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समर्पणम्‌ 


न्ट तु अ< (रः ऊष्म 


जिन्होंने एेहिक-आमुष्मिक फल की प्रापि हेतु 
मुञ्चे सुरभारतिविद्‌ बनाया 
उन 
श्रीहरिवदाराध्य पुज्य माता-पिताजी कै 
श्रीचरणों मे 
सादर-सविनय 


- केशवराव मुसलगोवकरः 


प्रक्कथन 


शंकया भक्षितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
सा शंका भक्षिता येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


समय बड़ा बलवान्‌ है, देखिए न, जिस यज्ञ कर्म के लिये वेद प्रवृत्त हुए वे 
यज्ञ भी काठ परहीनिर्भररहै। 


"वेदास्तावद्ययज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञाः ्रोक्तास्तेतु कालाश्रयेण ॥' 


उसे काल-समय कौ इच्छा के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं होता । प्रत्येक 
कार्य का समय निश्चित होता है। निश्चित समय के पूर्वं कभी नहीं। इतना निश्चित 
है। चौखम्भा संस्कृत संस्थाय के प्रधान श्री मोहनदास जी ने धनञ्जय के दशरूपक ' 
की संस्कृत-हिन्दी व्याख्या करने का कार्य आज से दस वर्ष पूर्व मुद्ध सौपा था। 
तदनुसार ये दोनों व्याख्या कई वर्ष पूर्वं ही प्रकाशित हो जानी चाहिये थी, किन्तु 
समय अनुकूल न होने सेटेसान हो सका आज भी केवल हिन्दी व्याख्या को 
प्रकाशक पहोदय ने प्रकाशित किया है। 


नाट्यशास्त्र के इतिहास में रस सिद्धान्त का प्रत्यक्ष समर्थन करने वाला 
स्वतन्र चिन्तक धनञ्जय का “दशरूपक” एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। श्यत के 
नाद्यशास््र के रूपक विषयक सिद्धान्तो का संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित विवेचन इसकी 
अपनी विशेषता है। यह ग्रन्थ उत्तरवर्ती नाट्यशास्त्र तथा रसशास्र के विभिन्न ग्रन्थ - 
भाव प्रकाशन, प्रतापस्द्रीय, एकावली, साहित्यदर्पण, नाट्‌यदर्पण, रसमंजरी - आदि 
का उपजीव्य रहा है। ये ग्रन्थ इसकी प्रभविष्णु प्रभा को किञ्चित भी मलीमस नहीं 
कर सके। वस्तुतः यह नाट्य ग्रन्थ धनञ्जय एवं धनिक बन्धुद्रय की अमोधसाधना 
समवेत अम्लान प्रतिभा द्वारा पल्लवित किया हुआ रसपूर्ण एवं मधुर फल है। एेसे 
नारयशास्रीय मौलिक विचारधारा के प्रय की व्याख्या मेँ अपने अग्रज म० म० ईड० 
गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर के सान्निध्य एवं उनके वरदहस्त के प्रभाव से आज 
नदीष्ण विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत कर सका हूं यह मेरे गुरुजन माता-पिता का 
कृपा-प्रसाद ही सम्या जाना चाहिए। 


छात्रो, शोध- छात्रों, तथा अध्यापकों को अधिक से अधिक सहायता पर्हुचायी 
जा सके इस बात को ध्यान में रखते हए यह संस्करण तैयार किया गया है। कारिका, 
वृत्ति तथा उदाहरणों की व्याख्या करने में मूक का सदा ध्यान रखने कौ दृष्टि से मूल 
को मोटे-काठे अक्षरों मे तथा वृत्ति को सफेद-बारीक अक्षरो में रखा गया है। 


(8) 


परामर्श में वृत्तिभाग के शास्त्रार्थपूर्ण स्थलों को अभिनधगुष्त की “भारती 
सहित विभिन्न सन्दर्भ ग्रंथों के आलोक में मीमांसापरक दृष्टि से स्पष्टरूप से समङ्ञाने 
की चेष्टा की गई है। वस्तुतः यह ग्रन्थ मीमांसक मूर्धन्य कुमारि सम्प्रदाय के आधार 
पर ही किखा गया है । 

यह उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अनलकृत व्याख्या को सजाने एवं उसे 
सर्वागपूर्णं बनाने में मेरे कनिष्ठ पुत्र डों० राजेश्वर शास्र मुसलगोँवकर, एम० ए०., 
पीएच० डी ०, साहित्याचार्य ने अपनी विदग्धता से प्रारम्भ में शोधपरक भूमिका के 
साथ इस संस्करण को "विशेष परामर्श आदि से सज्जित करने का वैसा ही अथक 
परिश्रमपूर्वक कार्य किया है जैसे कोई निपुण कलाकार सूखे काष्ठ को अपनी कला 
से संशोधित कर सुन्दर, आकर्षक एवं सवद्धिपूर्ण बनाकर उपयोगी बना देता है। 
एतदर्थ वह मेरे आशीर्वाद का पूर्णं अधिकारी है। ईश्वर उसका अभ्युदय करें । ईश्वर 
से यही प्रार्थना है। अतः व्याख्या ओर परामर्श मेँ दो-भिन्न शैलियों देखने को मिठेगी। 

दीर्घं काल के पश्चात्‌ दशरूपक ' को प्रकाशित होते देखकर मेरे मित्रोँने 
मुडसे पृचछा कि इस ग्रंथ में आपने क्या नवीन बताया है? इस पर मुञ्च 
अभिनवभारती में कथित एक प्रसद् का स्मरण हो आया, वह यह है - रसाध्याय में 
लोल्कछट आदि पूर्व आचार्यो के मतो का अभिनवगुप्त ने परीक्षण कर संशोधन किया, 
इस पर पूर्वपक्षी अभिनव से पृते हँ - ““उच्यतां तर्हि परिशुद्ध तत्त्वम्‌ ॥“ यह सुनकर 
अभिनव ने उत्तर दिया- “उक्तमेव हि तत्‌ मुनिना, न तु अपूर्व किञ्चित्‌ ॥ एसा ही यहाँ 
भी हे। इस ग्रयमें जो कुछ बताया गया है, वह पूर्वं सूरियों का ही कहा हुआ है । मैन 
तो उनके कथन का केवल अनुवाद किया है। मैने अपनी कुछ नई बात नहीं कहा है। 

दशरूपक के इस संस्करण को वर्तमानरूप देने में संस्कृत, अग्रेजी तथा हिन्दी 
के कतिपय संस्करणों से प्रभूत सहायता उपक्व्ध हुई है। इसके अतिरिक्त 
साहित्यदर्पण, नाट्‌यदर्पण, भावप्रकाशन, ध्वन्यालोक-लोरन आदि के उपलब्ध, 
संस्करणों से भी यथेच्छ सहायता ली गई हे। अतः उन अनुवादक, व्याख्याकार 
भूमिका लेखक आदि का मैँ हदय से आभार मानता हू। 

चौखम्भा संस्कृत संस्थान-वाराणसी के सुयोग्य अनुभवी संचालक श्री 
मोहनदास जी गुप्त इसे प्रकाशित कर छात्रों एवं विद्वानों तक पहुंचा रहे हँ - एतदर्थ 
उन्हें भूरिशः धन्यवाद देते हुए उनके आयुरारोग्य की कामना भूतभावन विश्वनाथ से 
करता हू। साथ ही श्री रामरञ्जन मालवीय [1218५12 (०गाा़णलऽ] को 
हदय से आशीवदि देता हूं, तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं । 


दीपावली १९९९ विदुषां वशंवदः 


जनक गंज, केशवराव मुसलगोँवकरः 
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३. चूलिका, ४. अङ्कस्य, 
५. अङ्कावतीर १२४--१३१ 


९०-१०८ 


१०८-१९० 


१९१- १२९४ 


नाटय की प्रकृति 
कीदृष्टिसे 
कथावस्तु के भेट - 
१. सर्वश्राव्य (प्रकाश) 
२. नियतश्राव्य 
३. अश्राव्य (स्वगत), 


१२३२ 


नियतश्राव्य के 
दो प्रकार - 
१. जनान्तिक, 
आकाशभाषित 
उपसंहार 


१२३२- १२३५ 
२. अपवारित 


१३५ 
द्वितीय प्रकाशः 


{ नायक-नायिका के भेद ] 
नायक के गुण १३७-१४२ 
नायक के भेद १४२-१५२ 
१. धीरललित, 
२. धीरशान्त 


१. दक्षिण, 





३. धीरोदात्त, 
४. धीरोद्धत 


शृद्धारी नायक ओर 

उसके भेद १५३-१५८ 

२. शठ 

३. धृष्ट, ४. अनुकूल = 
नायक के सहायक १५८-१५९ 


पीटमर्द, विर, प्रतिनायक 


नायक के सात्विकं गुण 


१. शोभा, २. विकास, 

३. माधुर्य, ४. गाम्भीर्य, 

५. स्थर्य, ६. तेज, 

७. लकिति, ८. ओदार्य 
नायिका-भेद 

१. स्वकीया नायिका 
(1) मुग्धा 
वयोमुग्धा, काममुग्धा, 
रतिवामा, कोप में मृदु, 
लज्जा संवृत अनुरागवती 
(11) मध्या 
यौवनवती, कामवती, 
मोहान्तसुरतक्षमा-मध्याधीरा, 
धीराधीरा ओर अधीरा-प्मध्या 
(111) प्रगल्था गाढयौवना 
भावप्रगल्भा, रतप्रगल्भा 
धीरा, अधीरा, धीराधीरा, 
ज्येष्ठा, कनष्ठि 


२. परकीया-नायिका 
विवाहित, अविवाहित 


३. साधारण-खी (गणिका) 


१६०-१६५ 


१६०-१८६ 


(11) 


नायिका के अन्य भेद १८६-१९६ 
१. स्वाधीनपतिका, 
२. वासकसज्जा, 
३. विरहोत्कण्ठिता, 
४. खण्डिता, ५. कठटहान्तरिता 
६. विप्रलब्धा, ७. प्रोषितपतिका 
८. अभिसारिका 
नायिका की सहायिकार्णे १९७-१९९ 
नायिकाओं के अलद्कर २००-२१६ 


(1) शरीरज अलङ्कार 
१. भाव, २. हाव, ३. हेला 
(11) अयत्ज अलट्कार 
१. शोभा, २. कान्ति, ३. माधुर्य, 
४. दीपि ५. प्रागल्भ्य, ६. ओदार्य, 
७. र्य । 
(111) स्वाभाविक-अल्डार 
. लीला, २. विलास 
. विच्छित्ति, ४. विभ्रम 
. किककिञ्चत, ६. मोटवायित 
. कटमिति, ८. बिव्बोक 
. कलित, १०. विहत 
नायक के अन्यं सहायक २१६-२२० 
नास्य वृत्ति निरूपण २२०-२३५ 
(अ) कैशिकी वृत्ति 
१. नर्म, २. नर्मस्फञ्ज 
३. नर्मस्फोट, ४. नर्मगर्भ 
(व) सात्वती- वृत्ति 
१. संलापक, २. उत्थापक 
३. साघात्य, ४. परिवर्तक 
(स) आरभरी- वृत्ति 
१. संक्षिपिका, २. संफेट 
३. वस्तुत्थापन, ४. अवपात 


9 @ - «५ 





उद्भरानुयायियों की पदवी 
वृत्ति का खण्डन 

वृत्ति प्रयोग नियम 

प्रतृत्ति का कथन 

नाटक में पात्रों के उपयुक्त 
संस्कृत, शौरसेनी- प्राकृत 
एवं मागधी- प्राकृत के 
प्रयोग के नियम 
पात्रानुरूप (आमन्रण) 
सम्बोधन के प्रकार 
उपसंहार 


२९३६ 
२३८ 
२९३९ 


९८०- २४९ 


ररर 
र २८६५ 


तृतीय भ्रकाशः 


{रूपकों के प्रकार } 
१.नारकं 
पूर्वरङ्ग 
(द) भारती- वृत्ति 
१. प्ररोचना, २. वीथी 
३. प्रहसन, ४. आमुख 
आमुख { = प्रस्तावना] के अंग 
१. कथोद्घात, २. प्रवृत्तक 
३. प्रयोगातिशय 
वीथीके अग 
१. उद्घात्यक, 
२. अवठगित 
३. प्रपञ्च, 
५. छठलन, 
७. अधिबल, 
९. अवस्यद्दित, 
. असत्मलाप 
. व्याहार, 


२४६ 
२४८- २५२ 
२५३- २५८ 


२५९- ९.७५ 


४. व्रिगत 

६. वाक्केटि 

८. गण्ड 
१०. नालिका 


१३. मृदव 


(12) 


नाटक की वस्तु-योजनां २७६-२८६ 
{ नायक का चयन, 

नायक के अनुरूप 

अनुचितं इतिवृत्तांश का 

त्याग, सन्धयो, विष्कम्भक 


१. आलम्बन, २. उद्दीपन 


या अडः की योजना, 

रस-योजना 

रङ्गमञ्व के 

अप्रदर्शनीय स्थल 

अङो में प्रदर्शनीय 

वस्तु ओर पत्र 

नारक मेँ अङ की संख्या 
२. प्रकरण 


प्रकरण में वण्नीया नायिका 


(९) नाटिका निरूपण 
३. भाण 


लास्य के अङ्गं 
४. प्रहसन 

(1) शुद्ध (11) विकृत 

(111) संकीर्णं प्रहसन 
५. डिम ३०१-३०२ 
६. व्यायोग ३०३ 
७. समवकार ३०४--३०५ 
८. वीथी ३०६ 
९. अदकं या उत्सुष्टिका्क ३०७ 
१०. ईहामृग ३०८ 
उपसंहार ३०९ 

चतुर्थ प्रकाशः 

{रख निरूपण) 
रस--ठक्षण ३१० 
विभाव ओर उके भेद ३११-३१६ 


अनुभाव ३१६-३१८ 
भावं का लक्षण ३१८-२३२० 
सात्विक-भाव ३२१-२२२ 
व्यभिचारी-भाव ३२३-३५९ 

१. निर्वेद, २. ण्लानि 

३. शङ, ४. श्रम, 

५. धृति, ६. जडता, 

७. हर्ष, ८. दैन्य, 

९. उग्रता, १०. चिन्ता, 

११. त्रास, १२. असूया, 

१३. अमर्ष, १४. गर्व, 

१५. स्मृति, १६. मरण, 

१७. मट, १८. सुप्त, 

१९. निद्रा, २०. विबोध, 

२१. व्रीडा, २२. अपस्मार, 

२३. मोह २४. मति, 

२५. आलस्य, २६. अवेग, 

२७. वितर्क, २८. अवहित्था, 

२९. व्याधि, ३०. उन्माद, 

३१. विषाद, ३२. ओत्सुक्य, 

३३. चपलता, 
स्थायीभाव ३६०-३७४ 
भावों के विरोधाविरोध 
पर विचार 
स्थायीभाय की संख्या ३७४ 
नाट्य मेँ शान्त रस 
का निषेध ३७५-३८० 
स्थायीभाव एवं रस से 
काव्य का सम्बन्ध ३८१-३९७ 


ध्वनिवादी का { व्यद्ग्धव्यञ्जकभाव) 
पूर्वपक्ष 


(13) 


दशरूपककार का { भाव्यभावकभाव} 


(आ) प्रवास- विप्रयोग, 


सिद्धान्त पक्ष ३९८-४१२ ९. कार्यवशात्‌ 
रस ओर उसका आश्रय ४१३-४२१ २. सम्भ्रमवशात्‌ 
रस की प्रक्रिया एवं ३. शापवशात्‌, 
उसका स्वरूप ४२१ (111) सम्भोगशृङ्गार 
रसस्वाद मेँ चित्त की २. वीररस 
विकास आदि चार अवस्थाएे ४२२ ३. बीभत्स रस 
शान्तरस ओर उसका ४. रोद्ररस 
अन्तभवि ४२८ ५. हास्य रस 
रस की प्रक्रिया ओर उसका ६. अद्भुत रस 
स्वरूप सम्बन्धी उपसंहार ४३० ७. भयानक रस 
रसो के लक्षण ८. करुण रस 
ओर उसके भेद ४३२ उक्त रसो मेही अन्य 
१. शृंगार-रस ओर उसके भेद ४३३-४६२ भावों का अन्तर्भाव 
(1) अयोग शगार ओर नाट्य-लक्षण एवं 
उसकी अवस्थां नार्यालड््े का अन्तर्भाव 
(11) विप्रयोग ओर उसके भेट प्रन्थोपसंहार 
(अ) मान, विप्रयोग परिशिष्ट ~ १ 
१. प्रणयमान (1) कारिकानुक्रमणिका 
२. ईरष्यामान परिशिष्ट - २ 


®” ० ग्मि 


४६२ 
४६४ 
४६६ 
४६८ 
४७१ 
४७२ 
४७३ 


४५७६ 


७७ 
8७८ 


६७९- ४८७ 


(1) उदाहतपद्यानुक्रमणिका ४८८-४९४ 


भूमिका 


सरितामिव प्रवाहाः तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः । 
ये शास््रसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः ॥ 


{ नदी के प्रवाह के समान शास्र का भी प्रवाह प्रारभ मेँ छोटा-सा होता है 
किन्तु बाद में वही बढ़ते-बटढ़ते विशालरूप धारण कर ठेता है। एेसे ही शास्र 
लोकादर के भाजन होते है।] 


नाट्यशास्त्र कौ परम्परा 


भारतवर्ष विश्व के उन देशों में स॑ एक है जहाँ सांस्कृतिक परम्परां सर्वाधिक 
प्राचीन है। अतएव हमारा वैदिक-साहित्य विश्व के वर्तमान साहित्यिक ग्रन्थों मे 
उतना ही अधिक प्राचीन है। आज के सुसंस्कृत राष्ट को जिन कलाओं का ज्ञान प्राप्त 
है, उनमें से अधिकांश कला वैदिकयुग में प्रसिद्ध॒ थीं। सङ्गीत, नृत्य, काव्य तथा 
पटक कलाओं की रचना विधियों का अस्तित्व वैदिकयुग में था, क्योकि वेदों मेँ इन 
कलाओं, कलाकृतियो एवं उनके कलाकारों का उल्लेख किया गया है। अतः हमारी 
कलापरम्परा भी उतनी ही प्राचीन है। वैदिक साहित्य के पश्चातवर्ती वात्स्यायन के 
कामसूत्र मे चौसठ कलाओं की जो सूची उपलब्ध है उसमें नारयकला का भी उल्छेख 
देखने को मिलता है। ऋष्वेद में हरमे एेसे सूक्त प्राप्त होते है जिनमे संवाद अथवा 
कथोपकथन ह । ये सूक्त सबसे अधिक प्राचीन प्रणाली के रूपमे हमें प्राप्त होते है 
जिनका आधार प्रहणकर परवर्ती नादट्यकृतियों की रचना संभव हुई थी। यजुर्वेद के 
समय में तो नाद्‌यकला का विकास (भले ही वह आदि रूप में था) पयप्ति मत्रा 
हो चुका था (इसे हम आगे टेखेगे) एेसा परिलक्षित होता है। 


भरतपूर्वकालीन संस्कृत नाटकं की परम्परा 


नाटक ओौर उनके रङ्गमञ्चीय-प्रयोग के विषय में भरत के नाट्यशास््र में 
उपलब्ध विवेचन, निश्चय ही तत्कालीन उपलब्ध संस्कृत नाटकों पर तथा उनके 
बार-बार होने वाठे प्रयोगो पर आधारित है, ठेसा समञ्लना कोई क्लिष्ट या निराधार 
कल्पना नहीं होगी। ठेखक के सम्मुख विभिन्न कृतियों के उदाहरणं के अभाव में एेसे 
स्वद्भपर्ण नाट्यशासर की निर्मिति केवल कल्पना के आधार पर नहीं हो सकती यह 
निर्विवादित सत्य है। वस्तुतः (काव्य) नाट्य-क्रिया एक कला है। इसलिए (काव्य) 
नाट्य-शास्र एक कला का शास्र है। कला का शास्त्र प्रयोग प्रधान होता है 
तदनुसार (काव्य) नाद्यश्स्र भी आरम्भ मे प्रयोग प्रधानं था। भरत मुनि का 
नाट्यशास्त्र इसका स्पष्ट प्रमाण हे। विचार करने पर ज्ञात होता है कि नाट्य वे 
प्रायोगिक उपक्रमो से ही नार्यचर्या का उदय होता है, क्योकि (काव्य) नाट्‌५--चचं 


16 दशरूपकम्‌ 


(गुणदोष विवेचन ओर संशोधन) का उद्गमस्थल रसज्ञ “सहृदय” की मनोभूमि मेँ होता 
है। इस दृष्टि से तत्कालीन कवि समाज एवं ब्रह्मसभा मेँ उपस्थित रहने वाला विदग्ध 
सहंदय दर्शक स्वयं भरत को ज्ञात-अनेक नाटय कृतियों (जो आज काल कवित 
होने से तथा भरत के नाट्यशास्त्र मेँ उदाहरण रूप मेँ उपन्यस्त न होने से ज्ञात 
नहीं है) का आलोचक तथा नाट्य सिद्धान्तं का प्रस्थापक भी रहा होगा। अतः 
निश्चय ही संस्कृत नाटकं की एक दीर्घं परम्परा भरत के पूर्वं रही होगी, इसमे सन्देह 
के लिए अवकाश नहीं है। यह परम्परा किस प्रकार प्रस्थापित हई अर्थात्‌ संस्कृत 
नाटक की उत्पत्ति कब ओर कसी हुई इसका विचार अब उद्बोधक होगा। 

नाट्योद्गम-नाट्यवेद 

भारतीय परम्परा के अनुसार किसी भी नये शाख के प्रवर्तन के समय उसका 
उत्स वेदों मेँ देखा जाता है। वेद ज्ञान-स्वरूप है, उनमें त्रिकाल का ज्ञान बीज-रूप में 
निहित है। भारतीय मनीषी अपने किसी ज्ञान को अपनी स्वयं की उद्‌भावना नहीं 
मानते। नादट्‌य-वेद' की उत्पत्ति की कथा में भी यह प्रवृत्ति परिक्षित होती है। इस 
प्रवृत्ति के अनुसार नाटक की उत्पत्ति का सम्बन्ध ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश के साथ 
घनिष्ट रूप मेँ जोडा गया है। नाट्यशास्र के आरम्भ में भरतमुनि ने ब्रह्माः ओर 
महेश्वर की स्तुति इस कारण से की है क्योकि उन्होने ब्रह्मा को नाटक तथा शिव को 
नृत्य का जनक माना है। इस मत २ का उल्केख स्वयं अभिनवगुप्त ने नाट्‌यशास्र के 
प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हए किया है। 


भरत प्रणीत नाट्‌यशास्र' के आरम्भ में ९, १, ४२) एक कथा वर्णित है। 
तदनुसार एक समय जब भरतमुनि शान्तभाव से बैठे हए थे, आत्रेय प्रभृति मुनिगण 
उनके सम्मुख उपस्थित होकर प्रश्न करने लगे कि भगवन्‌ ! आपने जिस वेद तुल्य 
नार्य-वेद" का निर्माण किया है, वह किस प्रकार उत्पन्न हुआ है ? ओर किसके 
किए बनाया गया है 2 उसके बनाने का हेतु क्या है ? उसके कितने अङ्ग है? 
उसका कितना परिमाण है 2 ओर उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ? - इन 
सभी बातों को आप हरमे कृपाकर विस्तारपूर्वक बतलाइये।* यह सुनकर भरतमुनि ने 
कहा- वैवस्वत मनु के समय त्रेता युग प्रारम्भ हुआ। लोगों में रजोगुण की बढ़ती 
प्रवृत्ति परिलद्षित होने कगी। फलतः काम तथा लोभवश लोग ग्राम्य-धर्म की ओर 
प्रवृत्त हो गए तथा ईर्ष्या ओर क्रोध से मदान्ध होकर वे सुख-दुःखों से अभिभूत होने 
लगे। लोक-पालों द्वारा प्रतिष्ठित जम्बूद्रीप देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर नागों 
से समाक्रान्त होने पर (अर्थात्‌ अनेक जातियों का प्रादुर्भाव होने पर), इद्र प्रभृति 
देवताओं ने ब्रह्मदेव से आकर कहा कि हे पितामह ! हम एेसा कोई क्रीडनीयक” या 
खेल चाहते हँ जो दृश्य भी हो ओर श्रव्य भी हो “(क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च 
यद्‌ भवेत्‌” - जो श्रवण के लिए मधुर एवं देखने को लिए सुन्दर हो, एेसी क्रीडा 
हम चाहते है। जो वेद व्यवहार है वह शुद्र जाति को सिखाया नहीं जा सकता, 


१. अभि० भा० भाग १-१, २. अभि० भा० भाग १-२ 
३. ना० शा० १।४।५। 
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अतएव आप समस्त वर्णो कं योग्य किसी पोचवे वेद की रचना कीजिए!'** यह 
सुनकर ब्रह्मा नै "एवमस्तु" कहकर देवगणो को बिदा किया, चारो वेदो का समाधिस्थ 
होकर स्मरण किया ओग संकल्प किया किर्मैँ धर्म, अर्थं ओर यश का साधन, उपदेश 
युक्त, शास््रज्ञान से समन्वित, भावी जगत्‌ के लिए समस्त कर्मो का अनुटरनि कराने 
वाला, समस्त शास्त्रार्थो से युक्त, समस्त शिल्पो का प्रदर्शक, इतिहास २ युक्त नाटय 
नामक वेद की रचना करूगा। 


नाट्यशास्त्र में इस बात का उल्टेख है कि ब्रह्मा ने नाट्यवेद कौ उत्पत्ति के 
समय नाटर्यविधायक विविध तत्त्वों को विभिन्न वेदो ओर उनकी शाखाओं मे ग्रहण 
किया था। उन्होने ऋग्वेद" से पाट्‌य--अश ग्रहण किया, “सामवेद" से गीत का अश, 
"यजुर्वेद" से अभिनय ओर “अथर्ववेद सं रसो का संग्रह किया । इस प्रकार 
“नाट्यवेद' का निर्माण करने के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने इन्द्र को देवताओ के द्वारा इसका 
प्रयोग करने कं लिए कहा, किन्तु इन्द्र ने अपनी असमर्थता प्रकट की। क्योकि नाटक 
केवल अनुकरण मात्र नहीं है, वह उससे कहीं अधिक है। उसमे इच्छा, ज्ञान, ओर 
कर्म-शक्ति की नितान्त आवश्यकता होती है जो मनुष्य में निसर्गत है। देवताओं में 
उसका सर्वथा अभाव हाता है। देवता सिद्धि दे सकता है, साधना नही कर सकता। 
नाटक साधना का विपय है।' इन्द्र की बात सुनकर ब्रह्य ने इतिहात्पयुक्त 'नाटयवेद' 
भरतमुनि को ग्रहण करने कं लिए कहा। भरतमुनि ने उसे प्रहणकर अपन मौ पुत्रों को 
उसकी शिभ्ा दी। इस प्रकार इतिहास नादूयवेदट" में ओर जोडा गया। नाट्य के 
आवश्यक तत्त्वों - पाठ्य, गीत, अभिनय ओर रस - के साथ कथानक का योग 
होने पर शास्र के अनुसार नाटक का प्रथम प्रयोग उक्त पंच तत्त्वौ को ठकेकर ही 
सम्पन्न हआ । भरतमुनि नै इसमे केवल तीन वृत्तियों - भारती, सात्वती ओर 
आरभटी काही योग किया था। भरत पुत्रों नै उक्त तीन वृत्तियो का प्रयोग सहजगत्या 
कर लिया किन्तु चौथी कैशिकी वृत्ति का प्रयोग वे नहीं कर सके। क्योंकि इस वृत्ति 
के प्रयौग मे सुकुमार साज सज्जा, स्त्री सुकभ चेष्टां, कोमल भृद्वारोपचार (२२-४७) 
की नितान्त आवश्यकता थी, ब्रह्मा ने इस कमी का अनुभव किया ओर नाट्य को 
सुन्दर बनाने के लिए अप्सराओं कौ सुष्टि की। इस प्रकार नाट्य वेद' में स्त्रियों का 
प्रवेश हुआ। 

इन्द्र के ध्वजारोपण के अवसर प्रथम बार उक्त चारों वृत्तियों से संयुक्त नारक 
खेटा गया, इसे देखकर देवगण प्रसन्न हुए ओौर भरतमुनि को अनेक नादूयोपयोगी 
उपकरण दिए ओर रक्षा करने का आश्वासन भी दिया। इस नाट्यप्रयोग में देवों कौ 











१. ना० शा० १।७।२०। 

२. इतिहास शब्द को भी प्राचीन काठ में विद की संज्ञा से अभिहित कि जाता 
था। इतिहास से युक्त होने के कारण ही नाट्‌यशास््र' भी पोचवा वेद माना गया 
है। एतदर्थ प्रमाणो के लिए देखिए - "छान्दोग्योपनिषद्‌" (७।७) सुत्तनिपातः 
(२। ७) कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा विम्टरनित्स कृत भारतीय साहित्य का 
इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३१३। 
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विजय ओर दैत्यों की पराजय प्रदर्शित की गई थी। इसमे अपने सम्मुख ही देवताओं 
द्वारा किये हए अपने पराजय को देखना दैत्यो को रुचिकर नही हुज। उन्हाने ब्रह्मदेव 
के सम्मुख नाट्यप्रयोग के प्रति अपना क्षोभ प्रकट किया। इस पर ब्रह्मदेव ने 
कहा-मुञ्े किसी विशिष्ट वर्ग का जय-पराजय प्रदर्शित करना इष्ट नहीं है। इस 
सृष्टिमें यदिशुभरैतो अशुभ भीरहै। इस लोक के लोगों का चरित्रिन तो एक 
सरठरेखा की तरह होता है ओर न उनकी अवस्था ही एकाकार होती है। कोई यहां 
सांसारिक सौख्य की चरमसीमा पर आनन्द का उपभोग करता परिठक्षित होता है तो 
कोई यहाँ दुःख-कणष्टीं के अथाह गर्त मे पड़ा हुआ दिखाई देता है। वस्तुतः यह संसार 
विचित्रता का एक विलक्षण आगार है। यर्हो सुख तथा दुःख, हर्ष तथा विषाद, 
प्रसन्नता तथा उदासीनता-नाना प्रकार की मानसिक विकृतियों की विशाल परम्परा ही 
दृष्टिगोचर होती है। एसे वैचित्रयपूर्ण लोकचरित का अनुकरण ही “नार्य” है। ब्रह्मदेव 
ने दैत्यो से कहा- दैत्यों ! नाटूय मे सम्पूर्ण त्रैलोक्य के भावों का अनुकीर्तन होता है। 
अतएव, इसमें कहीं धर्म देखने को मिलेगा तो कहीं क्रीडा, कहीं अर्थ होगा तो करीं 
रशम। धर्म में प्रवृत्त लोगों का धर्म, कामसेवियों का काम, दुर्विनीत लोगों का निग्रह, 
मत्तो का दमन, - इस प्रकार त्रैलोक्य में जिसका जिस प्रकार का वृत्त देखा जाता है 
वैसा ही वह नाट्य मेँ प्रस्तुत किया जाता है। अनेक प्रकार के भावो से सम्पन्न एवम्‌ 
नाना अवस्थाओ से युक्त लोकवृत्तानुकरण नाट्य में मिलेगा ।* संक्षेप में सर्वसाणन्य 
भावनाओं का सेर्वसामान्यरूप से चित्र अंकित करना ही मेरा अभीष्ट है। इस नाट्य में 
विशिष्ट या वैयक्तिक कुछ भी नहीं है। इसलिए देवताओं पर क्रोध नही करना चाहिए। 
ब्रह्माजी ने इस प्रकार दैत्यों की भ्रान्ति दूर की। तत्पश्चात्‌ नाट्य यथावत चलता रहा। 


किम्वदन्ती (कथा) का निष्कर्षं 


“नाट्‌यवेद' के भूतल पर अवतरण की कथा करई दृष्टियों से महत्वपूर्णं है। 
प्रथम यह कि यद्यपि इसके मूलत्व - पाठ्य, गीत, अभिनय ओर रस - वेदों से 
ही गृहीत है, तथापि यह नार्‌यवेद” स्वतन्त्र वेद है। ओर वह स्वयं अपना प्रमाण है 
अर्थात्‌ अपनी प्रामाणिकता के किए वह किसी अन्य प्रमाण का मुखापक्षी नहीं है। 
दूसरा यह कि यह वेद वेदों की तरह केवल ऊंची जातियों के किए ही नहीं है, 
अपितु यह सार्ववर्णिक है। { वस्तुतः प्रतिपादितरूप में नाट्यशास्त्र को प्रतिष्ठित चार 
वेदों की गरिमा प्रदान करने के लिए ही इसे पाँंचवा नादय वेद कहा गया है} तीसरा 
यह कि शनाट्यवेद" ज्ञान स्वरूप है, इसमें त्रिका का ज्ञान बीजरूप में सुरक्षित है। 
चौथा यह कि नाट्यवेद" का श्रुतित्व (नाट्यशास्र के दूसरे से पांचवें अध्याय तक 
निर्दिष्ट) उसके विधिर्यो-विधिकर्मो मे निहित है। क्योंकि मीमांसकों के अनुसार श्रुति 
का तात्पर्यं केवल विधि से है, जहयँ विधिलिङ्‌ का प्रयोग होता है वही श्रुति होती है। 
नाट्यशास्त्र इन विधियां पर अधिक बल देता है। इसीकिए “नार्‌यवेद' एक स्वतंत्र 
पांचवां वेद है। पाँचर्वँ यह कि वैदिक आचार ओर क्रिया परंपरा के प्रवर्तित होने के 
बहुत पश्चात्‌ त्रेता युग मेँ इस शास्र का निर्माण हआ, जब जम्बूद्रीप देवता, दानव, 





१. ना० शा० (९।१०६-०९, ११२) &।११९-१२९)। 
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यक्ष, राक्षस ओर नागों से समाक्रान्त हो चुका था, अर्थात्‌ भारतवर्ष मेँ अनेक नयी 
जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। 


उक्त कारणों के अतिरिक्त यह किम्वदन्ती (कहानी) अन्य कारणों से भी विशेष 
महत्वपूर्ण है। नाट्य को किस दृष्टि से देखना चाहिए, यह हम उक्त किम्वदन्ती से 
समञ्ञ सकते हँ। साथ ही कुक अन्य बातें भी स्पष्ट हो जाती है, जो क्रमशः इस 
प्रकार ह - 


१. साहित्यकार के आवश्यक गुण 


नारयवेद के ग्रहण, धारण, ज्ञान ओर प्रयोग की शक्ति साहित्यकार में होनी 
चाहिये। अन्य प्रकार से देवतागण श्रेष्ठ तो अवश्य थे, किन्तु नाट्य को धारण करने 
के किए उनमें आवश्यक गुण नहीं थे। क्योंकि देवता केवल भोग-योनि है। उम योनि 
मेँ क्रिया शक्ति का नितान्त अभाव रहता है, जबकि मनुष्य मेँ ग्रहण, धारण, ज्ञान ओर 
प्रयोग की शक्ति होती है। अर्थात्‌ कुशलता (विवेचक शक्ति) वैटग्ध्य, प्रगल्भता तथा 
जितश्रमता (आलस्य का अभाव) - ये गुण एक साहित्यकार में होने चाहिये । उक्त 
गुणों के न होने पर काव्य (नाट्य) का निर्माण नहीं हो सकता। केवल इतना ही नहीं, 
रसिकता भी प्राप्त नहीं हो सकती। 


२. कंशिकी अर्थात्‌ सौन्दर्यव्यापार 


बिना कैशिकी के नाटय अथवा काव्य नहीं हो सकतः। "कैशिकी" ठटित 
वृत्ति है। नार्य का विषय कुछ भी हो, उसमें लालित्य का होना नितान्त आवश्यक 
हे। भरत के नादय प्रयोग मे देवता ओर असुरो के युद्ध का वर्णन था। अर्थात्‌ वह 
नाट्य का डिम या समवकार नामक भेद था, उसमे प्रधान रस वीर या रौद्र था, किन्तु 
उसमें कशिकौ आवश्यक थी। कंशिकी का अर्थ है - सोन्दर्यव्यापार। 


अभिनवगुप्त के मत मे -““सौन्दर्योपयोगी व्यापारः कशिकी वृत्तिः।” वे 
कहते है - नाट्य (काव्य) में जो कुछ भी लकित्य है वह सब कैशिकी केही 
कारण है -*“एवं यत्किचित्‌ कालित्यं तत्सवं कंशिकी विजृम्मितम्‌।** अनेक विद्वानों 
की धारणा है कि कैशिकी का भृद्धार से ही सम्बन्ध है। किन्तु यह धारणा उचित प्रतीत 
नहीं होती। वस्तुतः उसका अन्य रसो से भी सम्बन्ध है। वीर अथवा रौद्र रस को 
आरभटी वृत्ति अभिव्यक्त करती है, किन्तु काव्य एवं नाटक में इन रसों की 
अभिव्यक्ति मे जो सौन्दर्य या वैचित्र्य प्रतीत होता है वह कैशिकी जन्य होता है।२ 
कोई भी रस क्यों न हो उसकी अभिव्यक्ति के किए आवश्यक अभिनय में वैचित्र्य 
एवं सौन्दर्य होना आवश्यक है। वह यदि उसमें निहित न हो तो रस कौ अभिव्यक्ति 
ही नहीं हो सकती । इसीलिए अभिनवगुप्त ने कहा है - “इति सर्वत्र. कंशिकी 








१. अ० भा० १।६९। 

२. रौद्रादिरसाभिन्यक्तौ अपि कर्तव्यतायां योऽभिनयः उपादीयते सोऽपि सुंदरवैचित्रय- 
व्यामिश्रणया दुःश्कष्टः अशष्टो एव वा न रसाभिव्यक्ति हेतुर्भवति। (अण्भा० 
१। ४४) 


20 दशरूपकम्‌ 


प्राणाः ।'* भरतमुनि ने भी केशिकी को ““नृत्याङ्गहारसपन्ना रसभाव- क्रियात्मिका” 
कहा है, एवं उसकी प्रतीकस्वरूप अप्सरा “नाट्यालंकारचतुर' थीं एेसा कहा है । 
नाट्याककार का अर्थ है नाट्य वैचित्र्य हेतु । 


३. नाट्य को हम किस दृष्टि से देखें 


काव्य-नाटक दर्शक को किस दृष्टि से देखना चाहिये, यह भी उपर्युक्त कथा 
रो ज्ञात. होता है। नाटक मेँ देवताओं द्वारा अपना पराजय देखकर दैत्य क्षुब्ध हो गये। 
नाटक के कर्ता ने हमारा प्रत्यादेश किया है, यह उनकी भ्रात्तिमूलक धारणा हुई । 
नाट्य का उन्होने व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध जोड दिया। किन्तु ब्रह्मा ने उन्हे सत्य दृष्टि 
टी। नाट्य तो देवताओं का महत्व भी नहीं बाता ओर न हि दैत्यों का अधिक्षेप 
करता है। त्रैलोक्य मेँ जो लोकचरित देखा जाता है, उसी का वह अनुकरण 
(अनुव्यवसाय) है। नाट्य" व्यक्ति विशेष की अनुकृति न होकर अवस्था की अनुकृति 
है। इसी हेतु नाट्य को अनुव्यवसाय कहा गया है। लोक मेँ प्रसिद्ध अवस्था टशनि 
के लिये व्यक्ति केवल प्रतीकरूप में ग्रहण किये जाते है। क्योकि बिना प्रतीक के 
टोक जीवन के भाव एवं अवस्थाएे अभिव्यक्त ही नही हो सकती। अतः नार्य मे 
व्यक्त अवस्थाओं का आस्वादन व्यक्तिनिरपेक्ष होकर ही करना चाहिये। नारयगत 
अवस्थाओ कौ व्यक्ति निरपेक्षता रस के आस्वादन का मूल तत्तव है ओर यह त्रिकाल 
सत्य हे। 


४. नार्‌य-लेखक के किए आवश्यक सतर्कता 


भरत के विचार में जिस प्रकार सहदय-दर्शक को नाट्य देखते समय 
व्यक्तिनिरपेक्ष दृष्टि रखनी चाहिये उसी प्रकार कवि को भी अपनी नाट्य-कृति में 
विशिष्ट व्यक्ति को अंकित न करते हुए व्यक्तिनिरपेक्ष अवस्था का ही अडून करना 
चाहिये। कोर्ति-यश-लाभ के मोह में वह विशिष्ट व्यक्ति का चित्रण करता है। इस 
मोह का उसे दमन करना चाहिये। अन्यथा उसका अधःपतन होता है। इसका संकेत 
भरतमुनि ने “नटशाप' की आख्यायिका में दिया है। 


५. लोक स्वभाव की अभिनयाभिव्यक्ति ही नाट्य 


नाद्य से तात्पर्य है - भावों तथा अवस्थाओं की अनुकृति। इस अनुकृति में 
सौन्दर्य व्यापार का योग आवश्यक है। लोक स्वभाव जब सौन्दर्यव्यापार के द्वारा 
अभिव्यक्त होता है तब वह नाटय होता है। भरतमुनि ने कहा है - 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखटदुःखसमन्वितः । 
अद्भाद्यभिनयोपेतः नाट्‌ यमित्यभिधीयते ॥ (९।११९) 
उक्त श्लोक में कथित लोकस्वभाव में भाव एवं अवस्था का अन्तर्भाव होता 
है, तथा सौन्दर्य व्यापार अभिनय से संपन्न होता है। अभिनवगुप्त के अनुसार नाद्य 


काफल लोक स्वभाव का दर्शन है ओर उसका एकमात्र साधन अभिनय ही है। अतः 
भरतमुनि ने कहा है - 


अनेकभेदबहुक नाट्यस्मिन्‌ (अभिनये) प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८।८ 
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भरतमुनि ओर उनका नाट्यशास्त्र 


भरत का “नाट्यशास्र" नाट्यशास्त्र पर सबसे प्राचीन मुद्रित ग्रंथ आज (३६ 
या ३७ अध्यायो में) उपकव्थ है। यह केवल नाट्यशासखर का ही नहीं, अपितु इसे 
अलद्कार शास्त्र, सङ्गीत, नृत्य तथा नाटक का भी प्राचीनतम ओर प्रामाणिक पथ 
प्रदर्शक ग्रंथ यदि कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके पूर्वं हम देख 
चुके ह कि ब्रह्मा ने नाट्‌यकल्ा को जन्म दिया था। नाट्य कला विषयक यह ज्ञान 
मौखिक परम्परा के रूपमे ही दीर्घकाठ तक चरता रहा होगा। परन्तु आज प्राप्त होने 
वारे नाट्‌ूयशास्त्र ग्रथ के स्ुलित किए जाने के पूर्व, एेसा कहा जाता हैँ कि इस 
नाट्यशास्त्रीय ज्ञान को ब्रह्मभरत" के नाम से सड्धलित किया गया था। यह भी ज्ञात 
होता है कि शारङ्गदेव ने सात कपालो (रागाद्धो) के दृष्टान्तो को इसी ग्रंथ से ग्रहण 
किया था। कपालानाम्‌ क्रमाद्‌ ब्रूमो ब्रहयप्रोक्ताम्‌ पदावलीम्‌'।* अभिनव भारतीमे भी 
इस कृति का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भरतमुनि ने स्वयं अपने नाट्यशास्त्र के 
प्रथम श्लोक में इस ज्ञान परम्परा का उल्लेख यह - ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌" कहकर 
किया हे। 


वर्तमान मुद्रित नाट्यशास्त्र के पूर्वं दो अन्य ग्रंथों ˆसदाशिवभरत” नामक ओर 
“आदिभरत' नामक-का भी पता चरता है। आदिभरत' मे शारदातनय के अनुसार 
बारह हजार श्लोक थे, जिसे द्वादश साहस्री" कहा जाता है। इस प्रकार हम टदखते हे 
कि वर्तमान मुद्रित नाट्यशास्त्र की रचना के पूर्वं नाट्यशासर सम्बन्धी तीन ग्रथ- 
ब्रह्मा, शिव एवं भरत-के नाम से उपलब्ध थे अभिनव भारती में (भाग १-८) 
“मतत्रय * प्रयुक्त शब्द इनकी ओर ही संकेत करता है। 


सम्पूर्ण नाट्यशास्त्र मुद्रित होने के पूर्वं उसके कतिपय अध्यायो के कई लघु 
संस्करण प्रकाशित हुए। "हाक" ने सन्‌ १८६५ मेँ अपने सम्पादित दशरूपक" के 
परिशिष्ट में नाट्यशास्त्र के १८ वें, २० वे ओर ३४ वें अध्याय का प्रकाशन कराया 
था। पी° रेगनाड ने भी नाट्यशास्र के १४ वें ओर १५ वें अध्याय ओर सन्‌ १८८४ 
म रेटोरिके संस्कृते" में वे ओर वें अध्याय का प्रकाशन कराया। “निर्णय सागर" 
प्रस से काव्यमाला सीरीज मे ३७ अध्यायो का सम्पूर्ण नाटूयशास््र प्रकाशित हुआ 
ओर फिर उसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ १९३९ में काशी में पं० बटुकनाथ शर्मा ओर 
पं० बलदेव उपाध्याय ने काशी संस्कृत सीरीज चौखम्भा से एक दूसरा ३६ अध्यायो 
का संस्करण प्रकाशित कराया। इसी प्रकार श्री रामकृष्णं कवि ने अभिनवगुप्त की 
महत्वपूर्ण टीका अभिनवभारती" के साथ नाट्यशास्र को 'गायकवाड ओरियंरल 
सीरीज' मेँ प्रकाशित कराया। हाल ही मेँ चौखम्भा संस्कृत संस्थान ने पं० बाबृलाल 
शुक्छ द्वार सम्पादित नाट्यशासख्र प्रकाशित किया है। उक्त नाट्य शास्त्र के विभिन्न 
संस्करणों के रूप में, पाठ भेदो, अध्यायो तथा उनकी श्लोक संख्या में बहुत अन्तर 
दिखाई देता है। फिर भी इतना तो अवश्य है कि भरत का यह प्राचीनतम ग्रंथ अपने 
मे अलङ्कार शास्र, सङ्गीत, नृत्य तथा नाटक-सभी को समाये हए है। इसमें ३७ 





१. सङ्गीतरत्नाकर, अ० ९१, प्रकरण ८-१४। 
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अध्याय है। विद्वानों की धारणा है कि इसके ३६ अध्याय प्राचीन है। ३६ अध्याय 
वाला संस्करण अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योकि अभिनवगुप्तपाद ने स्वयं 
इसे “षटूत्रिंशकं भरतसूत्रमिदं विवृण्वन्‌ .....“ कहा है। अतः विद्वानों के अनुसार इसका 
३७ वाँ अध्याय बाद में जोड़ा गया है। सक्षेप में इस ग्रंथ की विषय वस्तु इस प्रकार 
हे - इसका “नाट्योत्पत्ति" नामक प्रथम अध्याय नाट्य की उत्पत्ति का विवेचन प्रस्तुत 
करता है। द्वितीय अध्याय में नाट्यगृह-अर्थात्‌ प्रे्ागृह आदि के निर्माण विधि का 
वर्णन है। तृतीय अध्याय मेँ रङ्गटेवता की पुजा का संविधान वर्णित है। चतुर्थं अध्याय 
मेँ देवताओं के समक्ष अमृत-मन्थन तथा महादेव के सामने त्रिपुरदाह नामक रूपक के 
अभिनय कौ कथा वर्णित है। एवं ताण्डव नृत्य के प्रादुर्भाव ओर उसके शिक्षण का 
निरूपण है। पञ्चम अध्याय मे पूर्वरङ्ग, नान्दी तथा प्रस्तावना का विवरण है। षष्ठ 
अध्याय में स्थायी भावों तथा रस आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। 
सप्तम अध्याय में भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भावों का 
विस्तृत विवेचन किया गया है। अष्टम अध्याय में सात्विक, अद्धिक, वाचिक तथा 
आहार्य--इन चतुर्विध अभिनयो का स्वरूप्र निरूपण किया गया हे। नवम अध्याय से 
द्रादश अध्याय तक अद्धिक अभिनय का पर्याप्त विवेचन देखने को मिलता है। 
त्रयोदश अध्याय में भारती आदि वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है। 
चतुर्दश-पञ्चदश में वाचिक अभिनय का विश्लेषण है। शोडष में छन्द, नाट्यलक्षण, 
अलद्धार, काव्य के दोष, तथा गुण आदि कौ चर्चा की गई हे। सप्तदश मे भाषाओं 
के लक्षण है। अष्टादश में रूपको के लक्षण है। एकोनविंश ओर विंश अध्यायं में 
वस्तु सन्धि, सन्ध्यद्ध तथा भारती आदि वृत्तियोँ के अद्धो का विवेचन है। इक्कीसवें 
अध्याय में आहार्य अभिनय, बाईसवें अध्याय में युवतियों के अलड्ार तथा नायिका 
की अवस्थाओं का निरूपण किया गया है। तेईसवें अध्याय में नारी की प्रकृति तथा 
चौबीसवें अध्याय में नायक-नायिका के प्रकारो का वर्णन है। २५ वे अध्याय में 
अभिनय सम्बन्धी निर्देश एवं नार्योक्ति है। २६ तथा २७ वे अध्यायो मेँ नाट्य प्रयोग 
है। २८ वें अध्याय मेँ आतोद्य-प्रयोग तथा २९ वें अध्याय में आतोद्य विधान है। ३० 
वें अध्याय में सुषिर आतोद्य का विधान है। ३१-३२ वें अध्यायो मे ताल-ल्य 
विश्केषण है। ३३ वें अध्याय में गायक-वादक के गुण-दोषों का विवेचन किया गया 
है। ३४ वें अध्याय में मृदद्वौ का वर्णन तथा ३५ वें अध्याय में पात्रों की भूमिका कौ 
व्यवस्था है। ३६ वें अध्याय में पूर्वरङ्ध के विधान की कथा एवं ३७ वें अध्याय में 
नाट्यावतार तथा नादय महात्म्य है। यहीं नार्यशास् स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे आया 
यह बताया गया है।' 


इस प्रकार, नाटर्‌यशास्र ३७ अध्यायो में नाटय सम्बन्धी सभी बातों की 
शास्त्रीय विवेचना एवं क्रियाविधि बताई गई है। म० म० पी० वी० काणे के किचार में 


१. यह विषय सूची मुख्यतया बड़ौदा के संस्करण के आधार पर अंकित की गई है। 
` अन्य संस्करणों में अध्याय, अध्यायों की श्लोक संख्या तथा विषय प्रतिपादन में 
पर्याप्त भेद दिखाई देता है। 
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साहित्य शास्त्र की दृष्टि से ६, ७, १६, १८, २० तथा २२ वे अध्यायो काही 
महत्व है। स्थूलतः यह विचार भले ही ठीक प्रतीत हो किन्तु यह नाट्य तथा काव्य 
के आन्तरिक सम्बन्ध पर आधारित न होने से समुचित नहीं है। 


इसी प्रकार भरत प्रणीत नाट्य शास्रे के विषय में चर्चित एक अन्य मत का 
यहो उल्लेख करना भी आवश्यक है। कतिपय विद्वानों कौ यह धारणा है कि 
उपठन्य नाटूयशास्त्र के प्रणेता भरत न होकर भरत का कोई शिष्य था। यह विचार 
आचार्य अभिनवगुप्त के समय में प्रचलित था। आचार्य अभिनवगुप्त ने उक्त धारणा 
का स्पष्ट शब्दों मेँ खण्डन किया है, साथ ही यह सिद्ध भी किया है कि नाट्यशास्त्र 
भरतमुनि की ही रचना है। अपने खण्डन का उपसंहार करते हृए अभिनवगुप्त ने इन 
पंक्तियों को छिखा है - 

"एतेन सदाशिवब्रह्मभरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्मतसारता प्रतिपादनाय मनत्रयी- 
सारासारविवेचनं तदूग्रन्थखण्डग्रक्षेपेण विहितमिदं शस्त्रम्‌, न तु मुनिग्चितमिति 
यदाहूर्नास्तिकधुर्योपाध्यायास्तत्मत्युक्तम्‌ ।' 


नाट्यरस का रचनाकाल 


नाट्‌यशास्र के रचनाकाक के विषय में विद्वानों का मवैक्य नहीं है। कुछ 
विद्वान्‌ इसका समय ईस्वीं पूर्वं प्रथम या द्वितीय शतक मानते ह। कीथ इसका 
रचनाकाल ई० स० तृतीय शताब्दी मानने के पक्ष में है। किन्तु सम्पूर्ण नार्‌यशास्त्र का 
आलोडन करने के पश्चात्‌ एेसा प्रतीत होता है कि इसका कु अश पयप्ति पुराना 
है। म० म० ईडो० पी० वी० काणे के विचार में वर्तमान नाट्यशास्र का छटां ओर 
सातवों अध्याय (रसभाव विवेचन) ध्वे से श्वे तक के अध्याय (अभिनय का 
विवेचन) तथा १७ वें से ३५ वें तक के अध्याय किसी एक समय ग्रथित हए थे। 
जबकि छट ओर सातवें अध्याय के गद्यभाग ओर आयि सन्‌ ई० केदो सौ वर्ष पूर्व 
लिखी जा चुकी थीं। आज प्राप्त होने वारे नाट्यशास्र को जब अन्तिम रूप दिया 
गया तब उन्हें सम्मिलित कर दिया गया है। (पृ० १८) गच्छताकालेन सन्‌ ईस्वी कौ 
तीसरी या चौथी शताब्दी मे नाट्यशास्र को आद्योपान्त सजाया गया ओर उसमें 
सूत्रभाष्य शैली के गद्य, पुरानी आयि तथा श्लोकों को जोड़ दिया गया। साथ ही 
सम्पादक ने भी कुछ व्याख्यात्मक कारिका लिखकर जोड़ी (पृ० २२) डं० काणे ने 
अपने पक्ष के समर्थन में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये हँ, जिन्हे स्वीकार करने में आपत्ति 
नहीं होनी चादहिए। इतना तो स्पष्ट है कि भरत के नाट्यशास्त्र का वर्तमानरूप दीर्घ 
परम्परा प्राप्त शास्रं का एक मिला-जुला रूप है। इसे अन्तिमरूप कब दिया गया, 
यह तो कहना कठिन है, परन्तु ईस्वी सन्‌ पर्व द्वितीय शताब्दी तक उसे यह रूप प्राप्त 
हो गया होगा, क्योकि ई० सं० प्रथम शती के कालिदास एेसे ही रूप से परिचित रहे 
होगे, इसका संकेत उनके विक्रमोर्वशीय नाटक के प्रथम अङ्क के इस ““मुनिना भरतेन 
यः प्रयोगो .......-.--. सलोकपालः“ - पद्य में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त 
अन्य प्रमाण भी जो नाट्यशास्त्र की प्राचीनता सिद्ध करे में सहायक है वे 
नाट्यशास्र में ही उपठब्य हें। जैसे कि नाट्यशास्त्र में एेन्रव्याकरण तथा यास्क के 
उद्धर्णो की उपलव्ि तो होती है किन्तु पाणिनि के उद्धरण देखने को नहीं मिलते। 
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साथ ही- बीच-बीच मेँ सूत्रपरिपाटी का प्रयोग दिखाई देना, टीकाकारो द्वारा भरत की 
रचना को “सूत्र तथा उन्हँं "सूत्रकृत्‌" कहा जाना ओर अभिनवगुप्त के द्रारा 
नाट्यशास्त्र को “भरतसूत्र' के नाम से उल्लिखित किया जाना आदि एेसे प्रमाण रहै, 
जो वर्तमान नाट्‌यशास्र को कालिदास से दो शताब्दी पूर्वं का सिद्ध करने मे सहायक 
होते ै। हमारे विचार में नाट्यशास्त्र को वर्तमान स्वरूप ईस्वीं सन्‌ पूर्वं द्वितीय 
रताब्दी मं प्राप्त हो चुका था जब ईसा पूर्व प्रथम शती के मनु को उसके विस्तार के 
विरुद्ध नाट्यशास्त्र के नृत्य, गीत, वाद्य, अभिनय, नट आदि को अपने इस वचन 
- "कामजो दशको गणः (म० स्मृति ७-४७) के द्वारा गर्हित बताकर समाज में 
उसके प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाने कौ आवश्यकता प्रतीत हुई । उन्होने विद्यार्थियों 
के लिए नृत्य, सबद्गीत, तथा वाद्य को त्याज्य बताया है। एेसा ही आदेश ॐहम 
गृहस्थो ओर राजाओं को भी दिया है। उनके मतानुसार द्विजवर्ण के व्यक्तियों को 
अभिनेताओ से दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। अभिनेता एक अप्रतिष्ठित 
ब्राह्मण है, अतः उसे श्राद्ध एव देव विषयक यज्ञां के भोज में निमत्रित नहीं करना 
चाहिए। वे अभिनय को एक उपपातक मानते हँ। अत. निश्चय ही मनु के बहुतपूर्व 
नाट्यशास्त्र ने प्रतिष्ठित वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर किया था। 


पाश्चात्य पण्डितो की दृष्टि में नाट्योद्गम 


नाटयशास्र मे वर्णित कथा से इतनातोस्पष्टहो हौ जाता है कि नाटकं में 
जो पाटय अंश होता है उसका मूलरूप ऋण्वेद' मे, जो गेय अंश होता है, वह 
सामवेद ' में, जो अभिनय है, वह यजुर्वेद मे तथा जो रस अश होता है, उसका 
मूटरूप “अथर्ववेद ' मे प्राप्त हो जाता है। इसका सामूहिक निष्कर्षं यही है कि वेदिक 
युग सद्वीतकलटला ओर नाट्‌यकला से अभिज्ञ था। 


पाश्चात्य ओर भारतीय पण्डितां को भी इस विषय में कोई सन्देह नहीं कि 
ऋग्वेद ' मे अनेक सूक्त ह जिन्हं निर्विवाद रूप में संवाद य। 'डायर्खोग' की संज्ञासे 
अभिहित किया जा सकता है। इनमें भी कुछ एेसे स्थल है, जहो स्पष्ट रूप से संवादो 
के साथ सृष्ष्मरूप से नारकीय अंश विद्यमान है। इनकी संख्या लगभग पन्द्रह ९५) 
हे, जिनमे दो या अधिक वक्ताओं के मध्य वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है। इन 
नाट्यात्मक संवादं मे "यम-यमी" का संवाद-(ऋग्वेद--१०।१०) तथा “पुरुरवा 
उर्वशी" संवाद (ऋग्वेद १०।९५) प्रसिद्ध हैँ। यह पुरुरवा उर्वशी" संवाद (ऋग्वेद 
१०।९५) प्रसिद्ध है। यह “पुरुरवा उर्वशी" संवाद ही कालिदास के विक्रमोर्वशीय' 
नाटक का मूलाधार है। १० वें मण्डल के १०८ वें सक्त में इन्द्रदूती सरमा अपने 
सारमेय पुत्रों के लिए पणियों के पास जाती है ओर उनसे बातचीत करती है। 
कर्टी-कहीं तीन व्यक्तियों के भी संवाद देखने को मिलते ह। प्रथम मण्डल के १७९ 
वें सूक्त में इन्द्र, अदिति ओर वामदेव का संवाद है। इन्द्र-इन्द्राणी तथा वृषाकपि का 
संवाद (१०।८६); तथा अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद (१।१७९) आदि प्रमुख रहैँ। ऋग्वेद 
के दशम मण्डल के ११९ वेंसूक्तमेंतो इन्द्र को अकेला ही बोलते हए प्रदर्शित 
किया गया है। सोम-पान के नशे मेँ अपना गृण गान करते हए इन्द्र के इस 
"एकालाप' को नाटय-छटा' की संज्ञा से (या [7 शा12116 710००) अभिहित 
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किया जा सकता है। जर्मनी के कुछ विद्वानों के अनुसार जिनमें डों० विण्डिश, 
ओल्डेन वर्गं ओर पिशेल प्रधान है, ऋग्वेद के ये उक्त संवाद सूक्त गद्यपद्यात्मक थे। 
कालान्तर मेँ गद्यभाग तो लुप्त होता गया ओर बाद में पद्यभाग ही शेष रहा। इस भाग 
को वे (आख्यान कहते हँ। डों० पिशेल के विचार में नाटक के गद्यपद्यात्मक भाग 
इन्हीं संवाद सूक्तं के अनुकरण पर हे। ड० ओल्डेनवर्ग के विचार में “एेतरेय ब्राह्मणः 
का “शुनः शेप“ उपाख्यान तथा 'शतपथ ब्राह्मण" का पुरुरवा-उर्वशी कथानक इन्हीं 
उपाख्यानों का अवशिष्टरूप है । प्रो० श्रोदर के विचारानुसार संवाद-सूक्त गायन, नर्तन 
के साथ अभिनीत किये जाते थे। अश्वमेधादि जैसे यज्ञो के विशिष्ट अवसे पर 
गायन-वादन, नाट्यसंवाद, तथा एेन्रजालिक क्रियाओं का प्रदर्शन भी मनोरंजंनार्थ 
किया जाता था। कतिपय विद्रानो के विचार मेँ याज्ञिक क्रिया के अनुष्ठान मे 
तत्कालीन साधारण जन-समाज में प्रचलित नाच-गान आदि की बातें आ मिली हे। 
निश्चय ही एसे लोकनृत्य ओर लोक नाट्य उन दिनों प्रचलित थे। "कौशीतकी 
ब्राह्मण" (२४।५) मेँ नृत्य-गीत आदि को कलाओं मे परिगणित किया गया है। 
“पारस्कर गृह्ययसूत्र' मे (२-५७-३) द्विजातियों को यह सब करने की अनुमति नहीं 
हे। अतः यह सहजगत्या ज्ञात होता है कि उन दिनो लोक में बहुत से नृत्य, गीत, 
ओर नाट्य प्रचलित थे। अर्वाचीन युग कं विद्रानो ने यज्ञ कं “सोमविक्रय” प्रकरण को 
ओर “महाव्रत” के विविध अनुष्ठानं को एक प्रकार से नाटकौय अभिनय ही माना है। 
निश्चय ही इन अनुष्ठानं कां नारक कौ सज्ञा नही दी जा सकतती। विशुद्ध कोरि का 
नाटक वह है जर्हो अभिनेता सोच समद्यकर दूसरे व्यक्ति कौ भूमिका मे अवतरित 
हाता है, स्वय आनन्टित होता है ओर दूसरो कौ भी आनन्ट-समुद्र मे मग्न करता है। 
शास्त्र मे यह उल्लिखित है कि नाटकं मेँ जो अभिनय तत्तव है वह "यजुर्वेद" से 
लिया गया दै। अभिनय के अनेक सुव्यवस्थित प्रस्वो का "यजुर्वेद" मे अस्तित्व ही 
दस बात का प्रमाण है कि अभिनय कला कौ उत्पत्ति यजुर्वेदकाठ मेहो चुकी थी 
ओर यह भी संभव है कि यजुरवेदियों ने ही अभिनयकला का विस्तार किया हो। 
आज भी एक ही व्यक्ति नाना रूपो को धारण कर जो बहुस्पिया* कहलाता है, अपने 
हास्यमय अभिनय प्रदर्शन द्वारा नागरिको का मनोविनोद करता है। संभव है, कि एेसे 
बहुरूपिया को वैदिक काल में विश्वरूप* कहा जाता हो। इसकी पुष्टि -“"यजुर्वेद"' 
मे सुद्राध्याय के चतुर्थं अनुवाक मे आये -^नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो 
नमः।' इस मच में प्रयुक्त विश्वरूप" शब्द की उपलब्धि से हो जाती है। यद्यपि इस 
प्रकार का अभिनय-प्रदशनि नाट्य का प्रारम्भिक रूपही माना जा सकता है। इसी 
अध्यायमें आगे रुद्र के दो रूपो-घोरतनु ओर शिवतनु-का वर्णन आया है। यह भी 
अधिक संभव है कि मालविकाग्निमित्र' के -“रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्त 
द्विधा ९-४)- इस मद्धल श्लोक के प्रेरणाखरोत का आधार भी स्द्राध्याय को उक्त 
कल्पना रही हो। 

मेक्समूकर ने ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १९६ वें सूक्त के सम्बन्ध में, जिसमें 
इन्द्र ओर मरुतो का वार्तालाप है, अनुमान किया था कि यज्ञ में उक्त संवाद का 
अभिनय किया जाता था। संभवतः दो दल होते थे, एक इन्द्र का प्रतिनिधित्व करता 
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था, दूसरा मरुतों का इस पर से उन्होने नाट्योत्पत्ति धार्मिक क्रियाओं से मानी है। 
जिनमें स्वयं उपाध्याय-पुरोहित वेषान्तर करके उन-उन संवादो को कहता था। प्रो° 
लेवी ने भी इस विचार का समर्थन किया था प्रो° लेवी ने यह भी बताया था कि 
वैदिक काल में गाने की कला पयप्ति प्रौद्रावस्था में थी। ऋग्वेद (१।९२।४) में एसी 
सियो का उल्लेख मिलता है जो उत्तम वस्त्र पहनकर नृत्य करती थीं ओर प्रमियों को 
आकृष्ट करती थीं। “अथर्ववेद' मेँ - (७।१। ४९) पुरुषों के भी नाचने ओर गाने का 
उल्लेख है। डं ० हर्दल का विचार है कि संवाद सूक्तं का गायन होता था। संवादो 
के गान में तथा परस्पर वार्तालाप में एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती 
हे. क्योकि यह कार्य एक व्यक्ति से संभव नहीं है। इसलिए वे इन संवाद सूक्तं में 
नाटक के बीजों की संभावना व्यक्त करते है। इस पर ईो० कीथ कहते हँ कि संवाद 
सूक्तं का गायन नहीं होता था, अपितु “शंसन' मात्र होता था। जो भी हो, उपर्युक्त 
विद्वानों के विचारों का निष्कर्षं यही है कि रूपकों का मूल उदटुगमस्थल वेद ही है। 
ओर नाटय शास्र के प्रणेता भरतमुनि ने भी यही कहा है। अतः इतना तो निश्चित ही 
है कि नाट्य के बीज वेदों मेँ ही सन्निहित है। 


वेदों के पश्चात्‌ हमारे आर्ष साहित्यिक प्रथं (रामायण-महाभारत); बौद्ध- जैन 
प्रथो . वात्स्यायन के कामसूत्र, पाणिनी कौ अष्टाध्यायी कं सूत्रों ओर महाभाष्य आदि 
मे नाटकं का संकेत दूदा जा सकता है, किन्तु हमारे विचार में भारतीय नाटकं के 
विकास मे, हमें इस तत्त्व के लिए बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। पारचात्य 
विद्वान्‌ तो दुराग्रहवश भारतीय नाट्योत्पत्ति को ई० पूर्वं मानने के पक्षे नही है, 
किन्तु इतना तो मानना ही होगा कि उसका आदि रूप निश्चित रूप से संहिताओं में 
है। जिसे हमने नाटर्यशास््ोक्त आख्यान में देखा है। वैदिक साहित्य में नाट्य का यह 
अंकुरितरूप गच्छताकाठेन पल्लवित पुष्पित होता हुआ पुष्ट होकर महाभाष्यकार 
पतञ्जलि के पूर्व ही से कवि भास (३०० ई० पू०) से ठेकर ई० सन्‌ प्रथम शतीं के 
अश्वघोष कृत “शारीपुत्र प्रकरण” जेसे नाटकों में होता हुआ बीस्वीं शती तक 
संस्कृत नाटकं की अक्षुण्ण परम्परा में दिखाई देता हैँ । संस्कृत के नारककारों में एक 
से एक बढ़कर नाटककार हए ह, जिनमें प्रसिद्ध हँ - भास, कालिदास, शुद्रक, 
भवभूति, मुरारि, विशाखदत्त, भटुनारायण, श्री हर्ष आदि जिन्होने संस्कृत नटय 
साहित्य को समृद्ध किया है ओर इस समृद्धि का श्रेय भरतमुनि के नाट्य शास्र जैसे 
लक्षण ग्रंथो को देना होगा, जिनसे उक्त कविगण नारकीय सिद्धान्तो से मार्गदर्शन प्राप्त 
करते रहे होगे। 


नाट्यशास्त्र का उदेश्य 


सम्पूर्णं नाद्यशास्र का आलोडन करने के पश्यात्‌ नाट्यशास्त्र के लक्ष्यीभूत 
तीन व्यक्ति उभरकर सामने आते ह - प्रथम- अभिनेता, द्वितीय श्रोता पक्षक या 
सहदय सामाजिक) ओर तृतीय- कवि या नाटककार। इनमें से प्रथम ओर मुख्य 
ठक्ष्यीभूत व्यक्ति अभिनेता है, जिसे शिक्षादेनेके किए ही इस शास्र की रचना की 
गई है। जिससे वे अपनी भूमिकाओं का अभिनय बड़ी निपुणता के साथ निरदोषिरूप में 
कर सके। (दशरूपक” - आदि उत्तरकालीन लक्षण ग्रंथों की तरह नाट्यशास्त्र कवि 
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या नाटककार के किए मार्गदर्शक ग्रन्थ मात्र नहीं है। वस्तुतः यह अभिनेताओं के 
खयि ही अधिक है, नाटकं की रचना करने वाठ़े कवियों ओर नाटकं का रसग्रहण 
करने वाके सहदय-सामाजिकों के छियं कम। धनञ्जय का मुख्य उदेश्य नाटककारों 
को नाट्य निबन्धन की विधि मात्र बताना है। अभिनेता पर उनकी टृष्टि बहुत कम है 
ओर सहदय प्रक्षक पर तो बहुत स्वल्प मात्रा मे है। नाट्यशास्र के चतुर्थं ओर पंचम 
अध्यायो मे वर्णित करण, अद्भहार, चारी ओर महाचारी आदि की विधिर्यो, जो 
विस्तारपूर्वक समडयाई गई हँ, नृत्य, गीत, वेशभूषा का जो विस्तृत विवेचन किया 
गया है, वह सब अभिनेताओं को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। रेगमञ्व का 
विधान अभिनेताओं की सुविधा को ही ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किया गया है। यहां 
तक कौ प्रेक्षणशालाओं का निर्माण भी अभिनेता कौ सुविधा को दृष्टि में रखकर ही 
करने के लिए मिर्देशित किया गया है। यहो यह ध्यातव्य है कि रद्गमञ्च के निर्माण में 
इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि र्वभूमि पर अभिनय करने वाले नें की 
आवाज, उनके कथोपकथन की शब्द-ध्वति प्रेक्षण-शाल्ा के अन्तिम छोर तक 
सहजगत्या पर्हुच सके ओर सहृदय सामाजिक (दर्शकगण) अभिनेताओं की मुखाकृति 
पर उभरने वाटी प्रत्येक भाव भंगिमा को अञ्जसा देखकर रसग्रहण कर सके। इसके 
अतिरिक्त वाचिक, नेपथ्यसम्बन्धी ओर आंगिक, जितने भी अभिनय प्रकार शास्र में 
वर्णित है, वे सब अभिनेता को प्रयोगज्ञ बनाने की टृष्टिसे ही वर्णित है! अभिनेताओं 
को प्रयोगज्ञ बनाने की दृष्टिसे ही भरत ने प्रार्निकों (असेसरो) की नियुक्ति का 
विधान भी किया है। तात्पर्य यह है कि नाट्य शास्त्र प्रमुख रूप से नाटक के 
अभिनेताओ को दृष्टि में रखकर ही छिखा गया है। 


(२) नाटयशास््र का द्वितीय लक्ष्यीभूत श्रोता, प्रक्षक या सहदय सामाजिक है। 
लक्षण ग्रन्थकारो ने प्रक्षक को एक विशेष दृष्टिकोण से देखा है। उनके विचारानुसार 
चाहे श्रोता (पाठक) हो या दर्शक, उसे बहुश्रुत तथा व्युत्पन्न होना आवश्यक है। 
बहुश्रुता तथा व्युत्पन्नता के अभाव मेंश्रोता या दर्शक काव्य की नाटूयाभिनय की 
बारीकियों को समने में निस्सन्देह असमर्थ रहता है। एेसा प्रतीत होता है कि अधुना 
जिसे क्रिटिकल ओंडिएन्स' ((1111८2] ५1८८) कहा जाता है, वही 
नाद्यशास्र का लक्ष्यीभूत दर्शक (सहदय सामाजिक) है। संस्कृत नाटकं में 
"अभिरूपभूयिष्ठा" ओर "गुणग्राहिणी" कहकर दर्शक मण्डली का जो परिचय दिया 
गया है, वह दर्शकों मेँ नाट्‌याभिनय के गढ़ अभिप्रायों को समने की योग्यता को 
लक्ष्य करके ही दिया गया है! संस्कृत काव्य के पाठक तथा नादूयाभिय के दर्शक को 
कैसा होना चाहिए, इस विषय मे आचार्य अभिनवगुप्त के विचार माननीय हँ। वे उस 
काव्य पाठक या नाट्य दर्शक को “सहृदय” या योग्य दर्शक कहते ह जिसका हदय 
काव्य नाटकादि के परिशीलन के अभ्यास से निर्मल हो गया हो, ओर जिसका 
मनोदर्पण वर्ण्यविषय से तादात्म्य प्राप्त करने की योग्यता रखता हो। नाटर्‌यशास््र के 
२७ वें, अध्याय मे भरत ने स्पष्ट शब्दावी में कहा है कि नाटक के ठक्ष्यीभूत 
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दर्शक की सभी इद्धया व्यवस्थित होनी चाहिए। उनके अनुसार रसानुभाव के लिए 
दर्शक की वह मानसिक अवस्था नितान्त आवश्यक है जिसमें दर्शक का अन्तःकरण 
व्यक्तिगत तीव्र दुःख या सुखसे प्रस्त न हो। जो सामाजिक शोकावह दृश्य को 
देखकर शोकाभिभूत न हो सके ओर आनन्दजनक दृश्य को देखकर उल्लसित न हो 
सके, जो इतना संवेदनशील न हो कि दटेन्यभाव के प्रदर्शन कं अवसर पर टीनत्व का 
अनुभव न कर सके, उसे नाट्याभिनय के प्रेक्षक का स्थान नहीं देना चाहिए ।* संक्षेप 
मे उसे सर्वतोभावेन व्युत्पन्न होना चाहिए ओर अपने संवेदनशीकत्व पर पूर्ण नियन््रण 
रखने में समर्थ होना चाहिए। नाट्यशास््र यह स्वीकार करता है कि सभी गुण किसी 
एक प्रेक्षक सामाजिक में नहीं हो सकते, क्योकि ज्ञेय विषय अनेक रहँ तथा जीवन 
छोरा है।२ इसके अतिरिक्त वयस्‌ के अनुसार स्चि भेट, सामाजिक स्थिति ओर शास्त्र 
ज्ञान का अल्पाधिक होना स्वाभाविक ही है। तथापि उस सहदय दर्शक में अधिक से 
अधिक गुणों का समावेश वाज्च्छनीय हे। 


(२) तृतीय लक्ष्यीभूत कवि या नाटककार है। नाट्यशास्त्र में उन नारककारों 
कोभी शिक्षा दी गई है, जिनके पास काव्य प्रतिभा हे। इस शिक्षा की सहायता सेवे 
टोषहीन नाटकों की रचना कर सकते ह । शास््रकार ने नारको के निबन्धन की विधियों 
का उल्छेख किया है। साथ ही वह नाटक लेखक के लिए कथा-वस्तु के विविध 
अद्र ओर अभिनय की विभिन्न चेष्टाओं के संयोग से वर्ण्य पात्रों के चररि ओर 
प्रटना-प्रवाह के परस्पर आघात प्रत्याघात द्राग विकसित होने वाटे नारकीय 
रसानुभूति के मृष्मातिमुृक््म कोशल का परिचय उपन्यस्त करता है। वह इस विश्वास 
के साथ नाटकीय लक्षणो को प्रस्तुत करता है कि कवि या नाटककार शास्त्रोक्त इन 
सृष्ष्म विधिय) कौशलो को सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर्‌ कथा वस्तु का वैटण्ध्यपूर्णं निबन्धन 
कर सकेगा जिससे कि कुशल अभिनेता ओर सहदय सामाजिक दर्शक या पाठक 
दोनों को ही रसग्रहण करने में सरलता होगी। उत्तरकालीन लक्षण ग्रंथों के आचार्यो ने 
भरत के नाट्यशास्त्र में उल्लिखित विस्तृत नाट्य-रचना के नियमों का संक्षेपीकरण 
किया है ओर अभिनेता तथा पाठक (सामाजिक दर्शक) की अपेश्ना कवि या नाटककार को 
ही अधिक दृष्टि में रखकर लघु-काय ग्रंथों का निर्माण किया है। दशरूपक उक्त 
विशेषताओं को उपन्यस्त करने वाला एक लघु लक्षण ग्रथ है। उसका मुख्य उदेश्य 
नाटककारों को नाटयनिबन्धन की विधि निर्देशित करना है। अभिनेता कौ ओर उसका 
ध्यान स्वल्प है ओर सहदय प्रेक्षक तो उसके दृष्टिपथ मेँ सृध्म रूप से स्थित है। 

नाट्‌यकला का उदेश्य 

नाट्योत्पत्ति की कथा मेँ कहा गया है कि त्रेतायुग में रजस्‌ गुण की प्रधानता 
के कारण मानव समाज उस सत्य मार्ग से विचलित हो रहा था जिसको वेदों ने 
निर्धारित किया था। मनुष्यों को धर्म के सत्य मार्ग पर वेदों की सहायता से चलाना 
असंभव हो गया था। क्योकि शुद्रवर्ण के किए वेदाध्ययन निषिद्ध था। अतः देवतागण 
एक एेसे साधन क्रीडनीयक” क्रीडावस्तु को चाहते थे जिससे वर्ण निरपेक्ष होकर 
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सम्पूर्ण मानव समाज को एक साथ शिक्षादी जा सके। वे वेदों की आदेशात्मक 
शिक्षा से भिन्न कोई एेसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जो आनन्दपूर्णं हो, जो आदेश की 
कटुता से रहित हो ।* इस दृष्टि से नाट्यकला को नितान्त उपयोगी समञ्या गया। 
क्योकि नाटर्यकला का प्रयोजन आंखों ओर कानों को सुखद लगने वाले प्रदर्शन के 
साधन स प्रत्यक्ष ज्ञात) रूप सं नहीं अपितु परोक्ष (अज्ञात) रूप से रिक्षा बोध देना 
है। नाट्ेयकला ज्ञातरूप मेँ वेदो जैसा कोई आदेश नहीं दतौ अपितु दर्शको का चख 
नायक से तादात्म्य स्थापित कराते हुए पुण्य मार्ग के कल्याणो को पधुरता से ज्ञात 
करा देती है। नार्यकला मानव जीवनोपयोगी शिक्ा-(बोधरूपी) ओषधि को सम्मुख 
कर देती है, केवल इतना ही नहीं उस ओषधि की कट्ता को टूग करनेकेलिएया 
तो अभिराम दृश्य ओर कर्णसुखद मधुर स्वररूपी शक्कर कौ चाचनी उस पर चदा 
देती है, जिससे शिष्षारूपी ओषधि की कट्ता का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार 
नाट्यकला के प्रदर्न का प्रयोजन दर्शको को शिक्षा देते हए उनका चारित्रिक उत्थान 
करना है। साथ ही मानव मन को दुःखद एवं चिन्ताकागी वस्तुओं से मुक्त करना है। 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि भरत के मत में नाट्य का उदेश्य बोध ओर मोद है। 
ये दोनों प्रयोजन-बोध ्ञानार्जन) ओर मोद (आनन्द) आपाततः पृथक्‌ दिखाई टेन 
वाले त्त्वरूप से अन्तस्‌ मेँ एक ही है, क्योंकि बोध (ज्ानार्जन) भी अन्ततः साध्य न 
होकर आनन्द (मोद) का साधन ही तो है। चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रापि को ही केवल 
नाट्य का प्रयोजन मानने गले भामह ओर दण्डी का उपहासं करने वाके धनञ्जय ने 
दशरूपक में आनन्द को ही नाट्य का उदेश्य माना है (द० रू० १--६) इस प्रकार 
यह निरभ्रन्ति रूप से स्पष्ट हो जाता है कि नाट्य (काव्य) का चरम उदेश्य आनन्द ही 
है, क्योकि बोध ्ञानार्जन) चारित्रिक उत्थान आदि स्वय अपनी सिद्धि नहीं है, उन 
सबका उदेश्य भी आनन्द ही है। 

नाटक तथा लोकजीवन 

यद्यपि “नार्यशास्र' अपने मे समाहित की हुईं नाट्‌यधमीरूढियों -+ एक 
वृहदाकार ग्रथ है। तथापि उसमें सर्वत्र लोकाश्रित प्रयोग पर ही अधिक बक दिया गया 
है। आचार्य भरत के विचार में नारक कौ वास्तविकं प्रेरणाभूमि लोक-चित्त है। ओर 
उसकी सफलता की वास्तविक कसौटी भी लोक चित्त ही है। भरतमुनि ने छन्बीसवें 
अध्याय में अभिनय विधियों को विस्तारपूर्वक बतलाया है। किन्तु साथ में यह भी 
स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि दुनिया के प्रवृत्ति-वृत्त की यहीं इति नहीं हो जाती। 
क्योकि इस स्थावर जङद्धमात्मक जगत्‌ की सारी चेष्टाओं तथा भावों का शास्त्र द्वारा 
स्वरूप निश्चित किया जाना संभव नहीं है।२ नाट्यशास््र डके की योट पर कहता है 
किं नाटक चाहे वेद या अध्यात्म से उत्पन्ने हुआ हो, तो भी वह तभी सिद्ध होता है 
जब वह लोकसिद्ध हों क्योकि नारक लोकस्वभाव से ही उत्पन्न होता है। अतः नाटक 
की सफलता में लोक ही अधिकृत प्रमाण है।* 
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ˆ 'वेदाध्यात्मोपन्नं तु शब्दच्छन्दस्समन्वितम्‌ । ठोकसिद्धं भवेत्‌ सिद्धं नाट्यं 
लोकात्मकं तथा ॥ तस्मान्नाट्य प्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते ।॥ 


वस्तुतः नाट्य का स्वभावदही तो लोक चरित का अनुकरण है - 


“ "लोकस्य चरितं यत्तु नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । तदङ्गाभिनयोपेतं 
नाट्‌यमित्यभिसंजितम्‌ ।॥“' 


एेसी स्थिति में नाटक का संविधान एेसा होना चाहिए जो लोक वार्ता की 
नाना अवस्थाओं से समन्वित हो। सच पठा जाय तो यह बात निर्विवाद है कि नाट्य 
ओर कुछ नहीं है, वह तो लोक-धर्म में प्रवृत्त होने वाली शास्त्र धर्म, शिल्प ओर 
क्रियाओं का एक प्रकार से कीर्तन हीं तो है। अर्थात्‌ प्रजाजन से सम्बन्ध रखने वाले 
शास्र, धर्म, शिल्प तथा क्रिया (कार्य) का प्रदर्शन ही नाटय है। 


“याति शस््राणि ये धर्मा या शिल्पानि याः क्रियाः । लोकधर्मं प्रवृत्तानि 
तत्रार्‌यमिति संजितम्‌ ॥*` 

जगत्‌ के प्राणियों के शीट-स्वभाव नाना प्रकार के होते है ओर नारक 
स्वभाव-शील पर आधारित होता है। ““नाना शीलाः प्रकृतयः शीले नाट्यं 
प्रतिष्ठितम्‌। तस्मात्‌ लोक प्रमाणं हि कर्तव्यं नाट्योक्तभिः ॥“ › एेसी स्थिति में जगत्‌ 
के प्राणियों के शील-स्वभाव का अभिनय प्रस्तुत करने के लिए अभिनेता को लोक 
व्यवहार कौ सूक्ष्म बातों का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। अतः भरतमुनि का 
आदेश है कि जिन नियमों का निर्देश नाट्यशास्त्र में नहीं किया गया है, उनका ग्रहण 
लोक से कर लेना चाहिए - नोक्तानि च मया यानि ल्ोकग्राहयानि तान्यपि ।'» 


जिससे कि अभिनेता सहदय-सामाजिक के चित्त मे उनकी अनुभूति सरकरीति 
से करा सकें। एतदर्थ भरतमुनि ने उसे भ्रयोगज्ञ' होने के लिए कहा है, क्योकि जो 
अच्छा प्रयोग नहीं जानता वह सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकता। कहा ५ है 
"एवमेते हयभिनया वाङ्नेपथ्याद्गसम्भवाः। प्रयोगज्ञेन कर्तव्या नाटके सिद्धिमिच्छता ।। ५ 
नाट्य प्रयोग परस्परवाणी (वाचिक) नेपथ्य (आहार्य) तथा शरीर (आदिक) के सहकार 
के कारण सम्मिलितरूप में ही प्रस्तुत किया जाता है तथा इसी के सम्मिलित रूप से 
ही नाट्य प्रयोग में सिद्धि हो सकती है। 

नाट्यधर्मी ओर लोकधर्मी रूढिर्यो ‹ 

अतः भरत ने नाट्यमप्रयोग में दो प्रकार के धर्मी माने है - £) लोकधर्मं ओर 
(र) नाट्यधर्मी । लोकधर्मी से तात्पर्य उन धर्मोसेहै जो लोक सिद्ध है। तथा जिसका 
ग्रहण अभिनय में नितान्त आवश्यक रहै। यह लोक का शुद्ध ओर स्वाभाविक 
अनुकरण है। अर्थात्‌ लोक मेँ प्रचलित कार्य, आचार एवं व्यवहा का शुद्ध 
अनुकरणात्मक प्रस्तुतीकरण “लोकधर्मी कहलायगा। इसमें लोकजीवन की यथार्थ 
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सहजवृत्तियों का प्रभाव परिलक्षितं होता है। नाट्यधर्मी का तात्पर्य नाट्य में प्रयुक्त होने 
वाटी अनेक परंपरागत वस्तुओं से है। लोक का जो सुखद्-खात्मक आङ्खिक अभिनय 
है, वह भी नाट्यधर्मी है। संक्षेप में रद्नमञ्च पर किए जाने वाठे संकेत मूक आङद्भिक 
अभिनय नाट्य धर्मी है, जो सीधे अनुकरण के विषय नहीं है। इसके अन्तर्गत 
शास्त्रीय उक्तियों या संकेत वाक्य, स्वागत, जनान्तिक या आकाशभाषित आदि तथा 
रद्गमञ्य पर प्रयोज्य वस्तु तथा भावों का संकेत करने वाली विविध विधियों तथा 
निर्देशो का समोवश होता रै। इनके अतिरिक्त लोकटृष्ट सुख, दुःखादिके आङ्धिक 
अभिनयादि से प्रस्तुत नाट्य तथा अभिनय विधान एवं उनका प्रतिपादक नाट्यशास्र- 
ये सभी नाट्यधर्मी कहलाते है। भरतमुनि के अनमार तात्पर्यार्थं यह है कि 
अभिनयरूप साधन के द्वारा भावों तथा अवम्थाओं का प्रकटनं (अभिव्यक्ति) लोकधर्मी 
तथा नाट्यधर्मी -इन दो नाट्य धर्मो से ही होता है। अर्थात्‌ दोनों नाट्यधर्म ही अभिनय 
की इतिकर्तव्यता है। यर्हो ध्यातव्य यह ह कि लोकधर्मी" अनुभावाभिनय से संबद्ध है 
ओर नाद्‌यधर्मी नाद्यस्थित सौन्दर्य व्यापार से सम्बद्ध हे। अभिनवगुप्त के अनुसार 
दोनों ही धर्मी लोकस्वभाव का अनुवर्तन करते है। उनके अनुसार नाट्‌यस्थित अभिनय 
तत्तत्‌ लोकप्रवृत्ति विशेषो से संबद्ध होना चाहिये । साथ ही वह सौन्दर्य से परिपूर्ण भी 
होना आवश्यक है। इसमें लोक प्रवृत्तियों से सम्बद्ध अभिनयाश्ः 'लोकधर्मीं' है एवं 
अभिनय काही सौन्दर्यधायक अंश नाट्यधर्मी" है। 


वस्तुतः नाट्य में लौकिक धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म ही नहीं होता। 
फिर भी कवि ओर अभिनेता अपने नाटको ओर अभिनय के प्रदर्शन में आकर्षण को 
उत्पन्न करने के लिए लोकागत प्रक्रिया पर अपनी कल्पना का संस्कार अवश्यक करते 
है ओर उसे सौन्दर्यान्वित करते है। इस प्रकार कल्पना के द्वारा मू में सौन्दयधिान का 
अंश ही नाट्यधर्मिता है इस प्रकार लोकधर्मी ही नाट्यधर्मी का आधार है। भित्ति तथा 
उस पर लिप्त सौदयधिायक रद्ध में जिस प्रकार आधार ओर आधेय का सम्बन्ध होता 
है, उसी प्रकार लोकधर्मी एवं नाट्‌ूयधर्मीं में सम्बन्ध होता है।२ 


संक्षेप मेँ नाट्य वस्तु को ओर अधिक आकर्षक एवं सुशोभित करने के लिए 
सहरमंच पर जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाता है वह सब नाट्यधर्मी कहलाता है! इस 
दृष्टि से अभिनय भी नाट्यधर्मी ही है। वस्तुतः लोकधर्मी का सिद्धान्त नाट्य में 
यथार्थवाद का पोषक है, ओर नाट्यधर्मी का तथ्य नादूय में आदर्शवाद तथा मानवीय 
रूढियों का प्रतिपादक है। नाटक में दोनों ही ग्राह्य है। निश्चय ही अभिनय-कौशल 
की उत्कृष्टता के छिए तथा लोक जीवन की चेष्टाओं के उपस्थापन के किए, दोनों ही 
रूढियों का ज्ञान रखना अभिनेता के किए विशेष आवश्यक है। 


नाट्य-प्रयोग की सफलता का प्रमाण लोकजीवन है । 


अभिनय चाहे वाचिक हो, नेपथ्य-सम्बन्धी हो या अद्भिक, जितने भी 
अभिनय शास्र में वर्णित है, ने मब अभिनेता को प्रयोगज्ञ बनाने की दृष्टिसेहीदहै। 
अभिनेता अपने अभिनय में लोक जीवन की चेष्टओं की यथार्थता जितनी बारीकी के 


१. अ० भा० भाग-२, पृ० २९३ २. अ० भा० भाग २, पृण २९४ 
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साथ प्रस्तुत करता है, उतना हा नाट्‌य-प्रयोग सफल कहलाता है। निश्चय ही 
अभिनेता की कुशलता प्रत्यक्ष जीवन में प्राणिमात्र के व्यवहार को यथार्थं हूब-हूब 
रूप में अपने अभिनय के द्वार प्रस्तुत करने मेँ ही है। अतः अभिनेता अपने अभिनय 
में लोक-जीवन कौ चेष्टाओं की यथार्थता जितनी बारीकी के साथ प्रस्तुत करता हे, 
उतना दही नाटय प्रयोग सफल कहलाता है। प्राचीन काठ में कभी-कभी अभिनेताओं 
मे अपने-अपने अभिनय कौशल कौ उत्कृष्टता के सम्बन्ध में वाद-विवाद का 
अवसर उपस्थित हो जाता था। प्रायः ये विवाद दो प्रकार के होते है - शास्त्रीय ओर 
लौकिक । शास्त्रीय विवाद का एक उदाहरण-कालिदास के “माल्विकाग्निमित्र' में 
देखने को मिलता है। इस प्रकार के विवाद का विषय रस-भाव, अभिनय, भंगिमा, 
मुद्राओं से सम्बन्ित होता था। दूसरे प्रकार का (अर्थात्‌ लौकिक विवाद में प्रायः) 
लोकजीवन की विशेष चेष्टाओं को प्रस्तुत करने कौ विधि से सम्बन्धित होता था। एसे 
विवादयपूर्ण प्रसद्धों पर भरतमुनि ने श्रारिनिक' (भसेसर) नियुक्त करने का आदश दिया 
हे।* प्राशिनिक नाट्य प्रयोग के प्रत्येक अद्ध का परीक्षण कर उसकी सफटलता का 
निर्णय देने के कारण न्यायाधीश के समान मान्य होते थे। ओर उनका निर्णय भी सभी 
मान्य करते थे। यदि वैदिक क्रिया-कलाप अर्थात्‌ यज्ञं के अभिनय प्रद्नि विषयक 
कोई विवाद उत्पन्न होता था तो यज्ञविद्‌ कर्मकाण्डी मीमांसक निर्णयक-प्रारिनिक के 
रूप में नियुक्त किया जाता था। यदि नृत्य की भंगिमा-उसमें रहने वाली मुद्राओं 
आदि के विषय में कोई विवाद हुआ तो नर्तक निर्णायक होता था। इसी प्रकार छन्द 
के विषय मे छन्दोविद्‌, पाठ-विस्तार के सम्बन्ध में वैयाकरण, राजकीय आचरण के 
विषय में यदि कोई शङ्का हो तो उसके समाधान के लिए राजा स्वयं नि्णयिक होता 
था। राजकीय वैभव या राजकीय अन्तःपुर का आचरण या नारकीय सौष्ठव का 
विवाद होता था तो राजकीय दरबार के चतुर वक्ताओं को आमत्रित किया जाता था। 
प्रणाम कौ भंगिमा, आकृति ओर उसकी चेष्टार्णं, वस्र ओर्‌ आचरण की योजना तथा 
नेपथ्य रचना के प्रसन्न में चित्रकारो को निणयक बनाया जाता श्ष। स््री-पुरुष के 
परस्पर- आकर्षण विषयक विवादों मे गणिकार्णँ उत्तम निर्णयक समद्ली जाती थी। 
भृत्य के आचरण के विषय में विवाद उपस्थित होने पर राजा के भृत्य प्राश्निक का कार्य 
करते थे (२७।६३-६३)। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण जहाँ एक प्रकार से नाटय-प्रयोग 
को यथार्थ के धरातल पर ठाने के प्रयास को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर नाट्य 
प्रयोग की प्राचीन भारत की उन्नत स्थिति को भी दर्शता है। साथ ही नादूयशास््र 
स्पष्टरूप से बताता है कि लोकधर्मी विधियो की कसौटी लोक-जीवन ही है, 


अभिनय- मीमांसा 
“अनेकभेदबहुल नाट्यमस्मिन्‌ (अभिनय) प्रतिष्ठितम्‌ ॥* (ना० शा० ८।८) 


भरतमुनि ने अपने नाद्यशाख्र में अभिनय का विवेचन बडे विस्तार से किया 
है। “अभिनय” शब्द की व्युत्पत्ति बताते हृए वे कहते हैँ - “णीञ्‌” धातु में अभि 





१. प्राश्निक के लक्षण नार्‌यशास्र- के २७ वें अध्याय (२७। ४९-५२) में दिये 
गए हं। 
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उपमर्ग लगाने मे अभिनय शब्द बनता है। जिसका अर्थ है नाटक के प्रयोगके द्वारा 
मुख्यार्थ को श्रोता या सहृदय सामाजिक के हदय तक पर्हुचाना ओर विभावन कराना, 
अर्थात्‌ अभिनय के द्वारा नाट्य के अनेक अर्थो का विभावन या रमास्वादन कराना।' 
(ना० शा० ८।७--८)। अथवा इसे एेसा कह सकते हँ - अभिनय" शास्त्र की 
शब्दावली में ्रदर्शन' का एक विशेष साधन हे। जिसके द्वारा प्रदशनीय वस्तु को 
दर्शक कं सम्मुख प्रत्यक्षरूप मे उपस्थित करिया जाता है। आचार्य अभिनवगुप्त कहते 
है कि अपने एक मात्र साधन -अभिनय- के द्वाग लोकस्वभाव का दर्शन क्गना ही 
नाटय का फल है । वे कहते है कि लोक स्वभाव का दश्नि अन्य किमी प्रकार से 
हाने पर वह नाट्य नही होता। ओग इसीलिए भरत मुनि न कहा दै - ˆअनेकभटबहटः 
नाट्यमस्मिन्‌ (अभिनय) प्रतिष्ठितम्‌ ।' ° वस्तुतः "नाट्यशास्र' मे अकअभिनय शब्द बहुत 
व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। इसमें नाटक के प्रायः सभी तन्वो का ममावेश 
आनायाप ही हो जाता है। वण--विन्याम, ग्ट्रमच की सजावट, नाट्यगान, ओर रस 
कं भी सभी आश्रय एव उपादान इसकं अन्तर्गत आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 
नाटयणाम्त्रीय परपर म जवर अभिनय शब्द का व्यवहार किया जाता है तो निश्चय 
ही कुछ भी छृटता नही है, मभी तत्त्वो का इसमे समावेश हो जाता टै। कतिपय लोग 
'नाटयशाम्त्र' के इम अभिनय गन्द का अर्थं केवट “इमिटशन' ([111{211011) 
(अनुकरण) ओर "जेश्चर” (0५७1५1८) (भाव-भद्वी) करते हँ, वह युक्तियुक्त न 
दान मे समीचीन नही है। इस दृष्टि मे भारतीय ओर पाञ्चाल्य नाट्य लक्षणों मे 
विगध प्रतीत होता है। अरस्तु के विचार म - "महाकाव्य, त्रासदी, कामदी, ओर 
गेद्र-स्तात्र, वणी-वीणा तथा सद्वीत के अधिकाश भेट अपने मामान्यरूप मे 
"अनुकरण" के ही प्रकार है'' (अनुवाद खण्ड, पृ ७, अरस्तू का काव्य शास्त्र ° 
नगन्द्र)। नाट्य तत्व के मीमांसक आचार्य अभिनव गुप्त तो नाट्य कों किसी भी अर्थं 
मे अनुकार" मानने को तैयार नही है। वं नाट्यशास्त्र कौ अपनी ठीका “गभिनव 
भारती" में स्पष्टरूप से कहते हँ - ““तदिदमनुकीर्तन मनुव्यवसाय विशेषो वा 
नाट्‌यापरप्ययो नानुकार इति भ्रमितव्यम्‌ ॥*› अर्थात्‌ यह अनुव्यवसाय विशेष रूप 
'अनुकीर्तन' जिसको कि नाट्यनाम से भी कहा जाता है, अनुकरण रूप है, एेसा 
समडने की भूल नही करनी चाहिए । अभिनव कहते हे - नाट्य अनुकार नहीं है। 
वस्तुत नाट्य में व्यक्तिगत सादृश्य का दर्शन नही रहता प्रत्युत अपने ही 
साधारणीभूत भावों का तथा बोध का अतएव त्रैलोक्यगत भावों का साधारण्य की 
भूमिका पर से प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस प्रकार अपने भावबोधरूप सस्कार ही नाट्य 
म प्रत्यक्ष का विषय बनते है, इसलिये नाट्य अनुव्यवसाय विशेष है।'** आचार्य 








१ णीन प्रापणार्थको धातुः। अभि + णी + अच्‌ । नाट्यदर्पणकार इसे इस प्रकार कहते ह 
“सामाजिकानामाभिमुख्येन साक्षात्कारेण नीयते प्राप्यते अर्थोऽननेत्यभिनयः' - 
ना दर्पण, तृतीय विवेक-स्वोपन्न विवरणम्‌ ।। 
२. ना० शा० ८।८) अ० भा० भाग-१९, पृण ४४)। 
३. अ० ० पृ० १८७। 
भारतीय सा० शास्त्र पृ० २८३, डो० देशपाण्डे। 
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अभिनवगुप्त न इम तत्त्व पर पर्याप्त विचार मथन करने कं पश्चात्‌ यहीं कहा है कि 
नाटय अनृकौर्तन है, न कि अनुकृति। उनकं विचार मे अनुकरण का अर्थं नकल" हे। 
नकट या स्वद्व भी अभिनय का एक प्रकार हाता है। परन्तु या स्वद्व भी अभिनय 
का एक प्रकार होता है। परन्तु वह अत्यन्त निम्नश्रणी की वस्तु है। वे केवल किसी 
का उपहास कमने कं लिए भ जाते है। म्वाद्ध भरना या नकल करना जहां एक ओग 
किमी अनुकार्य व्यक्ति का अनुकरण करर उसका उपहास बनाकर दर्शको मे निम्न 
श्रणी के हास्य को उत्पन्न करता है, वहीं वह जिसका स्वाङ्ग भरा जाता है, उसकं मन 
में क्रोध-द्रेष आदि भावो को उत्पत्र करता है। नाट्य मं यह बात नही होती। नाटय न 
तो किमी का स्वाह्न भगकर उसका उपहाम कग्ता है ओर न उसकं अपमान का कारण 
व्रनता दहै ओग न प्रक्रकोँ में निम्न श्रेणी कं हास्य को ही उत्पन्न करता है। अपितु वह 
प्रक्षकतो कं लिए अलौकिक आनन्द को प्रदान कर्ता है।' इतना ही नही भागतीय 
आर्यो के विचार मे नाटयकला में एसी शक्ति निहित है जो कि परब्रह्म को इद्धिय ग्राह्य 
म््पमे प्रदर्छिति कर सहदय को परतत्त्व कं सत्य स्वरूप का अनुभव करा सकती है। 

अत यह धारणा कि अभिनय केवल अनुकरण है या उसमे कवल शरीर कं 
अटो की विशेष प्रकार कौ भगिमार्णे "(जश्चर्स) ही प्रमुख होती हे, सर्वथा यथार्थ स 
रहित है। अभिनय कं चारों अद्धो (अर्थात्‌ आंगिक, वाचिक, आहार्य ओर सात्विक) 
पर भरत ने ओर अन्यो ने भी एक समान बल दिया है। आगिक अभिनय मे देह, 
मुख, ओर (शरीर) चेष्टा कं अभिनय समाविष्ट है। सिर, हाथ, करि, वक्ष, पार्वं 
नयन, भौहि, नासिका, अधर, चिबुक, ओर पैर- इन अद्धो के सैकडो प्रकार कं 
अभिनय “नाट्यशास््र' ओर नन्दिकेश्वर कृत “अभिनयद्‌र्पण' आदि प्रथो मे 
उल्टिखित है।२ नाट्य शास्त्र मे यह निर्देशित किया गया है कि किम अद्ध या 
उपयोग का अभिनय किस अवसर पर कसे प्रभावात्पादक हो सकता है। साथ ही यह 
भी निर्देशित किया गया है कि एक वाक्य को आरम्भ करने (शाखा) से पूर्वं तथा 
उसके अन्त (अंकुर) ° मे हाथ का परिचालन किस प्रकार से करना चाहिए। ओर एेसा 
ही उन नृत्य-गतियों का ज्ञान नितान्त आवश्यक है जिनको शास्त्रीय भाषा में करण 
ओर अद्वहार कहा जाता है। भरतमुनि ने निर्भ्रन्ति शब्दों में कहा है कि अद्विकाभिनय 
कं विषय में जो आदेश उन्होने दिये हँ उनका संशोधन तथा विस्तार अपने भावो को 
प्रदश्ति करते हए लोगों के शारीरिक परिचालनो को दृष्टिपथं मेँ रखकर, उनके आधार 
पर कर ठेना चाहिए ।* 


अभिनय में वाचिक अभिनय का विशेष महत्व है। क्योकि-भाषा से उन 

भावों का ज्ञान होता है जिनको मूर्तरूप प्रदान करने मेँ आगिकाभिनय तथा अन्य दो 
प्रकार के अभिनय प्रयत्नशील रहते ह। (अर्थात्‌ वे वाक्यार्थं को ही अभिव्यक्त करते 
हें।) "नाट्यशास्त्र" (१५-२) में भरतमुनि ने कहा है कि वचन का अभिनय बड़ी 


१. वहीं, पृ० १९०। २. अभि० भा०, भाग २-३। 
३. अभि० भा०, भाग २-३ तथा सङ्धीत रत्नाकर, अध्याय ७-८७-८ । 
४. अभि० भा०, भाग २-६। 
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सतर्कता स करना चाहिए, क्योकि भाषा नाट्य का शरीर है * ओर रम उसकी आत्मा । 
इस प्रमह्व मे भग्तमुनि ने वर्ण से केकर विविध ग्चनास्वरूपो मे सम्बन्धित समस्त 
तथ्या का वर्णन अत्यन्त विशद रूपमे किया है। वाक्यार्थं की स्पष्ट अभिव्यक्ति कं 
स्स अभिनेता कां कुछ बाता का विशेष ध्यान ग्खना चाहिए्‌। 

भरत कं विचार मे नाट्य के पाठ्याश मे अपेश्रित गृण प्राप्त कगने के लिए 
वाक्यार्थं ओग तज्जन्य रस कं अनुरूप पड्जादी स्वगे के उपयोग का ज्ञान अर्थात्‌ 
अर्थानुरूप स्वरों के उच्चारण मेँ परिवर्तन करने की कला अवगन होनी चाहिए। शब्दो 
क्रा शुद्ध उच्चारण ओर स्वगे का यथोचित नियमन ही श्रेष्ठ वाचिकः अभिनय का 
मृटाधार है। इस दृष्टि मे उपयुक्त म््टो पर उपयुक्त "यति" ओर "काकु" के माथ 
वात्ना, उपमर्म- समाम, विभक्ति मन्थि आदि को समुचित गीति य प्रकट करना, छन्दा 
करा उचित स्वर्‌ लहरी मे कद्ना, शब्टो कं प्रत्यक स्वर ओग व्यजन का उपयुक्त गीति 
म॒ ब्राल्ना, उचारण करत ममय शब्दो पर बत्माबट दन आदि का विणेष ध्यान 
ग्खना, इत्यादि ब्राते अभिनय अद्घ कं रूपम मानी जाती टै ।* जागरिकः ओग 
वाचिक अभिनयो कं अतिग्क्ति यथार्थं अभिनय के प्रदर्शन के लिए अन्य टा अभिनयो 
म आहार्य ओर्‌ वस्त्रालद्धागे की उपयुक्त रचना भी आवश्यक मगञ्मी गयी है। क्योकि 
समग्र नाट॒यप्रयाग *आहार्य' अभिनय पर ही निर्भर करता हे।!3 वम्नृन गयको प्रकट 
करने म आहार्य क्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है।* भरतमुनि क विचार मं अभिनय 
कोन ता पृरणतया यथार्थ स्वरूप काही हाना चाहिए ओर न नितात कृत्रिम स्वरूप 
का टी हाना चाहिए। उत्कृष्ट अभिनय कं लिए यथार्थं ओर कृत्रिम स्वरूप का 
सामजम्यपूर्ण मिश्रण अपेक्षित होता है। इसी को दृष्टि में ग्खकर उन्होने लाकधर्मी 
(यथार्थस्वरूप) एव नाट्यधर्मी (नट परम्पगगत) - दां स्वरूपं के अभिनया का 
नाट्यशास्त्र में उल्लख किया है, जो उपर्युक्त तथ्य कौ पूर्णरूप से पुष्टि करता है। 
वस्तुतः नाद्य-प्रयोग को रद्वमच पर गमफलठतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए वस्त्रादि 
एव प्रसाधन (\{।९6 ४) परमावश्यक हं। चित्र का अंकित करने कं लिए जये 
आधार पर की आवश्यकता होती है, वैसे ही नाटक के नायको के विविध प्रकार के 
स्थायी भावों को यथार्थमूटक एवं प्रभावोत्पादक रूप से प्रदर्शित करने के लिए 
आहार्य अर्थात्‌ वस्त्रादि, एव प्रसाधन नितान्त आवश्यक होते हैँ! अतः भरतमुनि ने 
आहार्य ओर वस्त्राटद्कारो के चार प्रकारो की रचनाओं पुस्त, अलङ्कार, अद्गरचना ओर 
सङ्गीत को उल्लिखित किया है। तीन प्रकार के पुस्तों का प्रयोग पर्वत, रथ, विमान, 
आदि के यथार्थकारूप टे के लियं तत्कालीन रद्लमच पर किया जाता था। उनका 
निर्माण बांस या मरकण्डों से होता था ओर उन्हें कपड़ां या चर्म से आवृत किया 
जाता था ओर फिर रद्नमंच पर अभिनेता एेसी चेष्टा करता था जिसमे उन वस्तुओं का 





१. “वाचि यत्नस्तु कर्तव्यो नाटुयस्यैषा तनुः स्मृता। अङ्खनेपध्य सत्वाति वाक्यार्थ 
व्यञ्जयन्ति हि।।'* (ना० शा०, १५। २) 

२. ना० शा० १५। ६-७। ३. ना० शा० २३।१, २। 
अभि० भा० भाग ३, १०८-१०९। 
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बोध दर्शक ममाज को हां जाता था।* इन पुस्तो का क्रमणः सन्धिम, व्यजञ्जिम, ओर 
चेष्टिम कं नाम से जाना जाता था। अलद्भागों मे विविध प्रकार कं माल्य, आभरण, 
वस्र आदि की गणना की जाती थी। अद्धरचना मे पुरुष ओग स्वयां कं विविध जकार 
के वेष- विन्यासो का प्रयोग किया जाता धा। नाटयणाग्त्र मे उल्टिखित नपथ्य कर्म 
का यह विस्तृतं विवचन, यथा सभव ग्द्रमच को यथार्थरूपदेने की द्ष्टियेही किया 
गया टै। परन्तु उक्त तीनों प्रकार कं अभिनयो मे कही अधिक महत्त्वपूर्ण अभिनय 
सात्विक अभिनय है। यह (सात्विकाभिनय) मनागत भाव से उद्भूत हाने कं कारण 
आगिक अभिनय मे भिन्न कोटिका माना गया है। नाट्य प्रदर्शन मे मनोगत भाव को 
प्रकट करना, सर्वाधिक श्रम ओर मन की एकाग्रता स साध्य हानं कं कारण, सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। मनागत भाव को प्रधान रूप से प्रकट करने वात्र अभिनय सर्वोत्तम 
माना जाता है। ओर सात्विकाभिनय ग्हित अभिनय तिकृष्टरूप का।* ओर इमीटिए 
मित्त-भिन्न गमा आर भावा के अभिनय मे अभिनता या अभिनेत्री की वास्तविक 
परीक्षा हा जाती टै। इसीलिए भरत न कहा है कि सम्पूर्ण नाट्यप्रदर्णन म "मत्व" की 
मोकिक महत्ता दै। “नार्य सत्त्वे प्रतिष्ठितम्‌ क्योकि सात्विक भात्रा - स्तम्भ, 
रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु ओर प्रक्य-कौ अभिव्यक्ति कं लिएनटम 
मत्व का हाना नितान्त आवए्यक है। मत्व के लिए मन कौ एकाग्रता का हाना 
आवश्यक दै. क्याकि गगाच, अश्र तथा वैवर्ण्य जेस भावो का अभिनय अन्यमनस्क 
भाव से नही दे समकता। 

इम प्रकार सक्षप म यह कहा जा सकता है कि आङ्गक, वाचिक, आहार्य 
ओर सात्विक--इनम मे कंवल एक याटास नही किन्तु इन चार प्रकार कं अभिनयो 
कं द्वारा जब्र अव्रस्थानुकरण किया जाता है तब वह अभिनय नाट्य कहलाता है। यहाँ 
- अवस्थानुकरण से यह तात्पर्य है कि चाल, ढाल, वेशभूषा, आलाप प्रलाप 
आदि के द्वारा अनुकार्य पात्र कौ प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस प्रकार किया जाना 
चाहिए कि नयो मे अनुकार्य पात्र की ^तादात्म्यापत्ति" हो जाय। अर्थात्‌ नट अनुकार्य 
दुष्यन्त कौ प्रत्येक प्रवृत्ति कौ एेसी अनुकृति करे कि सहदय दर्शक नट कों दुष्यन्त ही 
समञ्ने लमगे। अभिनय के अवसर पर दुष्यन्त ओर नट का भेद टुप्त हो जाय, उनमे 
परस्पर अभेद प्रतिपत्ति हो जाय। भरत कहते हँ कि यह “अभेदप्रतिपत्ति" वैसी ही है 
जैसे आत्मा एक शरीर को छछरोडकर दूसरे शरीर मे प्रविष्ट होती दै तब वह दूसरी 
अवस्था जेसी बन जाती है। ओर वह नट वही अनुकार्य बन जाता है। इस प्रकार 
हम देखते हँ कि भरत ने निश्चित रूप से नाट्य का सम्बन्ध सुख-दुःखात्मक जगत्‌ 
के अभिनयरूप से स्वीकार किया है। अब यदि भरत ने नाट्य को “लोकवृत्तानुकरण' 
कहा है तो निश्चय ही य्ह उनके अनुकरण का तात्पर्य अभिनय से है। वस्तुतः 
अभिनय-कला नाटक के मंचीय रूप से सम्बद्ध है। एक प्रकार से वह नाटक को 
दृश्यत्व रूप प्रदान करती है। 





१. ना० शा०, २३-५-५७। २. अभि० भा०, भाग० ३-१५०। 
३. ना० शा०, ३५। २६-२७। 
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भरत के पूर्ववर्तीं नाट्या्चार्य 


वर्तमान नाट्यशास्र का अथ" से इति" पर्यन्त अवलोकन करे पर यह 
स्पष्ट हो जाता है किं नाट्यशास्र की परम्परा बहुत प्राचीन है। नाट्यशास्त्र के ६, 
वें तथा अध्यायो मे भी जो लम्बे-लम्बे गद्यांश आए है, जिनकी शैली निरुक्त ओर 
महाभाष्य की शैली है। कम से कम १५ श्लोक ओर १६ आययर्पिं आनुवंश्य (अर्थात्‌ 
वंशानुक्रम से प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है।) है! इनके अतिरिक्त कुछ सूत्र निबद्ध 
आर्या, है । कुछ श्लोक हैँ जिन्हे “अत्र श्लोकाः” या “अग्रार्या--कहकर उद्धृत किया 
गया है ओर जिनके विषय मेँ अभिनवगुप्त ने कहा है कि ये प्राचीन आचार्यो के कहे 
हए श्लोक है।* इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान नाट्यशास्त्र मेँ 
पूर्वपरम्परा के अनेक तत्त्व मिलते हँ। नाटयशास््र के पूर्ववर्ती आचार्यो में पाणिनी २ 
की “अष्टाध्यायी" मे उल्लिखित दो सूत्र- कर्ताओं कृशाश्व ओर शिठाछि के नाम 
मिलते हँ। भावप्रकाशन मेँ वासुकि नाम के एक प्राचीन आचार्य के नाम का पता 
चलता है। इनके अतिरिक्त भरत ने स्वयं नाट्यशास्त्र के अन्त में अपने पूर्ववर्तीं चार 
आचार्यो -कोहल, वातस्य, शाण्डिल्य ओर दत्तिक- का उल्टेख किया है। नखकुट 
ओर अश्मकुड्‌ का भी उल्टेख देखने में आता है। उक्त आचार्यो के अतिरिक्त 
डो० काणे ने अभिनव भारती के आधार पर विशाखिल' - नामक आचार्य का 
पर्ववर्ती आचार्यो मे उल्टेख किया है। किन्तु इनके नामों का ही आज ज्ञान लेता है, 
उनके निर्मित ग्रंथ आज उपकब्य नहीं है फिर भी इतना तो तिर्विवादित सत्य है कि 
उपलब्ध नाट्य सम्बन्धी प्रथो मे भरत का नाट्यशास्र" सर्वाधिक प्राचीन हे। 


नार्यशास््र के परवर्ती व्याख्याता-आयार्य 


कई परवर्ती आचार्यो ने भरत के नाट्यशास्र' या सूत्रों पर करई टीकार्णं या 
भाष्य लिखे थे। भरतटीका, हर्षकृत वार्तिक, शाक्याचार्य राहुककृत कारिकार्णै, 
मातृगुप्त दीका, कीर्तिधर रीका, शंकृक आदि की टीकाओं की चर्या तो मिल जाती 
हे, पर वे आज अनुपलब्ध ह । इनमे से कुछ के उद्धरण व मत अभिनवगुप्त की टीका 
मे मिलते है। भरत कं रस विषयक प्रसिद्ध सूत्र “विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्रस 
निष्पत्तिः" की व्याख्या करने वालों मे लोल्लट, शंकुक, धटूनायक एवं अभिनगुप्त- 
ये चार आचार्य प्रसिद्ध है) अभिनवगुप्त ने अपनी टीका में उक्त तीनों आचार्यो के 
मतों का पर्याप्त विश्टेषण किया है। 


भरत के रसपरक सिद्धान्त के व्याख्याकार 
१. लोल्कट - 


भरत के नाट्यशास्र द्वारा रस सिद्धान्त का व्यापक रूप मे प्रवर्तन होने के 
पश्चात्‌ - साहित्य के क्षेत्र में दो धारणं परिलक्षितं होने ठगी - &) रस विरोधी 
धारा, ओर (२) रसवादी धारा। दोनों धाराँ समानान्तर रूप से निरन्तर प्रवाहित थीं। 
कालक्रमानुसार रसवादी धारा के वर्ग में प्रथम नाम मिक्ता है लोल्लट का। अभिनव 





१. अभिनव भारती, भाग ९, पृ० ३२८। २. ई० पू चौथी शतान्दी । 
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गुप्त की नाटयशास््र पर लिखी हई प्रसिद्ध टीका में भटलाल्छट के मत (रस विषयक 
उनके विचार) का उल्लेख देखने को मिक्ता है। लोल्छट ने ही सर्वप्रथम भरत के 
रसपरक सिद्धान्त कौ व्याख्या लिखी हागी, जो आज उपलब्ध नहीं हे। भरत के रस 
विषयक प्रसिद्धसूत्र विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्रस निष्पत्तिः" को व्याख्या मे उन्होने 
“संयोगाद्‌” स कार्यकारण भावरूप सम्बन्ध* तथा निष्पत्तिः" से उत्पत्ति अर्थ ग्रहण 
किया। अतः इनका मत “उत्पत्तिवाद्‌* कहलाता है। टोल्लट अभिधायादी थे। उनके 
विचारानुसार शब्द के प्रत्यक अर्थ कौ प्रतिपत्ति अभिधा से ठीक उसी प्रकार हो जाती 
हे, जेय बाण अकंटा ही कवच को चीरकर, शरीर मे प्रविष्ट हाता हुआ प्राणो का 
अपहरण कर ठेतां है- काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मर ने उनके इम विचार को इस 
प्रकार उद्धृत किया है- "सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधा व्यापारः लोल्लट कं विषय 
मे यह कहा जाता ह कि वे मीमांसक थ, किन्तु अब तक इसका कोई विश्वस्त आधार 
नही मिला है। ओर प्रमाण के अभाव म किसी प्राचीन प्रवाद कौ आवृत्ति करना 
अनुसन्धान कं नियम कं विरुद्ध है।* डों० कान्तिचन्द्र पाण्डेय के अनुसार वे शौव थे। 
टोल्छट काव्य शास्त्र के अतिग्क्ति दशन के भी पण्डित थ ओर कदाचित्‌ कविता कं 
प्रति उनका अनुराग था। हेमचन्द्र काव्यानुशासन म उद्धृत पद्यं को भटटोल्लट प्रणीत 
बतलाया गया है।* लोल्छट के मत का प्रभाव धनज्य ओर धनिक पर भी परिटक्षित 
हाता है। इनके समय का पता अभी तक ज्ञात नही हो सका है। विद्वान्‌ इतना ही 
अनुसन्धान कर पाये हँ कि वे उद्भट के परवर्ती तथा अभिनव के पूर्ववर्ती थं। डों० वाटवे 
उनका समय सन्‌ ७०० से ८०० ईस्वी मानते हैँ ओर अन्य विद्रानो के विचारमे वे 
प्रसिद्ध काश्मीरी दार्शनिक कल्लट (नवीं शताब्दी का मध्य) के समसामयिक थे । 

२. शङ्कुक - 

भरत--सूत्र के टूसरे प्रसिद्ध व्याख्याता हैँ - शङ्कुक। ये भी भटुटोल्छ्ट कौ 
तरह ही केवल नाम शेष हे । इनके मत से सम्बद्ध कतिपय उद्धरण “अभिनवभारती 
तथा “ध्वन्यालोक ठोचन” में तथा एक उद्धरण “काव्य प्रकाश" मे देखने को मिलता 
हे। इनका नाम भी इन्हें काश्मीरी आचार्य सूचित करता है। डं° कात्तिचद््र पाण्डेय 
इनं भी रौवमतानुयायी मानने के पक्ष में है। दूसरी ओर ड० प्रेमस्वरूप गुप्त इन्दे 
बौद्ध न्याय से प्रभावित पाते है कुछ भी हो, ये नैयायिक अवश्य थे। भरतसूत्र पर 
इनकी व्याख्या अनुमितिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। शङ्कुक ने ही सर्वप्रथम लोल्छर 
के उत्पत्तिवाट" तथा सहदय- सामाजिको में रसानुभव (रस की स्थिति) न मानने वाले 
सिद्धान्त का खण्डन किया है। तात्पर्य यह है कि लोल्लट की तरह शककुक ते भी रस 
को नाट्य रस के अर्थमें ही ग्रहण किया है। किन्तु टोल्लट जहाँ अनुकार्य (राम 
आदि) ओर अनुक्ता (नट) पर ही रूक जाते है, वहं शंकुक रस को 
सहदय-सामाजिकों में मानी है। 





१. रससिद्धान्त' - डां नगेन, पु० १ ४८-१४९ 
२. भारतीय साहित्य शास्त्र, प° ३३-२३४ (्र० सं०) पं० बलदेव उपाध्याय 
३. रसगङ्धाधर का शास्त्रीय अध्ययन (शोध प्रबन्ध) श्रीप्रेमस्वरूव गुप्त, अलीगढ वि० वि० 
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आविभवि-समय की दृष्टि ये णकृक भी भटरलाल्टर के ही ममयामयिक ग्ह 
हाग, अर्थात्‌ नवम रती मे। 


२. भटूनायक - 


भगत सूत्रे के तीस प्रमुख व्याख्याकार हैँ भटुनायक। आपने ग्म का प्रत्यक 
समर्थन किया दै। इनका आविभवि काल आनन्दवर्धन के पश्चात्‌ ओर अभिनव के 
पर्व अर्थात्‌ १० वी शताब्दी क उत्तगर्धमे माना जा सकता है। अभिनव गुप्तं नं इनकं 
मत का विवेचन सवण्डनात्मक रूप मे अपने रीका प्रथां - (१) अभिनवभारती ओर 
(२) ध्वन्यालोक रोचन- मे अधिक विस्तार एव आटग कं माथ किया टै। कलहा जाता 
हे कि भटनायक ने “हृदयदर्पण - नामक एक स्वतन्त्र प्रथ कौ ग्चना की थी। किन्तु 
टुभग्यवश यह ग्रथ आज केवल नाम शप ग्ह गया है। अभिनवगुप्त द्राग अपनी 
अभिनवभारती" म किय गए उल्लेख से स्पष्ट ज्ञात हाता है कि भदटूनायक णैव 
आनन्दवादीः थ। उनकं मत ये यह जगत्‌ एक नाटक कं समान दै, जिमकं प्रयोग म 
मनुष्य निरन्तर गसास्वादन करते हे। अभिनवगुप्त कं समान भटूनायक भी “शान्तरस 
को मृ रम मानन क पक्ष मं थ - “स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्तादुत्पद्यते रसः ॥'' 
उनकं विचार म हदय की पर्पिूर्णता म॒ काव्य का उद्भव समभव हाता टै - 
“एतदेवोक्तं हदयदर्पणयावत्र्णो न चैतेन तावत्रैव वमत्यमुम्‌ ॥> अर्थात्‌ जव तक 
हटय भाव से ओतप्रोत (पूर्ण) नही हाता, तब तकपद्यकंस्प म कवि उम उद्गीर्ण 
नहीं कर सकता। उनके विचार मे काव्य का ग्म योगादि द्राग प्राप्त गस से उत्कृष्ट 
होता है। 

शास्त्रीय विचारा मं भटुनायक भमीमासा' को मानने वाटे थे। मीमांसा मे 
"भावना" कौ प्रमुखता रहती है। इसी भावना को इन्होने काव्यमार्ग मे प्रस्तुत कर रस 
की व्याख्या करने का प्रयास किया है। मीमांसक भावना के समान उनका भावना 
नामक काव्य व्यापार भी अंशत्रय (अर्थात्‌ साध्य, साधन तथा इतिकर्तव्यता सं युक्त) 
विशिष्ट होता है। अभिनवगुप्त ने दो स्थानों पर भटुनायक पर व्यंग्योक्ति का प्रयोग 
करते हुए उनकी हंसी उडायी है - 

जैमिनि सूत्रे ह्यवं योज्यते न काव्येऽपि" * 


“यत्तु भटूनायकेनोक्तम्‌ ... तेन नाट्यङ्गता समर्थिता । फल तु पुस्षार्थ- 
त्वात्‌ ।' इति केवल जैमिनिरनुसृतः ॥ (अ. भारती) 


उक्त इन दौ क्चनों के आधार पर ज्ञात होता है कि अभिनवगुप्त भटनायक को 
मीमांसक मानते थे। यहाँ विशेष उल्लेखनीय यह है कि भटनायक मीमांसक होने के 
नाते "अभिधा" पर विशेष आग्रह रखते अवश्य ह, किन्तु इनकी अभिधा" शक्ति रूप 
नहीं, प्रत्युत काव्य में प्राधान्य रखने वाला विशिष्ट कवि व्यापार है। 


१. अ० भा० हिन्दी, पृ० ३५। २. ध्वन्यालोक लोचन, प° ८७। 
३. वहीं, प° ९२। ४. ध्वन्यालोक लोचन, पृ० ६३। 
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विशेष - कतिपय विद्वान्‌ भटटनायक को 'साख्यमतानुयायी' मानते है। यह 
धारणा साधार न होने के कारण युक्तियुक्त नही है। अभिनवगुप्त ने उन्हे मीमासक ही 
माना हे। भटनायक ने साख्य मत से प्रभावित ग्स के सुखदु-खात्मक स्वरूप का 
खण्डन कर टिया है। इसके अतिरिक्त भटुनायक ने रसनिष्पत्ति' की प्रक्रिया को प्रस्तुत 
करने में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे शुद्धरूप से मीमासा" शास्त्र में प्रयुक्त 
होने वाले शब्द हैँ - भावन' मीमांसा शास्र मे एक सज्ञा है। भावना का लक्षण है 
- भवितुर्भवनानुकूलो--भावक व्यापार विशेष-।' निर्माण होने वाली वस्तु कं निर्माण कं 
प्रति अनुकूल, निर्माता का व्यापार (प्रयत्न) ही भावना है। मीमासको की परिभाषा मे 
भटुनायक द्वारा व्यक्त भावना के रसप्रक्रिया के सिद्धान्त को इम प्रकार देखा जा 
मकता है काव्यगत भावना मे रस साध्य है, विभावादि का साधारणीकरण माधन है 
एव गुणालद्भार तथा अभिनय इतिकर्तव्यता है। 

४. अभिनवगुप्ताचार्य ॥ 


बहुमुखी प्रतिभाशाली अभिनवगुप्त रस- सम्प्रदाय कं सर्वप्रमुख आचायं है। 
उन्होने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमे काव्यशास््र से सम्बद्ध उनके दो ग्रन्थ ह - 
ध्वन्यालोक लोचन ओर अभिनव भारती। ध्वन्यालोक लोचन मे उन्हाने आनन्दवर्धन 
के “ध्वनि सिद्धान्त का विशदीकरण किया है। ओर अभिनवभारती" भरतनाट्यशास्् 
का भाष्य है। इस प्रकार अभिनवगुप्त एक ओर ध्वनि सम्प्रदाय के सस्थापक आचार्य 
है, तो दूसगै ओर नाट्यशास्त्र के गम्भीर दार्शनिक भाष्यकार । 


इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त इन्होने तच्रशास्र ओर शौवागम पर भी ग्रन्थ लिखे 
है। इनमे ^तन्रालोक” तथा “ईश्वर प्रत्यभिज्ञाकारिका" पर लिखी "विमर्शिनी" रीका 
प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त भी अभिनव गुप्त का अनेक गुणराशि से समन्वित एक 
तीसरा भी व्यक्तित्व है, वह है परगुणग्राहकता का, निरभिमानता का, व्यंग्योक्ति के 
साथ हास्यपुटता का ओर विविध शास््र-ज्ञान सम्पत्रता का। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य 
यह है कि उन्होने अपने पूर्ववरती-भरत के रस-सूत्र के व्याख्याताओं के 
सिद्धान्त-पतों का गहन परीक्षण करने के उपरान्त अपने मत की प्रस्थापना करते हुए 
पूर्ववर्ती व्याख्याताओं के अस्वीकार्य्य सिद्धान्त के लिए खण्डन शब्द का प्रयोग न 
कर उसके (खण्डन शब्द के) स्थान पर “संशोधन शब्द का प्रयोग किया है। उनका 
अभिप्राय यह है कि हमने अपने पूर्ववर्तीं विद्वानों के विचारों का परीक्षण करने के 
उपरान्त उनका केव संशोधन" मात्र किया है खण्डन नहीं । क्योकि पूर्ववर्तीं आचार्यो 
दरार स्थापित सिद्धान्तो की समुचित सद्धति लगा देने में मौलिक सिद्धान्तो की स्थापना 
कासा ही फल मिता है। 


“तस्मात्‌ सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि। पूर्व प्रतिष्ठापित 
योजनासु मल प्रतिष्ठा फलमामनन्ति॥' 


अभिनव का यह कथन काव्य शास्र के आचार्यों का मूल्यांकन करने के लिए 
नितान्त स्मरणीय होने से महत्वपूर्ण है। वस्तुतः शास्र या काव्यशास्र केवे ही 
आचार्य. उद्भावक आचार्य कोटि में परिगणित नहीं है, जिन्होने नवीन सिद्धान्तो का 
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आविष्कार किया हेै,-आख्यान ओर पुनराख्यान करने वाके गभीर चेता आचार्य भी 
उसी कोटि में आते है। स्वयं अभिनव के विषय में भी यही सत्य है।''' 


अभिनव गुप्त का मत 


अभिनवगुप्त ने अपने पूर्ववर्तीं सिद्धान्तो-उत्पत्तिवाद, अनुकृतिवाद, तथा 
भुक्तिवाद आदि का प्रबल शब्दो में प्रतिवाद किया ओर (अभिव्यक्तिवाद' कौ 
दार्शनिक भित्ति पर स्थापना की ।२ अतः ये अभिव्यक्तिवादी' की संज्ञा से अभिहित 
किये जाते है। अभिनव रस" कों व्यङ्ग्य मानते हँ इनके अनुसार भरत के रस सूत्र 
कं "संयोगाद्‌ तथा निष्पत्ति., का अर्थ “व्यंग्यवयञ्जकभावरूपात्‌* तथा “अभिव्यक्तिः 
हे। ये गस कौ स्थिति सहदय मे मानते है। जिस प्रकार भटरलोल्छट ने उत्तरमीमांसा ' 
के, शंकुक ने न्याय" के ओर भटुनायक ने मीमासा' के आधार पर अपने मतो की 
स्थापना की है। उसी प्रकार अभिनवगुप्त ने “छैवाद्रैत'› के सिद्धान्त पर अपने मत की 
स्थापना की हेै। 

रम की चर्वणा तथा निष्पत्ति" के अतिरिक्त अभिनव ने एक ओर नई स्थापना 
की है, वह है - शान्त रस" की स्थापना । टोत्टट - प्रतिपादित रसों की अनन्तता का 
निषेध कर अभिनव ने रस-सख्या नौ ही मानी है, ओर "शान्त" को महारम माना है। 


अभिनव गुप्त की ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी नामक ग्चना के आधार पर 
इनका समय दसवीं शती का अन्त तथा ११ वीं शती का प्रथम भाग है। अभिनव 
गुप्त कौ रस विषयक उपपत्ति से प्रभावित प्राचीन साहित्य भीमांमकों कें तिर्णयानुसार 
भरत कं रससूत्र के आधार पर जिन चार आचार्यो ने रस का विवेचन किया है। उनमें 
अभिनव कृत विवेचन ही भरत के अभिप्राय के अनुकृल है। काव्य प्रकाश" के 
प्रसिद्ध टीकाकार माणिक्यचन्द्र ने “संकेत” नामक टीकामें लिखा है - 


^“न वेत्ति यस्य गांभीर्य गिग्तुङ्गोऽपि लोल्कछटः। तत्‌ तस्य रसपाथोधेः कथं 
जानातु शङ्कृकः । भोगे रत्यादि भावानां भोगं स्वस्योचितं ब्रुवन्‌। सर्वथा 
रससर्वस्वमभाद्क्षीत्‌ भटनायकः ।॥। स्वादयन्तु रस सर्वे यथाकामं कथंचन। सर्वस्वं तु 
रसस्यात्र गृप्तपादा हि जानते ।।*" 








१. अभिनव भारती - कारिका ३१, अध्याय ६, पृ ४६९ रस सिद्धान्त - डं० 
नगेन्द्र, पृ० १६९ 

२. देखिए - हिन्दी अभिनव भारती, अ० ६ 

३. डां० कान्तिचन्द्र पाण्डेय कं अनुसार अभिनव वेदान्त मत कं अनुयायी नही थ 
जैसा कि कुछ लोग मानते हँ अभिनव वदान्त मत के विरोधी थे, इसलिए उनके 
रस सिद्धान्त का आधार वेदान्त मत न होकर शैव मत है। देखिए - 
स्वतच्रकलाशास््र, पृ० ११५ 

४. अभिनव कहते हँ कि यह निष्पत्ति रस की नहीं है अपितु रस विषयक रसना की 
निष्पत्ति है।' देखिए, ना० शाख, चौ० प्रकाशन, सपादित श्री बाबूलाल शुक्ल 
शास्री - अध्याय - ६, पु० २७४-७५ 
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अभिनव (उनकी) रसविषयक उपपत्ति को मम्मर, हेमचन््र, विश्वनाथ, 

प्रभाकर, मधुसुदन, जगन्नाथ आदि उत्तरवर्ती प्रसिद्ध साहित्यमीमासको ने सर्वतोभावेन 
ह 
माना है। 


अन्य उत्तरवर्ती काव्यशात्रीय ग्रथों में नाट्य विवेचन 


उपर्युक्त टीकाकारो ओर काव्य शास्त्र के स्वतंत्र ग्रथ निर्माताओं के अतिग्क्ति 
कक आचार्यो ने काव्यशास्रीय ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनमे नाट्य विषर्यां का 
भी विवेचन किया गया है। इनमे भोजराज (११ वीं शती) ने “शृद्धारप्रकाश' ओर 
ˆसरस्वतीकण्ठाभरण' में अन्य काव्यद्लं के साथ-साथ नाट्य विषयो का भी 
प्रतिपादन किया है। हेमचन्द्राचार्य ने “काव्यानुशासन' मे भी कुछ नाटकं कौ विवचना 
कौ हे। विद्यानाथ के ्रतापरुद्रयशोभूषण* ओर विश्वनाथ के साहित्यदर्पण" मे 
काव्याद्ग के विवेचन कं साथ-साथ नाट्य विवेचन भी टै। अपनी विषय--प्रतिपादन 
की प्रसादपूर्ण शैली के कारण अन्तिम ग्रथ -माहित्यदर्पण-अधिक प्रसिद्ध है। वैमे 
दसा जाय तो इन उक्तं नवीन ग्रथ का प्रधान उदेश्य क्वि को नाटक क्िखिने की 
विधि स अवगत कराना मात्र है। इन ग्रंथो मे कथावस्तु, नायक-नायिका, ग्मविचार, 
रूपक लक्षण, आदि का ही विस्तार है। यद्यपि इन सबका मूल भरतमुनि का 
नाट्यशास्त्र ही है। तथापि इनमं परस्पर मतभेद भी कम नही है। साहित्य जगत्‌ मे 
पठन-पाठन की दृष्टि से आज इनमे सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है “दशरूपक 
ने। इस प्रकार सम्पूर्ण नाटयशास््रीय प्रथो पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात हाता है कि 
भरत मुनि कं पश्चात्‌ एक भी मौलिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर नहीं लिखा गया। जो 
ग्रथल्िखिभीगए,वेयातौ भरत कृत नाट्यशास्त्र के संक्षिप्त या टघुरूप थं, अथवा 
धनञ्जय के दशरूपक का ही उलथामात्र, अर्थात्‌ दूसरे शब्दां में प्रस्तुत किय हुए थ। 
सभवत: किसी मौलिक उदट्‌भावना के अभाव का कारण यह रहा हो कि उत्तर काटीन 
आचार्यो पर भरतमुनि ओर अभिनवगुप्त का एेसा दीप्त प्रभावालोक इन आचार्यो पर 
पड़ा कि उनकी प्रतिभा ही कुण्ठित हा गई, वे हतप्रभ से हो गये फलतः वे इन टानों 
राग प्रतिपादित सिद्धान्तो को ही अन्तिम मानतं रहे या उन्हीं विचारो के आलोडन मे 
ही वे अन्त तक व्यस्त रहे। फलतः नवीन ग्रंथो की रचना न हो सकी। 


दररारू वक 


धनञ्जय 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'दशरूपक' के ठकेखक धनञ्जय विष्णु के पुत्र थे। ये मालवा के 
परमारवंशीय राजा मुज्ज (९७४--९९५ ई०) के सभासद थे। इसका उल्लेख धनञ्जय 
ने अपने ग्रन्थ के अन्त मेँ किया है।* भरतमुनि का नाट्यशास्र अत्यधिक गहन ओर 
विस्तीर्ण होने से मन्दबुद्धि जनों के लिए बुद्धिभ्रम का कारण हो सकता है। यह 





१. ` विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्रन्मनोरागनिबन्ध हेतुः । आविष्कृतं मुञ्जमहीशगोष्ठी 
वैदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत्‌ ।। ४। ८६ 
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सम्लकर उन्हाने इस ग्रन्थ मे नाट्‌यशास्त्रीय नितान्त उपयोगी * बाता का संक्षिप्त करके 
कारिकाओं में इस ग्रंथ की रचना की। यद्यापि सरलता की द्ृष्टिसे इस ग्रन्थ की 
अधिकांश कारिकार्णे अनुष्टुप्‌ छन्दां में ही लिखी गई हें । तथापि कुक कारिकाओं में 
दुरुहता भी परिलक्षित होती ै। अत. उनके भाई धनिक ने कारिकाओं का अर्थं स्पष्ट 
करने के उदेश्य से ही इस ग्रन्थ पर “अवलोक” नामक वृत्ति लिखी है। हर्षचरित की 
ट्रूहता को दूर करने वाली शंकर कृत “संकंत' टीका कौ तरह `अवलोक'~ वृत्ति ने 
धनञ्जय की कारिकाओ की दुरुहता को दूर करे दिया है। निश्चय ही इस वृत्ति कं 
अभाव में दशरूपक कौ कारिका को समदना कठिन हाता। इस दृष्टि से वृत्ति कों 
कारिकाओं का ही अभिन्न अद्ध समड्मना चाहिए। ग्रंथ कौ पूर्णता ओर महत्ता में 
बन्धुद्रय--धनञ्जय ओर धनिक-का पूर्णं योगदान ग्हा है, यह निर्विवादित मत्य है। 


धनिक 


धनिक दशरूपक की कारिकाओ कं गचयिता धनञ्जय के ही टबरु-भ्राता थे। 
दशरूपक के प्रत्येक प्रकाश के अन्त मे अंकित अवल्छाक की पुष्पिका से यह स्पष्ट 
ज्ञात होता हैकिवे विष्णुके ह्वी पुत्र थे! ओर वे अपने बड़े भाई धनञ्जय के साथ 
ही मुञ्ज कौ सभा के सभासद थ। इमकं अतिरिक्त इनकौ जीवनी कं विषय मं कोई 
माहिती प्राप्त नहीं होती । 

कारिकाओ कौ वृत्ति अवलोक' में सर्वत्र उनका ब्रहुमुखी पाण्डित्य मुखरित 
होता चटता है। साहित्यशास्र, नाट्यशास्र तथा मीमासा पर उनका पूर्ण अधिकार 
परिलक्षितं होता है। ग्रन्थ कः चारो प्रकाशो मे उद्धृत उदाहरग्णों मे २४ उद्धरण स्वयं 
धनिक स्वरचित है, जिनमे चार प्राकृत के हँ। इससे स्पष्ट होता है कि धनिक संस्कृत 
तथा प्राकृत के उत्तम कवि थे। धनिक नै 'अवलाक* के अतिरिक्त “काव्य निर्णयः 
नामक साित्यशास्त्र का ग्रन्थ भी लिखा था। इसको सात कारिकां चतुर्थं प्रकाश में 
स्वयं उद्धूत कर वे कहते हैँ - “यथावोचम काव्यनिरण्ये'- (हमने अपने काव्य 
निर्णय" नामक ग्रंथ में बतलाया भी है॥) संभवतः यह ग्रंथ कारिकाओं मे था। परन्तु 
दुभग्यिवश आज यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनका साहित्यशास्त्र का अगाध 
पाण्डित्य हमें ग्रंथ के चतुर्थ प्रकाश मे शान्तरस की योजना, रसों के विरोध तथा 
अविरोध एवं काव्य के रस-भाव आदि कं साथ उल्टिखित सम्बन्ध को अंकित करने 
मेँ देखने को मिलता है। 


ग्रन्थ के नामकरण का आधार 


भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का बीसर्वं अध्याय "दशरूप-विकल्पन" (२०-१) 
या 'दशरूप विधान'- के नाम से जाना जाता है। नाट्यशास्त्र दशरूपक का उपजीव्य 
होने के कारण धनञ्जय ने अपने ग्रन्थ का नाम दशरूपक" रक्खा। नाट्यशास्त्र में 





१. नादूयानां किन्तु किञ्चित्प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ।' (१। ४) 
२. “इति श्रीविष्णो सूनोर्धनिकस्य कृतो दशरूपावलोके रस विचारो नाम चतुर्थ प्रकाशः 
समाप्तः" ॥ 
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निम्नलिखित दश रूपकं का विधान अकित है - नाटक, प्रकरण, अङ्क 
(उत्सुष्टिकाड), व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम ओर ईहामृग। इन 
टस मुख्य रूपों या रूपकों का इसमे वर्णन होने से इमे "दशरूपक" कहा जाता है। 
"हंस" (13285) के अनुसार इस प्रथ का नाम ग्रंथकार ने "दशरूप' रक्खा था ओर 
इसीलिए धनिक ने अपनी दीका का नाम (दशरूपावलोक” रखा ठै। किन्तु हंस कौ 
यह कल्पना मात्र है। क्योकि यहाँ ध्यातव्य यह है कि नाट्यशास्त्र मे नाटक, प्रकण्ण 
आदि दस रूपकों के प्रकारों का विवेचन वर्णित होने पर भी ^रूपक' शब्द कौ 
व्याख्या का उल्लेख कही देखने मेँ नहीं आता। भरत ने सर्वत्र “रूप” शब्द का ही 
उपयोग किया है। उदाहरणार्थं -- १७।२६, १४९, १५०; १८।१, ४, ९, ११६; 
१९।४५, १३० इन स्थलों पर तथा अध्याय कं अन्त मे (दशरूपनिरूपणम्‌' या 
"दशरूप-विधानम्‌* - इस नाम का उल्केख किया गया है। अतः यह सभव ठै कि 
प्रारम्भ में नाट्यस्वरूप काव्य की सज्ञा रूप" ही रही होगी, ओर ^रूपक"- सज्ञा का 
प्रचार उत्तरकालीन नाटरयग्रंथों मे हुआ हो। क्योकि उत्तग्कालीन आचार्यो -धनञ्जय 
आदि ने अभिनेय स्वरूप के काव्य को अर्थात्‌ नाटय को, नाट्य दूष्य हान कं 
कारण, नाट्य को रूप कहा जाता है, कहा है। “अवस्थानृकृतिर्नाट्यं रूपं 
दुश्यतयोच्यते'। जो भी हो आज यह ग्रंथ दशरूपक" इय नाम से जाना जाता है 
दशरूपक के प्रतिपाद्य-विषय का संक्षिप्त विवरण 


इसके पूर्व हम बता चुके हँ - दशरूपक कारिकाओं मे निबद्ध नाटयशाग््रीय 
विषयो का एक संक्षिप्त एवं महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। धनजय ने इस ग्रंथ कौ कारिकाओं कौ 
रचना कौ है ओर उनके छोटे भाई धनिक नै उन कारिकाओं पर “अवलोक” नाम कौ 
वृत्ति लिखी है। प्रस्तुत ग्रंथ में चार प्रकाश हँ। प्रथम में कथावस्तु का विवेचन हे, 
दूसरे मे नायक का, तीसरे में पूर्वाग ओर भारती आदि वृत्तिर्यों का ओग चौथमे रम 
का विवेचन प्रंथकार ने किया है। 


प्रथम तरकार - 


प्रथम प्रकाश में भारतीय परम्परानुसार ग्रंथकार ने अपने इष्ट टवो तथा आचार्य 
भरत मुनि की वन्दना करने के पश्चात्‌ “अनुबन्ध चतुष्टय **- विषय, अधिकारी, 
संबध तथा प्रंथ का प्रयोजन- का विवेचन किया है। अर्थात्‌ प्रंथकार की ग्रनथ-र्यना 
मेँ प्रवृत्ति, रचना करनं का उदेश्य तथा नाटय एव काव्य के उदेश्य का उल्लेख । 
काव्य के उदेश्य को बताते हुए प्रंथकार ने भामहोक्तं काव्य (रूपक) के लक्ष्य 
(फल) कौ ओर सकेत करते हए उनकी हंसी उड़ायी है।* ओर आनन्दानुभूति को ही 
नाट्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। किन्तु भामहोक्त “धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं 
कलासुच । करोति कीर्ति प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ।॥' 

इस कारिका पर स्वस्थ विचार करने पर ज्ञात होता है कि यद्यपि धर्म, अर्थं 
तथा काम आदि भी उनके विचार में काव्य के प्रयोजन है, किन्तु ये प्रयोजन प्रधान न 











१. ` श्रवृत्तिप्रयोजकनज्ञानविषयत्वमनुबन्धत्वम्‌' 
२. १।६ ट्‌० रूण 
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होकर गौण है, कर्ति ओर प्रीति" एक दूसरे ये भिन्न दिखाई देने पर भी अन्तस्‌ में 
टोनां का परिणाम एक-आनन्द ही है, कीर्ति भी प्रीति-आनन्द की एक साधन है, 
साध्य नहीं। कीर्ति का पर्यवसान आनन्द मंदही हाता है। भामह पर व्यग्योक्ति करने के 
पश्नात्‌ ग्रथकार ने नाट्य का (रूप रूपक) लक्षण वतल्याकर उसका नृत्य तथा नृत्त मे 
भेद निर्देशित किया दै। इमकं माथ ही रूपकं के दस भेदो - नाटक, प्रकरण आदि 
का उल्टख कर रूपकं कं भटक तत्वो - वस्तु, नेता तथा स-को अकित किया है। 

विभिन्न रूपकों कौ कथावस्तु का आधार ' 

प्रत्येक रूपक क लियं एक कथा आवश्यकः होती है। धनञ्जय ने टणरूपक 
के प्रथम प्रकाश कं अन्त म रूपक का~ नेतृ-रसानुगुण्या कथा" कहकर सम्बोधित 
कियादै। गस प्रधान है, ग्म ओग नायक कं अनुकृल ही कथा कौ रचना की जाती है। 
रूपक्रकार अपने रूपक क ल्य कथाया तां गमायण -महाभागत ओर इतिहाम 
प्रसिद्ध ग्रथाम ग्रहण कर्ता हैया कल्पना का आश्रय टकर कल्पित कथा की रचना 
क्ता है।२ इम प्रकार कथाकंदो भद हाते है - 2) प्रख्यात ओर (२) उत्पाद्य 
(कल्पित) । कभी-कभी नाटककार अपन रूपक क लिए कथा का कृत अश इतिहास 
म ओर कुछ अपनी कल्पना य ग्रहण कर रूपक की रचना करता है। एमी स्थिति मे 
ठम रूपक की कथा मिश्र (इतिहास + कल्पना) कहलाती दै। इरः प्रकार कथा तीन 
प्रकार की हाती है - (१) एतिहासिक (२) उत्पाद्य (कन्सित) ओर (३) मिश्र । प्रख्यात 
कथाम नाटककार विष बन्धनम हाता है. क्योकि वह अपनी कल्पना कं अनुसार 
कथा कौ वाम्तविकता या उसकौ एतिह्ासिकता मे परिवतन नही कर सकता। कल्पित 
कथाम वह व्रन्धन म तही हाना, क्याकि नारक का इतिवृत्त उसका स्वय का कल्पित 
हाता है - “उत्पाद्यं कविकल्पितम्‌।' एम काल्पनिक इतिवृत्त का प्रयोग प्रकरण, 
भाण, प्रहसन आदिमे किया जाता है। मिश्र कथाम थाड़ा बहुत बन्धन होता ही है। 

आधिकारिक ओर प्रासगिक कथा 


जब नाटककार अपन नाटक कं छिय किसी इतिवृत्त का (अर्थात्‌ एतिहासिक, 
काल्पनिक या मिश्र कथाका) आहरण करटेताहै तब उसकेदोरूप हो जाते है (१) 
मुख्य कथा ओर (२) प्रासंगिक कथा। मुख्य कथा को आधिकारिक ओर सहायक 
कथाओं क्रो प्रासंगिक कहा जाता है। अधिकारिक कथा रूपक कं नायक के फट की 
प्रापि से सम्बद्ध होती है। वह नायक के जीवन-लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है 
अत. उसे आधिकारिक या प्रधान (मुख्य) कथा कहा जाता है। प्रासद्धिककथा रूपक 
की आधिकारिक कथा को आगे बढ़ने मे सहायक होती है। किन्तु बहुत-से रूपकं 
की रचना एेसी होती है कि उनमं प्रासगिक कथा के लिये कोई अवकाश ही नहीं 
होता। प्रासंगिक कथा-वस्तु के भीदो भेद होते ह - (९) पताका ओर (२) प्रकरी। 











१ द० ₹ू० १९।६८, 
भवभूति कृत उत्तररामचांरत कौ कथा रामायणीय कथा पर आधारित टै। कालिदास 
के अभिज्ञान शाकुन्तल ' की कथा महाभारत ओर पद्मपुराण पर ओर भास कृत 
स्वपणवासवदत्तम्‌', तथा विशाखदत्त का भुद्रारक्षस" एतिहासिक वृत्त पर आधारित है। 
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जो कथा रूपक मं आधिकारिक कथा के समानान्तर टूर तक चलती चली जाती है, 
वह सानुबन्धय होती है, उसे "पताक" कहा जाता है। इस पताका कथा-वस्तु का 
नायक अलग से होता है, वह आधिकारिक कथा के नायक का साथी-सदहायक होता 
है तथा प्रधान नायक स गुणा में कुछ न्यून होता है। इये पताका नायक कहा जाता है। 
जैसे रामायण में सुग्रीव, यह पताका नायक है। ओर उसकी कथा पताका। जो कथा 
नाटक में थोडी टूर तक चलकर सुक जाती है, वह प्रकरी" नामक प्रासंगिक कथावस्तु 
होती है। जैस -- रामायण में शबरी या जरायु का प्रसङ्ग। यर्हो उल्टेखनीय यह है 
करि पताका ओर प्रकरी मं एक ओग भेद है। पताका के नायक का कुछ अपना स्वार्थ 
भी हाता है, किन्तु प्रकरी के नायक का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। ये दोनों पताका 
ओग प्रकरी कथाएं आधिकाग्कि कथावस्तु को गतिशील बनाने में अपना योग दती हे। 
सुग्रीव ओर शबरी के कथा-प्रसट्व गमकथा को आगे बढाने मे सहायक हुए है। 


कथावस्तु ओर अर्थप्रकृतियाँ, अवस्था तथा सन्थियाँ 
प्रत्येक नाटक आदि मे प्रधान कथावस्तु के नायक का एक ल्य होता है, 
उये ही फल कहा जाता है। उस फल की सिद्धि कं उपायो का नाम अर्थप्रकृतियां है । 


अर्थप्रकृतियां 


अर्थप्रकृतिर्यो पोच हँ -(९) बीज, (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी, ओर 
कार्य । इनम पताका ओर प्रकरी के विषय में इसकं पूर्व बताया जा चुका है। धनञ्जय 
कं अनुसार कथावस्तु के आग्म्भ को जो म्वल्पोदिष्ट बात के रूपमे होता है, बीज 
हाता है।* यही रूपक के फल का हतु होता है। उदाहरणार्थं -भीम के क्रोध से 
पर्पुष्ट युधिष्ठिरं का उत्साह बीज है, इसका फ़ल है-द्रौपदी का केश-सयमनरूपी 
कार्य। इस प्रकार बीज आरम्भ में सक्षिप्त में कहा हुआ रूपक की कथा-वस्त का 
वह अंश दै जो आग चलकर फल सिद्धि का हेतु बनता है। भतः बीज हेतु (कारण) 
है ओर कार्य फल । यर्हो 'कार्य' को समञ्म लेना चाहिए। यहो कार्य का अर्थ प्रयोजन 
नही है। यर्हा तो - क्रियते अर्थात्‌ सम्पाद्यते फलसिद्धिरनेनेति कार्यम्‌" - अर्थात्‌ 
नायक का वह व्यापार जो उसकी इष्ट सिद्धि-फलट प्राप्ति मे सहायक होता है। इस 
विषय- मे “नाट्यशास्त्र -“भावप्रकाशन' तथा सा० दर्पण दशरूपककार से सहमत 
है। बिन्दु को परिभाषित करते हए धनञ्जय कहते हैँ कि अवान्तर अर्थं का जब 
विच्छेद होता है तब मूल कथा से जोड़ने का काम बिन्दु करता है।२ दशरूपककार 
कृत यह परिभाषा कुछ अस्पष्ट-सी है। धनिक ने वृत्ति में कहा है कि अर्थप्रकृतियां 
प्रयोजन सिद्धि का हेतु होती है।२ माट्यदर्पणकार-रामचन्द्र-गुणयचन्द्र ने इन अर्थ 
प्रकृतियों को "उपाय" कहा है। इन (अर्थप्रकृति के) पाँच उपायों में - दो - बीज 








१. ट० २० १।१५७ 
. द० ₹० १।१७, अवान्तरार्थ विच्छेदे = अवान्तरेण अप्रधानेन कथानकेन अर्थस्य 
. इतिवृत्तस्य विच्छेदे = विश्रूदलिते। 
३. अर्थप्रकृतयः = प्रयोजनसिद्धिहेतवः। ट० ₹० १।१८ 
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ओर कार्य - अचेतन है, तीन बिन्दु, पताका ओर प्रकरी-चेतन है। नाट्‌यदर्पणकार ने 
निरभ्रन्ति शब्दां मेँ कहा है कि (ख्पक कं इतिवृत्तमे) नतोये उस क्रमसे आते हैं 
जिम क्रम से उन्हे परिगणित कराया गया है, ओर इनका आना न अवश्यम्भावी या 
अपग्हिर्य ही है। इन पचो का सत्रिवण यथास्चि किया जाना चाहिए। अनेक रूपको 
कं इतिवृत्त एेसे हो सकते हैँ जिनमे पताका या प्रकरी की आवश्यकता हीन पड़े। या 
बहुत मेये भी हो सैकते है जिनमे इनका क्रम उठ्टा हो सकता है। वस्नुत ये अर्थ 
प्रकृतिर्यो रूपक कं इतिवृत्त कं उपाय मात्र है। इम प्रकार ये अर्थं प्रकृतिर्या "फल ' कं 
हतुभृत कवि निबद्ध उपाय है। इनम विन्दु" मुख्य हाना है, क्योकि नाटक मे अक्ित 
प्रटना प्रवाह नाटकक्रार के वण म नही रहता, अर्थात जव्र-जव वह अभीष्ट टक््यग 
हटकः दूसरी ओर मुंडन ठगता है, तवब्र-तवब नाटककार नायक, प्रतिनायक, सहकारी 
आदि पात्रं कौ सद्ायता मे उमे (नाटक कं घटना प्रवाह को) लकय कीओर टः जाने 
का प्रयत्न करता है। इसील्ियं यह सम्पूर्ण इतिवृत्त मे विद्यमान ग्हता है। प्रताका, 
प्रकगी ओर बिन्दु कवि कं अभीष्ट लक्ष्य तक टं जानं कं माधन है, इसीलियं इन्दे 
चतन" माना गया है। वस्तुत ब्रीज, बिन्दु ओर कार्य-ये तीन आवश्यक अर्थ 
प्रकृतियां है। एक प्रकार मे बिन्दु पात्रो की चेतन चेष्टा हैँ, पर कार्य अचतन साधन, 
जैस, मेन्य-सामग्री, दुर्म, कोश, धन आदि। 

पच अवस्थां ओर पाँच सनिियां 

दशरूपककार-धनञ्जय कं अनुसार फल कौ इच्छवारु कथा-नायक आदि 
के द्राग प्रारम्भ किए गए कार्य की पोच अवस्थां होतो ह - आरम्भ, प्रयल, 
प्राप्त्याशा, नियताप्ि ओर फलागम। अन्य नाटयशस्त्रायार्य इन्हे नायक कं चति 
(वृत्त) की पोच अवस्थां कहते हँ। भरतमुनि ने इन्हे साधक के व्यापार की पच 
अवस्थाएं कहा दै!" धनञ्जय ने भरत काही अनुसरण किया है। विचार करन प 
विदित हाता है कि वृत्त ओर व्यापार मे कोई विशेष अन्तर नही है। क्योकि नाटक मे 
वर्णित पात्र जो कुछ करता है, (व्यापार, कार्य) वही उसके चरित का अङ्घ होता हे। 
नायक के व्यापार की ये उक्तं पोच अवस्था है जो नाटक के इतिवृत्त के रूपमे 
अकिन्र होती है। वास्तव मे ये स्वय इतिवृन या नाटक की कथावस्तु नहीं है, इतिवृत्त 
मे क्रमशः विकसित होने वाठे नायक के व्यापार ह। 


इस प्रकार अर्थप्रकृतिर्योँ नाटक के कथानक को अभीष्ट लक्ष्य तक पहुचाने के 
लिए नारककार द्वारा वर्णित उपाय हैँ ओर अवस्था नायक के व्यापार है। नारक कौ 
नायक के मन में फल-अभीष्ट वस्तु की प्रापि के लिए ओौत्सुक्य (आरम्भ), उस 
फल को प्राप्त करने के लिए प्रयल (प्रयत्न), उस फट के प्राप्त होने कौ आशा 
(प्राप्त्याशा), फटप्रापति मे आने वाले विघ्नो के दूर हो जाने से उस फल के प्राप्त होने 
की निश्चितता (नियताप्ि) ओर अभीष्ट फट कौ प्रापि (फलागम), ये पोच 
अवस्था हाती है। इनसे नाटक की कथावस्तु मे विचित्रता ओर घटनाओं कौ समृद्धि 
का आधान होता है। 
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पाच सन्धिं 

भरत ने नाट्यशास्त्र में कहा है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर होता है ओर 
पोच सन्धिर्यां उसकं पोच विभाग है।* दशरूपककार धनंजय के अनुसार किमी एक 
प्रयोजन द्वारा अन्वित कथा भागों कों किसी दूसरे प्रयोजन से युक्त करने वाला 
सम्बन्ध सन्धि कहलाता है।२ इनकौ सख्या पोच हँ - (‰) मुख (जो विविध प्रकार के 
प्रयाजनो एव रसो कौ निष्पत्ति का हेतु होती है) (२) प्रतिमुख (बीज का उदुभंद या 
फटना) (३) गर्भ-दिखाकर अदृष्ट हां गए बीज का अन्वेषण, (४) अवमर्श या 
विमर्ण - व्रीज अर्थं का पुन प्रकट होना) ओर (५) उपसंहति या निर्वहण (बिव 
अर्थो का एक उदेश्य कौ आर उपसहरण) यहाँ विशेष उल्लेखनीय ब्रात यह है कि 
धनञ्जय ने कटा है कि पाँचो अर्थप्रकृतिर्यो, पांचो अवस्थाओं मे समन्वित होकर 
क्रमशः पांच सनिधिर्यां बनती द।* उनका यह कथन भ्रामक है।* उक्तं मध्िर्यां नाटकीय 
इतिवृत्त कं भाग दै। कुट मिलाकर इनकं ६४ अह्न है। 

सध्यङ्ग का प्रयोग आवश्यकतानुसार 

भरतमुनि के अनुसार नाटककार के लिए उक्त सभी अद्गो का नाटक म प्रयोग 
कग्ना अनिवार्य नही है। वे कहते ह कि कुशल नाट्यकार इन मन्ध्यद्रो कौ योजना 
ग्य ओर भावो की ग्थिति टखकर अपने रूपक मे कर। उनकौ योजना ओंचित्यानुमाग 
हो। उन्होने कहा है कि क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही सभी अह्व किमी एक ही रूपक मं देखने 
का मिल। कभी-कभी ता दो-तीन स भी काम चल जाता है। अत. कार्य ओर 
अव्रस्था का टग्वरकर इन अट्टं का प्रयोग करना चाहिए।५ धनञ्जय ने इतना तां कह 
दिया है कि अमृक-अमुक सन्धि मे अमुक--अमुक अद्घ आवश्यक हँ, शेष गोण। 
किन्त कभी-कभी नाटक म आवश्यक अ्खाम स भी कोई नहीं मिलता। वृत्तिकार कं 
द्राग उद्धृत उदाहरणा म भी व्युत्क्रम टखने म आता है। इम प्रकार टशरूपककागेक्त 
सथ्यह्-याजना नाटक के व्यावहारिक रूपमे ठीक नही बैठती। फिर भी धनंजय ने 
इतना तो कट दिया है कि कुछ विशेष प्रयोजन हँ जिनकं लिए इन संध्यद्धां का प्रयोग 
किया जाना चाहिए (‰) इष्ट अर्थ की रचना, (२) गोप्य अर्थ को छ्िपाना, (३) 
प्रकाश्य अर्थं को प्रकट करना, (४) अभिनेय में राग की वृद्धि, उसमें (५) चमत्कार 
का समावेश, एव (६) काव्य की कथा-वस्तु का विस्तार। 


समस्त कथावस्तु कादो प्रकार का विभाजन 
&) सूच्य ओर (२) दृश्य-श्रव्य 


नाटककार ओर अभिनेता कौ कठिनाइयों को टूर करै की दृष्टि से 
नाटयशास्र-दशरूपक आदि ग्रंथों मे कुछ उपायों को प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः 
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नाटककार ओर अभिनेता कौ अनेक कठिनाइयां रहती दै । प्रथम यह कि विस्तृत 
इतिवृत्त का सीमित समयावधि म दिखाना होता है। टूमरी यह कि इतिवृत्त के सभी 
प्रमद मार्मिक नर्हीं हाते, उन्ह न दिखान पर कथानक दर्शक को समडाम न आए, 
अत नाटककार इतिवृत्त के कुछ मार्मिक अशो कातो रद्वमच पर प्रदर्शित करने कं 
लिप्‌ चुन लता है ओर शेष अशोका किसी न किसी कौशल क्रा महारा टेकर 
सूचित मात्र कर टेता है, जिसमे दर्शको को पूर्णं इतिवृत्त (कहानी) बिना विच्छित्र हए, 
समड्मम आ जाता है। इय प्रकार कथादा भागो में विभक्तं हा जाती है (१) दृश्य 
ओर (२) सूच्य। 

सूच्य कं अन्तर्गत पांच उपःय आते है -- ९) विष्कम्भक (:) चृकिका (३) 
अङ्कास्य (८) अङ्कावतार ओग (५) प्रवेशक । दृश्य कथा को ता अभिनय द्वग मच 
पग प्रदर्शित करिया जाना दहै। मूच्य कथाण पात्र क मवाद द्वागं दर्छका का मृचित 
।क्य आत है। य सृचना टने वाल पात्र प्राय अप्रधान हात है। कभी-कभी सृच्य 
कथाला को मृचना नपथ्य स भीदौ जाती है। य सभी सूचनाप्रकाग "अर्थोपिक्षेकः 
कस्ते दहै) इन मभी का विवरण धनजय नं उपन्यस्त किया है।* इनक अतिरिक्त 
पात्रा क पारस्पग्किं मकाद कड तग्ह कं हते टै - प्रकाश, स्वगत, अपवारित 
नथा जनान्िक। प्रकरण पात्रा कौ वह उक्ति दै, जा मर्वश्राव्य हा ओरौ जिम सभी 
मामाजिक- र्यकः मुन मकं} स्वगत वह -क्ति है जिमे मच पर स्थित अन्य पात्र नही 
मुन सकन। अपवारित ओौग जनान्तिक उक्ति का मच पर म्र सीमित पात्र ही 
नुन पाने है। अपवारित म पात्र उपस्थित पत्रोमेम किमी एक द्वा पात्र का अपनी 
वात सुनाना चाहता है। जनान्तिक मंदा पात्र को अपनी बात गुनाना चाहता ह। 
जनान्तिक मदो पात्र आपम मे गुप्त मत्रणा करने ै। दर्णको क कल्िएतो यं सभी 
सवाद श्राव्य दाते है, कवर स्वगत" 'जनान्तिक' आदि क्रा अभिनय किया जाता है। 
ये नाटकरौय रूदिर्यो है। इनकं अतिण्क्तिं आकाशभापित' करा प्रयाग भी नेपथ्य स 
किया जाता है। 


दवितीय प्रकाश (नेता या नायकं) 


इया प्रकाश मे रूपको के टूसरं भेदक तत्व नायक (नेता) का विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है। ग्र॑यकार ने प्रारम्भ मे नायक कं सामान्य गुणों कोर बताया है, बाद में 
उसकं चार भद - धीरोदात्त, धीर ठछलित, धीर प्रशान्त ओर धीरोद्धत्त- बताकर उनके 
विशेष लक्षणा का विवेचन किया है। उक्तं चारों प्रकार कं नायको के पूर्वे जो धीर 
विशेषण अंकित किया गया है, उससे कभी-कभी श्रम हा जाता है। देखिए, जो 
उद्धत है वह धीर कैसे हो सकता है 2 उद्धत तौ निसर्गतः ही चपठ ओर चण्ड 
स्वभाव का दता है। अत; यर्हो धीर" विशेषण का अर्थ स्वाभाविक बोध-सम्पत्न के 
रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार धीरोद्धत का अर्थ है जो स्वभावतः ही उद्धत 
है। नादयदर्षणकार ने तो देवता ओर राक्षस आदि को धीरोद्धत ही कहा है। इस प्रकार 
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उदात्त, प्रशान्त, ललित ओर उद्धत नायक स्वभावसे ही णेसे होते है। अतः उनके 
साथ धीर" विशेषण लगाया गया है। 


नायक के परिकर में पताकानायक 


पीठमर्द तथा नायक के कञ्चुकी को छ्रोडकर्‌ अन्य सहचरो विट ओर विदूषक 
का उल्लेख किया गया है। रूपक मे नायक के चि को ओर अधिक उज्ज्वल बनाने 
कौ दृष्टि से प्रतिनायक के स्वरूप का भी विवेचन किया गया है। ग्रथकार्‌ ने नायक 
का एक दूमर प्रकार का वर्गीकरण भी किया है। यह वर्गीकरण नायक कं प्रमव्यापार 
एवं तत्सम्बरन्धी व्यवहार को ध्यान मेँ, रखकर किया गया है। इस प्रकार प्रमव्यापार में 
नायक कं ८ रूप होतें है - दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल ।* इनके अतिरिक्त 
नायक कं आठ सान्विक गणो - शोभा, विलास, मधुरता, गम्भीरता, स्थिरता, 
तेजस्विता, लालित्य तथा ओदार्य का भी उल्लेख किया गया है। 

नाटकादि रूपको मे नायिका का भी उतना ही महत्त्व है, जितना नायक का। 
अतः नायिका नायक की सहचरी होने के कारण, इसी प्रकाश मे नायिकाओं का भी 
वणन किया गया है। गुणों कौ दृष्टि से नायिका भी नायक के ही गुणों से युक्त होती 
टे। ग्रन्थकार ने सर्व प्रथम नायिका को तीन भेदं मेँ विभक्तं किया है - स्वकीया, 
परकीया, तथा साधारण स्त्री (अर्थात्‌ वेश्या) । पुन स्वकीया के तीन भेदो को बताया 
है मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा। पुन- मध्या ओर प्रगल्भाके ६+६ भेदां को बताया 
गया है, मुग्धा को केवल एक ही तरह की मानी गई है। इस प्रकार नायिका के १३ 
भेदं का उनल्छेख किया गया है। 

इमकं अतिग्क्ति नायिका कौ दशा को ध्यान मेँ रखकर उसके आद प्रकारो का 
उल्लेख किया गया है। (९) स्वाधीन पतिका, (२) वासक सज्जा, (३) 
विरहोत्कण्ठिता, (४) खण्डिता, (५० कठहान्तरिता, (६) विप्रलब्धा, (७) प्रोषित 
प्रिया, (८) अभिसारिका। नायक की तरह नायिका की सहायिकाओं का भी उल्टेख 
है। नायिका के प्रसद्र में युवतियों के बीस सात्विक अलङ्कारो का भी वर्णन किया 
गया है। इसके पश्चात्‌ वृत्तियों का वर्णन है। 

नाट्य वृत्तिर्या 

धनञ्जय ने नायक के मानसिक, वाचिक तथा कायिक व्यापार को ही “वृत्ति 
कहा है। सभी प्रकार के काव्य के अस्तित्व का का कारण वृत्तिर्यो होने से माता ओर 
उसकी सन्तति में जो सम्बन्ध रहता है, वही वृत्ति तथा काव्य का सम्बन्ध होने से 
वृत्तिर्योँ “नाट्‌य- माता" कहलाती है। नाटक, प्रकरण ओर नारिका में सभी प्रकार के 
अभिनय देखने को मिलने के कारण-इन तीनों रूपकों मे सभी वृत्तियाँ मिती है। 
कुछ मेँ केवल तीन ओर कुछ मेँ “भारती ' वृत्ति ही प्रधानरूप से मिलती है। 

प्सात्वती" वृत्ति में मानसिक, कायिक ओर वाचिक अभिनय होते है, यह 
वृत्ति मुख्यतः मानस-व्यापार की वृत्ति है। इसका प्रयोग रौद्र, वीर ओर अद्भुत रसां 
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में होता है। "तत्व" का अर्थं मनोभाव होता है। इसलिये कहा जाता है कि उसी 
“तततव ' (मनोभाव) को प्रकाणित करने वाटी होने के कारण इसे "सात्वती" कहते है । 
“कंशिकी" वृत्ति का अभिनय कवठ ज्विर्यो ही कुशकतापूर्वक कर सकती है, क्योकि 
ज्त्रियो मे निसर्गतः मृदुता ओर पेशल-परिहास करने की प्रवृत्ति होती है। शद्वार ओर 
हास्यग्स का इसमं प्राधान्य रहता है। “आरभरी' वृत्ति मे छट, प्रपच धोखा आदि होते 
है। इसमे वीर, रौद्र आदि दीप्त रसो का प्रयोग होता है। “भारती' - सस्कृत-बहुल 
वाग्व्यापार है। यह मभीरसोमे होती है। कहा जाता है कि इनके नाम विभिन्न 
जातिया कं नामों पर आधारित रै 

नाटक, प्रकरण आदि रूपको म प्रयुक्त होने वाटी इन वृत्तियों कं प्रयोग के 
आधार पर विचार करनं पर तो ज्ञात होता है कि कवल नाटक, प्रकरण ओर नाटिका 
ही पृ्णद्ध रूपक रह। डिम, व्यायोग, समवकार ओग ईहामृग म तीन ही वृत्तिया का 
प्रयोग होता हँ इपलिए ये अपूर्ण हैँ । भाण, प्रहसन, वीथी ओर उत्सृष्टिकाड मे तीनो 
का प्रयोग ता होता है पर उनमे मुख्य वृत्ति भारती ही ग्हती है। अत-ःये ओग भी 
विकलाह्न हे । इस प्रकार इन रूपकं मे तीन (नाटक, प्रकरण ओर नाटिका) उत्तम श्रणी 
कं हँ. चार (डिम, व्यायांग, समवकार, ईहामृग) मध्यम श्रणी के रहै, ओर गेष अवग 
श्रणी के । नाट्‌यदर्पणकार ने इम वात की ओग ध्यान टिया था। उन्हान दोही भेद 
किय रै। नारिका कं साथ प्रकरणी का भी साथमे ग्खकम उन्दोनं चार का णक श्रेणी 
मरखा टै ओर जषटूपगी श्रणीमे। 

तुतीय प्रकाश 


इम प्रकाश मे ग्रथकाः ने नाटक, प्रकग्ण, आदि दशरूपका का विवचन किया 
हे। इसी प्रसङ्घ म॑ धनजय ने नाटक ओर प्रकरण के संड़ीर्णरूप नाटिका का भी 
विवचन किया है। उन्दोनि प्रकरणिका" को नहीं माना है।२ इसी प्रकाशमे प्रथकार ने 
प्रस्तावना" के तीन प्रकारो - कथोद्धत, प्रवृत्तक, तथा अवगलित - का भी विवेचन 
किया है। इसके पश्चात्‌ तेरह वीथ्यद्धो का निरूपण किया गया है। 

चतुर्थ प्रकाश 


अब तक प्रथम प्रकाश से तीसरे प्रकाश तक ग्रंथकार-धनजय नै रूपक कं 
बाह्यस्वरूप का विवेचन ही किया है । प्रस्तुत प्रकाश मे धनंजय ने रूपक के 
आत्मतत्व- “रस” की तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुतकर रस विषयक अपने विचारों को भी 
रक्खा है। ग्रथकार धनञ्जय ने प्रस्तुत प्रकाश कौ प्रथम कारिका मे स्पष्ट शब्दां मं कहा 
है कि विभाव, अनुभाव सात््िकभाव तथा व्यभिचारी भावों के द्रारा आस्वादन योग्य 
होकर स्थायी भाव ही रस कहटाता है।* यह रस रसन्ञ सहदय मेँ ही पाया जाता है। 
(अर्थात्‌ रस का आस्वाटन सहदय सामाजिक को होता है!) अनुकार्य राम, दुष्यन्त 
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आदि मे नही पाया जाता। नर्तक अर्थात्‌ नट को रसानुभूति (ग्सास्वाद) होती हैया 
नही इम विषय मे धनजय का स्पष्ट मत है कि अनुकर्ता को भी रसास्वाद 
(ग्पानुभृति) हौ सकता है, इसका वे निषेध नही करते। किन्तु अनुकर्ता (नट) यदि 
महदय है, तो सामाजिक कें रूपमे वह ग्सास्वाद कर सकता है।* इसी प्रकाश में 
विभाव, अनभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भावो कं स्वरूप तथा प्रकार का भी 
निरूपण ग्रथकार ने किया है।२ धनिक नं ग्मा कं परस्पर विरध-अविरोध का भी 
निरूपण किया है। 
रस › तथा भाव 


"रसनिष्पत्ति' - भारतीय काव्यशास्त्र का अत्यन्त विवादयपूर्ण एव मद्व््वपूर्ण 
विषय गहा दै। देखा जाय तो वास्तवमे रस करा विवचन यहो रस की निष्पत्ति" के 
प्रणम मदी प्रारम्भ हाता है, क्याक्रि भरत न मूलत गमकं म्बरूप का नही, रम कौ 
निष्पनि का ही व्याख्यान नाट्यशास्त्र मे किया है - "विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रस निष्पत्तिः" । विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी (भावो) कं संयोगमेग्सपकी 
निष्पत्ति हाती है। इस सुत्र मे 'सयाग' तथा निष्पत्ति" इन टो शब्दौ का अर्थ स्पष्ट नही 
है, ओग इन्ही को ठेकर परवर्ती आचार्यो मे शस््रार्थं होता रहा है। भरत ने स्वय 
निष्पत्ति" कौ व्याख्या कर्ते हए कहा है कि जिस प्रकार नानाविध व्यजनो र्य 
मुमस्कृत अन्न का उपभाग करते हुए प्रसत्नचित्त पुरुष सों का आस्वादन करते है ओर 
ह्र्पादि का अनुभव करते है, इसी प्रकार प्रसन्न प्रक्षकं विविध भावो एव अभिनयो द्राग 
यसित वाचक, आगिक तथा सात्विक अभिनयो से संयुक्त स्थायी भावो का 
आस्परादन करने दै ओर हरषदि का प्राप्त हाते है। भगत कं अनुमार य्ह मयोग का 
अर्थ दै समर्ग' ओर मिद्धिके दो अर्थ हो सकते है - (१) उत्पत्ति ओर (२) निर्मिति। 
भरत ने यद्यपि ग्स के प्रस्व मे उत्पत्ति शब्द का अनेक व्रार प्रयोग किया दहै, 
किन्तु वह ओौपचाग्कि ही है। निर्मिति का अर्थ टै - विद्यमान उपकरणो के सयोग से 
नव--रूप-ग्चना, जो आधारभूत उपकरणो कौ ही परिणति होते हए भी उनसे भिन्न 
होती दै। रस कौ निष्पत्ति का यही अर्थं भरत को मान्य है! परवर्ती काव्यशास्त्र में 
भरत कं इस मूत्र का अनेक प्रकार से व्याख्यान-विवेचन किया गया है। विवेचनकारो 
मे भटूलोल्छट, शकुक, भटूनायक ओर अभिनवगुप्त प्रसिद्ध हैं! इन आचार्यो के 
विषयमे पूर्वमे च्चाकौ जा चुकी है, तथापि यहाँ उनके रसविषयक विवेचन का 
साराश स्पष्टता कं लिए प्रस्तुत करते ह ~ 


भटुलोल्छर का उत्पत्तिवाद्‌ 


लोल्लट के अनुसार भरत-रससूत्र में प्रयुक्त "निष्पत्ति" का सीधा अर्थ है 
उपयिति, क्योकि स्थायी की उपचित अवस्था का नाम ही “रस है। विभावों से 
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३. यह भरत मत डां० नगेन्द्र के रस सिद्धान्त के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। 
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स्थायी भाव कौ उद्बद्ध हौती है। इम उद्बुद्ध को उत्पत्ति भी का जा मकता है 
म्थायी भाव जो वासनानू्प मे स्थित ग्हता है, विभावो के कारण ही ग्पात्ाक रूप को 
प्राप्त होता है। अनुभावो स उम स्थायी भाव की प्रतीति हाती दै। व्यमिचाग्यो मे 
उसको पुष्टि हाती है। इस प्रकार उपचिति की प्रक्रिया मे उद्बद्ध (उत्पत्ति) प्रतीति ओर 
पुष्टि-इन तीन क्रिया का आग्म्भमे योग है ओग अन्तत ये तीनां दही मिलकर 
उपचिति कौ क्रिया कां पूर्णं करती है अत निष्पत्ति का अर्थ है - निर्मिति। उनके 
अनुसार "संयोग" का मीधा अर्थ है - विभावादि के साथ स्थायी भाव का सयोग 
“विभावादिभिः सयोगाऽर्थात्‌ स्थायिनस्ततो रसनिष्पत्तिः" ये विभावादि स्थायी भाव को 
उपचित कर ग्सरूपमं परिणत कर टत हे। अत- विभावादि उपचायक ह ओर स्थायी 
भाव उपचेय। अर्थात्‌ स्थायीभाव तथा विभावादि में उपचेय-उपचायक सम्बन्ध टै। 
उनक अनुसार विभावो ये स्थायी भाव कौ उत्पत्ति हाती दहै, अत विभावा के साथ 
उमका उत्पाद्य-उत्पादक भाव सम्बन्ध बनता है। अनुभावो मे उमकी प्रतीति हाती रै, 
अतः अनुभावां कं साथ उसका गम्य-गमक भाव मम्बन्ध है ओर व्यभिचारी भावों मे 
उकौ पुष्टि होती है, अतः व्यभिचागीयो के साथ उमका पोष्य-पोषक भाव सयम्नय है 
उनके रस निष्पत्ति विषयक मत को काव्यप्रकाश चतुर्थं उल्लास-कं आधार पर इम 
प्रकार उपन्यस्त किया जा सकता है - विभावों- ठलना- नायिका आदि आलम्बन 
ओर उद्यान आदि उदीपन कारणो मे, रति आदि स्थायी भाव उदीप्त होता है, 
आलिद्भन-कटाक्षादि अनुभावो के द्वारा अनुभूत होता है, तथा सहकारी ओत्सुक्य- 
निर्वेदादि व्यभियारियों से पुष्ट होता है, वही रति भाव रसरूप में उत्पन्न होता हैँ । 
यह गस नट या महदय प्रक्षक कं हदय में उत्पन्न नही हाता। रय मुख्य रूप स 
अनुकार्यगत राम आदिमे होता है ओर गौणरूप से अनुसंधान कं ब्रल म नटगत भी 
अर्थत्‌ि नरमे भी रस की उत्पत्ति हो जाती है। लोल्छ्ट काकथमहै कि नटमे वासनावेण 
होने स ग्सभाव उत्पन्न होते है (रसभावानामपि वासनावेशवशेन नटे संभवात्‌) 
तात्पर्यार्थं यह है कि रद्वमच पर स्थित नट अनुकार्य राम आदि कौ नकट कमता, 
उनकी वेशभूषा मे आकर उनके जैसा व्यवहार करता है, अतः महदय दर्शक उये 
(नर को) राम या दुष्यन्त समञ्च ठकेता है। उसका यह समञ्लना भी प्रान्ति जनित ही 
होता है। दर्शक को इस भ्रान्ति से ही क्षणमात्र के लिए आनन्द मिक जाता हे। 


उक्त लोल्कट का मत निर्दष्ट नहीं है। सहदय दर्शक मेँ रस कौ स्थिति न 
मानना लोल्छट के मत का प्रमुख दोष हे इसके अतिरिक्त अनुकार्य राम-दुष्यन्त आदि 
तो एतिहासिक पुरुष हैँ, वे तो अब भूतल पर नहीं ह। अतः सम्प्रति उनके अभिनय में 
-- उनमें रसोत्पत्ति केसे हो सकती है? वर्तमान काक में तो नाट्यरस का 
आस्वादकर्ता सामाजिक ही है। यदि दर्शक को रसास्वाद प्राप्त न हो तो वह नाटकादि 
के प्रति प्रवृत्त-उन्मुख क्यों होने लगा ? उनके अनुसार विभावादि तथा रस में - 
कार्यकारण वाद की कल्पना भी दोषपूर्ण है। इस विचार का खण्डन अभिनवगुप्त के 
मत में देखने को मिलता है। 


लोल्लट के मत मे दोषों को देखकर न्याय मतानुयायी शङ्कुक ने भरत के 
रस-सूत्र की व्याख्या दूसरे प्रकार से कौ। उनके मत का सारांश इस प्रकार है - 
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शङ्कुक का अनुमितिवाद 


टोल्छट के उत्यत्तिवाद का सर्वप्रथम खण्डन शंकुक ने किया हैँ अपने रस 
विषयक सिद्धान्त के प्रतिपादन करने मेँ श्री शंकुक ने भ्राच्यन्याय' प्राचीन 
न्यायशास्त्र) की विधि को अपनाया है। इनके मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारीभाव रस कौ अनुमिति कराते है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षरूप विभावादि से म्थायीभाव 
का अनुमान उसी प्रकार से किया जाता है जैसे उटते हुए धूम के प्रत्यक्च दर्शन से 
पर्वत के शिखर पर घने जद्वलों में प्रच्छन्न अग्नि के अस्तित्वं का ज्ञान होता है। इसी 
प्रकार नट में रामादि के से अनुभावादि देखकर हम वहो रस कौ स्थिति का अनुमान 
कर ठेते है। इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक हे, ओर गस अनुमाप्य। उनमे 
भट्रटोल्टर द्वारा कथित उत्पाद्य-उत्पादक भाव नहीं होता। अपने मन्तव्य को स्पष्ट 
करने के किए शकुक ने “चित्रतुरगादिन्याय" कौ भी कल्पना की है। इस कल्पना का 
उपयोग धनजय ने भी किया है। नारक के प्रदर्शन मे दृश्यों के यथाक्रम विन्यास ओर 
निपुण अभिनय से दर्शक को, अभिनेता तथा मूल व्यक्ति (अर्थात्‌ अनुकार्य राम) मे, 
जिसका वह रद्वमच पर अभिनय करता है, अभेद का बोध होता हे, उसका यह ज्ञान 
वैसा ही है जैसा चित्राकित अश्व की सजीव आकृति को देखकर यह सविकल्पक 
ज्ञान संपन्न होता है कि यह वही अश्व" है। इस प्रकार से सहदय दर्शक अभिनेता 
को मूल व्यक्ति मान कर विभावादि से स्थायी भाव का अनुभान कर लेता है) यह 
अनुमानित स्थायी भाव मूल नायक राम के यथार्थ स्थायीभाव के अनुकृतरूप होनं के 
कारण ओौर चित्ताकर्षक विभावादि के साथ सम्बन्धित होने के कारण विशेष रूपये 
मुग्धकारी हो जाता है। ओर उसका विकास दर्शक के हदय कौ उस दशा में हो जाता 
है जो आनन्ददायक होती है। आनन्ददायक होने के कारण ही इसको रस" कहते है । 
"अतः यहां ^सनिष्पत्ति' का अर्थ हुआ काव्य, रद्ग- कौशल, आदि की सहायता से 
नट द्वारा स्थायीभाव कौ अनुकृति सीधे शब्दों में, स्थायी भाव का अभिनय। इस 
प्रकार शकक के मत में रस का आधार नट है। सहदय दर्शक, विभावादि के द्वारा इस 
रस का अनुमान करता है, अतः उसको दृष्टि से रस की अनुमिति होती है। इसलिए 
निष्पत्ति का अर्थ होता है अनुमिति" ओर संयोग" गम्य-गमक भाव का वाचक हो 
जाता हे। 

लोल्लट ने रस को अनुकार्य की प्रत्यक्ष अनुभूतिरूप मानकर नाट्यगत भाव 
ओर प्रत्यक्ष भाव में जो भ्रान्ति उत्पन्न कर दी थी, श्रीशङ्कुक ने उसका निराकरण 
किया। इसके अतिरिक्त अनुकार्य के वास्तविकरूप को भी शड्कुक ने ही स्पष्ट 
किया। लोल्लट ने अनुकार्य के प्रसङ्ग में मूल पात्र ओर कवि निबद्ध पात्र के बीच 
भ्रान्ति उत्पन्न कर दी थी-शंकुक ने स्पष्ट कहा कि नाटय में अनुकार्य का अर्थ है- 
कवि निबद्ध पात्र। मम्मट के काव्यप्रकाश में उद्धृत शङ्कुक के मतानुसार - 
सहदय एक ओर वस्तु सौन्दर्य ओर दूसरी ओर अपनी वासना के बल पर इस रस 
का चर्वण करता है।' निष्कर्ष यह है कि शंकुक नेप्रक्षक के पक्ष को ग्रहण कियाद 
ओर रस के सन्दर्भ मे उसकी सत्ता को उचित मान्यता प्रदान की है। फिर भी शंकुक 
का मत निर्दुष्ट नहीं है। रस को अनुमितिगम्य मानना उचित नहीं। रस प्रत्यक्ष प्रमाण 
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संवेद्य हे, वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान का तिरस्कार कर रमास्वाद 
में अनुमिति की कल्पना करना कोई ओचित्य परिटश्षित नही होता।' 


भटूनायक का भुक्तिवाद 


भग्त-सूत्र के तीसरे प्रमुख व्याख्याकार है - भदटूनायक। अभिनवगुप्त ने 
अभिनव भारती ओर ध्वन्यालोक लोचन-दोनो ही मे उनकं मत का विवेचन किया हे। 


भटुनायक अभिनवगुप्त के वृद्ध सम-सामयिक थं। इन्हे ध्वनितत््व स्वीकार न 
था। आनन्दवर्धन के "श्य ध्वनित होता है'“- इस मत के खण्डन के लिये इन्दोनं 
“हृदयदर्पण” नामक ग्रथ की रचना कौ। इनकं मत कं अनुसार ग्य उत्पन्न नही होता, 
अनुमित नही हाता अथवा अभिव्यक्त भी नहीं हाता। अपितु-भावकत्व नामक व्यापार 
द्वारा रस भावितं होकर भोजकत्व नामक व्यापार द्वारा रसिक-सहदय-उसका आस्वाद 
टेता है। आपने अपने मत. की सिद्धि के लिए तीन व्यापारो कौ कल्पना कौ है- 
अभिधा, भावकत्व ओर भोजकत्व अभिधा शब्दार्थ का सामान्य तथा प्रथम व्यापार दहै 
जिसके द्वारा काव्य में शब्दार्थ का बोध होता है दूसग व्यापार दै - भावकत्व। इमकी 
सत्ता केवल काव्य ओर नाट्य में ही मिलती है। इस व्यापार द्राग महदय के चित्त का 
व्यक्तिगत गग-द्रेष जन्य अज्ञान टूर हो जाता है अर्थात्‌ अपनै-परगायं की भावना 
तिरोहित हो जाती है ओर विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है। यही इस व्यापाग 
का प्रमुख गुण है। ओर अन्त मे रस भावित हो जाता है। यही ग्म कौ निष्पत्ति है। 
निष्पत्ति का अर्थ है स्थायी भाव का भावित होना। विभावादि कं साथ मयाग होने मे 
स्थायी भाव भावित होकर रस रूपमे परिणत हो जाता है। यही रस की निष्पत्ति है। 
संयोग का अर्थ है - भावक-भाव्य सम्बन्ध। रस का स्थान सहटय का चित्त है। 
रसास्वाद का साधन भोजकत्व व्यापार है। भटूनायक के इम सिद्धान्तर पर 
मीमांसादरशन का प्रभाव परिलक्षित होता है, सांख्यदर्शन का नहीं, जैसा कि कुछ 
विद्वान्‌ समङ्मते है । “भावन मीमांसाशास्त्र मेँ एक सज्ञा है। भावना के तीन अंश ह - 
साध्य, साधन तथा इतिकर्तव्यता । मीमांसकों कौ परिभाषा मे कहा जा सकता है - 
काव्यगत भावना में रस साध्य है, विभावादि का साधारणीकरण साधन है एवं 
गुणाठद्ार तथा अभिनय इतिकर्तव्यता है। “काव्यं रसान्‌ भावयति” - इस वाक्य का 
अर्थं यह हुआ - गुणाल्कार अथवा अभिनय द्वारा सपत्न होने वाक विभावादि के 
साधारणीकरणरूप साधन से काव्य-रसों का निर्माण करता है काव्यगत शब्दों में 
स्थित यह साधारणीकरण का व्यापार ही भावना है। भावना का अर्थं भावकत्वं काव्य 
रसो का भावक है" अर्थात्‌ काव्य मेँ भावकत्वं है। तच्चैतत्‌ भावकत्वं नाम रसान्‌ 
प्रति यत्‌ काव्यस्य तद्‌ विभावादीनां साधारणत्वापादनं नाम॥ (लोचन) यहाँ 
उल्ठेखनीय तथ्य यह है कि भडुनायक ने एक महत्वपूर्णं बात का उल्छेख किया है 
कि रसास्वाद के लिये विभावादि का साधारणीकरण होना चाहिये। इसके साथ यह भी 
संकेत किया है कि रसास्वाद के व्यापार में रसिक का भी अन्तर्भाव है। लोल्छट ओर 
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शकुक-दोनो की उपपत्तियो में रसिक बाह्य तथा तरस्थ है, किन्तु भट्टनायकः ने उसे 
गस का भोजक अर्थात्‌ आस्वादक निर्धारित किया है।" 

अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद्‌ 

भटुनायक कं पश्चात्‌ भरत-रस-सूत्र कं चतुर्थं एवं प्रमुख व्याख्याकार 
अभिनवगुप्त न "अभिव्यक्तिवाद' की स्थापना की। जैसा कि इसके पूर्वं हम चर्या कर 
चुके हैँ अभिनवगुप्त व्यञ्जनावादी तथा ध्वनिवादी आल्द्भागिकि है। वे ग्म को ध्वनि 
काही एक प्रमुख भेद-रसध्वनि मानते ह। इसलिए व गस को व्यंग्य मानते हैँ तथा 
उसे अभिधा या लक्षणा केद्वारा प्रतीत न मानकर व्यञ्जना वृत्ति के द्रागा अभिव्यक्त 
मानत रहै। इनके अनुसार काव्य या नाटकादि मे प्रयुक्त विभाव, अनुभाव तथा 
सञ्चारिभाव रस कं अभिव्यजक हँं। ओर रस अभिव्यंग्य। अत निष्पत्ति का 
अर्थ-अभिव्यक्ति ओर संयोग का अर्थं है - व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध। इनकं अनुसार 
स्थायी भाव प्रत्येक महदय-दर्शक के चित्त में संस्कार रूप से ग्थित गहते है। इन्होने 
पर्वाचार्यो कौ तरह भावकत्व तथा भोजकत्व रूप दो व्यापागे की कल्पना नही कौ है। 
परन्तु भातकत्व व्यापार के स्थान पर “साधारणीकरण' व्यापार तथा अभिधा-लक्षणा 
के साथ शब्द कौ व्यंजना नामक तृतीय वृत्ति अवश्य स्वीकार कौ है। 


हमारा दैनिक जीवन विविध प्रकार की घटनाओं प्रसद्लं से प्रभावित हाता रहता 
हे। उन घटनाओं के अनुभव हमारे मानस मे अनेक रत्यादि भावो को जन्म देत रहते 
है। किन्तु ये सभी भाव ठीक उसी तरह छिपे पड़ रहते हँ जैसे पिह के नवीन पात्र मे 
क्रिपी मिद्ध की गन्ध । यह नितान्त अव्यक्त स्थिति में रहती है। किन्तु जल का सयाग 
होते ही वह तत्काल व्यक्त हो जाती है। उसी प्रकार सहदय सामाजिकं कं अन्त.करण 
में ^ति" आदि कौ "वासना" प्रहे से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान ग्हती है, ओर वह 
जब सहृदय काव्य पठता है या नाटकादिका अवलोकन करता है, तो उन 
काव्य-नाटकादि में वर्णित विभावादि व्यंजकँ के संयोग से वह रति आदि 
वासना-भाव अभिव्यक्त हो जाते है। अर्थात्‌ वह भाव रसरूप में व्यक्त हो जाता है। 
(रति आदि भावों के आनन्द का अनुभव होने लगता हे} उसी को रस की अभिव्यक्ति 
या निष्पत्ति कहते हे । किन्तु इस आनन्द का अनुभव सहदय ही कर सकता है, क्योकि 
इसके लिए पूर्वं संस्कार अपेक्षित हैँ। यह रस लौकिक भावानुभव से सर्वथा भिन्न होता 
हे, अतः इसे अलौकिक कहा जाता है। किन्तु इस अलौकिक दशा मेँ पहुंचने कं लिए 
यह आवश्यक है कि विभावादि अपने वैयक्तिकरूप का त्याग करदे, साथ ही 
सामाजिक भी निर्वैयक्तिकता को ग्रहण कर ठं। एेसी स्थिति मे दर्शक के सम्मुख 
मानस पटकपर-राम-सीता, दुष्यन्त-शकुन्तला अपने-अपने व्यक्तित्व का त्याग 
करके केवल नायक तथा नायिका के रूप में अंकित होते है, सामने उभर कर आते 
ह, इसके साथ ही प्रेषक भी केवल रसानुभवकर्ता बन जाता है। इस प्रकार विभावादि 
कंवल विषय-मात्र तथा सामाजिक केवल विषयि-मात्र रह जाता है। इस प्रक्रिया को 
ही साधारणीकरण कहा जाता है । आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती' में 
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निर््रन्ति शब्दां मेँ कहा है कि साधारणीकरण केवल आलम्बन विभाव या आश्रय का 
ही नहीं, सभी त्वौ का-अनुभावादि का भी होता है। साधारणीकरण के कारण ही 
सहदय को गसानुभूति होती है। क्योकि इस दशा मेँ वैयक्तिक रागविद्रेषादि का लोप हो 
जाता है। वे कहते हँ रपानुभूति का आनन्द अलौकिक है। इसका आस्वाद प्रपाणक के 
आस्वाद के सदृश होता है! प्रपाणक मे मभी द्रव्यो - इलायची, काटीमिर्च, मिश्री, 
केशर, कपूर, आदि - के मिश्रण से एक अभिनव स्वाद की सृष्टि होती है, जो 
प्रत्येक द्रव्य-वस्तु के अलग-अलग स्वाद से सर्वथा भिन्न प्रकार का हाता है। इसी 
प्रकार नाटक--काव्यादि के विभावादि सभी का आस्वाद परस्पर मिलकर सस की एक 
विशेष प्रकार की चर्वणा को जन्मे देते है। 

रस विवेचन कं प्रसद्घ मे यह तथ्य निश्चित्‌ रूप से ध्यानस्थ रहना आवश्यक 
है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, स्थायी आदि कं विषय मेँ जो विवेचन किया 
जाता है वह ओपाधिक हाता है । वस्तुत. रसाम्ाद रसिक की एक अखण्डाकार घन 
प्रतीति है । यह प्रतीति खण्डश. नही होती । कहने का तात्पर्य यह है कि -- ये 
विभाव, अनुभाव ये रहे, ये सचारी, यह इनका सयोग, ओर यह रहा रस, इस क्रम 
सं सिक को रस प्रतीति नहीं होती । रसिक द्वारा अनुभूत अखण्ड ग्यानुभाव को 
विर्टेषण कमते हए जब हम उसका स्वरूप देखने का प्रयास करते हँ तब अपने 
अध्ययन की सुविधा की दटृष्टिसे हम इन विभावादि खण्डो कौ कल्पना करते हँ | 
अतएव विभावादि कौ ग्सनिरपेक्ष रूप में सत्ता ही नही रै ¦ दूमरी बात यह दहै कि 
ग्माभिव्यक्ति का प्रसद्ध उपस्थित होने पर नित्य प्रदीपघटन्याय उद्धृत किया जाता है, 
दशरूपकावलोककार ते भी प्रदीपघटन्याय को उपस्थित किया है । इम न्याय की 
अपनी एक सीमा है जिसे ध्यान रखना आवश्यक है । प्रदीप तथा घट दोनो कौ 
परस्पर निरपक्ष सत्ता होती है, उसी प्रकार विभावादि काव्यनाट्‌यगत होते है, तथा 
स्थायीभाव ग्सिक कं हदय मँ छौकिक अवस्था मे वामनासस्काररूप में स्थित रहता 
है, यहो तक स्थिति समान है । किन्तु जैसे बाहर सं लाए दीपक कं प्रकाश मे मूठ 
अवस्थामे जो प्रर है वही प्रकट होता है वैसे रस का प्रकटीकरण नहीं होता । 
विभावादि का उचित सयोग रसिक की भतीति मे प्रविष्ट होते ही रसिक कं तदुचित 
वासना संस्कार का उद्बोधन अथवा प्रकाशन होता है । किन्तु इस प्रकाशित स्थायी 
के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है । वह लौकिक स्थायी रहता ही नहीं । विभावादि 
की अलौकिकता का एव प्रमाता अथवा रसिक के अपरिमित प्रमातृत्वं का मूटस्थायी 
पर सस्कार होने से उस स्थायी के रूपमे पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है तथा वह 
साधारणीभूत होता है तथा इसी अवस्था मेँ वह चर्वणा का विषय बनता है । 





भाव-जगत्‌ 

उपर्युक्त विवरण में हमने देखा कि जिस प्रकार गुडादि द्रव्यो, व्यंजनों ओर 
ओषधियों से "षाडवादि' रस बनते है, उसी प्रकार विविध भावो से संयुक्त होकर 
` स्थायीभाव भी स" रूप को प्राप्त होते है। इसका तात्पर्य यह है कि रस की स्थिति 
भाव पर अश्रित है। ओर रस तथा भाव का अनिवार्य एवं अविच्छिन्न सम्बन्ध है। 
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भरत मुनि ने "भाव" शब्द का प्रयोग भावित या वासित करने वाले के अर्थमें 
किया दहै। वे कहते हँ कि वाचिक, आंगिक ओर मुखरागादि सात्विक अभिनय द्वारा 
कवि के अन्तर्गत भाव को भावन करते हुयं होने के कारण यह भाव कहा जाता है। 
नाना अभिनय से सम्बन्ध वाले रसों को भावित कराने के कारण ये भाव कहे जाते 
हैँ ।* इम प्रकार यह विदित होता है कि भरत मे "भाव" शब्द का प्रयोग अभिनेता को 
दृष्टि मेँ रखकर किया है। 


^न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः” ° - मनोवैज्ञानिक शब्दावली मे 
भाव को मनोविकार या मनोवेग भी कहा गया है। हमारे बाह्य जगत्‌ के सम्पकं से 
उत्पन्न मन के विकार जो चतना को व्याप्त कर कते है, भाव कहलाते हँ। ये भाव 
मनुष्य के मानम मेँ सुप्तावस्था म पड़ रहते है। इनको इस प्रकार समञ्मते हैँ - जब 
हम अपने दैनिक जीवन मे किसीसेप्रेम कमते है, किसी के प्रति क्रोध करते है, 
विभिन्न स्थितियो मे उत्साह करुणा प्रदर्शित करते है; कभी-कभी शेर-्पोप को 
देखकर भयभीत होते है या कभी-कभी रोग ग्रस्त मनुष्य के शागर पर दुर्गन्ध युक्त 
सवित कोट को देखकर जुगुप्सा का भी अनुभव करते है। इस प्रकार हम अपने 
जीवन मेँ जब उक्त भावो का बार-बार अनुभव करते हँ तब इनका प्रभाव हमारे 
चतनपन पर पड़ता हुआ शनै. शनै. हमरे अचेतन मन के अन्तरा मे अपना स्थान 
वना ठेता है। ओर जब हम काव्य नाटकादि मे तत्तत्‌ भाव का वर्णन पठते हैया 
अभिनय द्वारा रद्गमंच पर देखते हँ, तब वे सुप्तावस्था में पड़े हुए भाव हमारे चेतन 
मन पर उभरने कगते हँ। ये ही भाव काल्यादिमे वर्णित विभावादि के द्वारा पुष्ट होकर 
रस रूप में परिणत हो जाते है। यह स्थिति रसावम्था-अलौकिक आनन्द की है, जिसे 
(ब्रह्मास्वादसहोदर' कहा है। ये गस के साधन काव्यशास्तर मेँ विभावादि - (भाव- 
विभाव (आलम्बन + उद्रीपन) अनुभाव तथा सञ्यारिभाव) क्या है? इन्हें मू प्रथ में 
देखना चाहिए। काव्यशास््र के आचार्यो ने आठ यानौ तरह फे भाव माने है। जिनमें 
भरत के अनुसार आठ स्थायी है, आठ सत््वज हैँ ओर ३३ व्यभिचारी = (४९) रहै। 
धनञ्जय स्थायी भावों ओर सात्विक भावों में कोई तात्विक अन्तर नहीं मानते, पर 
अन्य नाट्य शास्तरियों ने उनका अलग उल्ठेख किया है। धनंजय ने आठ ओर 
अभिनवगुप्त ने नौ भावों को स्वीकार किया है। ये भाव हैँ - रति, उत्साह, जुगुप्सा, 
क्रोध, हास, विस्मय, भय तथा शोक। इनके अतिरिक्त नर्वों भाव है, शम" - इन्हीं 
भावों की परिणति क्रमशः आठयानौ रसो में होती है। शृद्गार, वीर, बीभत्स, रौद्र, 
हास्य, अद्भुत, भयानक, करुण तथा नवे भाव शम" का रसरूप शान्त है। उक्त आठ 
रसों मे-शान्त की गणना न करने पर चार प्रमुख रहै, ओर चार गौण। शृद्वार से हास्य 
को, वीर से अद्भुत को, बीभत्स से भयानक को, रौद्र से करुण को उद्भूत माना 
जाता है। 


इस प्रकार शृद्धार-हास्य, वीर-अद्भुत, बीभधत्स-भयानक, रौद्र-करुण-इन 
रस युग्मं की स्थिति बन जाती है। इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितियों से लगाया 
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गया है। रसास्वाद के अवसर पर सहदय का मानस यातो विकसित होताहै- या 
फलता है याश्ुब्ध होता है या उसमें विक्षेप की क्रिया हाती है । प्रत्येक रस के युग्म 
में प्रत्येक स्थिति का अनुभव क्रमशः होता है। यथा-भृह्गार-हास्य ग्स मे सहदय का 
मानस विकसित होता है, वीर-अट्भुत मे मन का विस्तार, बीभत्स-भयानक में क्षोभ 
तथा रौद्र-करुण मेँ विक्षेप का अनुभव हाता है। 


रसकास्वरूप 


भरत के मत में संसार का मुख-दुख से युक्त जो स्वभाव है, आंगिकादि 
(चुतर्विध) अभिनयो के साथ मिल जाने पर वहीं नाटय कहलाता है। भरत ने नाटय 
को सुख-दुख समन्वित माना है ओर अभिनव गुणने उपकी व्याख्या मे कहा है - 
रति-हास-उत्साह- विस्मय- सुख प्रधान हैँ तथा क्राध-भय-शोक-लुगुप्पा दु-ख 
प्रथान। * किन्तु दशरूपक के टीकाकार धनिक ने सभी रमों को सुखात्मक माना है।२ 


इस प्रकार रूपक कं तीन भेदक तत्त्वो - वस्तु, नेता तथा रस की विवेचना 
समाप्त हई । इनके अतिण्क्ति नाटकादि में सद्वीत नृत्य आदि कलाओं का भी विशेष 
स्थान है। दशरूपककार धनंजय ने, नारयशास्र क सिद्धान्तो का सकषिप्त रूप प्रस्तुत 
करना ही प्रमुख लक्ष्य होने के कारण, अपने ग्रंथ में सद्धीत तथा नृत्य की विवेचना 
नही की है। सभवतः उत्तरवर्तीं आचार्य इन विषयों को सद्धीतशास््र कं विषय मानने 
लगे थे। नारकीय वृत्तियों का विवेचन हम इसके पूर्व कर वके हे। 

रस विरोध तथा उसका निराकरण 


संस्कृत काव्य शास्त्र मे रसो के परस्पर सम्बन्थ- विरोध ओर अविरोध तथा 
विरोध परिहार आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। 


रसो के विरोध 


अविरोध का भरतमुनि ने करीं स्पष्ट विवेचन नही किया है। सर्वप्रथम 
आनन्दवर्धन ने इस ओर ध्यान दिया है।* दशरूपककार ने इसका विवेचन किया है। 
कभी-कभी कवि अपने काव्य-नाटक-- मे एक से अधिक रसो का समावेश कर 
देता है। एेसी स्थिति मे उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि वर्णित रस कहीं परस्पर 
विरोधी तो नहीं है। तथा वे प्रमुख भाव या रस का विरोधकर क्षति तो नहीं पर्हुचाते। 
स्थायीभाव या भाव की परिभाषा उपन्यस्त करते हुए धनंजय कहते हँ कि वह 
लवणाकर के सदृश है, जो वस्तुओं को आत्मसात्‌ कर केता है, उन्हं भी अपने सदृश- 
अर्थात्‌ खारी लना ठेता है। स्थायी भाव वहीं है, जो सजातीय तथा विजातीय भावं 
को आत्मरूप बना ठेता है। वह अनुकूल या प्रतिकूल भाव से विच्छित्र नहीं हो पाता 


भावों का परस्पर विरोधदो प्रकारसेहो सकतारहै-यातो वे भाव एक साथ 


एक काव्य-नाटक में न रह सके (सह + अनवस्थान) या वे एक दूसरे के प्रति बाधक 
बन जार्ये, अर्थात्‌ एक भाव का दूसरे भाव की प्रतीति में बाधा उपस्थित करना (बाध्य 
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वाधकभाव)। यदि दोनों भावों कौ प्रतीति भिन्न-भिन्नरसरूपमेंदोरहीहो, तो एेसी 
स्थिति मे विरोध होना संभव है, किन्तु उनकी प्रतीति मिश्रित रूपसे एकमग्स के रूप 
में होने पर विरोध नही हो सकेगा। क्योंकि विरोध होने पर तो एकरूपता ही मम्भव न 
हो सकेगी। जर्हो तक व्यभिचारियों का प्रष्न है, उनका स्थायी भाव के साथ कोई 
विगोध नहीं हो सकता, क्योकि वे ता स्थायी भाव के अद्ध बनकर काव्य मेँ दर्णिति 
होते है। इनमें सहानवस्थानरूप विरोध हो ही नहीं सकता। जेस (पुष्प) माला कं एक 
सूत्र मे अनेक पुष्पों की तरह, अविरोधी व्यभिचारियों का सम्बन्ध रहता ही हे। 


आलम्बन अलग-अलग होने पर स्थायी भावया रस का विरोध नहींहो 
मकता। जैसे- भवभूति कं मालतीमाधव नाटक मे शृद्वार रस है, उसके पांचवे अड में 
बीभत्स गस का चित्रण किया गया है। एेसी स्थितिमें क्या यह विरोधी है 2 नही, 
क्योकि यहां दानो रसो के आलम्बन भिन्न-मिन्न है। शृद्धार का आलम्बन मालती है, 
ओर बीभत्स का र्मशान। वही रौद्र रस का उपनिबन्धन कवि ने किया है, यहां 
अघारघण्ट--कापाटिक माधव के क्रोध का आलम्बन हाता है। इस प्रकार भिन्न--भिन्र 
आन्टम्बन होने पर विरोधी रसो का उपतिबन्धन किया जा सकता है। दा परस्पग 
विरोधी रसो कं विरोध परिहार का एक मार्ग यहभीदहैरि दोनों के मध्यमेरेसे ग्म 
का समायोजन कर दिया जाय जो दोनों (ग्यां) का विरोधी न हो। 

जहाँ एक ही रस प्रमुख हा, वहां अन्य विरोधी या अविगेधी रसो कौ उस 
प्रधान रस का अद्ध मानकर, विगेधाभाव मानना तो ठीक है, किन्तु जहो करई ग्सो का 
समप्राधान्य हानि पर ग्स विरोध का परिहार कैसे किया जाय ? इसकं उत्तर मे वृत्तिकार 
धनिक नै अनेक काव्य- पद्यं को उपन्यस्त किया है, जिनमे एकाधिक भावों का 
समप्राधान्य पर्टिक्षित होता दै) धनिक कते हैँ कि इन उद्धृत काव्य-पद्यो मे प्रधान 
भाव तथा प्रधान रस एक ही है, दूस उपन्यस्त रस या भाव अप्रधानदहीदै। जैसे दो 
उदाहरण ल्ियि जा सकते हँ - 


(९) "एक्कत्तो स्जडइ़ ... . हि अम्‌ 1" 
(२) `'एकंनाभ्णा ... .. प्रगल्भा ।'" पूर्ण पद्य ग्रथ मे देखने चाहिए। 


प्रथम पद्य में शद्धा करनं वाला ~ (प्रश्नकर्ता) दो रसो शृद्खार तथा वीर का 
समप्राधान्य मानता है। वृत्तिकार धनिक कहते हैँ कि यहो वीर रस को ही प्रधानता हे, 
शृङ्गार ग्स गौण है ओर उसी वीर रस का पोषक बनकर आया है। 


दूसरे पद्य में एक साथ रति, शोक तथा क्रोध की व्यंजना हो रही है शंका 
करने वाले के विचार मेँ इस दूसरे) पद्य में तीनों भावों का समप्राधान्य है। किन्तु 
धनिक प्रश्नकर्ता के विचार से सहमत नहीं है। वे कहते हँ कि पद्य में प्रमुखता 
भविष्यद्विप्रलम्भ की है; अतः यहं अनेक तात्पर्य कौ समप्रधानता नहीं है। क्योकि 
संपूर्ण पद्य का एक ही विषय है - शाम के समय चक्रवाकी अपने प्रिय के भावी 
वियोग की आशा से दुःखित हो रही है। एेसी स्थिति में संपूर्णं वाक्य भावी 
विप्रलम्भ का ही सूचक है। अतः क्रोध याशोक के अर्थं का कोई अलग तात्पर्य नही 
निकलता। सूर्य विषयक क्रोध तथा शोक दोनों रति के ही अङ्ग बन जाते है। यतः 
यहां प्रधानता एक ही भाव की है। 
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आचार्यो के विचार में रस-विरोध के आधार तीन है । ९) आलम्बन-एेक्य 
तथा (२) आश्रयणेक्य ओर (३) नैरन्तर्य्य-इन तीन दृष्टियों से रसों मे परस्पर विरोध 
होता है। शृद्धार ओर शान्त का विरोध विभाव--एेक्य ओौर नैरन्तर्य्य दोनों की दृष्टि से 
है, शृद्वार ओर रौद्र तथा श्रद्वा ओर करुण का विरोध आलरप्बन-एेक्य की दृष्टि ये है। 

परवर्ती मम्मट-वरिर्वनाथ आदि आचार्यो ने उक्त आधार पर ही प्रस्तुत विषय 
का विवेचन किया है। यद्यपि टशरूपककाग धनजय- धनिक ने परस्पर विरोधी गसो का 
अधिक विस्तृत विवचन नही किया हे¦ तथापि वह महत्वपूर्ण है। 

धनञ्जय तथा धनिक की मान्यताएं 

धनञ्जय-धनिक तथा व्यञ्जनावृत्ति 

ट्.रूपककार धनञ्जय ओग वृत्तिकार धनिक दोनो ही भाट मीमासको के 
विचागे से अत्यधिक प्रभावित रहै ्ह। मीमासक्रौं कं अनुसार ध्वनि अथवा व्यञ्जना 
रूप पृथक्‌ व्यापार मानने की कोई आवण्यकता नही है। वे कहते ह कि ध्वनि का 
अन्तरभि "तात्पर्यशक्तिमेदहीदहां जाता है।' 

तात्पर्यवारियो का कथन है - वक्ता का अन्तिम अभिप्राय जबर तक ज्ञात 
हाता है, तात्पर्य शक्ति का विस्तार है। इनकं विचारानुमार आवश्यकतानुसार तात्पर्य 
शक्ति का विस्तार हो जाना है। अत प्रथक्‌ ध्वनि व्यापार मानने कौ कोई आवश्यकता 
नही है। भादमीमामक व्यत्जनावृत्ति ये बाधित प्रतीयमान अर्थ की तात्पर्यार्थं स भिन्न 
नदी मानतं। इनकं मत म प्रतीयमान अर्थं कौ प्रतीति तात्पर्य वृत्तिसे हो सकती है। 
इसके विपमीत ध्वतिवादी गस को व्यज्य मानते हें, तथा उसकी प्रतीति के किए 
व्यञ्जना व्यापार कौ कल्पना करते है। धनिक मे दशरूपक के चतुर्थ प्रकाश मेँ ध्वनिवादी 
के मत का खण्डन करते हुए अपने मत को इम प्रकार उपन्यस्त किया है - 

“जिस प्रकाण शब्दों के द्राण वाच्य अथवा प्रकरण आदि के द्वारा बुद्धि में 
सतिविष्ट क्रिया ही कारको से अन्वित होकर वाक्य का अर्थ होती है, उसी प्रकार 
विभावादि से युक्त होकर स्थायी-भाव (रति आदि) भी वाक्यार्थ होता है।* धनञ्जय 
दरार प्रस्तुत उक्त कारिका का अर्थ, तात्पयर्िं ही है। वृत्तिकार धनिक न भी इमं स्पष्ट 











९ “"मीमांसकों के इस का मूल है- यह सूत “यत्परः शब्दः सशब्दार्थः' (अर्थात्‌ 
शब्द जिसके लिरे प्रयुक्त होता है वह शब्दार्थ होता टै॥) इसका अर्थं यह हो 
सकता है कि जिस अर्थ को बोध कराने के लियै शब्द प्रयुक्त होता है वही उसका 
अर्थं होता है। (तदर्थत्व) दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि शब्द सबन्ध मर्यादा से 
सीमित रहकर जिस अर्थ की सूचना देता है वही उसका अर्थं हाता है। (तत्परत्व) 
पहठे अर्थ की व्यापकता स्पष्ट है, परन्तु मीमांसक सबन्ध मर्यादा को भी माननं 
है। इसलिये जिसे वे तात्पर्य करते है वह सीमित हो जाता है। उससे व्यंजना वृत्ति 
का काम नहीं चल सकता। क्योकि व्यंजना वृत्ति संसर्ग -मर्यादा से बेधी नहीं 
होती । दशरूपककार तात्पर्य वृत्ति को पहकते अर्थं में ग्रहण करते है।'" 


२. ट्‌० ₹5० ४।३५४७। 
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रूप से तात्पर्य शक्ति गम्य माना है। तात्पर्यवादियों के इस प्रश्न - क्या काव्य ओर 
स्थायीभाव तथा रस में परस्पर वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध है? काव्य वाचक है ओर 
स्थायी भाव तथा रस उस काव्य के वाचक हँ? - का उत्तर ध्वनिवादी नर्हा - 
कहकर देता है। ध्वनिवादी कहता है - काव्य तथा स्थायी भाव एवं रस में परस्पर 
वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध नही है। अर्थात्‌ भाव एवं रस न तो वाच्य हँ ओर काव्य 
न उनका वाचक है। क्योकि रति आदि भाव तथा रस का कथन कहीं भी अपने शब्दों 
से नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त जहों भी काव्य में शृद्धार आदि तथा रति आदि 
शब्द सुनाई पडते है, वहं भी ये (ृद्वार अथवा रति आदि शब्द) विभाव आदि के 
वर्णन द्वारा ही आस्वाद्य होते है, न कि कवल अपन शब्दों के वाच्य होने सं। 
ध्वनिवादियों के अनुसार रस व्यंग्य हाता है। उनके विचार में शृद्धार अथवा रति आदि 
शब्द से अभिधा वृत्ति के द्वारा रस की प्रतीति नहीं होती। व्रिभाव तथा अनुभाव आदि 
कं द्वारा परिपुष्ट हुआ रति आदि भाव ही शरस" कहलाता है। ध्वनिवादी कहते है कि 
रस की प्रतीति अभिधा शक्ति के द्वारा यदि होती दहै तो एेसी स्थिति में जो केवल 
वाच्य-वाचक भाव मात्र का ज्ञान रखने वाठ है, वे अरसिक भी रसास्वाद करने 
ठगेगे। किन्तु एेसा नहीं होता। अतः रस तथा विभावादि में परस्पर कोई अन्य सम्बन्ध 
स्वीकार करना होगा। वस्तुत: विभावादि व्यंजना के द्वारा रस को अभिव्यक्त कमते है। 
इस प्रकार इनमें परस्पर व्यद्घब व्यञ्जक भाव रह। ध्वनिकार की व्यञ्जना तथा 
व्य्कचार्थ का खण्डन करते हुए धनिक कहते हँ कि स्थायी भाव तथा रस काव्य के 
वाक्यार्थ या तात्पर्यार्थ है। वे कहते हँ कि लोक मेँ जितने भी प्रकार के वाक्यां का 
प्रयोग किया जाता है चारे वे त्ीकिक भाषा के वाक्य हों अथवा वैदिक भाषा के, उन 
सबका तात्पर्य कार्यम ही होता है। यदि किसी वाक्य का तात्पर्य कार्य में नहींतो 
वह ग्राह्य न हो सकेगा। जैसे पागलों का प्रलाप ग्राह्य नहीं होता। इनके विचार में 
वाक्य के शब्दो का कार्य अथवा लक्ष्य हैँ - आनन्दानुभूति कराना। इस आनन्दानुभूति 
के कारण विभावादि से युक्तं स्थायी भाव ही ह। वाक्य की अभिव्यक्ति उन-उन 
विभावादि का प्रतिपादन करती है ओर उनके द्वारारसके रूपमे पर्यवसित होती है। 
काव्य शब्दो के पदार्थं हैँ - विभावादि, तथा वाक्यार्थ है- स्थायी भाव एव रस। इस 
प्रकार उनमें वाच्य-वाचक भाव स्वीकार करना पडंगा। अपने ग्रन्थ 'काव्यनिर्णय' से 
कुछ कारिकाओं को उद्धृत कर अपने मत को स्पष्ट करते हुए धनिक कहते हँ - 


व्यञ्जनीय अर्थात्‌ व्यद्वय कहलाने वाला अर्थ तात्पर्यरूप अर्थ से भिन्न नहीं 
होता। अतः उसमें ध्वनि अर्थात्‌ व्यञ्जना नामक वृत्ति की कल्पना करना उचित नही 
है। ^तात्पर्यनातिरेकाच्च व्यंजकस्य न ध्वनिः" एतावत्येव विश्रान्ति स्तात्पर्यस्येति कि 
कृतम्‌। यावत्कार्य प्रसारित्वात्‌ तात्पर्य न तुलाधृतम्‌ ।।' 


तात्पर्यवादी कहता है कि तात्पर्य की विश्रान्ति केवल नियत अर्थमेहीहो 
जाती है, एेसा नियम किसने बनाया है 2 वस्तुतः कार्य का जब तक बोध नरी हो 
जाता तब तक तात्पर्य शक्ति का प्रसार होता है; क्योकि तात्पर्य कोई नपी तुखी वस्तु 
नहीं है। जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि तात्पर्य का विषय यहीं तक है 
आगे नही ॥ 
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इस प्रकार दशरूपककार धनंजय ओर वृत्तिकार धनिक-दोनो को ही व्यंजना 
वृत्ति या रस का व्यंग्यत्व कथमपि स्वीकार नही है। 


तात्पर्यवृत्ति ओर धनंजय--धनिक 


आलङ्कारिकं मे दशरूपककार धनञ्जय एवं टीकाकार धनिक ने भी क्रमश 
अभिधा ओर तात्पर्यशक्ति से ही प्रतीयमान अर्थं का बोध दिखाकर ध्वनिवादियों का 
बड समागहपूर्वक खण्डन किया है। धनञ्जय ने चतुर्थ प्रकाश मे - 


वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा वथा क्रिया । 
वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता स्थायीभावस्तथेतरेः ॥, 


यह कारिका लिखी है। इसका आशय यह है कि जस प्रकार वाक्य में कही 
वाच्या अथात्‌ श्रूयमाण आौर कही श्रारम्‌* आदि अश्रूयमाण क्रियावाटे वाक्यों मे 
प्रकरणादिवश बुद्धिस्थ क्रिया ही अन्य काको से सम्बद्ध होकर वाक्यार्थरूप मे प्रतीत 
होती है, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारीभाव आदि कं साथ मिलकर रत्यादि 
स्थायी भाव ही वाक्यार्थ रूपये प्रतीत हात है। अर्थात्‌ पदार्थससर्गबोध के समान 


तात्पर्याशिक्ति ये ही उनका बोध हो जाता है। 


उपर्युक्त कारिका कौ व्याख्या करते हए धनिक ने एक गुट शंका उपस्थापित 
कीरहैकिजो पदार्थं नही है, वह वाक्यार्थं केसे बन सकता है ? अर्थात्‌ परोँ के अर्थो 
से ही वाक्यार्थं बनता है, तब जो रति आदि स्थायीभाव गब्ध के अर्थ नहींहै, वें 
वाक्य का अर्थं कैसे हो सकते हँ > इस शंका का समाधान धनिक ने बडं ही मार्मिक 
रीति से किया है, पाटक इसे तत्स्थ पर ही देखे । तथापि प्रकृत शंका के समाधानार्थं 
वार्तिककार कुमारि कौ अधोलिखित कारिका प्रस्तुत कर रहे है, जो तात्पर्यवृक्ति के 
रहस्य एव सामर्थ्य को बताती है - 


अशाब्दे चापि वाक्यार्थं न पदार्थेष्वशाब्दता । 
वाक्यार्थस्य नैतेषां निमित्तान्तरसम्भवः ।। (वाक्या २३०) 
उपर्युक्त धनिकोक्त शंका का समाधान वार्तिककार के अनुसार यह है कि 
वाक्यार्थ बोध साक्षात्‌ शब्दजन्य भले ही न हो तथापि वह अशाब्द नहीं है, क्योकि 
उसका उत्पादक पदार्थविषयक बोध 'शाब्द' ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
वाक्यार्थं बोध शाब्द इस हेतु नही है कि वह शब्दजन्य है अपितु शाब्दबोध रूप 
पदार्थबोध से उत्पत्र होमे के कारण वह भी शाब्दबोध ही है। 


प्रकृत प्रसंग मे न्यायरत्नाकरकार पार्थसारथी मिश्र कृत विवेचन भी 
विषयोपकारी है। उनके अनुसार अभिधा के समान शब्दों कौ तात्पर्य नामक एकं 
अन्यवृत्ति भी होती है। अभिधावृत्ति के द्वारा जो शब्द पदार्थं का बोधक होता है, वही 
शब्द तात्पर्य वृत्ति के द्वारा वाक्यार्थं का बोधक हो जाता है। दूसरी बात यह भीहैकि 
शब्दों का तात्पर्य वाक्यार्थो में ही होता है, पदार्थो में नहीं, क्योकि पदार्थं अनन्यलभ्य 
नहीं है अर्थात्‌ अन्य प्रमाणो से ढे सिद्ध हो जाते ह! किन्तु वाक्यार्थं ही अनन्यरुभ्य 
होता है। इस हेतु यह कहना कि वाक्यार्थबोध (रत्यादिरूप वाक्यार्थं बोध) अशाब्द है, 
उचित नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पटो की अभिधा ओर तात्पर्य ये दोनो 
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प्रधान वृत्तिर्या है। अभिधा के द्वारा पद पदार्थविषयक बोध उत्पन्न करते हैँ ओर 


तत्पश्चात्‌ वे ही पद अपनी तात्पर्य वृत्ति कं द्वारा वाक्यार्थविषयक बोध को उत्पन्न 
करते है।' 


उपर्युक्त सारणी से प्रभावित धनञ्जय एवं धनिक ने तात्पर्यवाद का उपस्थापन 
किया है। उनका भी कहना है कि तात्पर्यशक्ति के द्वारा ही ध्वनि का ग्रहण होता है, 
अतएव ध्वनिरूप पृथक्‌ व्यापार मानने कौ आवश्यकता नही है। काव्यार्थ मे वाच्यार्थ 
से पृथक्‌ रूपमेँ जो अर्थ प्रतीत होता है वह प्रधान होगा अथवा गौण होगा। जब वह 
प्रधान होता है, तब वाक्यार्थं की अन्तिम विश्रान्ति उसी मे होने से, वह उस वाक्य का 
तात्पर्य ही तो होता है। इस हेतु उसका ग्रहण तात्पर्यशक्तिः से ही हो जाता है। यहां 
यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस तात्पर्यग्रहण कौ प्रक्रिया मे एक पृथक्‌ 
अर्थं (वाच्यार्थ) मध्यम अवस्था में पाया जाता है। किन्तु वह वाच्यार्थरूप अर्थं तात्पर्य 
प्रतीति के उपायरूपमे ही रहता है। जैमे पदार्थप्रतीति वाक्यार्थ प्रतीति का उपाय द, 
वैसे ही ये मध्यगत वाक्य तात्पर्य प्रतीति कं उपाय ही है। 


उपर्युक्त तात्पर्यवाद्‌ की व्यवस्था से क्षुभित ध्वनिवाटी कहते हँ कि शब्द का 
वाच्यार्थं ओर प्रतीयमान अर्थं एक नही होते हँ। इनमे प्रथम अर्थं शब्द का वाच्यार्थं 
हाता है, किन्तु द्वितीय अर्थ प्रथम अर्थं कौ अवगमन शक्ति पर निर्भर रहता है। इसके 
अतिरिक्त एक बात यह भी है कि वाचक शक्ति तं कंवल शब्द में ही रहती है, किन्तु 
अवगमनशक्ति सगीत आदि अवाचक स्वरा मेँ भी रह सकती है। ओर तो ओग, 
शरीरचेष्टा आदि सं मी अभिप्राय का व्यक्तीकरण हाते देखा जा सकता है। “अनया 
मृगाक्ष्या कटाक्षेणाभिप्रायो व्यजिनः* यह वाक्य दर्शाता है कि कटाक्षादि के कारण भी 
अभिप्राय व्यक्त हुआ है। एेसी परिस्थिति मे तात्पर्यवादी कं इस कथन का 
अवगमनशक्ति ओर वाचक शक्ति एक हीही है' क्या अर्थ है 2 तात्पर्यशक्ति-जो 
वाच्यार्थ से ही सम्बद्ध ग्हती है - अवगमन व्यापार तथा व्यंजना व्यापार दोनो को 
अन्तर्भूत कर लेती है - उनके इस कथनमेंभीक्यासारहै? 


उपर्युक्तं ध्वनिवादी के आक्षेप का प्रतिवाद धनिक ने बडु ही मुखर शब्दों में 
किया हे। उनका अभिप्राय यह है कि - प्रथम प्रतीत अर्थशक्ति में ही तात्पर्यशक्तिं को 
सीमित क्यों माना जाता है 2 प्रथम अर्थ में ही तात्पर्यशक्ति अवरुद्ध हो जाती है, 
ठेसा हमारा अभिप्राय नहीं था । वक्ता का अन्तिम अभिप्राय जब तक ज्ञात नहींहो 
जाता, तब तक तात्पर्यशक्ति का विस्तार दोता है। तात्पर्य काक्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। 
वह कोई नपा-तुला पदार्थं नहीं है २ कि इससे अधिक नहीं हो सकता, वह तो 





१. सति तेषां शाब्दत्वेन द्वारेणास्ति वाक्यार्थस्यापि शब्दप्रतिपाद्यत्वम्‌। तथा च 
तत्परत्वाच्च शब्दानां शाब्दत्वं सिध्यति। वाक्यार्थं हि शब्दानां तात्पर्यम्‌ न पदार्थेषु 
तेषा प्रमाणान्तरसिद्धत्वात्‌। अतः यद्यप्यभिधा व्यापारः पदार्थष्वेव पर्यवसितः, 
तथापि तात्पर्यव्यापृतेरपर्यवसिताया वार्केयार्थपर्यन्तत्वात्‌ तात्पर्ये शब्दस्य प्रामाण्यात्‌ 
सिध्यति शब्दे प्रमेयतया वाक्यार्थस्य शाब्दत्वमिति (वाक्या° २३०) 

२. ट० ₹ई₹5० ।३५७। 
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यावत्कार्यप्रसारी है। जहो जैसी ओर जितनी आवश्यकता हो वहां तक तात्पर्य का व्यापार 
हो सकता है। इसी प्रकार का भाव न्यायसूधाकार भट्रसोमेश्वर ने व्यक्त किया है। 


ध्वनि तथा तात्पर्यवाद के क्षत्र दीर्घविचार विमर्शं के पश्चात्‌ इतने अधिक 
समीप प्रतीत होते ह कि ध्वन्यालोक का एक अभिनवगुप्त पूर्व ठीकाकार अपनी टीका 
मे ध्वनि का तात्पर्य से समीकरण कर देता है - यस्तु ध्वनिव्याख्यानायोद्यतः 
तात्पर्यशक्तिमेव विवक्षासुचकत्वमेव वा ध्वननमवोचत्‌ स नास्माकं हदयमावर्जयति। 
ओर “यस्तु अत्रापि तात्पर्यशक्तिमेव ध्वननं मन्यते, न स वस्तुतत्त्ववेदी। २ इस प्रकार 
इस टीकाकार के मत का अभिनवगुप्त ने उल्लेख करके इस मत के विषय मे अपनी 
प्रतिकूलता प्रदर्शित कौ है। भोज ने तो - तात्पर्यमेव वचसि ध्वननमेव काव्ये- इस 
प्रकार दोनों मतो में समन्वय करते हुए “चैग्रवैशाख” ओर “मधुमाधव' के समान इन्दं 
पर्याय ही निर्धारित किया है। वे कहते हँ - अदूरविप्रकषततुद्रयेन द्यमुच्यते। यथा 
सुरभिवैशाखो मधुमाधवसंज्ञेया ॥ 


प्रकृत प्रसंग मे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ध्वनि ओर तात्पर्य परस्पर 
पर्यय रै, तब ध्वनिवादी का यह आग्रह स्यौ है कि "ध्वनि" को एक पृथक्‌ व्यापार 
माना जाना चाहिये 2 यदि भोज का यह कथन कि व्यवहार मे जिल तात्पर्य कहा 
जाता है उसी को काव्य मेँ ध्वनि कहा जाता है - सत्य है तब यह क्याशब्दकाही 
भेद है ? अथवा ध्वति से तात्पर्य को भिन्न मानने मे तात्पर्यवादिया का कुछ दूसराही 
अभिप्राय है ? इन प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित है । 


धनञ्जय व धनिक का रससम्बन्धी मत 


ध्वनिवादियों का सबसे प्रबल आधार है रसास्वाद। इनका कथन है कि 
रसास्वाद की उपपत्ति के लिये ध्वनि को स्वीकार करना आवश्यक है। किन्तु 
तात्पर्यवादी-धनजञ्जय-धनिक कहने हैँ कि रसास्वाद्‌-भी तात्पर्य ही में आ जाता है। 
वाक्य का पर्यवसान नित्य क्रिया में होता है। गाम्‌ आनय" - इस वाक्य का 
पर्यवसान बैल कोले आने की क्रिया में होता है। “दरवाजा दरवाजा^-द्रारं द्वारं -"' 
इस वाक्य का पर्यवसान वक्ता के अभिप्राय कं अनुसार, दरवाजा बन्द करने अथवा 
खोलने की क्रिया में होता है। वैसे ही विभावादि का पर्यवसान “आस्वाद क्रिया“ में 
होता है। मीमांसकों के मत में वाक्यार्थं का पर्यवसान क्रियामें ही होता है। अतः 
रसास्वाद भी तात्पर्य शक्ति में ही अन्तर्भूत होता है। इसके पूर्वं हमने देखा है कि 
धनञ्जय व धनिक को रस का व्यङ्घत्व स्वीकार नहीं है। वे विभावादि तथा रस में 
भाव्य-भावक सम्बन्ध मानते है। उनके विचारानुसार विभावादि या काव्य भायक है, 
रसादि भाव्य। भटुनायक रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में -भावकत्व तथा भोजकत्व- 
दो व्यापारो की कल्पना करते है। धनंजय ओर धनिक ने कहा है कि - भाव का अर्थ 
ही यह हैक्रि वे सामाजिकं को शद्वारदि रस कौ भावना करते ह। जैसा कि भरत ने 
कहा है कि सामाजिकं को ये चिन्ता आदि भाव के अभिनय से सम्बन्धित रसों की 





९. तात्पर्यख्यशब्दव्यापारस्य सर्व्रभावात्‌। न्यायसुधा, पृ० १४४५। 
२. ध्वन्यालोक १।५। 
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भावना-चर्वणा-आस्वाटन- कराते है, अतः नाद्य प्रयोक्ता जनों के द्वारा ये भाव 
कहे गये हैँ ।* भटुनायक के अनुसार धनञ्जय व धनिक ने रस की स्थिति सहदयगत 
ही मानी है ओर यह स्वीकार किया है कि सहदयगत स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त 
होता है वे कहते हँ - सामाजिक नाटकादि मेँ नये के द्वारा अर्जुनादि का अभिनय 
देखकर अपने ही उत्साहादि स्थायी भावों का आस्वादन करता है। जैसे बाकक मिद्री 
के हाथी-घोडों से खेलते हए उनसे रस प्राप्त करता है।२ अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, 
सात्विक तथा व्यभिचारी भावों द्रारां आस्वाद्य होकर स्थायी भाव ही रस बन जाता 
है।* इस प्रकार धनञ्जय व धनिक व्यजना वृत्ति को स्वीकार न करके काव्य में वर्णित 
विभावादि के साथ रस का अभिनव के समान व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध न मानकर 
भटुनायक की तरह भाव्य-भावक सम्बन्ध ही मानते है। “अतो न रसादीनां काव्येन 
सह व्यद्गयव्यञ्जकभावः, किं तर्हिं भाव्य भावक सम्बन्धः। काव्यं हि भावकं भाव्या 
रसादयः ॥* 


परिणामतः उनके मतानुसार संयोग का अर्थं होता है भाव्य-भावक सम्बन्ध 
ओर निष्पत्ति का अर्थ होता है भावित होना-जो भटनायक का वास्तविक मत है। 


इस प्रकार धनंजय--धनिक--दोनों ही अपने पूर्ववर्तीं आचार्यो के सिद्धान्तो को 
ही अंश-अंश रूप में स्वीकार, करते है। लोल्लट ने व्यग्यार्थं को दीर्घ 
दीर्घतराभिधाव्यापारजन्य माना है। भटूनायक के रस की भावना विषयक मत को 
धनंजय ने स्वीकार किया है। यद्यपि भटनायक ने निष्पत्ति का अर्थं भुक्ति" किया रहै, 
भावना नहीं, तथापि भावना भी भटूनायक के मत में निहित है। इस प्रकार धनंजय का 
यह मत भी भटुनायक के मत का नवीनीकरण ही है। शंकुक के अनुसार नट केद्वारा 
अनुकार्य रामादिका अभिनय देखकर सामाजिक उसे रामादि ही समञ्ते ईै। यहां भी 
धनञ्जय का मिट्ी के हाथी का दृष्टान्त शंकुक के चित्रतुरगन्याय' का स्मरण कराता 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनंजय के रस सम्बन्धी मत मेँ कोई नवीनता नहीं 
परिलक्षित होती। हों, इतना अवश्यक है कि धनंजय ने अपने पूर्ववर्तीं आचार्यो के 
मतो का अंशात्मक दाय स्वीकार कर उसे नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। परमार्थतः 
धनञ्जय एवं धनिक ने रस विषक विवाद को पूर्ण संशोधित करके एक स्वस्थ मत का 
उपस्थापन किया है । इस क्लिष्ट चर्चा का सरल पद्धति द्वारा किया वर्णन उनकी 
अपनी स्वतंत्र विशेषता है । अभिनवगुप्त ने भी कहा है कि पूर्ववरतीं आचार्यो द्रारा 
स्थापित सिद्धान्तो कौ भकीभांति सद्धति लगा देने मेँ मौलिक सिद्धान्तो की स्थःपना 
का-सा ही फल मिलता है - पूर्व प्रतिष्ठापितयोजनासु मूलप्रतिष्ठा फलमामनन्ति ॥' 


रसानुभवकाटीन चतुर्विध चित्तवृत्ति 


विभाव, अनुभाव, संचारिभाव के योगसे स्थायीभाव का परिपोष होकर जो 
आस्वादन होता है उसी को रस कहते ह। यह आस्वादन अथवा रस वस्तुतः चित्त की 
एक अवस्था विशेष है। जैसा कि इसके पूर्वं कहा गया है, हमारे अन्तःकरण में 
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अनादिकाल से जो संचित वासनां" है, जिन्हें हम संस्कार भी कहते है, उन्हीं को 
साहित्यशास्र या नाट्‌यशास्र के आचार्यो ने वर्गीकरण करके स्थायीभाव यह नाम 
दिया है। यह वर्गीकरण वस्तुतः रसानुभूतिकार में चित्त की जो अवस्था होती है उसी 
के आधार पर किया गया है। रति, हास आदि जो आठ स्थायीभाव रिखलाए है 
उनको भी संक्षिप्त करके चार प्रकार की मनोदशाओं का निरूपण धनञ्जय ने किया 
है। रसास्वाद के समय चित्त की जो भित्न-भिन्न अवस्थां होती है उन्हें विकास, 
विस्तार, विक्षोभ ओर विक्षेप इन चार रूपों में विभक्त किया गया है। प्रम के समय 
अथवा शृद्धार रस के अनुभव काल मेँ जो चित्त की अवस्था होती है, उसका नाम 
विकास' रखा गया है। इसी प्रकार वीररस के अनुभवकाटीन चित्तवृत्ति को विस्तार", 
बीभत्सानुभूतिकाटीन स्थिति को वविक्षोभ ओर रौद्रानुभूतिकालिक मन:स्थिति को 
"विक्षेप" नाम दिया गया है। 


इस प्रकार चित्त की चार प्रकार कौ दशा होने से शृद्खार, वीर, ब्रीभःस ओर 
रौद्र इन चार रसोंँ को ही धनञ्जय ने मौलिक रस माना है ओर शेष चार करुण, हास्य 
अद्भुत ओर भयानक को उनके आश्रित, क्योंकि इन चारों मे भी वही चार प्रकार की 
मनोदशा होती है। इस हेतु हास्य में भृङ्गार ॐ समान चित्त का विकाश", अद्भुत में 
वीर रस के समान चित्त का विस्तार", भयानक रस में बीभत्स के समान वविक्षोभ' 
ओर करुण रस में रौद्ररस के समान चित्त मे विक्षेप" का प्राधान्य होता है। इस प्रकार 
रसानुभूतिकाल में चित्त की चार प्रकार की मनोदशा सम्भव होने के कारण चार ही 
मौलिक रस रहँ ओर शेष चार की उनके द्वारा उत्पत्ति होती है। यह धनञ्जय का 
रसचतुष्टयवाद है। 


धनञ्जय के द्वारा नार्य में शान्तरस का निषेध 


रसों की अनन्तता मेँ विश्वास रखने वाके लोल्छ्ट के पश्चात्‌ 
काव्य-नाटकादि में रस को महत्त्व देने वाके तथा उनकी संख्या पर विशेष ध्यान टेने 
वाठ उत्तरवर्तीं आचार्यो मेँ धनञ्जय ओर अभिनव गुप्त हए है । धनंजय ने रस-संख्या 
के सम्बन्ध में प्रयकित विवाद का समाधान करते हए यह व्यवस्था दी कि नार्य में 
तो आठ रसोंकी ही सम्भावना है, कुछ विद्वान्‌ शम स्थायी भाव ओर उसके परिपाक 
शान्त रस को भी स्वीकार करते हैँ, परन्तु रूपकों मेँ उसकी पुष्टि नहीं होती 
-शममपि केचित्म्राहुः पुष्टिर्नाद्येषु नैतस्य ।२ इसकी व्यंजना यह हो सकती है कि 
काव्य-श्रव्यकाव्य-में नव रस की स्थिति धनञ्जय को मान्य है, किन्तु विवेच्य विषय 
रूपक होने के कारण शान्त रस का वर्णन उनकी दृष्टि मेँ अप्रासंगिक है। उक्त कारिका 
की वृत्ति में धनिक ने शम स्थायी भाव तथा शान्त रस की अस्वीकृति के कारणों को 
इस प्रकार उपन्यस्त किया है - 


१. कुछ लोक शान्तरस को मानते ही नहीं, करयोकि भरत मुनि ने उसके 
विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नाट्यशास्त्र में नहीं किया है। 
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२. कुछ लोगों का मत यह है कि अनादि काल से आये हुए राग द्रषों के 
भाव नष्ट नहीं हो सकते। 


३. कुछ लोग शान्त का अन्तर्भाव वीर, बीभत्स, आदि र्सोमेहीकरदेते हं 


धनंजय का कहना है कि शम में समस्त व्यापारं की समापि होनी चाहिए, 
एेसी परिस्थिति में इस व्यापार समाप्ति सूचक का अभिनय नहीं हो सकता। अतः 
अनभिनेय होने कं कारण शान्त की स्थिति रूपकों मे अस्वीकृत करनी ही पड़ेगी। 


इसी सम्बन्ध में कुछ विद्वान्‌ बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि में शान्त रस 
की स्थिति कौ ओर संकेत करते ह। कुछ उन्हें धीरशान्त कोटि के नायक मानते हँ। जो 
लोग नागानन्द नाटक मे शान्तरस मानते ह, उन्हे वृत्तिकार धनिक इस प्रकार उत्तर देते ह - 


नागानन्द नाटक को देखने पर ज्ञात होता है कि रूपक का नायक जीमूतवाहन 
एक ओर मलयवती से प्रेम करता है, दूसरी ओर विद्याधर-चक्रवर्तित्व भी प्राप्त करता 
हे। ये दोनों बातें शमभाव के विरुद्ध परिलक्षित होती है । वस्तुतः जीमूतवाहन दयावीर 
हे. तथा नागानन्द मेँ अद्भीरस वीर है। इस वीर रस का मलयवती-प्रेम, तथा विद्याधर 
चक्रवर्तित्त कं लाभ में कोई विरोध दिखाई नहीं देता। अतः नाटक में शान्त रस की 
स्थिति को स्वीकार नही किया जा सकता । 


दशरूपक का वैशिष्ट्य 


धनञ्जय उस युग के स्वतत्रचेता आचार्य है, जब सस्कृत काव्यशास्र के 
आधारभूत सिद्धान्तं का गम्भीर विवेचन, ध्वनि-सिद्धान्त का आविष्कार ओौर उसके 
प्रकाश में काव्य के अन्य सिद्धान्तं का स्थान-निधरण हो रहा था। तब धनञ्जय ने 
ध्वनि सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करने वारे आचार्यो की चिन्तन परम्परा से भिन्न 
विचारधारा - 'तात्पर्यवाद' का समर्थन करते हुए अपने ग्रन्थ दशरूपक का निर्माण 
किया। वस्तुतः रससिद्धान्त का प्रत्यक्ष समर्थन करने वाला तत्कालीन ग्रन्थ है 
दशरूपक। यह ग्रं भरत के नाट्यशास्र पर आधृत है, नाट्‌यशास््र एक बृहद।कार 
ग्रन्थ है। उसमें विस्तृत रूप मेँ पड़ी हई सामग्री को खोजकर सबका एक साथ 
तारतम्य बैठाकर, उस सामग्री को एक सूत्रे में प्रथित कर उसका यथार्थं अर्थं 
निकालना सबके छिये सरल कार्य नहीं है। धनजय ने अपने पूर्ववर्तीं नाट्यशास्त्रं का 
विचारपूर्वक मंथन करके यथा सम्भव उनकी सामग्री को भटी प्रकार से परीक्षण कर 
ग्रहण किया है ओर अपने मौलिक विचारों को यथास्थान उपन्यस्त किया है। यथा - 
धनञ्जय ओर धनिक बन्धुद्रय के विचार में रस का अर्थं केवल काव्य-चमत्कार नहीं 
है । रस से उनका अभिप्राय उस आनन्दोद्भूति से है जो विभावादि से युक्त स्थायी के 
कारण होती है । उन्होने रस को स्थायिभाव के आस्वाद के रूपमेंही ग्रहण कियाहै। 
“चतुर्थ प्रकाश में रस के स्वरूप, काव्य ओर रस के सम्बन्ध रस-विरोध ओर उसके 
परिहार, शान्तरस ओर नाटय में उसकी असिद्धि, विभिन्न रसो के अवयवो ओर मुख्य 
भेदों का मनोयोग के साथ स्पष्ट शैटी में, प्रतिपादन किया गया हैर ।'' 
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अतः निर्भरन्ति शब्दों मे कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ अपने पूर्ववर्तीं प्रथो से 
रिक्थ मे प्राप्त सामग्री पर आधृत होने पर भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व ओर महत्त्व 
रखता है। इसकी विचार सरणि ओर प्रतिपादन शैली अपनी है यही कारण है कि कई 
शताब्दियों कौ दीर्घयात्रा करने पर भी आज यह अपना महत्व अक्षुण्ण बनाए हए है। 
उत्तरवर्ती अन्य नाट्यशासरीय ग्रन्थो पे - भावप्रकाशन, नास्यदर्पण, प्रतापरुद्र 
यशोभूषण, साहित्यदर्पण एव म्पतंरगिणी को प्रभूतमात्रा मे प्रभावित किया है । 
भूमिका मे यह प्रयास किया गया है कि पाठक नाट्यशास्र के सिद्धान्तं को 
भली भाति आत्मसात कर सके। विश्वास है कि नाट्यशास्त्र के व्यापक अर्थ को स्पष्ट 
करने वाली यह मेरी विस्तृत भूमिका उन जिज्ञासु पाठकों के टलिए-एक प्रायीन दुर्ग के 
प्रधान कक्ष तक पहुचाने वाटे एव विभिन्न उलघ्रे हृए आन्तरिक मार्गो की पथप्र्शिका 
के रूपमे उपादेय सिद्ध होगी 


पृजनीयं पितृचरणो ने प्रस्तुत व्याख्या को सर्वतोमुखी बनाया है। वस्तुतः 
व्याख्याकार वही है, जौ ग्रन्थ की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार के मौलिक चिन्तन को 
पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करे, जो उम ग्रन्थ की मौलिक विशेषता होती है । 
पूज्यपितृचरणों ने “शास्त्रं शास्त्रान्तरेणसम्बद्धम्‌* का अनुसरण करते हुए दशरूपक पर 
चिर काल से अपेश्रित एक परिष्कृत टीका का प्रणयन कर ग्रनथमे यत्र तत्र व्याप्त 
शाम्त्रान्तरों की निगूढ प्रन्थिर्यों को उद्घाटन बडे ही मनौयोग ग किया है, जिसे 
पिपीटिषा संम्पृक्त अनुसंधित्सु पाठक तत्तत्‌ स्थानों पर देख सकत रह | 

एतदर्थ दशरूपक कं संस्कृत, अग्रज तथा हिन्दी कं कतिपय संस्करणों से 
सहायता उपलब्ध हई है। विशेषतः "नाट्यशास्त्र कौ भारतीय परपरा ओर दशरूपक', 
ठेखक - हजारी प्रसाद ओर डों० नगेन्द्र का रस सिद्धान्त" विशेष उपयोगी रहा है) 
तदर्थ मै उनका कृतज्ञ हू । 


स्यादेव मेऽखसतया मतिमान्द्यतो वा 

दोषः क्वचित्क्वचिदथापि न कापि शंका । 
नैसर्गिकी खलु गुणीकरण प्रवीणा 

शक्तिः सदा विजयते भुवि सज्जनानाम्‌ ॥ 


राजू (राजेश्वर) शास्त्री मुसलर्गांवकरः 


१३, टीतटयाट नगर 
नवाबगंज, वाराणसी - १० 


~ , 


।। श्रीः ॥ 


श्रीनिककृतावलोकसहितं 


दशरूपकम्‌ 


पं° केशवसदाशिवशास्िरचित प्रदीप" - हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


--- 4 > 2 -- 


प्रथमः प्रकारः 


इह सदाचार प्रमाणयद्धिरविष्नेन प्रकरणस्य ममाप्त्यर्थमिष्टयों प्रकृता- 
भिमतदेवतयोर्नमस्कार क्रियते श्लाकद्रयेन - 
नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते । 
मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ १ ॥ 





देहे ससन्ध्यद्गगणे समस्ते यत्स्थानं स्पर्शनवृत्तिकारि । 
तदिद्धियं यस्य वपूर्नमामि तमान्तरस्पर्शमयं महेशम्‌ ॥ 
- आचार्य अभिनवगृपतप्रद 
प्रदीप - "दशरूपक ” नाट्यशास्त्र का प्रकरण ग्रन्थ है । इसकं रचयिता 
धनञ्जय मे इसमें रूपक के टस भेदो का विवेचन किया है । यह कोई स्वतन्त्र ग्रथ न 
होकर भरत के नाट्यशास्र के ही सिद्धान्तो का सक्षेप मात्र है ओर इसीलिए इसे प्रकरण 
ग्रथ कहा जाता है । यह कारिकाओं मे छिखा हुआ ग्रन्थ है । धनञ्जय ने केवल इसके 
कारिका भाग की रचना की है । इसकी अवलोक' नामक वृत्ति (टीका, व्याख्या) के 
रचयिता धनञ्जय के ही छोटे भाई धनिक है ।। १ ॥ 
इहेति । प्रकृत ग्रन्थ रचना के प्रसद्च में शिष्टाचार को प्रासद्धिक मानते हुए 
प्रस्तुत) प्रकरण ग्रन्थ की निधि समाप्ति के किए (्रन्थकार) प्रकृतं ओर (अर्थात्‌ 
नाट्याभिमानी) ओर अभिमत इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे है - 


यत्कण्ठः म्रदाभोगघनध्वानः नीलकण्ठस्य ताण्डवे । पुष्करायते तस्मै 
गणेशाय ममः इत्यन्वयः ॥ १ ॥ 


कारिकार्थं - नम इति। नीले कण्ठ वाठे शिव के ताण्डव नृत्य करने पर मटजल 
की परिपूर्णता से गम्भीर तथा भीर ध्वनि वाला गणेश का कण्ठ मृदङ्गं के समान आचरण 
करता है । उन भगवान्‌ गणेश को नमस्कार हे । { भगवान्‌ शङ्कुर के ताण्डव नृत्य में जिनके 
मद की अभिवृद्धि से मेष सदृश) गम्भीर ध्वनिवाला कण्ठ मृदङ्ग का काम करता है, उन 
गणेश जी को नमस्कार है} ॥ १ ॥ 


२ दशरूपकम्‌ 


यस्य॒ कण्ठ पुष्करायते - मृदड्गवदाचरति, मदाभोगेन घनध्वान - 
निबिडध्वनि-, नीठककण्ठस्य - शिवस्य, ताण्डवे - उद्धते नृत्ते, तस्मै गणेणाय नम । 
अत्र खण्डश्लेषाक्षिप्यमाणोपमाच्छायालङ्कार - नीककण्ठस्य - मयूरस्य ताण्डवे यथा 
मेषध्वति पुष्करायत इति प्रतीते ॥। 





वृत्त्यर्थं - यस्येति । जिस (गणेश) का कण्ठ पुष्कर (मृदङ्ग) कं समान 
आचरण क्ता है ( मृदङ्ग कौ तरह विदित होता है) { क्योकि} वह मद के आभोगसे, 
मदजल कौ अभिवृद्धि स॑ गम्भीर अर्थात्‌ निबिड ध्वनि करने वाला है । { कब ओर कहाँ 
गम्भीर ध्वनि करता है 2 - इसका उत्तर ठेते है } नीलकण्ठ अर्थात्‌ शिवके ताण्डव 
नृत्य मे, उन गणेशजी को नमस्कार है । यही { मल्धलाचरण मे} खण्डश्त्ेष के द्राग 
आक्षिप्त उपमालद्धार की आपातत प्रतीति होती है, [क्योकि] नीलकण्ठ अर्थात्‌ 
नीट-वर्ण कं कण्डवालं मयूर के ताण्डव- नृत्य मेँ जिसप्रकार पेघकौ ध्व मृदद्व का 
काम करती है, (उसी प्रकार शिव के ताण्डव नृत्य के अवसर पर गणेशजी की गम्भीर 
कण्ठ-ध्वनि भी प्रतीत होती है) । १ ॥ 


परामर्श - उक्त मङ्खलाचरण मे प्रयुक्त नीलकण्ठ" शब्द का अर्थं 'मयुर' भी 
होता है । मयूर पक्ष मे इसका अर्थं करने पर मटाभोगघनध्वानः' -इसय पट मे प्रयुक्त 
शनध्वान ' - इस खण्ड का अर्थं - “मेषध्वनि* मेघ की ध्वति सम्मा जा सकता है। 
यहो पद कं एक अश कंटः अर्थ व्यक्त होन के कारण खण्डश्लेष अलद्धार कं द्वार 
शिव तथा गणेश पर मयूर तथा मेघ का उपमानोपमेय भाव आश्िप्त हो जाता है, 
इसलिए यर्हो उपमा कौ बमठक मात्र है । अर्थात्‌ उपमा अस्पष्ट है । क्योकि मंघध्वनि 
रूप गुण पटार्थ का मृदद् एव मुखरूप द्रव्य पदार्थ का परस्पर सादृश्य नही हीने पाता। 
यहो कण्ठ ओौर पुष्कर (मृदद्ग) उपमानोपमेय है । ओर ध्वनि तुल्यधर्म है । भावार्थ यह 
है कि मयूर कं नृत्य के समय मेघो की गम्भीर-ध्वनि जैसे मृदद्ध का काम करती है, 
वैसे ही शिव कं उद्धत (ताण्डव) नृत्य के अवसर पर गणेश जी की (मटजल की 
अधिकता के कारण) गम्भीर कण्ठध्वनि भी वैसी ही प्रतीत (ज्ञात) होती है । 

प्रत्येक शुभकार्यं के प्रारम्भ मेँ ईश्वर का नाम स्मरण करना सभी आस्तिक 
अपना धर्म समदते हँ । इसीकिए ग्रन्थ के आरम्थमें भी किसी न किसी रूप में अपने 
इष्टदेवता का नाम स्मरण किये जाने की परम्परा समस्त भारतीय- साहित्य मे पायी 
जाती है । ईश्वर नाम स्मरण को मङ्गलाचरण" कहा जाता है । ग्रन्थ के आरम्भ मे अपने 
इष्टदेवता के नाम का स्मरण (मङ्गलाचरण) करने से ग्रन्थ के निर्माण कार्य मे उपस्थित 
हाने वाली सम्भावित विघ्न बाधाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता ग्रन्थकार को 
प्राप्त होती है । इसी सनातन परम्परा के अनुसार शिष्टो के आचार को प्रमाण मानते हुए 
ग्रन्थकार ने भी अपने ग्रन्थारम्भ में आने वाले विघ्नो के नाश के किए (अर्थात्‌- ग्रन्थ 
की निर्विघ्नरूप से समाप्ति के लिए तथा गुरू-शिष्य के अध्ययनाध्यापन द्वारा उसका 
सम्प्रदाय जीवित एवं गतिशील रहने के किए) दो श्लोकों से अपने प्रकृत ओर अभिमत 
दो देवताओं - १. गणेश ओौर २. विष्णु को नमस्कार किया है । 


प्रधम प्रकाश ३ 


दशरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः । 
नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च ॥ २ ॥ 
एकत्र मत्स्यकृर्मादिग्रतिमानामुदेशेन, अन्यत्रानुकृतिरूपनाटकादिना यस्य 


भावकाः - ध्यातारो रसिकाश्च, माद्यन्ति --- इष्यन्ति, तस्मै विष्णवेऽभिमताय प्रकृताय 
भरताय च नम ॥ 





किसी भी कार्य कं आरम्भ मे मद्वरु अवश्य करना चाहिए - यह सिद्धान्त 
नैयायिको अथवा साहित्यिको का ही नही है, अपितु व्याकरण महाभाष्यकार आदि का 
भी है । महाभाष्यकार कहत है 'मह्गलादीनि मह्गलमध्यानि मद्धत्ान्तानि च शास्त्राणि 
प्रथन्ते, वीरपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुषाण्यध्यंतारश्च बुद्धियुक्ता यथा स्युरिति ' ग्रन्थ कं आदि, म 
य तथा अन्त मे महल अवश्य करना चाहिए । मद्धल करने स॑ विरचित हए शास्त्रों का 
(ग्रन्थो का) प्रचार-प्रसार होता है । उन ग्रन्थो के अध्येता वीग्तासे पूर्ण तथा दीर्घायु एव 
बुद्धिमान्‌ होते है । 

यह म्ल तीन प्रकार का होता है - 'आशीर्नमस्क्रिया वम्तुनिर्टेशो वाऽपि 
तन्मुखम्‌" - १ आशीर्वादात्मक, २ नमस्कारात्मक, ३ वस्तुतिर्देशात्मक । 


अपनं या अपने शिष्य के छियं वाज्छिार्थ की प्रापि क नमित्त परमेश्वर से 
प्रार्थना करना ही आशीर्वाद है ।। परमेश्वरात्‌ स्वस्य स्वशिष्यम्य वा व्राज्छितार्थप्रर्थनम्‌ 
- आशीर्वादः । प्रणाम कं योग्य गुरु अधवा परमेश्वर के एटि अपनी न्यूनता बोधन के 
लि्‌ प्रणाम करने वाले पुरुष कं शरीर-मन-वाणीकृत व्यापार विशेष को ही नमस्कार कहते 
है ।। स्वापकर्षबोधानुकृट ` स्वीयव्यापारविशेषो - नमस्कारः ।; ग्रथ में प्रतिपादित विषय 
रूप वस्तु का ्िर्देश पात्र करना ही 'वस्तुनिर्देश' है ।। प्रन्थप्रतिपाद्यवस्तुनो निर्देशनं - 
वस्तुनिर्देशः । 

प्रकृत मे ग्रन्थकार ने प्रथम नमस्कारात्मक मद्गल किया ह ओर तत्पश्चात्‌ 
द्वितीय श्लोक मे वस्तुनिर्देशात्मक मद्वल कियारै ।। १ ॥ 

यस्य दशरूपानुकारेण भावका- माद्यन्ति तस्मै सर्वविदे विष्णवे भरताय च नम 
इत्यन्वयः । २ ॥ 


कारिकार्थं - दशरूपेति । जिनके मत्स्य, कुर्म आदि दश अवतारों के 
नामोच्वारणादिसे (या दशावतारो की खीला के श्रवणादिसे) भावुक भक्तजन प्रसन्न होते है, 
( हदयाहलारसे रोमाञ्जित हो उठते है) उन सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु को, तथा जिन आचार्य भरत 
के द्वारा निर्धारित (दस नाटकादि) रूपक-भेदों के अवलोकनं से सहदय सामाजिक गण प्रसन्न 
होते है, उन सर्वज्ञ आचार्यपरत को भी नमस्कार है ॥ २ ॥ 

वृत्त्यर्थं - एकत्रेति । एक पक्ष में (अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के पश्च मे) मत्स्य, 
कूर्म आदि (धारण किये दस अवतारो की) प्रतिमाओं को रक्ष्य करके, दूसरे पक्ष मे (अर्थात्‌ 
नाट्य- सूत्रों के प्रणेता आचार्य भरत के पक्ष मे) अनुकरणकूप नाटक आदि (दसरूपकों) के 
दारा जिसके भावक (ध्यान करने वारे ओर सहदय सामाजिक गणः) हर्षित हो उठते हँ. उन 
भगवान्‌ विष्णु को तथा प्रकरण प्राप्त आचार्य भरत को नमस्कार है ।। २ ॥ 


1 दशरूपकम्‌ 
श्रोतु प्रवृत्तिनिमित्त प्रदश्यते - 


कस्यचिदेव कदाचिद्दयया विषयं सरस्वती विदुषः । 
घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वैदग्धीम्‌ ॥ ३ ॥ 


तं कचिद्धिषय प्रकरणादिरूप कटाचिटेव कस्यचिदेव कवेः सरस्वती 
योजयति । येन प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विदग्धो भवति ॥ 





परामर्श - दशकरूपानुकारेण - दस अवतारो - मत्स्य, कर्म, वाराह, नृसिंह, 
वामन, परशुराम, श्रीराम, कृष्ण, बुद्ध ओर कल्की - के रूप, स्वभावादि के अभिनय 
या अनुकरण से, ओर आचार्य भरत के पक्ष मेँ- रूपकं के दस भेदो-नाटक, 
प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथि, अड ओर ईहामृग ~ के अभिनयं 
से । आचार्य भरत ने ही सर्वप्रथम रूपक को दस भदो में विभक्त किया है, यह प्रसिद्धि 
है । सर्वविदे ~ विष्णु के पक्ष मेँ - सब कुक जानते रहै, इसलिय सर्वज्ञ है, श्रुति कहती 
हे - य सर्वज्ञ सर्ववित्‌ ' मुण्डक उपनिषद्‌ (९ १७) आचार्य भरत के पक्ष मे - रूपक के 
टसो प्रकारं की विशेषताओं - वस्तु, नेता तथा रस - के जानकार, आचार्य ॥ २ ॥ 


श्रोतुरिति। अब ग्रन्थकार (प्रकृत ग्रन्थ को पठने के लिए) श्रोता के प्रवृत्त होने 
का कारण प्रयोजन) दिखलाते हैँ - 


सरस्वती टयया कटाचिटेव कस्यचित्‌ एव विदुषः तम्‌ कम्‌ अपि विषय 
घटयति येन अन्यो जन वैदग्धीम्‌ ब्रजति इत्यन्वयः ।। ३ ॥ 


कारिकार्थं - कस्यचिदिति । {प्रकरणादि (रसात्मक ) ग्रन्थों की रचना सभी 
कवि नहीं कर सकते यह तो } भगवती सरस्वती किसी ही (विरे) विदग्ध कवि को 
यदा-कदा प्रसन्न होकर) कृपाकरके किसी एेसे विषय से संयुक्त कर देती है कि (उसके 
द्रारा प्रणीत) उस (काव्यात्मक) प्रकरण आदि विषय को एडकर अन्य व्यक्ति विदग्ध 
(व्युत्पन्न) बन जाता है ।॥ ३ ॥ 


वृत्त्यर्थं - तमिति । उस प्रकरणादिरूप (नाटकादिरूप, काव्यस्वरूपात्मक) 
विषय से यदा-कदा किसी ही कवि को सरस्वतीदेवी सयुक्त कर देती है, जिस 
प्रकरण आदि विषय द्वारा (उस विषय को पढनेवाला पाठक ) दूसरा व्यक्ति विदग्ध 
बन जाता है । ३ ॥ 


परामर्श ~ प्रकरणादिरूप किसी विषय या ग्रन्थ का निमणि हर क्रो कवि 
स्वद्पूर्ण या सुन्दर नहीं कर पाता, यह तो देवी सरस्वती की ही कृपा है जिससे 
कभी कोई प्रतिभाशाली कवि या विद्वान्‌ एेसे नाटक आदि ग्रन्थ का प्रणयन करतारहै 
कि उस कृति को पढनेवाला अन्य व्यक्ति निपुण-विदग्ध बन जाता है । इस प्रकार 
ग्रन्थकार ने यहं देवी सरस्वती का स्मरण कर उसके कृपा- प्रसाद से प्राप्त हयेने वाटी 
विदग्धता को व्यक्त करते हृए अपने निरभिमान का द्योतन किया है । 


प्रथम ओर द्वितीय श्छोक के द्वारा मङ्गलाचरण करने के पश्चात्‌ प्रस्तुत ग्रन्थ 
के विषय, प्रयोजन आदि अनुबन्ध चतुष्टय का निरूपण कर्तव्य होता है । मनुष्य की 


प्रथम प्रकाशः (4 
स्वप्रवृत्तिविषय दर्शयति - 
उदुधृत्योदुधृत्य सारं यमखिलनिगमान्नार्‌यवेदं विरिञ्चि- 
शक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः । 
शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं ठक्ष्म कः कर्तुमीष्टे 
नाट्‌ यानां किन्तु किञ्चित््रगुणरचनया लक्षणं सक्षिपामि ।॥ ४ ॥ 





प्रवृत्ति तभी हो पाती है कि जब उसे इष्ट-साधनता ओर कृतिसाध्यता का ज्ञान रहता 
है। अर्थात्‌ यह कार्य मेरे लिए हितकर है ओग मै इस कार्य को अच्छी तरह कर 
सकता हू। एेसा समद्यकर ही मनुष्य उस कार्य मं प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं । इटं 
मत्‌ इष्टसाधनम्‌' इम ज्ञान में इद' शब्द से विषय, इष्ट" शब्द ॒ये प्रयोजन, 
"साधनम्‌" शब्द से सम्बन्ध ओर 'मत्‌' शब्द से अधिकारी का ज्ञान होता है । इन 
चागो का ज्ञान ही मनुष्य को किसी कार्य मे प्रवृत्त करता है । अतएव प्रवृत्ति 
प्रयोजक-ज्ञानविषयत्वम्‌ अनुबन्धत्वम्‌' यह अनुबन्ध का लक्षण विद्रानो ने किया है । 
इससे स्पष्ट है कि विषय, सम्बन्ध, अधिकारी ओर प्रयोजन इन चागे को अनुबन्ध 
शब्द से कहा जाता है । प्रत्येक ग्रन्थ के आरभ मे उक्त चारो अनुबन्ो का निरूपण 
करना ग्रन्थकार हेतु आवश्यक माना गया है । उक्त चार अनुबन्धो मे मे विषय तथा 
प्रयोजन ये दो मुख्य होते है । इसलिए इनका शब्द से निकूप्ण करना आवश्यक है । 
अवशिष्ट, अधिकारी तथा सम्बन्ध य॑टो अनुबन्ध पूर्वोक्त टो अनुबन्धो कौ 
अपेक्षा-गौण ह । इनका ज्ञान, बिना शब्द के भी अर्थात्‌ हो सकता है । 

इसी अभिप्राय से प्रनथकार शलोक (४ एवं ५) में विषय ओर श्लोक ६ 
मे प्रयोजन का प्रतिपादन कर रहे ।।३ ॥ 


स्वप्रवृत्तिविषयमिति ! ८ अब ग्रन्थकार प्रकृत ग्रन्थ की रचना में) अपनी 
प्रवृत्ति का कारण दिखलाते हँ - 


उद्धृत्येति । विरञ्चिः अखिलनिगमात्‌ सारम्‌ उद्धृत्य उद्धृत्य यम्‌ नाटूयवेदम्‌ 
चक्रे यस्य मुनिः भरतः प्रयोगम्‌ ( चक्रे ) नीलकण्ठः अपि ताण्डवम्‌ (चक्रे) शर्वाणी 
अस्य लास्यम्‌ ( चक्रे ) क: अपरम्‌ प्रतिपदम्‌ लक्ष्म कर्तुम्‌ ईष्टे, किन्तु प्रगुणरचनया 
किञ्चित्‌ लक्षणम्‌ संक्षिपामि इत्यन्वयः ।। ४ ॥। 

अब ग्रन्थकार धनञ्जय अपने प्रकृत ग्रन्थ के विषय को उपन्यस्त करते है - 


कारिकार्थं - उद्धृत्येति । ब्रह्मा ने वेदों से सार ग्रहण कर जिस नाटर्‌यवेद का 
प्रणयन किया, जिस (नार्य) वेद से सम्बद्ध अभिनय प्रयोग को हाथ तथा पौव के 
समायोग एव अङद्गविक्षेप के द्वारा भरत मुनि ने सम्पन्न किया (अर्थात्‌ अभिनय के नियमों 
से समन्वित नाट्यशास्त्र की रचना कौ ) शिव ने ताण्डव (उद्धत ) नृत्य को किया, तथा 
पार्वती ने कास्य (कोमल ) नृत्य को किया, उस ( नार्यवेद ) का सम्पूर्ण लक्षण वर्णन 
करमे मे कौन समर्थ है। हसकिए उस (नाट्‌यवेद) के एक भाग दशरूपक का संक्षेप में 
वर्णन करता हं ।॥ ४ ॥ 


६ टशम्पकम्‌ 


य नास्यवेद वैटभ्य मागमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌, यत्सव्रद्धमभिनय भग्तश्चकार 
करणाद्वहागनकमैत्‌, हरम्ताण्डवमुद्धत, नृत्त कृतवान न्दास्य मुकुमार नृत्त पार्वती 
कृतवती, तस्य मामग्न्येन क्षण्‌ कर्तु क शक्त. ? तदेकदेशस्य नु दणरूपस्य मक्षप 
क्रियत इत्यर्थं ॥ 

विषयैक्यप्रक्तं पौनरुक्त्य पर्िग्ति - 


व्फकीर्णे मन्दबुद्धीनां जायते मतिविभ्रमः । 
तस्यार्थस्तत्पटैस्तेन संक्षिप्य क्रियतेऽज्जसा । ५ ॥ 


व्याकीर्णे - च्िक्निप्ते विस्तीर्णे च स्र्मणास्त्र मन्दबरद्धीना पुंसा मर्तिमोहा 
भवति, तेन तस्य नाटयवेटस्यार्थस्तत्पदैगव सक्षिप्य ऋजुवृत्या ग्रियत इति ॥ 





वृत्यर्थ - यमिति । अर्थात्‌ - ब्रह्मान चागे वेदोमे पाग-भाग को ग्रहण 
कर जिस नाट्य-वेद का प्रणयन किया, जिस नाट्य-वेद स॑ सम्बद्ध अभिनय प्रयोग 
कों करणों ( हाथ तथा पोवि के समायोग ) एव अद्खहागो ( अद्रविक्षेप ) कं द्वाग भरत 
मुनि > ( व्यावहारिक रूप मे) समन्वित कर पल्लवित किया, जिस नाट्‌य-वदट को 
शिव ने अपने उद्धत ( ताण्डव ) नृत्त से तथा पार्वती नै अपने त्स्य ( कोमल ) नृत्य 
से संयोजित कर सम्पन्न किया, उस नाटय-वेद के अद्ग-प्रत्यद्ला कं निरूपण मे कौन 
समर्थ हो सकता है। फिर भी मेँ प्रकृष्ट प्रतिपान शैली के द्राग उस (नाट्‌य-वेट) 
कं लक्षणां को मक्षेपमे (प्रकृत ग्रनथकंरूपमे) प्रस्तुत कररहाहं ।। ८ ॥ 

परामर्श - करणाद्खहारान्‌ - विभिन्न अद्धो ओर प्रत्यदौ की कठान्मक 
अभिनय- मुद्राओं के मेल से करण" बनते हँ । ओग अनैक कमणो कं मेल से 
अद्खहार' बनते ह। "हस्तपादसमायोगो नृत्यस्य करण भवेत्‌ “अङ्गहारोऽद्भविक्षेपो ।' 
भरत के अनुसार करणो कौ सख्या -- १०८ तथा अङद्गहारो की २> है । ४॥ 

विषयवैक्येति । ब्रह्मा, भगत मुनि आदि नाट्यविदों द्वारा नाट्यवेद कातो 
विवेचन कियाजा चुका है, तो पुनः उसी का वर्णन करना क्या चर्वित-चर्वण न 
होगा; इस आशा का समुचित उत्तर देते हुए दशरूपककार कहत ह - 

व्याकीर्णे मन्दबुद्धीना मतिविभ्रमः जायते तेन तस्य अर्थः तत्पटैः अञ्जसा 
सक्षिप्य क्रियते इत्यन्वयः ।॥ ५ ॥ 


कारिकार्थं - व्याकीर्णं इति । भरतमुनि प्रणीत नाट्‌यशास्र ( रसशास्र ) सदुश 
विशाल ग्रन्थ मे (जरह नाट्य रचना विषयक तत्त्व बिखरे हए है ) मन्द बुद्धि वाले 
व्यक्तियों को बुद्धिभ्रम हो जाता है । वे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते । इसलिए 
प्रकृतग्रन्थ में नाट्य-वेद का ही अर्थं उसके ही पदों ( शब्दों ) के द्वारा सरल बोधगम्य 
शैखी से संक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत कर दिया है । अतः प्रकृतं ग्रन्थ-( दशरूपके ) कोई स्वतन्र 
नवीन ग्रन्थ न होकर उसी नाट्यशास्र का ही एक लघुरूप है । इसलिए इस ग्रन्थ में 
पर्वाचार्यो के प्रतिपादित नाद्य सम्बन्धी तत्त्वों का कोई पिष्टपेषण नहीं । ५ ॥ 


वृत्त्यर्थं - व्याकीर्णं इति । बिखरे हए एवं विशाल रसशासत्र 
( नाट्यशास्र ) मे मन्द-बुद्धिवारे व्यक्तियों को बुद्धि-भ्रम (0105101) हो 


प्रथम्‌ प्रकाश ५५ 
इट प्रकरणं टशरूपज्ञानफलम्‌ । टशरूप कि फलमित्याह - 


आनन्दनिस्यद्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः । 
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय ॥ ६ ॥ 


तत्र केचित्‌ - 
धर्मर्थकाममोष्षेषु वैचक्षण्य कलासु च । 
करोति कर्ति प्रीति च साधुक्राव्यतिषवणम्‌ ।। - (भामहः) 


इत्यादिना त्रिवर्गादिव्युत्पत्ति काव्यफलत्वनच्छन्ति । तत्निरासेन म्बसवेद्य 
पग्मानन्दरूपां ग्साम्बादो टशरूपाणा फल, न पनरितिहासादिवत्‌ त्रिवर्गादिव्युत्पत्ति-- 
मात्रमिति दर्शितम्‌ । नम इति मोल्दटुण्ठम्‌ ॥ 





जाता है ! अत. उम नाट्यवैद का ही अर्थं ( तत्प्रयुक्तं) उसी शब्दां के माध्यम सं 
संधिप्त रूप मे सरल गीति सं यहाँ प्रस्तुत कियाजाग्हादै । ५ ॥ 


इटं प्रकरणमिति । इस प्रकरण {( ग्रन्थ) का फट है- दशरूपक का ज्ञान, 
- ( अर्थात्‌ इम ग्रथ मे चर्चित रूपक के नाटकादि दस भेदों का ज्ञान) । तो टदशरूप 
काफल क्या है? इस प्रष्न का उत्तर प्रनथकार देते है कि - 


य: अल्पबुद्धिः साधुः आनन्दनिस्यन्टिषुं रूपकेषु इतिहासादिवत्‌ व्युत्पत्तिमात्र 
फलम्‌ आह अपि तस्मै स्वाद्‌-पराड्मुखाय नमः इत्यन्वयः ।! ६ ॥ 


कारिकार्थं - आनन्देति । जो अल्पबुद्धिवाले सज्जन ( व्यक्ति ) अलौकिक- 
आनन्द को प्रसखवित करने वाले रूपकों का फल भी इतिहास आदि ( ग्रन्थो के अध्ययन ) 
की तरह केवल व्युत्पत्ति को (अर्थात्‌ लौकिक ज्ञान की प्राप्ति ओर कला आरि में 
विदग्धता प्राप्त करना ) ही मानते हैँ, ( अलौकिक ) रसास्वादन से विमुख उन व्यक्तियों को 
भी नमस्कार है ।॥ ६ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ तत्रेति । इस विषय में कुछ आचार्यो का कहना है कि सत्काव्य 
के सेवन से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में एवं कलाओं में प्रवीणता आती है तथा 
( कवि एवं सेवनकर्ता-दोनों को ) कीर्ति तथा प्रीति की प्रापि होती है ।। 


इत्यादिनेति । इस प्रकार ये लोग काव्य का फल, धर्म आदि त्रिवर्म की 
प्राप्ति-उसके ज्ञान को ही मानते हं, इस विचार का खण्डन करते हए ग्रन्थकार ४ 
नञ्जय कहते है कि स्व-संवेद्य परम आनन्दरूप रसास्वाद की प्राप्ति ही दशरूपकं 
का फल है, इतिहासादि के अध्ययन की तरह त्रिवर्ग की प्रापि-मात्रही नहीं दहै । 
यहाँ - श्लोक में - “स्वादुपराङ्मुखाय नमः" - स्वाद से पराड्मुख व्यक्तियों को 
जो नमस्कार किया गया है, वह इस मत के प्रवर्तक (आचार्य-भामह ) के उपहास 
के किए प्रयुक्त हआ है । ६ ॥ 


परामर्श ~ काव्य कं प्रयोजन कै विषय भं रक्षण व्रन्थकार आचार्यो ने 
अपने-अपने मतो को समुचित सिद्ध करने का प्रयास किया है । इस विषय मे उनका 
मतैक्य परिलधित महीं होता । वस्तुतः यह प्रयोजनं विषयक वैमत्य आंशिक रूप में 


(५. 


टशरूपकम्‌ 
नाटयाना लक्षण सक्िपामि इत्युक्तम्‌, कि पुनस्तन्नाटयमित्याह - 


अवस्थानुकृतिर्नार्यम्‌ - 


काव्योपनिबद्धधीरोदात्ताद्यवस्थानुकारश्चतुर्विधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिर्नाटयम्‌ ॥ 





ही है, सर्वगत नहीं । पूर्व मे “धर्थिकाममोक्षेषु” इत्यादि को उद्धृत करके जिस मत 
का खण्डन किया गया है, वह भामह का है । टशरूपककार धनञ्जय यह व्यक्त 
कग्ना चाहते है कि दशरूपको के अनुशीलन का फल स्वसवेद्य परमानन्दरूप 
रसास्वाद है, नकि इतिहास आदि की तरह केवल त्रिवर्ग-धर्म, अर्थं तथा काम - 
आदि का ज्ञान । किन्तु कारिका का ध्यानपूर्वक अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात 
हाता है कि - धर्म, अर्थ, तथा काम" आदि भी उनके विचार मे काव्य कं प्रयोजन है, 
यह कारिका मे प्रयुक्त “व्युत्पत्ति मात्रं फलमल्पबुद्धिः' से व्यक्तं होता है - अर्थात्‌ 
कंवल व्युत्पत्निमात्र ही नही, अपितु ओर कुक भी है, वह है - स्वसंवेद्य परमानन्द 
रूप ग्सास्वाद । इसका तात्पर्य यही है कि धर्म, अर्थ, तथा काम आदि भी उनके 
वरिचार मे काल्य के प्रयोजन है, किन्तु ये प्रयोजन मुख्य न होकर गौण है । 

इम विषय मे लोचनकार अभिनवगुप्तपाद ने समुचित उत्तर दियारहैकि जो 
त्रोग कर्ति ओग प्रीति को काव्य प्रयोजनो मे मुख्य मानते है, उन्हे भी अन्त म कीर्ति 
से प्रीति ही प्राप्त होती है! जो प्रीति ओग व्युत्पत्ति को प्राप्य मानते है, उन्हे भी अन्त 
मे प्रीति प्राप्त होती है । कहा भी गया है - कीर्तिं को स्वर्गरूप फल वाटी कहते 
है ।' यदाह - "कीर्तिं स्वर्गं - फलमाहुः' - स्वर्ग क्या है 2 निरतिशय आनन्द, 
जिस आनन्द से बढ़कर अन्य कोई आनन्द नीं । अभिनवगुप्त के मतमे - धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष - इमं चतुर्वर्ग कौ व्युत्पत्ति का भी पार्यन्तिक फल प्रीति या 
आनन्द ही रै । अतः पुरुषार्थं चतुष्टय की सिद्धि ओर आनन्द ~ ये दोनो प्रयोजन 
परस्पर विरोधी नहो हँ । क्योकि चतुर्वर्ग की परिणति आनन्दमें ही तो होती है । 


उपर्युक्त कारिका में वृत्तिकार ने केचित्‌ कहकर भामहादि पर कराक्ष किया 
है । यह सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होता है । क्योकि भामह ने तो स्पष्ट शब्दों में 
प्रीति" का उल्केख किया है । धनञ्जय - धनिक के विपरित व्यक्ति विवेककार 
महिमभर्ट भित्र दृष्टिकोण रखते हँ - इनके अनुसार काव्य ओर शास््रका अभीष्ट 
फल एक ही है - “विधिनिषेधात्मकव्युत्पत्ति अर्थात्‌ कर्तव्याकर्तव्य का, सटसत्‌ का 
ज्ञान । "सामान्येनोभयमपि च तत्‌ शास्रवद्विधिनिषेधव्युत्पत्ति (व्यक्ति विवेक ) ।। ६ ॥। 


नास्बानामिति । इसके पूर्वं चतुर्थकारिका मेँ प्रन्थकार ने कहा है - नाटय 
के लक्षणों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर रहा हू" - अतः अब यर्हाँ वह नाट्य क्या 
है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते ह कि - 

कारिकार्थं - अवस्थेति । अवस्था के अनुकरण को ही नाट्य कहते है ।। ७ ॥ 

वृत्त्यर्थ - काव्येति । काव्य में निबद्ध या वर्णित धीरोदात्त ( नायक ) आदि 


को अवस्थाओं का अनुकरण - चार प्रकार के अभिनय के द्वारा (काव्य में वर्णित 
पात्र अर्थात्‌ अनुकार्य मूल पात्र के साथ ) ^तादात्म्यापत्ति' अर्थात्‌ एकरूपता की प्रापि 





प्रथम प्रकार ९ 


- रूपं दृश्यतयोच्यते । 
तदेव नाट्य दृश्यमानतया रूपमित्युच्यते, नीटादिरूपवत्‌ ॥ 





ही नाट्य है । दूपे शब्दो मे काव्य (रूपको) मे निबद्ध या चित्रित धीरोदात्त, 
धीरोद्धत, धीरललित, ओग धीरप्रशान्त प्रकृति के ( काव्य ) नायको ( तथा उन-उन 
स्वभाव की नायिकाओ या अन्य वण्ति पात्र) का आद्धिक, व्राचिक, आहार्य तथा 
सात्विक - इन चार प्रकार कं अभिनयो कं द्वारा अवस्थानुकग्ण किया जाता है, वह 
नाट्य कहलाता है ।। ७ ॥। 


परामर्श - आयार्य-भरत भवम्था कां - "अवस्था सुखटदुःखार्थसम्भवा" - 
कहते हँ ¦ अवस्थानुकरण मे ग्रन्धक्रार क्रा तात्पर्य यह है करि रूपका मे वर्णित 
अनुकार्य पात्रो की मुख-ट्‌ खात्मक आदि ममम्त अवम्थाओं का, उनकी क्रिया- 
कलापो का, वेषभुषा का, ब्रोल्ने का, भावो को व्यक्त कगे करौ जैली का - 
अनुकरण इम प्रकार किया जाय - (अभिनय) कि अनुकर्ता ओर वर्णिति पात्रौ मे - 
'तादात्म्यापत्ति' - एक रूपता की एसी प्रतीति हां जाय कि उन टानौ - अनुकर्ता - 
नट ओर अनुकार्य - पात्र - मे कोई भट न दिखाई पडं । यथा - नट दुष्यन्त की 
प्रत्येक प्रवृत्ति का एमे अनुकरण कर कि नट ओर दुष्यन्त म - उमकं शगीगमचालन, 
ब्रोलने कौ शैत्टी, उसकी वेश- भूषा, एव अवम्था कं अनुसार उत्पन्न होनें वाले भावो 
- विचारो मे कोई भी अन्तर न दिखाई पड ओर सामाजिक ~ टर्णक गणो कांएेमा 
अनुभव हो सकं कि नट ही गजा दुष्यन्त है । तात्पर्यार्थं यही है कि रङ्गमच पर 
द्ष्यन्त ओर नट मे भेट प्रतीत न हो, उनमं परस्पर अभेदप्रतिपत्ति हौ जाय । नायक 
चार प्रकार कं होते हँ - धीरोदात्त, धीगेद्धत्त, धीरललित ओर धीरप्रशान्त । अभिनय 
चार प्रकार का होता है - आश्विक, - (अद्र का मचालन ), वाचिक ~ (बरोल 
की शैली ) आहार्य ( वेशभूषा ) एव सात्विक ( भाव आदि) - इन चार प्रकार के 
अभिनय द्वारा ( इन सबका वर्णन आग किया जायगा ।) ।। ७ ॥। 


दृश्यतया रूपम्‌ उच्यत इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थ - रूपमिति । दृश्य (चकषुरग्रह्, आंखों से दिखाई पड़ने के कारण) 
होने के कारण वही नाट्य “रूप” (भी) कहा जाता है । 


वृत्त्यर्थं - तदेवेति । - वह नाट्य ही ( रद्वमञ्च पर अभिनीत हाने पर) 
दिखाई पडने के कारण रूप' कहा जाता है, जैमे नील-पीत, लाल वर्ण का पदार्थ 
ओंखों से दिखाई पडने के कारण रूप" कहलाता है ॥ 


परामर्श - नाट्य का रङ्गमञ्च पर नो द्वारा अभिनय किया जाता है । 
दर्शक उस नाट्य को अभिनीत होते हुए आंखों से देखते हँ । अतः वह ( नाट्य ) 
दृश्य है । जिस प्रकार हम नीले, पीटे, लाल वर्ण को देखते ह, तथा हमारे आंखों से 
देखे जाने के विषय को रूप रूढा जाता है, उसी प्रकार चक्र (आंखों से देखे जा 
सकने के कारण ) होने से नाट्य ^रूप' भी कहलाता है। शारदातनय ने स्पष्ट करते 
हए कहा है कि - नाटक यें स्थित वाक्यार्थ, पदार्थ का अभिनयरूप नट का कर्मही 


१० टशरूपकम्‌ 


रूपकं तत्समारोपात्‌ - 
नट गमाद्यवस्थागेपेण वर्तमानत्वाद्रूपक मुखचन्द्रादिवत्‌ इत्यंकसिमित्नर्थे 
प्रवर्तमानस्य णब्दत्रयस्य “इन्द्र पुरन्दर शक्रः" इतिवत्प्रवृत्तिनिमितभेटां दर्शितः ॥ 





"नाटय ' कहत्छाता है - ।। नारकस्थितघाक्यार्थपदार्थाभिनयात्मकम्‌ । नटकर्णैव नाट्य 
स्यारिति नाटयविदामतम ।। (मा# प्र ?०--,७६) ।। 


तत्‌ पमागपात्‌ रूपकम्‌ इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थ - रूपकमिति । ( काव्य मे वर्णित राम आदि की अवस्था का नट 
मे ) आरोप किया जाने के कारण वह नाट्य रूप रूपक कहलाता है ॥ 

वृत्त्यर्थं - नट इति । जैये रूपक अलड्भार मे मुख पर चन्द्रमा का आरोप 
करनं कं कारण - "मुखचन्द्र ' ( मुखरूपी चन्द्रमा ) कहा जाता है, वैसे ही नाट्यमे 
( अनुक्ता ) नट पर काव्य मे वर्णित गमादि पत्रो कौ अवस्था का आरोप होने कौरण 
नाटय भी “रू्पक' के नाम से जाना जाता है । (नाट्य, रूप ओौर रूपक कं अर्थ को 
अधिक म्प्ट करने के किए वृत्तिकार कहते हैँ ) - 

एकस्मिन्निति । जिस प्रकार इन्द्र, पुरन्दर ओर शक्र - यं तीनो शब्द एक 
ही (देवता) अर्थ कं वाचक हैँ, फिर भी किमी विशाष कारण से उनमे भिन्नता है, 
अर्थात्‌ विशेष निमित्त ये किसी विशिष्ट अर्थं मं उनका प्रयोग किया जाता है । एक 
ही देवता को एश्वर्य सम्पत्र होने कं कारण इन्द्र, शत्रुओ के पुरो का विदाग्ण करने 
कं कारण पुरन्दर" ओर समर्थ होने के कारण शक्र कहा जाता है । उसी प्रकार एक 
ही अर्थ के वाचक - नाट्य, रूप तथा रूपक - इन तीनो शब्दो मे प्रवृति - 
निपित्तक ' भद (एक ही अर्थ पे प्रयुक्त होने पर भी प्रवृत्ति के अनुसार भेद) अवश्य 
है । यह भेद अलग-अलग कारणो से हुआ है । इसी प्रकार एक ही दूश्यकाव्य 
अवस्थाओ का अनुकरण होने के कारण नाट्य है, दृश्य होने के कारण रूप है ओर 
नट मे राम आदि का आरोप होने के कारण रूपक है ।। 


परामर्श - रद्वमंच पर दर्शनीय वस्तु को भाषा मेँ प्रकट करने के कारण 
काव्य को रूपक कहा जाता है । इस प्रसङ्ग मे यह ध्यातव्य है कि वृत्तिर्या समस्त 
रुपको की मातृरूपा हँ ओर इन्हीं से ये दशरूपक विनिसृत हुए है - ।। यद्यपि 
सर्वेषामभिनेयानां काव्यानां वृतयश्येष्टा मातर इव ।। (अभि० भा० १८। ४) ।। 


दशरूप की सद्ति को स्पष्ट करते हुए अभिनवगुप्तपाद कहते हँ कि जैसे 
सङ्गीत मे एक ग्राम अथवा स्वरसमुदाय कौ दूसरे प्राम से भिन्नता स्वरों की विभिन्न 
योजनाओं के कारण उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से वृत्तियों की विभिन्न योजनाओं के 
कारण रूपकं के विभिन्न भेद उपपन्न होते है । जिस प्रकार से सभी ग्रामं की 


१. प्रवृत्तिनिमित्त - इसका तात्पर्य है, शब्द के प्रयोग का कारण । किसी विशेष निमित्त 
-कारण-से शब्द किसी विशेष अर्थ का द्योतक होता है। जैसे पुरन्दर, शत्रुओं के 


"पुर को नष्ट करने के कारण पुरन्दर कहलाता है, वँ पुरन्दर कहलाते का कारण 
विशेष है । 








प्रथम प्रत्रा 


- दशधैव रसाश्रयम्‌ । ७ ॥ 





विधायक श्रुतियां हाती हं फिर भी उन ग्रामा कौ परम्पर भिन्नता करा कारण किमा एत, 
स्वर मं विभिन्न स्यामे श्रुतिया कराना है. जैयं कि अन्य पव वाता म समानरूपं 
हाने हए भौ यदि पल्वममं नार कं स्थान पर तीन श्रुतिर्योदटै ता एकत भित्र माम क्रा 
रचना हा जाती है, उसी प्रकार णक ही वृत्ति करा प्रयग जव उसके समस्त आद्रा म 
पूर्ण म्प म अथवा कृ अद्धा म गरहितस्पमस्िया जाता तो रूपक क विभस 
भेट उत्पन्न होते ठँ - 

।। स्वरसमुदायम्ूपत्वाविणंषतपि स्वगणा पययित प्रचम्यप्राधान्यापतपत्त 
भूयस्न्वपूण्त्विापुर्णत्वागहान्त्यत्वपभ्यत्वादिप्रविभागध्यदै , यथान्य पदुजग्राणादन्या मम 
यमग्राम, तथैव वनीना स्वरम्थानीयाना प्राधम्यप्राधा्यटिना दण स्पत 
स्पकान्तगद्िद्यतं ¦ यथा चतु श्रुति पल्चमस्िश्ुतिण्न भवन्‌ ग्रामान्यल्व करोपि तः 
मैत वृत्ति श्रतिम्थानीयैरहै क्वचित्मम्पर्णा क्वचिन््यूनत्यवमयि स्पफ़ विभाग इति ॥। 

(अशि. भा, ५८।।.- £) 
आचार्य भरत न जिन दय प्रक्राग क सू्पक्ाा करा उप्यते प्रदम स्पम 
किया है वरै परस्पर अत्यन्त पित्र म्वम्प टै ।वं नाटय गनना ए पृ. उम्र | भरत 
द्राग उल््टिखित म्पक के भदा की टय गणनाम उन स्पा वत मग्णन्रण नहो क्या 
गया है जिनमेटो प्रकार क्र स्पकां कं विष गणो करा सग्विश्रण द्वाता है. ज्म कि 
नाटिका । जिमम नाटक नथा प्रकम्ण म॑ विशेष लक्षणो का गम्मिश्रण राता रै । 
आचार्य भरत का अभिमत दैक द प्रकार क म्यम क विखोप न्टक्षाणा 
को मित्ाकर रूपक करं अन्य अप्रधान स्व्त्पौ करो बनाया जा सकता रै । टस आधार 
पर यह कहा जा सक्ता टै करि नाट्य रना कं आन्य भटा जैमं त्राटक, मण्टप, 
गक आदि भी आचार्य भग्न क्रो अभिमत थ । कोहल आटि णम्त्रकाग न इन भटा 
का सुव्यवस्थित विश्न्टेषण भी क्रिया दै। (नाटयणागय ४८। ८- ८)।॥| 
यद्यपि नारयशाग्याक्त टशसूप विधान क्ल रण्वन म ज्ञात हाता ठै कि टन 
दसम र्ूपको क्रा भटक नत्व वरस्तु, नना तथा ग्म ङी है, कथापि य इनका म्यष्ट 
कथन नही किया गया है |! 

( तत्‌ ) गपाश्रयम्‌ टणधा एव इत्यन्वयः ।। ‡ ।¦ 

कारिकार्थ - दशधैवेति । रसो पर आश्रित (वह नाट्य) कंवल दस ही तरह 
काहोताटहै । ७ ॥ 

( यहो 'टणधैव" ( टधा + एव ) - टस ही प्रकार क" कहने का तात्पर्य 
यह दैकि शुद्ध रूपमे टम प्रकार का नाटरयहाताटहै । जा ग्माध्चित हाता टै । क्रन्त 
- इनक अतिर्क्ति - अन्य अधिनेय काव्योमग्पक्रा याहुर्य (मिश्रण) ग्हता है । 
इस तथ्य को बताने कं किए कारिका मे "एव" क्रा प्रयाग अवधारण क लिए - 
"ही" ( शब्दार्थं की सीमा बोधने के लिए, निश्चयात्मकता को व्यक्त कणन कं लिए) 
किया गया है ।} 


६ दश. 


१. दशरूपकम्‌ 


ग्यानाश्रित्य वर्तमान दशप्रकारकम्‌, एवत्यवधागण शुद्धाभिप्रायण । 
नारिकाया सङ्कीर्णत्वेन व्रक््यमाणत्वात्‌ ॥ 

तानव दणभटानुदिटशति ~ 
नारक सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति । ८ ॥ 

ननु ~ 
'दौप्बौ श्रीगदित भाणो भाणीप्रस्थानगसका ¦ 
काव्य च सप्त नृत्यस्य भदा स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ।।' 

इति रूपकान्तराणामपि भावाटवधारणानुपपत्तिरित्याशङ्न्याः -- 
अन्यद्धावाश्रय नृत्यम्‌ - 





[न 


वृत्त्यर्थ - रसानाश्रित्येति । ग्याध्रिर ग्न बरात्या स्त्पक ही णा रूपकः च' 
यह टस प्रकार का मात्र होता रै । नाटिका का परिगणन इद टम प्रकार के रूपका 
नही किया गया है. क्योकि नाटिका म नाटक ओर प्रकरण क्रा मादूर्य -- पमिश्रण - 
होता है । वह शुद्ध ग्साभ्रित नही होती । उसमं ग्मां का माह्ुर्य गहता है उपका वणमि 
मद्धरीर्णं रूपको मे आगे किया जायगा । इम कारण ग्रन्थकार धनत्जय न॑ रूपक कवन 
टम प्रकार के पाने ।। ५॥। 


रूपक के उन टस भेदो का उल्लेख ( यहोँ ) करते है - 


नाटकम्‌ सप्रकरणम्‌ भाण प्रहसनम्‌ डिमः व्यायोग समवकार वीधी अड 
इईहागृग इत्यन्वयः । ८ ॥ 


कारिकार्थं - नाटकमिति । “नारक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
समवकार, व्रीथी अड ओर ईहामृग" (ये रूपक के दस भेद है )। ८ ॥ 

वृत्त्यर्थं - नन्विति । किन्तु - नृत्य कं? डम्बी रे. श्रीगदित ३ भाण ४ 
भाणी ५ प्रस्थान ६ रामक ओर ५ काव्य -येसातभेटहोतेहँ,.वे भाण की तरह 
ही होन दहै ।' - इस विषय मं कुठ विद्रानो का यह कहना है किं नृत्य के उक्त यात 
भटा - डाम्बी आरि-मेमे भाण" को जैमे वाट्य के टम भेदो मे पग्गिणित किया 
गया है. वैसे ही णेष कहो का भी रूपक कं ही भेदो म परिगणित किया जाना 
चाहिण । इसं प्रकार मूपक के टस ही भेद होते है - टदशधैव' - एसा निश्चयात्सक 
कथन समुचित नही जान पडता, क्योकि उक्त कारण कं आधार परतो दूसरे रूपक भी 
सिद्ध हाते हँ। इस शङडा का उत्तर देत हए ग्रन्थकार धनञ्जय कहते हँ । ८ ॥ 


अन्यत्‌ भावाश्रयम्‌ नृत्यम्‌ इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थ - अन्यदिति । भाव पर आश्रित रहने वाला नृत्य (रसाश्रित नाट्य 
से) भिन्न हे ॥ 


, वृत्त्यर्थ - रसाश्रयेति । - (पूर्वकथनानुसार ) नाट्य या रूपक रसो पर 
आश्रित है, ओर नृत्य भाव पर । अतः वे दोनों ( नाट्य ओर नृत्य ) एक दूसरे से 


प्रच्य पक्राण १ 


५५. 


रसाश्रयात्राटयाद्धावाश्रय नृत्यमन्यटव । तत्र भात्राश्रयमिति विषयभदात्नुत्यमिति 
नृतगत्रिविक्षपार्थत्वनादिगिक्त्राहुन्यानन्कारगिषु च नर्तकव्यपदेशाल्लोकेऽपि च `अ 
प्रेक्षणीयकम्‌ ' इति व्यवदागत्ररकरादग्न्यत्रुत्यम । तद्‌भदत्वाच्छ्रगटितादेरवधारणोपपत्ति ॥ 

नाटकादि च ग्पविषयम्‌, ग्म्य च पदार्थीभूतविभावाटिकयमर्णात्मक्र-- 
वाक्यार्धहतुकत्वाद्राक्यार्थाभिनयात्य त्व गयाश्रयपित्यनेन दर्छितिम । माटर्यार्मान च नः 
अव्रम्पन्दने' इति नरं किञ्विच्वलनार्थत्वात्पात्विकयादहल्यम्‌ । आन एत तत्कारि 
नटव्यपटेण । यथा च मात्रविश्वपार्थत्वे समानेदप्यनुकागत्पकल्वन नृनारन्यद्रत्य तथा 
वाक्यार्थाभिनयात्मकात्राटयात्पदार्थाभिनयात्पकमन्यदेव न॒त्यपिपि ।' 

















भिघ्रहै । इन दाना कौ पित्नता नार प्रकार कौ है । प्रधम, विषय भट उन दष्ठि सं 
-- नार्य ग्मश्रित हे, ओर नृत्य धावान्‌, द्वितीये, स्वस्य भट रौ दुष्ट म 
"नृत्य ' णब्ध नृत्‌ धातु सं बनता है. जिमका अर्थ है - गत्रविश्वप (श्गैर का 
सनाग्टन ) अर्थात्‌ नृत्य मै आट्िक अभिनय अधिक हाता दै, दमक तिपगौत नाटय मं 
चाग प्रकार क अभिनय हाते टै । एकः प्रकाम यं नृत्य ग णगीर क उन्म ही मृग्त्य 
हाता है ¦ ततीय दहै - कर्तुर्‌ करौ दृण्टिम ~ तारय उता ए! न कट्ाज्ानारै 
जौ नृत्य कर्ता का नर्तक । चनुर्भदै, मज्ञा भट क्म दृष्टि ग लगना. मणी टम 
( ननत्य) म दर्णनीयता है. त्मा व्यव्हार क्रिया जानाहै त्वय त्वः" ट्वा तरा 
सकता है, उपम कथाप्रकथन' जैपा मुननं क किण क्ट नही तत्‌ , क्त, उपः पग 
नाटय नृत्य स भिन्न व्रम्य है । अत 'रणपेव' - ट्स ही म्यत, ह, दम प्रण्तण प्न 
यन्थकार धनत्जय कृतं अव्रधारण ~ गदितादि क सस्व्थ म ग्न्त सतन 

नाटकादीति । ( वसम्नृत ) नाटकादि रूपक भावमात्र पर आश्रितं (रा शा 
वरे ग्म पग्क हात है । {इसका सुत पूर्ववर्ती कारिका न०५ म 'दणभैय गन्दप्ररम 
नाटय ग्माश्रय तथा दस प्रकार का हाता है, यह ककर - कर ट्य गया | ग्म 
की निष्पत्ति समस्त काव्य के उम वाक्यार्थ मं हाती दै. जा काल्य म प्रयुक्त पटा क 
अर्थरूप विभाव, अनुभाव, तथा व्यभिचारी भावी कं मसर्ग म युक्त हाता टै । [ अधि 
नाट्य का विषय गम है आर वह ग्म क पदार्थं स्वरूप विभाव - अनृभाव्‌ ~. 
सचागीभाव आदि के द्वारा वाक्यार्थं मं आश्रित ग्हता है । यहां ध्यातव्य यह दै क्रि 
नाटकादि रूपको मे वाक्यार्थं का अभिनय हाता हे, भाव का नही । इमन्टरिणु नाट्य 
ग्साश्रय है । इस की निष्पनि पटा कं समष्टिरू्प व्राक्यमद्वाती ट ।| टट नाटय 
म वाक्यार्थं रूप अभिनय का पाया जाना ही ग्साश्रय है. टूमरः न्दा म वाचिकः 
अभिनय की स्थिति ही रसाश्रयता है - इम तत्व को ब्रताया गया टै | 


नाट्‌यमिति ~ नाद्य शब्ट “नट अवस्पन्टने" धातुम वना है, जिमकरा अर्थ 
है - कुछ-कुछ चलना, इसलिए नाट्य मेँ सात्विक अभिनय की प्रचुगता हाती दै 
वैसे इसमे स्वल्प मात्रा मे अद्भिक क्रिया होती अवश्य है, किन्तु सात्विक अभिनय 
की बहुलता होती है । इसीलिए नाट्याभिनय करने वाले को नट' कहा जाना है । 
जैसे नृत्य ओर नृत्त दोनो मे गत्र - विक्षेप समान रूप सं रहता है, (दौनी मे समान 


ट्‌ ण्मूपक्रमु 


प्रमद्‌ गान्रून व्युत्पादयति ~ 


- नृत्तं ताललयाश्रयम्‌ । 
ताल्टएचः्चत्पृरादि , व्टया द्रुताटि , तन्मात्रापेक्षाऽदूगविक्षपोऽभिनयशयन्या नृननमिति।। 





म्प म णग क्रा मचानस्न हता) फिर भी दोना - नृत्य ओग नृन ममेदह, 
क्याङि नृत्य म अनुकरण हाना दहै ओर नृत्त म नही । इमौ प्रकार वाक्यार्थरूप 
( वाचिक ) अभिनय वाटं नारय म पटार्थरूप अभिनय वात्य नृत्य भी भित्नटहै॥, 


परामर्श - "नार्य" ओर नृत्य" म ~ साम्य ओौर वैषम्य क्रा इस प्रकार 


ममह्ा जा सक्ता टै - 














| भेदक तत्व नाट्य नृत्य | | 
6 , विषय चेद | ¢ यह ग्याश्रित हाना है । ४ यह भावाश्रित रहता है । 
= इमम अवस्था का अनुकरण |> इपमं भावा का अनुकरण 
हाता दहै । हाता टै । 
२. स्वरूप भेद्‌ ¦ > ममे सात्विक अभिनय की |३ इपम आदिक अभिनय 
' प्रचुरता ग्हती है । की प्रचुरता महती है । 
| ८ ममे नागे न्ह क |८ इसमे कवल आङह्धिक 
अभिनय पाये जातं है । अभिनय पाया जाता है । 
३. कर्तृ भेद |" अभिनयक्र्ता को नट कहा |५ नृत्य कं कर्ता को नर्तक 
जाता रै । कटा जाता है । 
४. सतन्नाभेद |; यह नाट्य कहलातादहै। |६ यह नृत्य ्रे्षणीयक 
कहत्ाता है । 
9 नाट्य मे श्रवणीय त्व ७. नृत्य मे श्रवणीय कुछ 
(कथापकथन आदि) होता है नही होता, यह केवल 
नाट्य दृश्य के माध श्रव्य दर्शनीय होता है । 
भी होता है । ( दृश्य , 
८ इसमे वाक्यार्थ का अभिनय |८ नृत्य पे पदार्थं का 
किया जाता है । अभिनय किया जाता है । 
९ इममे भाव की चरम |९ नृत्य मे केवल भावो की 











परिपोष मीमा, अर्थात्‌ रस 
की परिपुष्टता होती है । 





अभिव्यञ्जना मात्र होती 


है । 








प्रसद्गेति । उपर्युक्त विवेचन मे नृत्त" का उल्लेख किया गया है, इसलिए 
उसकी व्युत्पत्ति ( पूरी-पुरी जानकारी ) दी जाती है - 


कारिकार्थ - नृत्तमिति । नृत्त ताल एव लय पर आश्रित रहता है ।। 


वृत्त्यर्थं ~ ताल इति। चञ्चत्पुट ( हाथ की ताली) इत्यादि भेदो को तार 
कहा जाता है । द्रुत इत्यादि (अर्थात्‌ द्रत, मध्यम, विलम्बित) लय है । केवल इन्ही 


प्रथम प्रव्मश $ (५ 
अनन्तगक्त द्वितीय व्याचष्ट -- 


आद्य पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम्‌ ॥ ९ ॥ 
नृत्य पदार्थाभिनयात्प्क मार्गम दति प्रसिद्धम्‌, नन च दौति ॥ 





ताल ओग त्य कौ अ्पश्ाम रातं वाठ अभिनय मे णुन्य. अद्र विक्षप 1 कवल 
आगर कं पात्य) क्रो नृत्त कहत है ॥। 
परामर्श - ल्घु, गर, प्टत म युक्त मणब्ट एत निणल्द क्रिया द्राग गीन, 
वाद्य, नृत्य कों परिमित क्रग्न वान्य काट ताल कहना टै - 
गीत वाद्य तथा नृत्त यम्ताग्र प्रतिष्टितमं ¦ 
काटा चघ्वादिमितया क्रियया सम्मिता मितिम्‌ ।। (मद्रीतरःनाकरर) 
भरतोक्तं तानल म चखत्पुर (चतुरस्र, भौर त्रयस्तर अर्थति चानपुर दां प्रक्र 
-- त्यस्रश्च चतुरश्च म तातलः द्विविभ स्मृत ॥ 





ल्य - ताल क्रिया कं अनन्तः ( अगली ताटः क्रियाय पर्वं लक ) शिया 
जाने वाला विश्राम "त्यय" कहलाता है । ्ोप्रतम न्य द्रत उपस द्विगृण 'मध्य' तथा 
उसमं द्विगुण विलम्बित" कहन्टाती है । चित्र, वार्तिक एव दक्षिण मर्म म॑ विश्रान्ति 
काल के परिमाण म भद हान कं कारण क्रमण च्छ्य यै प्रभाव, मथ्यभाव भौर 
चिगभाव कं कारण ल्य करं अनक भट हानं रै - 
क्रियातगविश्रान्तिर्टय मस त्रिविधा गत 
द्रुता मध्या विम्बरण्च द्रत णीप्रतमो मत । 
द्रिगुणद्विगुणौ जयौ तम्मान्मध्यविन्टम्वितौ । 
मार्गभेदाच्िरषिप्र - मध्य - भावेगनकधा ।। 
(मदवीतग्न्नाक्र- तान्यभ्याय) 
नृत्त मे कंवल अद्व विक्षेप -- (गगर का मयारनमात्र) हाता दै । ट्मम 
अभिनय नही होता । नृत्त तार कं आधार पर मात्रा का अनुसग्ण करता है ! तथा 
लय के आधार पर गति (द्रुत, मध्य, विलम्बित) का आश्रय ता है । अर्थात्‌ नृत्त 
ताल ओर ल्य कं द्वारा नियत्तितन होता है । नृत्य का आधार भाव टै ओर नृत्त क्रा 
ताल एव लय ।। 


अनन्तरोक्तमिति । उपरगिवर्णिति दानां (नृत्य तथा नृत्त) कौ व्याख्या करत ह~ 
आद्यम्‌ पटार्थाभिनय- मार्गः तथा पर देणी इत्यन्वयः ।! ° । 


कारिकार्थं - आद्यमिति । प्रथम, पदार्थाभिनयात्मक नृत्य मार्ग भी कहलाता है; 
तथा दितीय नृत्त देशी भी कहलाता है ॥ ९ ॥ 


वृत्त्यर्थं - नृत्यमिति - नृत्य म॑ शास्त्रोक्तं तियमानुपार पदार्थाभिनयरूप- 
शरीर-सचालन होता है । अत यह मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, नृत्त में केवल ताल 
ओर लय के आधार पर शरीर का सचालन मात्र होता है, ममे णास्रोक्तं नियमा का 
नियन्रण नहीं होता। इसलिए यह देशी ' भी कहलाता हे ॥ ९ ॥। 


१४ ट्ण्नरूप्रक्म्‌ 


द्विविधस्यापि द्वैविध्य दर्णयति - 
मधुरोद्धतभेदेन तद्‌ द्वयं द्विविधं पुनः । 
लास्यताण्डवरूपेण नार काद्युपकारकम्‌ ।। १० ॥ 
मुकरपार द्रयमपि च्यास्यम्‌. उद्धत द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रसदुगाक्तम्या- 
पयाग टर्णयति, तच्य॒ नाटक्राद्युपकारकमिति, नृत्यस्य क्वचिटवान्रपदार्थाभिनयेन 
नृनस्य च गाभाहतृत्वन नारकरादावृपयाग इति ॥। 





परामर्श - [ "मार्ग का उदाहरण दै, ~ टक्षिण भारत करा 'भरतनाटयम्‌ तथा 
'टशी' क्रा उदाहरण है. - लाकनृन, जद्रन्ी जातिया - भीटाका- नृत्त ।} ।|५ ॥ 

द्विविधस्येति । उक्त उन टो प्रकार (नृत्य ओग नृत्त) कं धटाकं पुन टा 
प्रकार ( मभुग तथा उद्धत) के भट टिखानं ह - 

तत्‌ द्रय मथधुगद्धतभटन पुन द्विविध, तत॒ ल्टाम्यताण्डवरूपणं 
नाटकागुपन्ग्कम्‌ ( भवति ) इत्यन्वयः ।। ५५० ॥। 


कारिकार्थं - मधुरोद्धतेति - वे दोनो - नृत्य (मार्ग) ओर नृत्त (देशी) 
मधुर तथा उद्धत भेदसे पुन. दो प्रकारके होते है । यथा - १. मधुर नृत्य ओर रे. 
उद्धत नृत्य । इसी प्रकार १. मधुर नृत्त ओर २. उद्धत नृत्त । इन दोनो भेदो का लास्य एवं 
ताण्डव रूप से नाटकादि मे उपयोग होता हे ।। १० ॥ 


वृत्यर्थ - सुकुमारमिति - मुकुमार नृत्य एव नृत्त को ^टास्य'कंनामम 
अभिहित किया जाता है तथा उद्धत नृत्य एवं उद्धत नृत्त को ^ताण्डव' के नाम म॑ 
जाना जाता है । { यहीं ध्यातव्य यह है कि "लास्य" का प्रयोग सरी द्रारा किया जाता 
है ओर ताण्डव का प्रयोग पुरुष द्वारा ।]} 


प्रसङ्गोक्तस्येति - ये दोनो प्रकार के नृत्य तथा नृत्त नाटकादि रूपको कें 
उपस्कारक होते हैँ । वृत्तिकार कहते हँ कि प्रसद्धवश वर्णित नृत्य एव नृत्तका ~ ये 
नाटकादि के उपकारक होते है" - कथन के द्वारा उपयोग दिखलाया है । यदि करी 
मध्य मे अवान्तर पदार्थं का अभिनय करना आवश्यक हो तो नृत्य का ओर यदि 
कहीं शोभा बढाने की आवश्यकता हो तो नृत्त का उपयोग नाटक प्रकरणारि रूपकों 
पे किया जाता है १० ॥ 


परामर्श ~ तात्पर्य यह है कि - उक्त दोनो - नृत्य ओर नृत्त ~ का 
आवश्यकतानुसार उपयोग होता है । यथा - मधुर भावों के अभिनय के लिए लास्य 
नृत्य का एव मधुर रस के उट्बोधन के लिए लास्यनृत्त का उपयोग हाता है । इसी 
प्रकार उद्धत भावो के अभिनय के किए "ताण्डव" नृत्य का ओर उद्धतरस कं 
उदट्बोधन के लिए ताण्डव नृत्त उपयोग नाटककार करते है । टोनों ही नाटक की 
शोभा बढाते हँ - किन्तु ~ नृत्य भावाभिनय द्वारा ओर नृत्त शोभा मात्र से । 


नृत्य ओर नृत्त मे समानता तथा भिन्नता - &) दोनो शब्दो का निर्माण 
“नृत्‌” धातु से नृती" गात्रविक्षेपे के अर्थं में हुआ है । (र) नृत्य (मार्ग ) ओर नृत्त 


प्रप्र प्रकार ? ५ 


अनुकागन्पकत्वेन रूपाणामभदात्किकृतां भैर इत्याशड्नाह - 





( टशौ ) मधुर एव उद्धत के नाममेपुन दोप्रकारकंष्टोतै हैँ । पुर काही अपर 
नाम दै ~ 'मुकुमार' । यथा ~ मधुर ( सुकुमार ) नृत्य (२) उद्धत नृत्य, इमी प्रकार 
(१) मधुर नृन ओर (२) उद्धत नृत्त । युकुमार को त्स्य भी का जाता है ओग उद्धत 
कौ ताण्डव । (३) टाना ही नारक - म्पकः कै उपकारक हात है । (४) नृत्य 
नाटयशास्राक्तं नियमो कं अनुमा किया जाता है) नृत्त मे शास्लौय नियमा क्रा कोई 
बन्धन नही हाता, वह ता लाक पर तिर्भग ग्हता है । अङ्घ्री जातिया क द्राग क्रिया 
जाते वात्य नर्तन नृत्त कं अन्तर्गत आता है । (८) नृत्य भावश्रित होता है ओर नृत्त 
तात्य एव न्ख्य पर आधित (६) नृत्य भावाभिनय द्वाग ओर नृत्त गभा के द्राग नाट्य 
क उत्कर्ष को वद्धाता है । 


आचार्य धनञ्जय कं नृत्य एव नृत्त विषयक विवैचन क्रां यदि म्पष्टमू्पम 
ममञ्जना हा ता शारदातनय अत्यम्‌ है । उन्न ग्घ्य कमते हुए कदा है क्रि -- पदार्थ 
मात्र का अभिनय रूपनर्तक काज कर्म है, वह नृत्त तथानृत्यभदमदाँ प्रकार करा 
हाता दै । व दाना ( नृत्त तथा नृत्य) दा प्रकार के हात ह । भाव कं आश्रित मार्ग 
(नृत्य ) होना है ओग भाव सं ग्हित देशी (नृतन) कहलाता है | व्रिमार्णीय तारम 
निश्चित मार्ग" कहा जाता है ओर ताल तथा लय कं आश्रित देशी" कटलाता दै । 
पुन ये दोनों (मार्ग तथा देशी) मधुर तथा उद्धतभेटसेदो प्रकारक होने रै । मधुर 
"रामस्य" कहलाता है ओर उद्धत "ताण्डव" जाना जाताहै ¦ ये सभी ९ गीत, २ 
वाद्य, तथा ३ गीत-वाद्य मिश्रित भेद से तीन प्रकार के होते रै । 


रस प्रधान अभिनय रूप मार्ग-नृत्त बट के अश्रित होता है । जो नर्तक करं 
आश्रित होता है, वह भावाभिनयरूप मार्ग-नृत्य होता है । रम तथा भाव मे युक्त ओर 
अद्ख- संचालन ( गात्र-विक्षेप ) के आश्रित मार्ग ओर देशी का मिश्ररूप (नृत्य) नट 
ओर नर्तक के आश्रित होता है । 


कास्य ओर ताण्डव - जहो लिन ( सुकुमार ) अद्गहागेँ मे तथा कलित 
लयो से सम्प्र कराकर कैशिकी-वृत्ति की गीति का प्रयोग किया जाता है, वह 
"लास्य" कहकाता है । तथा जब उद्धतकरण ओर अङ्कहारों से सम्पन्न कराकर गीत के 
समय आरभटी वत्ति का प्रयोग किया जाता है, वह 'ताण्डव' जाना जाता है । यं 
टोनो ( नृत्य ) नाटकारि में पूर्वरद्व के होगि। वं दोनों (नृत्य) नरकं कर्मरूप होने कं 
कारण "नाट्य" कहे जाते हँ । ताल, गीत, वाद्य, नृत्त ओर अभिनय क्रममे जो 
सुकुमार प्रयोग निश्चित होता है, वह कास्य' कहा जाता है । (भा० प्र 
१०।७७-८२) ॥ १० ॥ 
रूपकं को परस्पर एक दूसरे से पृथक्‌ दशनि वाले तत्वों का विवेचन - 

अनुकरेति । सभी रूपकों मे अनुकरण होता ही है, इसकिए सभी म॑ ममानता 


परिलक्षितं होती है, उने कोई भेद लक्षित नहीं होता, एेसी स्थिति मे उन दशरूपक पर 
किस आधार पर भेद किया जाता है? एेसी शडा करके प्रथकार उत्तर देते है - 


टृएरूपकम्‌ 

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः - 
तग्तुभदात्रायकभदाद्रसभदाद्रुपाणामन्यान्य भद इति ॥ 
वस्तुभेदमाह - 





- वस्तु च द्विधा । 
कथमित्याह - 
तत्राधिकारिक मुख्यमद्ं प्रासद्धिक विदुः ।। ११ ॥ 


प्रधानभूतमाधिकराग्किम्‌ यथा गमायणं गममीतावृत्तान्त , तटद्गभृत प्रासद्विकम्‌ 





तेषाम्‌ भटक , वस्तु नेता ग्म (च) इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थं - वस्त्विति । "वस्तु" ( कथावस्तु, इतिवृत्त ) नायक (नेता, धीरो- 
टात्तादि ) ओर रस ( शृङ्गारादि) उन दशरूपको के भेदक तत्त्व है ॥ 

वृत्त्यर्थं - वस्त्विति । य ही तीना तत्व इन टम सू्पका को एक टूमे सं भित्र 
क्रत । वस्तु भट नायक भेद तथा ग्मभट्‌ कीदृष्टिम ही इनमे पण्स्यग भट है || 

परामर्श - शारदातनय इउतिनृत्त क॑ विषय म कतरह - 

वस्तं नाटक क्रा कविकल्पित जगीर है । नाटय तथा अभिनय कं ज्ञाता उसे 
इतितृन ' कहत हैँ. या फिर नायकः आटि का चरित--वर्णन इतिवृन्न कहा जाता दै । 
कटी प्रयाजनवण जा वर्तमान चग्ति भी वृत्त कहानी का नग्ह कल्पित हाता है वह 
'तितृन' कटा लाता है | 

।। वस्तु तत्स्यात्म्रबन्धम्य शगीर क्रविकल्तपितम्‌ । इतिवृत्त तट॑वाहूर्नासना- 
भिनयक्रोविदा ।। चरिति नायकादीनामितिवृत्तमितिम्मृतम्‌ । प्रयाजनवणात्ततु वर्तमानमपि 
क्वचित्‌ ।। वृत्तवत्कल्प्यमिति यदितिवृत्त तदुच्यते ।। (भा० प्र० ७।१५३४--१३२) 

“इतिवृत्त' का विवेचन करते समय यह ध्यातव्य है कि - पप्रौ करा 
अभिनय नाटय कं इतितृत्त कं आधार पर अभिनीत होता है । इतिवत्त नाटय का शरीर 
कहा जाता है । आत्मा कं निवाम के लिए शरीर की आवश्यकता कौ भांति नाट्य 
को आन्मा "रस ' को विद्यमान रहन कं लिए इतिवत्तसर्पी नाटयशरीर कौ अपेक्षा गहती 
है । अल इतिवृत्त की रचना भी नाट्य मे रस" को भांति महत्वपूर्ण होती है । १० ॥ 

वस्तुभेदमिति । अब वस्तु ( इतिवृत्त या कथावस्तु ) के भेदो को बतलते है - 

कारिकार्थ - वस्त्विति । कथावस्तु दो प्रकार की होती है ॥ 

कथमिति । किस प्रकार से? - यह कहते है - 

तत्र मुख्यम्‌ आधिकारिकम्‌ अद्खम्‌ प्रासद्धिक विदु इत्यन्वयः ।। १९ ॥ 

कारिकार्थ - तत्रेति । उनमें मुख्य कथावस्तु को “आधिकारिक' ओर (प्रधान 
कथा की ) अद्गभूत कथावस्तु को प्रासद्गिक" कहते हे ।। १९ ॥ 

.वृत््यर्थं ~ प्रधानेति - प्रधानभूत कथा को "आधिकारिक' कथावस्तु कहते 
है, जैसे - वाल्मीकि कृत रामायण में राम तथा सीता का वृत्तान्त । जो कथा उस 
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यथा तत्रैव विभीषणमुग्रीवादिवृ्नान्त इति ।, 
निरक्त्याऽऽधिकारिक ठक्षयति - 
अधिकारः फलस्वाम्यमधिकारी च तत््मभुः । 
ततरिर्वरत्यमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ । १२ ॥ 
फलेन म्वम्वामिसवबन्धप्धिकार फल्म्वामी चाधिकारी, तनाधिकारणा- 
धिकारिणा वा निर्वृत्तम्‌ - फलपर्यन्तता नोयमानपितिवृत्तमाधिकाग्किम्‌ ॥ 
प्रासद्धिक व्याचष्टे - 
प्रासङ्धिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्तः । 





प्रधानभूत कथा का अद्ग होती है, वह प्रापङ्धिक कटत्ाती है । जैमं उसी वाल्मीकि 
रामायण म विभीषण, मुग्रीव, आदि का वृत्तान्त ।। अद्भरूप कथा प्रभान कथा करा 
आग बदढाती है।) ।। £? ।। 

परापर्श - कांड भी इतिवृत्त निसर्गत आधिकाग्कि णव प्रामादिकं नही 
हागा । कवि शंमुषी जिम आधिकाग्कि बनानी है उमकौ अपेक्षा मे अन्य घटनाक्रम 
प्रासाहविक हा जाता टै । जैये एक गणि कोटा भागो म कर्न । अर्थात्‌ एक 
इतिवृत्तस्प वृक्ष की टो शाखां - आधिकारिक एव प्रामादिक टै ~ । न निसर्गत 
किञ्विदाधिकागिकिम्‌, अन्यद्रा । कविधिया यरतदाधिकारिक कृत तटापग्म्य प्रामद्विक-- 
तास्तीति द्विधारब्दन मृचित, तदेवं टण्ितिम्‌ ।। (जिर भा< ५५०) ।\ १४ || 

निरूक्त्येति । व्युत्पत्ति क अनुमा आधिकारिक ( इतिवृत्न) क्रा न्छश्षण 
कहत है - 

फलम्वाप्यम्‌ अधिक्रार तत्प्रभु अधिकारी च नेिर्वृतमं अभिन्यापि वृन्तम्‌ 
आधिकारिकम्‌ स्यात इत्यन्वयः ।। १२ '' 

कारिकार्थं - अधिकार इति । ( गटक ॐ, फटपर स्वामित्व प्राप करना 
अधिकार कटहट्टाता है । तथा उस फर कं स्वामी कौ अधिकारी कहा जाता है । 
( अर्धतुि नाटक का फल ही अधिकार है, ओौर उप फर का भाक्त अर्धात्‌ नायक 
अधिकाग ) उस (नाटक के) फल कं भाक्ता (नायक) कं द्राग फल्ट की सम्प्रापि 
होनें तक निर्वाहित वृत्त या कथा आधिकाग्कि वस्तु कटी जाती है ५२ ॥ 

वृत्त्यर्थं - फलठेनिति ~ फन के माथ स्व-म्वामिभाव मम्बन्ध को अधिका 
कहते है ओर फल के स्वामी को अधिकारी कहत रै । उम अधिकारी कं द्वाग किया 
गया वृत्त जो फल की सम्प्रापि तक पर्हुचनं वाला हा 'आधिकाग्कि" इतिवृ्न है । ५२ ॥ 


प्रासद्भिकपिति । (अब) प्रासद्िक (वस्तु) कौ व्याख्या कगे ह - 
परार्थम्य यम्य प्रसद्वत म्वार्थ., (तत्‌ ) प्रासद्विकम्‌ इत्यन्वयः ॥। 


कारिकार्थं - प्रासद्धिकमिति । जो कथां या इतिवृत्त दूसरे (अर्थात्‌ मुख्य 
आधिकारिक कथा) के किए निर्मित होता है, किन्तु प्रसद्गवश जिसका अपना प्रयोजन भी 
सिद्ध हो जाता है; वह प्रासद्गिक वुत्त है ।। 





८० टणस्पकरप्‌ 


यम्यतिवृत्तम्य पण्प्रयाडनम्य, सतेम्नत्प्रमट्रालवप्रयाजनमिदधिम्नन्प्रासडिक- 
पमितिवृत्त प्रमहतिर्वुन्नं प्रामह्िकम्‌ । 
प्रासह्िकमपि पताका-प्रकरीभेदाट्‌ द्विविधमित्याह -- 
सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ।। १३ ॥ 
टूर यटनुवर्तते प्रामद्िक मा पताक, सुग्रीवादिवृत्तान्तवत्‌ । पताकवा- 
माभाग्णनायकचिहमवनदृपकाग्त्वात्‌ । यदल्पम्‌ टूर नानुवर्तते मा प्रकरी, 
श्रमणादिवरत्तान्तवत्‌ ॥ 





वृत्त्यर्थं - यस्येति । दमः । अर्थति आधिक्राणिकि कथा या इतिवृत्त ) कं 
उष्य कौ सिद्धि कं लिए (कवि द्राण) सिर्मिति दातं पर भौ जिम कथा करा अपना 
प्रयाजन या उदण्य भी प्रसद्ववण मिद्ध हा जाता रै, उम कथा क्रो प्रामद्िक इतिवृत्न 
कटा जाता रै ।। 

परामर्श - तात्प्यर्थिं यह है करि नाटक या काव्यम मूत कथा क्रा गति 
प्रदाय क्मने कं सिए गौण क्था का भी तिर्पाण कति कमता दहै । यद्यपि दमक 
प्रधान प्रयोजन आधिकाग्कि-कथा कौ फट िर्वहणता मं सहायता प्रदान कमग्ना दै, 
किन्तुं उपयुक्त कारु आन पर उम कथाका अपना भी फल सिद्ध हाता है, जैमे- 
गमायण म॑ आयी हई मुग्रीव कथा, यह प्रासद्धिक इतिवृत्त है, क्योकि यह गमायण 
की मुख्य कथा कौ फल-प्राणि मे तथा उसकं विकास म सहायक है ओर अपनं 
प्रयोजन - बालिवध तथा गज्यलाभ - कौ सिद्धिम भी सफल हँ | इस प्रकार 
प्रासद्धिकं इतिवृत्त की दो विशेषताएे है - (१) मुख्य कथा मे सहायक हाना. ओर (२) 
प्रसहइवश्ण अपनी स्वार्थसिद्धि करना ॥ 


प्रासद्धिक कथा के भेद - 


प्रासद्विकमिति । प्रासद्विक कथा भी पताका ओर प्रकरीकंभेटसंदो प्रकार 
को हाती है । ( अर्थात्‌ प्रापद्धिक इतिवृत्त भीदटा प्रकार का है - पताका ओग प्रकरी) 
इमी का कथन कमते हँ - 


सानुबन्धम्‌ पताकाख्यम्‌ प्रदशभाक्‌ प्रकरी च इत्यन्वयः ।। ३ ।। 


कारिकार्थं - सानुबन्धमिति । अनुबन्ध सहित - अर्थात्‌ प्रधान इतिवृत्तं के 
साथ गौणरूप से दूर तक चलनेवाला ~ प्रासद्गिक इतिवृत्त "पताका" तथा एक प्रदेश 
मे सीमित रहनेवाला (अर्थात्‌ थोड़ी दूर तक चलने वाला) प्रासद्धिक वृत्त “प्रकरी 
कहलाता है ।। १३ ॥ 


वृत्त्यर्थं - दूरमिति । जो प्रासद्विक कथा (आधिकारिक कथा का) टूर तक 
अनुवर्तन करती है, उसे "पताका" कहा जाता है; यथा, - सुग्रीव आदि का वृत्तान्त; 
- यह पताका है, क्योकि वह प्रधान कथा के साथ टूर तक चलता रहता है । पताका 
(ध्वजा ) नायक का असाधारण चिह होती है ओर वह ( युद्ध में) नायक का उपकार 
करती है (क्योकि युद्ध पे नायक की पताका को ही दूर से देखकर उसके 
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तीर यैनिक उपक पाय पटवन है) इमी प्रकार दूर तक चल्यते वाटा प्रासद्िक 
इतिवृन भी आधिकारिकः क्था अथत्रा नाय क्रा उपकारक हानं कं कारण पताका 
कहाना है । जा ( प्रासद्विक कथा) अल्प हाती है. दूर तक्र अनवर्तन नही करती उमे 
प्रकर" कहा जाता है. यथा - ( गमायण म) श्रमणा शवरी आदि का कथाएं ॥ ४३ ॥ 


परामर्श - पताका - नाटक कं मुख्य नायक की लक्ष्य सिद्धि उन 
व्यक्तियां कं सहयाग पर निर्भर हाती है जां गजमत्री अथवा अन्य भृत्यां ऊ ममान 
उपक आशित न हाकर स्वतत्र व्यक्तिहातदह।वयाना निजी ल्क्ष्यसिद्धिकल्िणया 
बिनाकिमी स्वार्थ का मनम रक्ख हए भी नाटक क प्रधान नायक के महयागी बनं 
जातं ह। जैसा कि उन नाटको म जिनके प्रधान नायक गम. गवण करौ लटा म 
सीता की अव्राप्ति सुग्रीव कं महयाग पर अवलम्बित है। परन्तु सुग्रीव का अपना एकः 
निजी स्वार्थं भी है ओर उपक्छी सिद्धि भी उनको हा जाती है। तात्पर्य यह कि गम 
कं महयोग ये त्रे अपने गज्य को पुन प्राप्तं कर न्त है। अन नारक क उम 
उपकथानक कां जिसका प्रधान नायक मृ कथानके क नायकः करा महयाग प्रदान 
कण्ता है ओर किमी निजौ रक्षण करौ मद्धि भौ नाटक कृं प्रधान नायक क महर्योग 
म कर्तार, णास्रीय गैत्यौ मं पताका कहा जाता दै 

।! यस्य सम्बन्थिवृन सविटनुसन्धान पगम्य प्रयोजन मम्पत्तय भवदपि 
म्वप्रयोजन सम्पादयति। मचेतनानुसन्धाना पनाक्रा सिद्धि प्रधानस्यापक्ाग्णी। एत 
मुप्रीवविभीषण प्रभृतिगपि रमादिनोपक्रियमाणं गमाटगत्मनकश्चापकागय प्रभवमानं 
प्रमिद्धिप्राणम्त्यं सम्पादयतीति ॥ (अ. भा. १५.०८) ॥। 

प्रकरी - पर्न नाटक म जव किसी उपकथानक का नायक किसी निजी 
लक्ष्य की सिद्धि मूर कथानक क प्रधान नायक क मह्याग स नही करता, अपित्‌ 
किमी न किसी रूपम नारक क प्रधान नायक का सहयागी बनतादहै ता उयं श्रकगी 
कहते हैँ। (ना० शा० अ० १०२५) पताका" कःमू्पमं ज उपकथानकः ह 
नारक कं मूल कथानक कं साथ घनिष्ट रूप मं सम्बद्ध ग्हता है ओर मृत्य कथानकः 
कं कार्य को प्रारम्भिक टशा मं कर उमकी तीसरी अधवा चौधी कायविग्था तक 
वह विस्तागिति ग्हता है। परन्तु प्रकरी रूप उपकथानक नाटक कं णक हवी म्भ्य पर 
वर्तमान श्हता है ओर उसी स्थत्य पर उपक्रा अन्न भीदहा जाता है। इस आधाग पर 
प्रकरी को एक अन्तर्कथा भी कह सकने हैँ । 

।। यतश्च तत॒ पगर्थम॑व कवर मर्वमुनतिष्टति मा प्रकगी। यथा वरणीमहाग 
भगवान्‌ वामुटेव । प्रकर्ेण स्वाथनिपेक्षया कगतीति ॥ (अभि० भा० १९.-२.)।। 

प्रकृते प्रसङ्ध मे ध्यातव्य यह है कि श्रकगी' कं जिम स्वर््प का प्रतिपाटन 
धनञ्जय का अभीष्ट टै वह अभिनव गुप्त कौ व्याग््या क अनुसार भरतमुनि द्राग 
प्रतिपादित उसकं स्वरूप मे कृ अशामे भित्र द। भनत्जय क मतानुसार पनाक्रा तथा 
प्रकगीमे मात्र भेद इननाहीदहै कि पताका कौ अपेक्षा प्रकरी का कथानकः लपुकटवर 
का होता है। तथापि धनञ्जय प्रकरी कौ यह विषोषना कदापि नही मानन है कि 
उसका नायक मूल कथानक कं प्रधान नायक का स्वलक्ष्य सिद्धि कं प्रयोजन कं बिना 
सहयोगी होता है। 


५ दशरूपकम्‌ 


पनाकोप्रमद्गन पताकास्थानक व्युत्पादयति - 
प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्ति सूचकम्‌ । 
पताकास्थानकं तुल्यसविधानविशेषणम्‌ । १४ ॥। 
प्राकरणिकस्य भाविनारर्थस्य मृचक म्प पनाक्रावद्‌भवतीति पताका- 
म्थानकम्‌ । तद्य नुल्येतिवृत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्विप्रकाग्म - 
अन्याक्तिममायोक्तिभेदात्‌ ॥ 





संक्षेप पे, पताका ओर प्रकरी - 
१. पताका - 


- दीर्घं काल तक आधिकारिक कथा का अनुवर्तन करती है 

- आधिकाग्कि इतिवृत्त के प्रयोजन कौ सिद्धि कं लिए हान पर भी स्वय 
क्रा भी प्रयाजन - स्वार्थं - ग्खती है । 

- गौण रूप म रहन पर भी मृर कथाक्रौ तरह ही नाटक मे चलती ग्हतीहै। 
२ परञरी - 

~ अल्पक्राल् कं छ्ठिण आधिकागिकि कथाका साथ (अनुवर्तन) कग्नी है । 

~ यह अपनं किमी फल कं लिए नही, अपितु आधिकाग्कि इ्तिवृत्त - 
(कथा) करौ सहायता करंट ही हाती है । 

- यह आधिकारिक इतिवृत्त का कोई अनुबन्थ नही करती ।॥ १३ ॥ 

पताकास्थानक - 


पताकाप्रसङ्गनेति । पताका कं प्रसद्ध से अब यहां पताकास्थानक की 
व्युत्पत्ति करते हैँ - 

परस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुन तुत्यमंविधानविशेषणम्‌ अन्योक्तिमूचकम्‌ (तच्च) 
पताकास्थानकम्‌ इत्यन्वयः ।। १४ ॥ 

कारिकार्थ ~ प्रस्तुतेति - जहाँ प्रस्तुत आगन्तुकं (भावी) कथावस्तु की समान 


वृत्त या समान विशेषण द्वारा अन्योक्ति रूप मे सुचना हो, उसे पताकां स्थानक 
कहते है ।। १४ ॥ 


वृत्त्यर्थं - प्राकरेति । प्रसद्धप्राप्त अर्थात्‌ जिस कथा का प्रकरण चल रहाहो 
उसमे भावी (आगे आने काली) घटना की सूचना जिसके द्वारा मिलती है, उमे 
"पताकास्थानक" कहते है । यह पताका के सदृश ही होतो है. इसकतिए इमे पताका 
स्थानक कहते हँ । यह तुल्य इतिवृत्त' ओर "तुल्य विशेषण! भेट से टो प्रकार कौ 
होती है, अर्थात्‌ समासोक्ति ओर अन्योक्ति भेदसेदो प्रकार की हाती है । 

{ कवि अपने रूपक मे कथा प्रसद् मे अवसर प्राप्त होने पर भावी (भविष्य 


मे होने वाली) घटना का सूत कर देता है, यह सदड्ृत समान घटनाओं के आधार पर 
होता है, या समान विशेषणो के आधार पर होता है । प्रथम मे अन्योक्ति या अप्रस्तुत 
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यथा रत्नावल्याम्‌ - 
'यानोऽस्मि पडयनयने समयो ममैष सुष्ना मयैव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयमितीव मगेरुहिण्या मूर्योऽस्तमस्तकनिरविष्टकर कगेति ।' (३ ६) 





प्रणागा क आधार च्छया जाता है. ओर द्वितीय म समासोक्ति का (अर्थात तुल्य 
विणष्णेः क जाधार पर)}) यथा - यथेति । 

रत्नवेटी नारिका कः निम्नोक्तं पद्य मं समान इतिनृत्त रूप (तुल्य इतिनृत्त) 
अन्याक्ि {अप्रस्तुत प्रणसा) तगैक क्र "पताकास्थानक" टै - अम्ताचत्यम्मृखर मूर्यं 
अपनी प्रयसौ कमिनी को मम्त्रोधित करता टै ~- 

यात इति । !हे कमलनयनं 'मँजाग्हाहृं, यह मरे जानं का समय ह । 
कतर-- प्रात काल तृष्ह मैँ हो जग्गा ।' इम तग अस्ताचट पः फैल हृए्‌ अपने 
कगेये मूर्यं कमलिनी को आश्वासन टं ग्हा है - ।अपन व्यौट अनेका) ।' 

{ प्रम्तुत श्लोक म॑) यर्हो- सूर्य क्री व्रात कफ व्याज सं कल पुन मिलनं 
की मपृचना नायिका सागरिका कोटी गर है । इमि पमान इतिवृत्त द्राग भावी 
घ्रटना का मूचक यह प्रथम पताकास्थानक (अन्योक्ति का) है) || ॥ 


परामर्श ~ श्री सिद्धेश्वर चरटोपाध्याय कहते हैँ - नाटक लक्षण रल्नकोष 
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प्रस्तुत प्रमद्ध म महागज उटयन अपने मित्र विदूषक कां कहते है य्ह यद 
ध्यातव्य हैक इम उक्ति - कंद्राग - मर्य ओर कपटिनी कर वृनान्त सं महागज 
उटयन ओर साग्का (ग््नाव्टी) कं भावी पित्टन कौ सूचना दी गर्ह दहै । प्रस्तुत 
प्रस्व मे - समान षटनाकं रूपम एक आग मूर्यं ओर कमलिनी का मिलन ओर 
दूसरी ओग महागज उद्यन तथा सागग्कि का मित्खन क्रा मडुतरे । 


अन्योक्तिमय पताकास्थानक क उदाहरण म॑ ग्रन्थकर्ता कं द्वारा प्रस्तुत 
उदाहरण शकास्पट प्रतीत होता है । वह इम प्रकार है - सन्ध्याकाल कं प्रष्ठ मं 
वर्णित इम पद्य मे - "यातोऽस्मि..." प्राकग्णिक तो युर्यकमच्टिनी का वृन्नान्तं नितान्त 
स्पष्ट है, वस्तुत मूर्यवर्णन ही यहाँ प्रस्तुत है, तो फिर अप्रस्तुत प्रणमा कैसी सभव 
होगी? राजा की उक्ति शाम कं समय कही गई है, अतः प्राकरणिक तथा प्रस्तुतार्थ 
उसे ही मानना होगा। दां० व्याम कं इय विचार म हम सहमत है किं धनिक की वृत्ति 
पक्ति ही समस्त गडबही का काग्ण है । साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ, ओर भर्त 
टोनो ही यहां अन्योक्ति समासोक्ति का प्रयाग नहीं कर्तं । (माहित्यदर्पण - 
६। ४४७८९, ना० शा० २१, ३१-३५) 


प्रथकार कं अनुसार पताकास्थानक का प्रथम उदाहग्ण अन्योक्ि का ओौर 
दूसरा समासोक्ति का है । परन्तु अधिकाश विद्रानो कं तिचा म॑ टना स्थतौ प 


१६। द ङरूपकम 


यथा च तुल्यविणषरणतया - 
'उट्दामात्कटिका विपाण्डुग्च प्रारव्यजम्भा क्षणा- 
टायास र्वसनाद्गमैरविगटैरातन्वतीमात्मन । 
अद्योद्यानटतामिमा समटना नारीमिवान्यां भ्रुव 
पश्यन्कोपविपारलद्युति मुख ट॑व्या कग््ाम्यहम्‌ ।।' (रत्ना० २ ट) 
एवमाधिकाग्किद्विविधप्रायद्िकमदात्‌ त्रिविधस्यापि त्रैविध्यमाह - 
प्रल्यातोत्पाद्यमिश्रत्व भेदात्‌ त्रेधापि तत्‌ त्रिधा । 
प्रख्यातमितिहासदेरुत्पाद्य कविकल्पितम्‌ । १५ ॥ 








ममामाक्ति दी है। किन्तु ग्रन्थकार के पश्चमी यदि विचार कगनाहैता यहे कहा जा 
सकता है कि जिसको प्रकरण काही पता नही है, उस उटाद्रत श्लोक म सर्वप्रथम 
प्रस्नृत नायक--पश्ष का जान हागा, उकं पण्चात्‌ अप्रम्तृत क्रमलिनी पक्ष का, अत 
प्रस्तुते म अप्रस्तुत क्रा ज्ञान हा जाने पर अप्रस्तुत प्रणमा (अन्योक्ति) मानने म कोई 
ब्राधा नही हागौ | 

यथा चेति । समान विशेषणा के दरार (समासोक्ति भ॑टवान्छा पनाक्रा ग्थानक) - 

उद्दामेति । मै चरटकती कर्यो वात्सी, पीट वर्ण की, प्रफल्ट्ि हाती हई 
इम उपवन त्ता कोरटख ग्हा हू. जा याय क निग्र वरग क कार्ण अपनी 
विशान्ु्ता क व्यक्त कर म्ह है तथा मटन नामक्र वृश् म क्ठिपरी हुई दै । इस त्छ्ता 
कों टखत॑ं हए एमा प्रतीत हाना है क. तै ऊतम वेण म गमाच्चित. क्राम पीटा मय 
पीटी पड़ी हई, जंभाई लती हुई, निरन्तर दोर्प ति श्वासो के कारण व्याकुल, सक्राम 
टूमरी स्री का देगवन कं समान आज वासवदत्ता के मुख कों अवश्य ही क्रोध मे 
लाट कर ठृगा । 


यहाँ रता कं वर्णन मे तुल्य विशेषणो क॑ द्राग उदयन ओर मागग्कि कं 
भावी मिलन जो वासवटत्ता के क्रोध का कारण बनेगा, व्यक्त है । इसलिए यह समान 
विशेषणो द्रारया भावी घटना की सचना देने वाला (दूपग) पताका स्थानक है) |¦ ९१८ ॥ 


एवमाधिकारिकेति । इस प्रकार इतिवृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी 
( प्रासद्विक के टो भेद) तीन प्रकार ह यह पुन तीन प्रकार का हाता है. उयं 
बतलाते ह - 


तत्‌ त्रेधा अपि प्रख्यातोत्पाद्यमिश्रत्व भेदात्‌ त्रिधा, इतिहासादे प्रख्यातम्‌, 
कविककार्दपतम्‌ उत्पाद्यम्‌. ताभ्याम्‌ सडूरात्‌ मिश्र च (तत्‌ च) दिव्यमर्त्वादिभेदतः 
(अस्ति) इत्यन्वयः ।। १५-१६ ।। 

कारिकार्थं ~ प्रख्येति । इस प्रकार, इतिवत्त के तीन प्रकार - १. आधिकारिक, (ओर 
प्रासद्धिक के टो), २. पताका ओर ३. प्रकरी है । पुनः ये तीनों भी- प्रख्यात, उत्पाद्य ओौर 
मित्र-भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हँ । यथा-इतिहास आदि से ग्रहण किया हआ 
इतिवृत्त, प्रख्यात है, कवि के द्रारा कल्पित इतिवृत्त उत्पाद्य है ओर प्रख्यात तथा उत्पाद्य के 
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मिश्रं च सडुरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः । 
इति निगदव्याख्यातम्‌ ॥। 
तस्येतिवृत्तस्य किं फलमित्याह ~ 
कार्य॒त्रिवर्गस्तच्छुद्धमेकानेकानुबन्धि च । १६ ॥ 
धर्मर्थिकामा फलम । तन्य णुद्धमेकेकमकानुवन्य द्वित्यनुबन्य वा | 
तत्पाधन ल्यन्पनणरि 








पिश्रण से निर्मित रचना मिश्र रचना होती है । ये सभी इतिवृत्त) रिव्य, मर्त्यं तथा 
दिव्यादिव्य भेद से भी (अनेक प्रकार के) होते है । वस्तु के अनन्त भेद है । 


( इमे इस प्रकार पमद्मा जा सक्ता है - इतिहाय- पुगण आटि मे प्रमिद्ध कथा 
प्रख्यात कथा द्रे, (यथा ~ गम, कृषणं क्था) क्रति द्राग कल्पित उत्पाद्य कथा है (यथा, 
माल्तौमाधव कौ कथा) प्रण््याने एतवे उत्पाद्य क्रा मिश्रण मिश्र क्था है - (यथा - 
अभिज्ञानशाकुन्तव्म्‌ कौ कथा) इग प्रकार नौ प्रकार का कथा--वम्तु पुन टिव्य दिव्यादिव्य 
एव मर्त्यं भट स भित्र--भित्र हाती हैँ । अत इनका अन्त नही है }।। ४८--१६ ॥ 

इतिवृत्त का फल - 

तस्येति । उम इतिवृत्न का क्या फ़ होना है हसं व्रतल्यात ई - 

कार्य त्रिवर्ग तत्‌ शुद्धम्‌, एकानकानुर्बान्भ च (भवनि, इत्यन्वयः ।। ?६ ॥। 

कारिकार्थं - कार्वमिति। उस इतिवृत्त का फल है, त्रिवर्ग, (धर्म, अर्थं ओर 
काम) यह फल कभी तो शुद्ध (अर्थात्‌ त्रिवर्ण में से कोई एक) हो सकताहै, कभीदो वर्ग 
(एक से अनुगत) ओर कभी तीनो वर्ग (अर्थात्‌ दो से अनुगत) होता है' ॥ १६ ॥ 

वृत्त्यर्थं - धर्मेति । धर्म, अर्थं ओग काप इतिवृत्त का फट है । यह फल 
कभी शुद्ध, कभी एक सं अन्विनि एक, एव कभी यह फट दौ मं अन्वित एक, ओर 
कभी तीन सं अन्विति एक हाक कार्य हे । १६ ॥ 

परामर्श - तात्पयर्थि यह है कि रूपक क्रा इतिवृत्त ही कारण है, जिमकं 
द्राग विवर्ग कौ प्रापिरूप फल पिलता है, इतिवृन- कारण करा कार्य ही फल है । 
इपकिए कारिका मे - कार्य त्रिवर्ग ।' एमा उल्छख है । इस प्रकार फक भी 
तीन भेद होते हैँ - १ एकानुबसि (शुद्ध) २ द्रयनुबस्धि ओर ३ त्रयनुब्रन्थि । 
फल-प्रापि कं साधन - (अर्थ प्रकृतिर्या) ॥ १६ ।। 

तत्साधनपिति । त्रिवर्गरूप) उम (फल) के माधनं कौ विवेचना करनं है - 





१ अभिपुराण मे - व्रिवर्गसाधन नाट्यम्‌ । 
भरत कहते ह -- धर्म्य यशस्यमायुष्य हित बुद्धिविवर्धनम्‌ । 
लोकोपटेशजन+ नाटयमेतच्‌ भविष्यति ॥ 
टशरूपकार कहते है ~ व्युत्पत्निमात्र फलपल्पबुद्धि ।' १/६ यह कहकर न्लोकोत्तर आनन्द को 
पाना रै, केवल व्युत्पततिपात्र नही । 


= टणरूपकम्‌ 


स्वल्पोदिदष्टस्तु तद्धेतु्बीजं विस्तार्यनेकधा । 

म्तोकादिटष्ट करार्यमाधक पुरसम्ताटनेकप्रकार विस्नागी हतुतिशैषो बीजवट्‌ 
चीज यथा रत्नावल्या वत्मगजम्य रत्नावत्सीप्राप्तिहतुगनुकूलदैत्रो यौगन्धगयणव्यापागे 
विष्कम्भक न्यस्त -- "यौगनथगयण --क मटह (्रीपाटन्यम्मात्‌--' (६) इति पदति) 
टत्यादिना प्रागम्भऽम्मिन््वाभिना वृद्धिहतौ' (¢ ५) इत्यन्तन ॥ 

यथा च वेणीसंहारे द्रौपदीकेणपयमपर्हत्‌र्णीपक्राधोपनितयुधिष्ठिगत्माहा 
वरौ जमिति । तच्य महाकार्यावान्तरकार्यहनुभेदादटनैकप्रकारमिति ।। 

अवान्तरबीजस्य सज्ञान्तरमाह - 








कारिकार्थं - स्वल्पेति। सुक्ष्म कथन होते हुए आगे चलकर अनेक प्रकार से 
विस्तार युक्त वस्तु जो मुख्य फल का साधक हेतु होती है, बीज कहलाती है । रूपक के 
आरम्भ मे अल्परूप मे सड्ेतित वह तत्त्व विशेष (जो रूपक के फल का प्रधान हेतु है) जो 
आगे चलकर वस्तुसंविधान में अनेक रूप मे पल्लवित होता है, बीज कहलाता है ॥, 

वृत्त्यर्थ ~ स्तोकोदिदष्ट इति । यह बीज मे सदृण ही रेखे मे स्वल्पाकार 
होता है, किन्तु (हतिवृत्त के विकाम कं माथ) आ चलकर गाखा, पत्र.तना, आदि मं 
युक्त एक विशाल (वट) वृक्ष की तरह विशाल रूप मे परिणत हा जाता है । दसकिए 
त्री क समान हने कं कारण इयं भी 'बीज' कं नाम मं अभिहित किया जाता दै । 
वस्तुत नाट्य कं बीजमे ही ममसम्त नाट्य ही सन्निहित रहता है । 


जैमं ^रत्ावली" नारिक्रा प॑ (निक्भिप्त ब्रीज) वत्सराज उदयन कौ रत्नावली 
कौ प्राणि (जो ग्त्नावत्ी नारिक्रा के इतिवृत्त का कार्य-फठ हिका कारण, टेव कौ 
अनुकूलता सं युक्त (मत्री) यौगन्धरायण का उद्योग ~ प्रयत्नरूप - व्यापार)हौ बीज 
रूप से विष्कम्भकः मे उपन्यम्न है । 


यौगन्धरायण के इम कथन - इसमें क्या सन्देह है क सन्देह" - 
द्विपादन्यस्पात्‌ (-७) (इस श्लोक को पठता है) ये आरम्भकर प्रारम्भऽम्मिन्‌ 
स्वामिनां वुद्धि हतौ ~ अर्थात्‌ स्वामी के अभ्युदय कं लिये जो कायरिम्म किया गया 
है - इस कथन तक (बीज का निर्देश किया गया है) 


यथा चेति। इसी प्रकार "वेणीसंहार" नाटक मे द्रौपदी का कंश सयमन 
(रूपक का फल है) का हेतु, भीमसेन के क्रोध से बढा हुआ युधिष्ठिर का उत्साह ही 
"बीज" है । (यह बीज भीमसेन की इस - स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट, 
(९१। ८) उक्ति से ठेकर 'मन्थायस्तार्णवाम्भ (१।२२) तक उपन्यस्त किया गया है ॥ 
यह बीज भी महाकार्यं (अन्तिम फल) तथा अवान्तर कार्य (गौण फल) काहेतु होने 
के कारण अनेक प्रकार काहै।| 


अवान्तरेति । पहाकार्य (अर्थात्‌ अन्तिम फल) को विवेचन हो चुकने पर 
अवान्तर बीज का दूरा नाप बताते ह - 


. अवान्तरार्थ विच्छेदे अच्देदकारणम्‌ बिन्दु इत्यन्वयः ।। १७ ॥ 


प्रथम प्रकाम 


अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ।। १७ ॥ 
यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयाजनानद्पूजापग्सिमाप्तौ ऋधार्थविन्क्द सत्य 
नन्तरकार्यहतु ~ 'उदयनस्यन्दारिवाद्रीक्षत । मागरिका - रत्वा) क्ट एसा मा 
उटयणणरिन्दो जस्स अह तादेण दिण्णा ।' (कथमष स॒ नननर्न्दा यस्याह तातन 
दत्ता) (रत्ना० ? २८३) इत्यादि । बरिन्दुर्जल्टं नैत्छविन्दुवत्पमारि्त्वात्‌ ॥ 
इदानी पताक्राद्य प्रसद्वाट्व्युत्क्रमाक्तं क्रमार्भमुपमहग््राह 
बीजबिन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणाः । 


९१ 
~ 








कारिकार्थं - अवान्तरेति । अवान्तर कथा (अवान्तरार्थं की) की समाप्ति पर 
प्रधान-कथा के साथ सम्बन्ध को यथावत्‌ रखने वाली वस्तु. - अर्थात्‌ प्रधान कथा के साध 
सम्बन्ध कोन टूटने देने वारी वस्तु - ही "बिन्दु" ह ॥ १७ ॥ 


{यह विन्द्‌ इतिवृत्त कों जाडता है ओर उमे आग वदान का कारण भीं 
हाता है । सक्षप मं अवान्तर कथा क विच्छ दान पः जा पटना उय प्रभानं कथा क 
साथ जाडनं वात्टी हाती दहै, उम जाडटन कटेन क्त "विन्दु एतद ।) 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जेप - रत्नावली नाट्क्रि म कराम कौ प्रजा णकः 
अवान्तर कथा है, पजा समाप्त हा जाने पर (एक प्रकार म) टम कधा (पृज्नावृत्त) का 
कार्य समाप्त हा जाता है । ओर इमकं पश्चात्‌ मून्टकथा मकः दाका तथा कथाम 
विष्यदुखत्टता आ जाती है । प्रधान इतिवृत्त का जाडनं ओर उम आग क कार्य का 
गति टेन वाल्सा यह वैतालिक का कथन - ``समम्न गजागण पल्य - कार्स्निं का नष्ट 
कर्ते वाल्ये तथा नेत्रा कं आनन्द कों ब्रद्धानं वातः महाराज उदयन कं चरणा का 
आगधना की प्रतीक्षा म सभाभवन म पधार गर्हे" (४। ८३) वैताल्यिका क णव्टा कां 
सुनकर सागरिका का यह कथन ~ 'ताव्यायव रही उदयन र जिनक्र व्यियिर्मँ पिताजी 
दरारा दौ गई दहं" इत्यादि । अवान्तर कथा-प्रमन्न का मुन्टकशथा म जाट टना टै । अत 
यह बिन्दु है । अवान्तर कथा को मृरुकथा मे जाडन वान्टौ कटम्प यट विन्दु कथा 
म आगे चकग ठीक वैमे दही फैल जाता है जैयनन्टय क्री वंद जन्य म गर्व फल्ट 
जाती है । इसीलिए इम कारण को विन्दु" कटा जाता द्ै। वस्तुत विन्दु गकर प्रयाजन 
की सिद्धि होने के पश्चात्‌ विगृद्ुखलः हाने हुए्‌ कथाण को जाटकर आग की ओग 
गतिणीट कर्ता है, ओर नाटये एमे अवमग् प्राय आतर । जत नाटय मं अनक 
विन्दु हाते हँ ।। १७ ॥ 

इदानीमिति । इमके पूर्व प्रकार ने 'पताक्रा' ओर पप्रक्गी" का वर्णन क्रम 
के अनुसार नही किया था, अत उनका अव क्रम म विवचन कैरते - 

ता बीजविन्दपताकाख्यप्रकगकार्यल्क्षणा एता पल्य अर्थप्रकृतय 
परिकीर्तिता इत्यन्वयः ।। १८ |, 


कारिकार्थ - बीजेति । रूपक में बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य - ये 
पाँच अर्थप्रकृतियां होती है । ये पचो काव्य के प्रयोजन सिद्धि मे कारण होती है । {इसकं 


७ दश. 


५८ ट्श्रमू्पकम्‌ 


अर्थप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीर्तिताः ॥ १८ ॥ 
अर्थप्रकृतय ~ प्रयाजनसिद्धिहतव ॥ 





पर्वं बीज, बिन्दु, पताका ओर प्रकरी के विषय में बताया जा चुका है । कार्यः- जिस फल 
या साध्य की सिरि के लिए रूपक मे समग्र सामग्री एकत्र की जाती है वह "कार्यः 
कहलाता है }] ।॥ १८ ॥ 


परामर्श - नाट्यमाहित्य कं विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि रूपको मे 
केवल वह मूक कथानक ही नही होता जिसकी पांच अवस्थां होती है. वरनं उनम 
मृल्ट कथाम भित्र कुक णमे अश भी होतें है जिनको मूल कथानक का आवश्यक 
विधायक अश नही माना जा सकता है। 


स्वभावत इम प्रसद्ग मं यह प्रण्न उपस्थित हाता है कि मूट कथानक मं 
भिन्न इन अशो कों प्रदर्णित कमन का नारकीय प्रयोजन क्यादहै ? नाटयणासकाग नं 
ट्म प्रण्न क्रा कव एक ही उत्तर दिया दहै। यं अश इष्टटक्ष्य की प्राप्ति" कं साधन 
हात है। णास्रीय भाषा म॑ इनका अर्थप्रकृति अर्थात्‌ लक्ष्य प्राणि कं साधन कहा जाना 
है।। यत्रार्थ फल्ट तस्य प्रकृतय उपाया फलुहतवर इत्यर्थं (अभि० भाऽ १०--२०)। 
ये अर्थ ~ प्रकृतिर्यांया तां नायक कं इष्टटकश््य की प्राप्ति मे पहायक हाती है अधवा 
कथानकं कौ नकाय म्प दने म॑ नाटककार क लिए साधनम्वरूप हाती है। इम 
विषय मं अभिनवगुप्त न इनकौ अनिवार्यता को स्पष्ट रूपमे कहा है। अर्थं प्रकृतिर्या 
का सग्रथन नितान्तं आवश्यक है, उनका अभिधान न हानिं पर उपाय आदि का स्वरूप 
जात नी हौ सकंगा। जिसकं फटस्वरूप प्रारम्भ, यत्नादि अवस्थाओ कौ याथातथ्येन 
प्रतीति न होगी ओग अन्तत आधिकाग्कि इतिवृन का ज्ञान ही नही हौ सकेगा | 


|| तदटनभिधाने उपायादिस्वरूपापरिज्ञानात्‌ प्रारम्भाद्यवस्थाना परपार्थतोऽमवेटने 
आधिकारिकत्वमविदित म्यात्‌। (अभि० भा० १९-२०) 


अर्थ प्रकृतियो का तार्किक विषुकुषण कर्ते हुए अभिनवगुप्तपाद ने इन पोच 
उपायो कं टो भद किये है - जड ओर चततन। जड भी दो प्रकार के - 
मुख्यकारणभूत ओर गृढतर ( अमुख्य )। जहां क्रम य मुख्यकारणभूत उपाय को 
'बीज' तथा गुढतर' को 'कार्य' कहते है । बीज नाटक कं इतिवृत्त का उपाय है. यह 
मुख्य है क्योकि यही क्रमश अकुरित पल्छवित होकर फलरूप मे परिणत होता है । 
आमुख मे जैटृष बीजभूत उक्तियो का कथन करता है तत्पश्चात्‌ मुख्य कथा का 
समर्थ पात्र उमकौ पुनरावृत्ति करता है। यह कथा का वह वृत्तवैचित्र्य है जौ घ्रटनाओ 
के सधात स मुख्य पात्र कं सम्मुख किसी के द्वारा उपस्थित कर दिया गया होता है। वह 
प्रयत्न पूर्वक किया हुआ पात्र विशेष का कार्य न होने से उसे अचेतन माना जाता है। 


चेतन उपाय भी दो प्रकार के हँ - मुख्य ओर उपकरण भूत ( अमुख्य ओर 
उपकरणभृत दो प्रकार के -स्वार्थसिद्धि सहित परार्थं सिदि तथा शुद्धा ( केव 
परार्थसिद्धि ) । जहाँ क्रम से मुख्य उपाय बिन्दु है। स्वार्थ सिद्धि सहित परार्थं सिद्धि 
'पताका' तथा केवल परार्थसिदधि प्रकरी है। पताका, प्रकरी ओौर विन्द चेतन उपाय है। 


प्रथ प्रकाश .५ 


ट्नम भी विन्दु मुख्य होता है। नाटक का घटना प्रवाह जव विमित हान लगता हे, 
तत्र नाटककार नायक. प्रतिनायक महकागं आटि पात्र की मद्ायता ग उम अषाष्ठ 
टिणा कौ आग ल्ट जान का प्रयत्न क्ता) टम हतु यह सम्पूर्ण कथा म वर्तमान 
ग्हता है। पताका. प्रक्मै तथा विन्द कति छा अभीष्ट च्छ्य सौ आग ल जान व्याण्ण 
साधन रै ड्य हतु इन्दे चतन कटा जाता है। 

निम्नर्ििग्तित मागणी स आअथप्रकतिया क्रा ग्डम्प पर्ज्ान दा जाणा 


अर्थप्रकृति (लय प्राप्ति क षन) 





[1 त ~ ~ | 
अचेतन चेतन 
--.---- ---- _ 
| | | 
मुग््य कारणभूत गुढतर (आमन्त्य) मुग्त्य उपकरणषृत [ आपगल्य) 
; | 
व्राज कार्य विन्द्‌ | 


` [सि 1 


म्वाश्र्यिदिमरिति परगर्धमि!. ` "दार्व 


पताक प्रग 





| तप्र जदटचेततनतया द्विभाकरण, जदण्न गु््यकारणभृत गद्लग वरा, आद्र 
व्रोज द्वितीय कार्य करणीय प्रयाक्तव्यसित्यर्थ) चलनाठ्पि द्विधा मुम्त्य उपकरपभृतरन, 
अन्त्यातपि द्विधा म्वार्वं सिद्धिसहितया पगर्धसिद्ध्ना युक्त ग्रह्दयापि न नु्राद्मा विन्द 
द्वितीय पनाक्ा तृतीय प्रकगै । (रपि भा. ४५ ५) 

अथुप्रकेति कं अर्थ का विवर्तन कणन हण धनिक न दन्न (नाकः क. नायकः 
कौ) प्रयोजन सिद्धि क हतु -- ्रयोजनसिद्धिहेतवः-- ' कटार । कुट विद्राना को ट्म 
परिभाषा पर णडाहाती दै । वे कतरह - अर्भप्रकृतियां पाच रै ~ वीज, विन्द, 
पताका, प्रकमौ तथा कार्य । इनमे प्रथम चार अर्थप्रकृतिर्यां ता प्रयोजनमिद्धि क दतु कर 
रूपमे मानीजा सकती रहै, किन्तु पांचवी अर्थप्रकृति जा "कार्य की गई रै, वह 
प्रयोजन मिद्धि की हतु कैम हा मक्रती हँ? क्याकि कार्य नामक, अर्शप्रकृति गवय 
प्रयोजन है. एेसी स्थिति मं 'प्रयाजन' स्वय उमी का सिद्धि दतु क्य वन सक्ता । 

यहो पः उन्नीय है कि आचार्यो ने इन पचि अर्धप्रकृतिया म म कवन्य 
तीन अर्थप्रकृतिया - बीज, विन्दु तधा कार्य क्रा ही आवण्यक् माना टै । उन 
विचार म पताकाः ओर भ्रकगी' का सधी न्त्पका म गहना आवण्यकः नही र । 
क्योकि जिम रूपक कं नायक क्रा अपन प्रयाजन की सिद्धि म सहायक कौ 
आवश्यकता नही हाती, वरहो पताका ओग प्रकरी भी नही हाती ¦ 


नाट्यदर्पणकार कं अनुमार कू्पक क्रा नायक महायतापक्षी हा अथवा 
सहायतानपेक्षी हो, प्रामषिक वृत्त की योजना कौ गयीदायान करौ गयी हा, कार्य 


३० टशरूपकम्‌ 


अन्यटवस्थापञ्चकमाह - 
अवस्थाः पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलर्थिभिः । 


आरम्भयलनप्राप्त्याशानियतापिफटलागमा | १९ ॥ 
यथाटदण् ल्श्रुणमाह - 





करौ याजना आवश्यकः है, क्योकि यैन्य-दुर्ग-काष आदि साधन वर्णन के अभावम 
कायरिम्भि करौ सफलता का अभिव्यस्जन पभव नही । 

भरतोक्तं कार्यस्वरूप कौ विवेचना करतं हए आचार्य अभिनवगुप्त न म्पष्ट 
क्रिया रै कि - जिम उदरण्य विष की दृष्टि यं परधान-नायक, पताकानायक ओग 
प्रकगी-- नायक का कार्य व्यापार चत्या करता है. उपक ल्य जां भी आवश्यक साधन 
ममटाय है वह मव्र 'कार्य' रूप अर्थप्रकृति कं अन्तर्गतं गहा कण्ता प्रधान उपाय 

ब्रीज" है, किन्तु उमका महायक जां भी उपाय है वह सव्र कार्य" नू्पही है 

(कार्यत फलमिति कार्यम्‌) इम प्रकार रूपककार द्रा 'बौज' रूप से निरिप्त इतिवृत्त 
कौ मफलता कं लिए नियाजित जा भी वृत्त-वैचित्र्य हँ, वह सव्र कार्यरूपहीदहे। 

प्राज्ञे प्रधाननायक पताकानायकः प्रकरीनायके चतनरूपै यद्वस्तु फट रूप 
प्रयुज्यत सम्पाद्यते मपाद्यत्वन अनुसधीयतं तत्फल प्रयोजना य सम्पूर्णतादायी 
पूर्वपग्प्रहीतस्य प्रधानस्य बीजाख्यापायस्य फलम्‌, सर्वोऽर्थ यस्य सहकारी 
ततकरर्यमित्युच्यते, चैतनै कायति फलमिति व्युत्पया ॥ (९९२६) अभिर भा० 

टमं इम प्रकार भी समद्या जा सक्ता है कि सम्पाद्यमान फल को प्राप्त 
क्ण्नमं चतन क्रा जां ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, क्रियारूप जो आरम्भ है उसं कार्य कहते 
है । अभिनव गुप्त न एकर स्थान पर स्पष्ट कहाहै कि 'चतनै क्रार्यतं फलम्‌" अर्थात्‌ 
चतन विशिष्ट नायको द्राग फल प्रापि हतु किया गया आरम्भ ही कार्य है। क्योकि 
कृति ( क्रिया) चतन निष्ठ ही वाती है ।॥ १८ ॥ 

कार्य की पचि अवस्थां - 

अन्यदिति । पाच अर्थप्रकृतियो का निर्देश कर चुकने के पश्चात्‌ अब 
ग्रन्थकार ( नाटक कौ) कार्य कौ पोच अवस्थाओं का विवेचन कर्ते है 

फलार्थिभि प्रारब्धस्य कार्यस्य आरम्भयत्न-प्राप्याणा नियताप्तिफलागमा 
पञ्च अवस्था इत्यन्वयः ।। १९ ॥ 


कारिकार्थ - अवस्था इति । (निर्धारित) लक्ष्य की सिद्धि चाहने वाके 
नायकादि द्वारा अपने अभीष्ट फल-प्राप्ि के लिए जो कार्य-प्रपञ्च किया जाता है, 
उसकी पाँच अवस्थां होती हे - १. आरम्भ, २. यत्न, ३. प्राप्त्याशा, ४. नियतापि ओर 
५. फलागम ।॥ १९ ॥ 


{इन्हे ही अग्रेजी मे - ला, र९्ब्ला०ा), (7826, 
^ाप्लुा18> ओर (०णालृप्ञजा इन शब्दों के द्वारा जाना जाता है }।। १९ ॥ 


- यथोट्देशमिति । उपर्युक्त कार्य कौ पोच अवस्थाओ मे से सर्वप्रथम 
"आरम्भ" नामक कार्य कौ अवस्था का लक्षण बताते है - 





प्रथम प्रकाण ३९ 


ओौत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे । 
'इटमह सपादयामित्यध्यवमायमात्रपारम्भ इत्युच्यते, यथा रत्नावल्याम्‌- 
प्रारम्भऽस्मिन्स्वामिना वृद्धिहतौ दैवे चेत्थ टनहस्तावत्यम्ब । इत्याटिना 
मचिवायन्सिद्धेर्वत्सगजस्य क्रायरिम्भो यौग्गयणमुखेन दर्शित ॥। 








भूयमं फःरटाभाय ओौन्मुक्यमात्रम्‌ आरम्भ इत्यन्वयः ।। 


कारिकार्थं - ओत्युक्यमिति । महान्‌ फल प्रापि के लिए ( हदय पे 
उत्पन्रमात्र) उत्सुकता ही आरम्भ है ॥ 


वृत्त्यर्थ - इदमहमिति । भै इय कम्त्गा ।' - इम प्रक्रार करा निज्यय हां 
"आरम्भ" कहत्याता है । इम प्रकार इष्टसिद्धि कौ प्राणि करे प्रति हटय म उत्पन्न तीव्र 
उत्कण्ठा ही आरम्भ है । { यर्हो यह ध्यातव्य है कि "आरम्भः मन क्रा व्यापार तन, 
गीर का नही ।} जैमं रत्नावली नारिका म॑ - "स्वामी कं अभ्यटय क्रं ल््यिजा 
क्रायरम्भ किया गया है, उमम भाग्य न॑ इम तग्ह मदद कीदै '' आटि कथन कर 
राग वत्सगज उदयन क उम का्यगम्भि की सूचना यौगधगयण कं मुख य॑ टित्याई गई 
है, जिस (कार्य करौ सिद्धि) की सफत्णा सचिव कं अधीन है । कयाकि उदयन 
-मचिवायत्त- सिद्धिः गजा टै, अथति उदयन भीर तरित नायक हाच म उमकी सिद्धि 
गचित के भगस हाती रै (यहां चिव यौगन्थगयण नं उदयन-ग्त्नावत्मी मिन्यन म्प 
फट कं प्रति उत्युकता व्यक्त कीहै)) ॥ 

परामर्श - अभिनवगुप्त कहतं रै - 

|| महत प्रधानभूतस्य फलस्य युज्यमानस्य तत्तन्नायकोचितम्य 
यट्बीजमुपायसम्पत्‌ तम्य यदौत्मुक्यमात्र तदट्विषयस्मरणोत्कण्ठानुरूप, अनैनौपायंनैतत्‌ 
सिद्ध्यतीति, तस्य बन्थोहदयं निरूटि प्रारम्भ । मा च नायकस्य अमात्यस्य 
नायिकाया प्रतिनायकस्य दैवस्य वा । (अभि० भार ?०--९) 

अर्थात्‌ - वह परिस्थिति जिममं पारलौकिक शक्तियां कं अनुग्रह अथवा 
निजी चैष्टाओं ये नायक क परमलक्ष्य कौ सिद्धि कं रिण साधन प्राप्त करिए जा चुकं 
है. अशवा वह परिस्थिति जिसमे परमलक्ष्य कौ प्रापि क माधनं कां प्राप्त नही किया 
गया है। प्रथम परिस्थिति मे नारकीय कार्य का आरम्भ साधनौ क पुन पसगटित अथवा 
उनका स्मरण करनेये, इष्ट माध्य की प्राप्ति मे वे पाभन इष्ट्मिद्धि तक ट्य जानं 
वाके है अथवा नही यह निश्चित करनं म तथा पग्णिामस्वरूप उनका प्रयुक्तं कग्ने कं 
मड्ूल्प से होता है। द्वितीय परिस्थिति के आग्म्भमे, अर्थात्‌ जिमम साधन प्रान नही 
ह, उनकां जानने कं लियं मानमिक चेष्टा प्रदर्णित की जाती है, अथवा इम साधनम 
यह कार्य सम्पन्न होगा" उत्याकारक उन साधनों प साध्य प्राप्ति करनं की क्ति का 
निश्चय हौ जाने के उपरान्त उनको प्राप्त करने की चिन्ता प्रकट की जाती है। 

यह आवश्यक नही है कि नाटक का प्रारम्भ मदैव नायक ही करर। इम 


विषय मे दशरूपकार धनञ्जय न कोई भी व्यवस्था नही दी है, तथापि धनिक न 
अमात्य मुख से प्रारम्भ की सूचना अवश्य दी है। परन्तु इम विषय म॑ अभिनव गुप्त 


ट्णरूप्रकम्‌ 


९५। 
९ 


अथ प्रयत्नः - 
प्रयलस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः ।॥ २० ॥ 
तस्य॒ फल्टम्याप्राप्तावृपाययाजनादिरूपण्चेष्टाविष प्रयत्न । यथा 
रत्नावल्यापाल्टरत्याभिन्यरवनाटिर्वत्मगजयमागमापाय - 'मागग्क्रा-वदावि णत्थि 


अण्णा दमणुवाओआ नि जहा नहा आल्िहिअ जहाममीहिअ कग्स्पिम्‌ ।' ( तथापि 
नाण्त्यन्या र्णनापाय इति यशा-तथाल्टिरव्य यथामपीहित कर््यािं ।) इत्यादिनां 
प्रतिपाटित ॥। 





न प्ररो की गणना म स्थिति को अत्यन्त म्पष्ट कग दिया है। उनका कहना टै कि 
अपनी प्रारम्भिक परिम्थिति कं अनुरूप नाटक का प्रारम्भ कंवन्ट नायक गजा अथवा 
गजमत्री म नही अपितु नायिका, प्रतिनायक अथवा दिव्यप्राणी स भी किया जा 
मक्तता रै ॥ 

अथेति । अव प्रयत्न" का विवचन क्ते है - 

तदप्राप्तौ अतित्वगन्विति व्यापार नु प्रयत्न इत्यन्वयः ।। ०० ॥। 

कारिकार्थं - प्रयत्नस्त्विति । ( हदय मे ) जिस फल को प्राप्त करने कौ उत्सुकता 
उत्पन्न हई थी, उसकी प्राप्ति न होने पर, उसे प्राप्त करने के लिए ओौर अधिक उत्सुक 
होकर, अत्यधिक तेजी के साथ कार्य का प्रारम्भ करना प्रयत" कहलाता है ।। २० ॥ 

वृत्त्यर्थं - तस्येति । अर्थात्‌ अभीष्ट फल प्राप्त न हाने पर. तदर्थं विणप 
योजनाबद्ध व्यापार या क्रार्य प्रपञ्च, आदि प्रयत्न है । इसमे रूपक करा नायक या 
नायिका अपनं आमिष्ट वस्तु कांप्राप् कनं कं (विविध) व्यापार मं पणन ग्हते है | 
जैयं ~ रत्नावली नाटिका मे उदयन मै समागम के लिए उल्मुक सागरिका उस प्राप्त 
करने के उपाय रूपम उदयम कं चित्र का आतछख तैयार करती है । ` "उन्हे टखरने का 
कोई दूमग मार्ग नही है, अत जैस-तैये चित्र उतारकर ही देखृंगी ।'' - इत्यादि 
सागरिका कं (कथन करे) द्वारा श्रयत्न' की सूचना दी गई है । गमचरित सम्बन्धी 
रूपक-- प्रबन्धो मे समुद्रयेतुबन्धन आदि व्यापार प्रयत्न ही है ।। २० ॥ 


परामर्श - यत्न नाटक के नायक को ही करना पडता है। यह यत्न 
अत्यन्त शीघ्र इष्टसिद्धि के एक मात्र उपाय को जानने कौ चेष्टा एव सम्पूर्ण शक्ति सं 
उसका अनुसरण करना मात्र ही है! अर्थात्‌ उप फल कौ प्राप्ति को न देखत हए, उम 
फल के प्रति बडी उत्सुकता के साथ (नायक का) जो उपाय, योजनायुक्त व्यापार 
या चेष्टा होती है. वह प्रयत्न कहलाती है - ।। तदुपायव्यतिेकेण फलप्रापिमपण्यत 
फलटर्शनमसभाव्यमान विवेचयत फलमुद्दिश्य यो व्यापार उपायविषयपगमौत्मुक्य- 
गमनलक्षण, तेन विनेद फल न भवति तस्मात्‌ स एवोपायोऽन्वेष्य इत्युपायविषय- 
स्मरणेच्छासन्तानस्वभाव , स प्रयत्नः ॥ (अभि० भा० १९-१०) ॥ 


भावप्रकाशनकार शारदातनय का भी यही मन्तव्य है - ॥ अपश्यत फलप्रापति 
यो व्यापार . फल प्रति । पर चौत्सुक्यगमन स प्रयत्न प्रकीर्तित ॥ (भा० प्र० ७।१६६) ॥ 
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प्राप्त्याशामाह - 
उपायापायशङ्कभ्यां प्राप्त्याशा प्रापिसंभवः । 
उपायस्यापायशङ्धायाश्च भावाटनिर्धाग्तिकान्ता फलप्राप्ति प्राप्याणा । यथा 
रत्नावल्यां तृतीयऽ्ड वेषपरिविर्तभिमरणादौ समागमोपायं मति 
वासवटनारक्षणापायणङड्ाया ~ एव जदि जआलवादावल्टी विअ आअन्छि अण्णदां 
ण॒ णद्म्पदि वामवदटत्ता ।' ("एव यटि अकाल्टवातार्टीवागत्यान्यतौ न नैष्यति 
वासवटन्ना ।') इत्यादिना टर्तित्वादनिर्धारिनैकान्ता सागरिकासमागमप्राप्तिरक्ता । 





जैमं रत्नावली नारिका म-जव्र कराई भी उपाय सागग्कि कां एमा नही 
मित्ता है मिसमे वह गजा उदयन र प्रत्यक्ष दख मकं तौ वह निण्य कर्ती दहै कि 
वह स्तय उग्पते प्रिय का चित्रण एक चित्र मे करं ओर इम प्रक्रार अपना ट्नि 
त्खावय्सा करो तृप्त कर। यही नारक कं कार्य की द्वितीय अवम्था यत्न है। 

प्रयत्न नामक अवम्थाम टां बाते विणेष हाती है- प्रथम यह क्रि इममं 
अभीष्ट वस्तु प्राप्न करनं क ल्टिए काम किया जाता है ओर द्वितीय यह कि इममं 
उत्मुक्रता कौ चरमावस्था हानं कं काण्ण काम की गति मं तीत्रता दती रै । २० ॥ 

प्रप्त्याणामिति । ग्रथक्रार अव कार्य की तीमगी अवस्था प्राप्त्याशा" का 
त्टश्षण बतातं है - 

उपायापायलद्धाभ्याम प्राप्तिसम्भव्र प्राप्याशा इत्यन्वयः ।; 

कारिकार्थं - उपायेति। जरह उपाय (फलप्रापि साधन) तथा विघ्न (फलनाश) 
की आशङ्का कं कारण फल प्राप्ति के सम्बन्ध मे कोई दृढ निश्चय नही हो पाता, फलप्रापि 
की सभावना उपाय तथा विघ्न (की आशङ्का) दोनो मे दोलायमान रहती ह॑, वहां 
"प्राप्त्याशा ' नामक अवस्था होती है । 

वृत्यर्थ - उपायेति । अर्थात्‌ जरह फ़ल प्राप्ति कौ सभावना ता ग्हती दहै, 
किन्तु वह अपाय (विप्न) तथा उपाय टानो कौ आण्डाओं मं धिगी गही है । 
( ठेकान्ता अर्थात्‌ फल्प्रापतेरवश्यम्भाव फल प्राणि कौ अवश्य भाविता) इम अवस्था 
मे फल्यप्राप्ि हानं के वक्षणा क गहनं सं फल्प्राप्ति की सम्भावना ता रक्षित दानी है, 
किन्तु विप्न कौ उपम्मिति कं कारण (फन्यप्रापि का सम्भावना) निशित नही ह्र 
पाती । जैम - रत्नावली" नाटिका मं वेष ब्रटलकमर उटयन क साध मिलन क्र लि 
सागरिका क तत्पर गहन पर भी विदूषक द्वाग वामव्रदन्नारूप विध्न कौ सभावना का 
टस कथन ठीक तो है, अगर अमपय की आधी वनकर टवी व्रामवटत्ता न आ 
जाय ।' म॑ अनिश्चित मिलन को व्यक्त किया गया है । इम प्रक्रा यहां महागज 
उदयन म समागम कौ प्राणि अनिश्चित सी है । विदूषक की उक्त उक्ति म नायक 
उटयन तथा महटय दर्शको कौ यह सन्देह हो जाताहै कि कही फलप्रापि मं कोट 
विघ्नन आ जय ॥ 

परामर्श - यत्न" नामक अवस्था ही नाटक कं ममम्न पापत्रकां टां वर्गो 
मे विभक्त करटेतीदटै।१ प्रथम वर्गमेवे व्यक्तिहौता है जो रक्ष्य सिद्धि मे नायक 


९५) 
५. 


द जगन््प्रकम्‌ 


तियताप्तिमाह - 
अपायाभावतः प्रापिर्नियताप्तिः सुनिश्चिता ।॥ २१ ॥ 
अपायाभावादवधारितैकान्ता फलप्राप्िर्नियताप्तिरिति ॥ 





के मर्वथा सहयोगी होतं हं। तथा २ द्वितीय वर्गमे वै पत्रहोतं है जो नायक कौ 
लकय मिद्धि म बाधा उत्पन्न कर्ते है। अतएव नाटकीय क्रार्य कौ तीसरी अवम्था 
अर्थात्‌ प्राप्याशणाम दो विरोधी दलो कं पर्म्मर सघर्ष को प्रदर्शितं किया जाता है। 
यदा कदा कथानक कौ गति सं यह ज्ञात होता है कि नायक कं लक्ष्य कौ मिद्धि 
अत्यन्त निकट है, परन्तु मार्ग मे एेमी बाधा आती है जिनके कारण लक्ष्य कौ पिद्धि 
कभी मुटूर ओर कभी असम्भव ज्ञात होने लगती है। कार्य की इम अवम्था म नायक 
को प्राप्त साधनों की सहायता से उत्पन्न सफलता की आशा से परिपूर्ण प्रदर्शिति किया 
जाता है परन्तु इस आशा मे विफलता का भय भी मिश्रित रहता है क्योकि विगेधी 
दत्ट का अस्तित्व बना गहता है जो बहुधा नायक अथवा नायिका की सभी चेष्टाओ 
को विफल बनाने का प्रयास अपनी पूरण्शिक्ति से निरन्तर किया करता हे। 


इस प्रकार नारकीय कार्य की तृतीयावस्था को दो दृष्टिकोणो से देखा जा 
मकता है - क~-कार्य एव ख-भाव। कार्य के दृष्टिकोण से यह अवस्था दो परस्पर 
विरोधी दलो का सर्ष है जिसमें एक की विजय का अर्थ दूस की पराजय है। भाव 
के दृष्टिकोण से कार्य कौ यह वह अवस्था है जिसमें नायक अथवा नायिका कं 
अन्त करण मे टक्ष्यसिद्धि की आशा का खचार इसलिए होता है कर्यांकि इष्टसिद्धि के 
साधन ज्ञात हो जाते है। परन्तु इस आशा मे विफलता का भय भी रहता है क्योकि 
विरोधी वर्म का भान भौ रहता है\ इस प्रकार यह संभावना योग्य ओर असभावना 
विशिष्ट नायक क्ती तृतीय अवस्था रहै - 

_\। उपायमात्रेण रूब्धन यदा कदाचित्‌ विशिष्टफलग्राप्तिरीषत्‌ कल्प्यते 
सभावनापात्रण स्थाप्यत न तु निश्चीयते तदा प्राप्ते समभव । यपभावना 
योग्यत्वममपावना विशिष्टत्वं नाम तृतीया कर्वुगवम्था। (अभित भा० १९४९ ) ॥। 

नाट्‌ यदर्पणकार्‌ कं विचार मे रूपक - प्रबन्धो मे जो प्राप्त्याशा की योजना 
कौ जाती है. वह नायक चरितो के अनतर्रद्र ओग बरहिर्रद्र की ही अभिव्यक्ति है । 

नियताप्तिमाह । अब क्रमप्राप्त चतुर्थ अवस्था "नियताप्ति" को कहने हे - 

अपायाभावत मुनिश्चता प्राप्तिः नियतापि इत्यन्वयः ।। २९ ॥ 


कारिकार्थं - अपायेति। विष्नो के अभाव के कारण (जब इष्टफल की) प्राप्ति 
पूर्ण निश्चित हौ जाती है, तब “नियतापि' नामक अवस्था होती है ।। २१ ॥ 


वृत्त्यर्थं - अपायेति। अपाय अर्थात्‌ विघ्न तत्त्वो का अभाव होमे पर फल 
प्रापि जह एकान्त अर्थात्‌ अवश्यम्भावी हो वहां “नियतापि" नामक अवस्था होती है । 

(इसमें उपायों के करने से जब विध्नबाधाये हट जाती है ओर नायक 
को विश्वाम हो जाता है कि अब अभीष्ट फल प्राप्ति होगी ¦ तब कार्य की चौथी 
दशा होती है ।)} 
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यथा रत्नावल्याम्‌ - विदूषकः -- सागरिका दुक्कर जीविस्सदि' ("सागरिका 
दुश्कर जीविष्यति" ॥ इत्युपक्रम्य कि ण उपाय चिन्तसि ।' ("कि नोपाय चिन्तयसि") 
इत्यनन्तरम्‌ `राजा - वयस्य । देवीप्रसाटन मुक्त्वा नान्यमग्रोपाय पश्यामि ।' इत्यनन्तग- 
इर्थबिन्दुनानेन देवीलक्षणापायस्य प्रसादनैन तिवारणात्नियता फलप्रापि सूचिता ॥ 
फलयोगमाह - 
समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः । 





यथेति। जैसे - रत्नावखी नाटिका मे - विदूषक - "सागरिका का जीवित 
रहना कठिन हो जायगा वह राजा से प्ता है - क्यो नही (उमे मुक्त करने का 
कोई) उपाय सोचते हौ !' इसके उत्तर मे राजा कहता है कि - मित्र देवी वासवदत्ता 
को प्रमत्र करने के अतिरिक्तं अन्य कोई उपाय नहीं देख रहा हू ।' यहो अग्रि अड 
(चतुर्थ) की घटना कं बिन्दु के रूपमे, महारानी वासवदत्ता के प्रपादन के द्रारा वासवदत्ता 
जनित विघ्न कं दूर हो जाने ये निश्चित फल ~ प्रापि की सुचनादी गई रहै ।। २९ ॥, 


परामर्शं ~ प्राप्त्याशा के प्रसद्ध मे यह ज्ञात हो चुका है कि विरोधी वर्ग की 
जागरूकता एवं क्रियाशीलता के कारण नायक अथवा नायिका कौ टक्ष्यसिद्धि के 
मार्ग में अनेक आपदा उत्पत्र होती है। इससे स्वभावतः होता यह है कि नौयक, 
नायिका अथवा उनकं सहायक लक्ष्यसिद्धि के नवीन सम्भावित उपायो का अन्वेषण 
करते ह ओर उन सभी विरोधो अथवा आपदाओं को नष्ट करने के लिए उपलब्ध साधनां 
का प्रयोग करना आरम्भ करदेते ह जो उनके मार्ग मे बाधा स्वरूप होकर आए है । 


अवरोध के अभाव का अर्थ यह नही है कि अवरोध के नष्ट होते ही मिक्न 
हो जाय अथवा लक्ष्य की सिद्धि सम्पन्न हो जाय। एेसा करना अनारकीय होगा। 
विरोध के टूरीकरण से लेकर वास्तविक लक्ष्यसिद्धि तक नाटक के अंश र्मे कथानक के 
अस्फुट अथवा रहस्यमय भागों की अस्फुटता ओर रहस्यमयता को दूर किया जाता है। 

अपायाभावात्‌ विष्चिता प्रापि ' का अर्थ विघ्न कं निगकरण मे निर्धागित 
फट्प्राप्ि का अभिप्राय दहै । नाट्यदर्पणकार इस विषय मे कहते हँ - 


मनियताण्िरूपायाना साकल्यात्‌ कार्यतिर्णय ।' (नाटयदर्पण १ विवैक) 

नियताणि मे फल्प्रापि हाने का निश्चय दहा जाता है ¦ मन्टह निवाग्ण हीं 
जाना है, इमकं विपरीत प्राप्त्याशा म॑ उपाय ओर विघ्न टाना ही ग्हतं है. इसलिए 
फलप्रापि कौ केवल सभावना ही लक्षित हाती है । नियनापि म॑ सम्पूर्ण विष्न-व्राष 
7 हट जाती है ओर फल प्राप्ति निश्चित हाती है । २ ॥ 

समप्रफलमम्पत्ति यथोटित फलटयाग भवति इत्यन्वयः ।। 

फलयोगमिति । अव प्रथकार फलागम को वतते हँ - 


कारिकार्थं - समग्रेति सम्पुर्ण फल की प्रापि को "फलयोग" (फलागम) कहते 
है । {ग्रन्थकार ने "फल ' के साथ "समग्र" विशेषण जौड दिया है । इसका अर्थं यह है कि 
इस (पांचवी) अवस्था मे फल की पूर्णरूप से प्राप्ति होनी चाहिए । फल प्रापि में - लक्ष्य 


३६ दशरूपकम्‌ 


यथा रत्नावल्यां ग्त्नावरीत्ाभयक्रवर्तित्वावाप्तिरिति । 





की पूर्तिं मे- कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए । इसलिए इस अन्तिम दशा का अन्वर्थक 
नाम "फलागम" है (फल का आगम अर्थात्‌ प्राप्ति) } ।। 


वृत्त्यर्थं - यथेति। जैम क्रि रत्नावली नारिका मे महागज उटयन को 
रत्नावत्टी की प्राप्ति म चक्रवर्ती-पट का लाभ - फलागम" है ।। 


परामर्श - रत्नावली नारिका मे - महान्‌ फल कौ प्राप्ति के लिए 
"आरम्भ" नाम को दशा - स्वामी कं चक्रवर्ती-पदरूप अभ्युदय कं लियं मेँ 
(यौगन्थरायण) कार्य करूगा - यह उत्सुकता सचिव - यौगन्धरायण के हदय मे 
उत्पन्न हई है, ओर उसी नै कार्य की दशाओं मे फलप्रापि के किए सघर्ष किया है । 
तथापि फलयाग' नायक कों ही प्राप्त हुआ है । क्योकि सचिवादि नायक कं प्रयोजन 
कं लिए ही कार्य करते हे । 

अवस्था - पञ्चक की मनोवैज्ञानिकता - 

रूपको (नाटकं) के इतिवृत्तं मे पूर्वोक्त पांच अवस्था होती है आगम्भ, 
यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम नाटयग्रन्थोक्त कार्य की टशा का यह 
विरुटषरण नितान्त व्यावहारिक तथा गभीर मनोवैज्ञानिकता का पर्याप्त सूचक है । इन 
पचो दशाओं के विषश्लषण संज्ञान हाता है कि मानव को जीवन मे अपने निर्धारित 
लक्ष्य तक पर्हुचनं के लिए विविध विगेधी दशाओं - घटनाओं के साथ जोर - शोर 
से घर्ष करना पडता है । वह सरक रीति से अपने अभीष्ट लक्ष्य तक नही पर्हुच 
सकता, अपितु मार्ग मे आने वाके अवगोधको कों उसे नष्ट करना पडता है । यह 
सपर्ष - विरूद्ध घटनाओं का परस्पर टकराना, तथा अपना वर्चस्व स्थापित करने का 
भाव - नारक कौ कथा-वस्तु मे नितान्त महत्वपूर्ण तत्व है । यह संघर्ष ब्राह्म 
घटनाओं मे होने पर अत्यन्त स्थूल होता है. परन्तु पात्रो के मानसिक वृत्तियोमे भी 
जब द्रन्द्र - सघर्ष - (दो विरोधी विचारो का) दृष्टिगोचर होता है, तब वह मृक्ष्म रूप 
धारण करता है । यह द्रन््र - संघर्ष - दो परस्पर विरोधी विचारो का या स्थितियों 
का हो सकता है । सघर्षं जितना भी सूक्ष्म होगा, वह नाटक भी उतना ही 
प्रभावशाली, हदयावर्जक तथा प्रख्यात होगा । दर्शक युद्धस्य कथा रम्या" के 
सिद्धान्तानुसार एेसे रूपकों मेँ अधिक रस ग्रहण करता है । कालिदासं तथा भवभति 
के नाटकं की प्रसिद्धि का यही कारण है “अभिज्ञान शाकुन्तल” मे कालिदास ने काम 
तथा धर्म कौ, कर्तव्य तथा स्नेह का परस्पर संघर्ष अड्धित किया है । तथा अन्त में 
धर्म की विजय होने में नाटक का महत्व ओर ओदार्य परिस्फुटित हुआ है । 


अर्थप्रकृति' ओर (अवस्थापञ्चक' मे अन्तर - 

अर्थं - प्रकृति" के साथ 'अवस्थापञ्चक' की तुलना करने पर दोनो कं 
रूपों मे भेद स्पष्ट ज्ञात होता है । अर्थप्रकृति नाटक कौ कथा-वस्तु से सम्बन्ध रखती 
है । एक प्रकार से यह भौतिक विभाजन है । अर्थप्रकृतियो के आधार पर ही नाटक 
रूप ग्रहण करता है इन्हीं के होने पर रूपक का ढा निर्मित होता है । इसके विपरीत 


प्रथमः प्रकाश ३७ 


सथिलक्षणमाह - 
अर्थप्रकृतयः पञ्च॒ पञ्चावस्थासमच्विताः ॥ २२ ॥ 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च संधयः । 
अर्थप्रकृतीना पञ्चाना यथासर्यनावस्थाभि पञ्चधिर्योगात्‌ यथासद्रक्यैनैव 
वक्ष्यमाणा मुखाद्या पञ्च सया जायन्त ॥। 








अवम्थापञ्चक का सम्बरन्थ नायक कौ मानसिक टशासे होता दै । कार्य की सिद्धि कं 
किए नायक को मानसिक प्रवृत्ति का विश्टेषणात्मक चित्र इम 'अवस्था--पञ्चक' मे 
अड्भित किया गया है । सक्षप मे - अर्थ प्रकृति नाटकीय इतिवृत्त का भौतिक 
विभाजन (ए171#5108] ५1151011) है ओर अवस्था पञ्चक नायक कौ मानसिक दशा 
की दृष्टि सं वस्तु का मनोवैज्ञानिक विभाजन (75#/€]10108102] 01८1) है । 


यहीं एक तथ्य अविस्मरणीय है किं प्रत्यक नाटक पमे कार्य कौ पाचि 
अवस्थाओं कौ भोति उपर्युक्त पोच अर्थप्रकुतियां का वर्तमान हाना आवश्यक नही हे। 
इम हेतु विभिन्न नाटको म केव उतनी ही अर्थ प्रकृतिर्या विद्यमान होती हँ जितनी 
नायक कौ लक्ष्यसिद्धि मे आवश्यक है। अतः जिन नाटको म॑ लक्ष्यसिद्धि को प्राप्त 
करते हुए नायक को बिना किसी सहयोगी कं स्वतत्ररूप मे प्रदर्शिति करते है उनमे 
पताका एव प्रकरी नामक अर्थ प्रकृतिर्या अनावश्यक हाती ह। परन्तु बीज, बिन्दु तथा 
कार्य रूप अर्थ प्रकृतियो का प्रत्यक नाटक मं वर्तमान हाना पण्मावश्यक है - 

|| न मर्वत्र प्रारम्भादिवत्‌ सर्वा अर्थप्रकृतयाऽपि। अपितु यस्य नायकस्य 
यनार्थप्रकृतिविश्षेण प्रयोजनसपत्तिरधिका तदव प्रभानम्‌। व्रीजबिन्दुकार्याणि तु 
सर्वत्रानपायीति ।। (भअभि० भा० ११--२७) ॥। 

सन्थिलक्षणमिति । अब प्रथकार "सन्धि" का लक्षण बताते है - 

{ ग्रन्थकार यहं मसियो की द्र्य मात्र या व्युत्पत्ति बतला ण्ह । इन 
सच्ियो का लक्षण आगे बतलायेगे ।| 

पञ्च अर्थप्रकृतय यथासद््येन पञ्चावम्थासमत्विता मुखाद्या पञ्च मन्धय 
जायन्ते इत्यन्वयः ।। २२-२३ ॥। 

कारिकार्थं - अर्थप्रकृतय इति। (इसके पूर्वं वर्ति) पच अर्थप्रकृतियोँ ओर 
कार्य की र्पँचों अवस्थाओं के क्रमशः परस्पर मिलने से पाँच सन्धियों की रचना 
होती है ।॥ २२-२३ ॥ 

वृत्त्यर्थं - अर्थेति । बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य - इन पोच 
अर्थप्रकृतियों का क्रमश आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति एवं फलागम - इन 
पोच अवस्थाओं के साथ संयोग (मिलन) होने पर मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, ओर 
उपसंहृति नाम करी सन्धियों कौ रचना होती हँ ।। २२-२३ ॥ 

परामर्श - पञ्च सन्धियौ - इसे इस प्रकार समद्या जा सकता है - बीज 
तथा आरम्भ को मिलानेवाली सन्धि को “मुखसन्धि" कहते ह, बिन्दु तथा यत्न को 








२८ टशरूपकम्र 


मिलानेवाली समि ्रतिमुख' कहलाती है. पताका एव प्राप्त्याशा मिलकर गर्भं 
सन्धि" होती है । इनमे "पताका" की आवश्यकता सर्वत्र नही रहती, कही वह रहती है 
ओर कही नही भी, किन्तु प्राप्त्याशा का होना एकदम निश्चित है । इखर्म फल छ्तिपा 
ग्हता है ओर इसीलिए इमे "गर्भसस्ि" कहते हैँ । प्रकरी एव नियताप्ति के मेल से 
'विमर्श-सस्थि' बनती है । विमर्श का अर्थ है विचार करना । इसमे फलप्राप्ति की 
पयलिचना की जाती है । इसीलिए इसका अन्वर्थक नाम है विमर्शः । इस सथ मे 
नियतापि ओर प्रकरी का योग तो अपेक्षित होता है, किन्तु प्रकरी कौ स्थिति 
वैकल्पिक है । नहं कार्य तथा फलागम परस्पर पिरे हैँ अर्थात्‌ लक्ष्य की अथवा 
प्रयोजन की पूर्णं सिद्धि हौ जाती है, वहाँ "निर्वहण"सन्धि होती है । य्ह यह 
ध्यातव्य है कि उक्त - अवस्था ओर अर्थ प्रकृति - सयोग प्रधानरूप से ममञ्यना 
चाहिए, इनका संयोग होना आवश्यक नही है । जर्हो पताका कौ स्थिति होती है, वहां 
पताका ओर प्राप्त्याशा कं सयोग से गर्भसयि' का निर्माण हाता है । ओर जहो 
पताका न हो व्ही ्राप्त्याशा' मात्र भी गर्भसनिि होती है । 


सन्धियो का पर्यालोचन कमन से ज्ञात होता है कि मुख मे कार्य आरम्भ 
हाता है, वह प्रतिमुख मे बढता है, गर्भ में उत्कर्षं कों प्राप्त होता है, तथा निर्वहण मे 
वह समग्र सिद्धि को प्राप्त करता है । तात्पर्यार्थ यही है कि मुखसन्थि मे निहित बीज 
ही अन्तिम सनिथिमे फल केरूपमे परिणत हो जाता है, परन्तु बीज को अङ्कुरित, 
तथा विकसित, पल्लवित तथा पूर्ण परिणत होने मे, मध्यमार्ग मे आनेवाली तीन 
सन्धियों के बीच से गुजरना नितान्त आवश्यक होता है । तभी उस बीज का पूर्ण 
विकास होता है । पञ्चसनिि की कल्पना का यही गहस्य हे । 


इतिवृत्त के प्रसंद्ध में यह कहा गया है कि नारको का स्वरूप एक सजीव 
शरीर जैसा होता है, अतएव नाटक के विविध विधायक तत्तव परस्पर उसी प्रकार से 
सम्बनित होते है जिस प्रकार से प्राणवान्‌ शरीर के विभिन्न विधायक अद्ग परस्पर 
सम्बयित हँ । 


नाटक का इतिवृत्त ओर उसको अभिव्यक्त करने वाटी भाषा नाटक के लिए 
शरीरस्वरूप है। भाषा को नाटक का शरीर इस हेतु मानते ह क्योकि यह अर्थ का 
द्योतक होती है ओर इसलिए भी मानते हैँ क्योकि इस पर अर्थ का ध्यास किया जाता 
है अथवा यह अर्थं की उपरञ्जक होती है। इसको नाटक का शरीर कहने का एक 
कारण यह भी है कि अर्थ को छोडकर इसका कोई निजी स्वतन््र महत्व नहीं होता है। 
स्थायीभाव अथवा रस नाटक कौ आत्मा है क्योकि जिस प्रकार से शरीर को प्रकट 
होने अथवा उसको विशिष्ट स्वरूप की प्रापि का मूल कारण आत्मा है ठीक उसी 
प्रकार से नाटक मे प्रदर्शित कथानक के विशिष्ट स्वरूप का मूल कारण स्थायीभाव 
है। जिस प्रकार से प्रत्येक प्राणवान्‌ शरीर मे सजीव आत्मा का होना अनिवार्य है उसी 
प्रकार से नारक में स्थायीभाव का होना परमावश्यकं है। 


| तद्रस्तु शरीरं, रसाः पुनरात्मा शरीराविर्भावकाः अतएवार्थनिर्मापकत्वाद्‌ 
अर्थतादात्मात्‌ अर्थरूपताध्यासात्‌ अर्थेकन्ञानमिवेशितत्वात्‌ अर्थोपरञ्जकत्वात्‌ 


प्रधम प्रकार ३९ 


सस्िसामान्यरक्षणमाह - 


अन्तरैकार्थसंबन्धः सथििरेकान्वये सति । २३ ॥ 
एकन प्रयोजननाव्विताना कथाजानामवान्तैकप्रयोजनसमवबन्थ मसि ॥ 





अर्थनिमित्तत्वाद्रा, इतिवृत्तार्थैक्योगक्ष॑मत्व वागात्मना शब्दानामिति। सदाशयेन--वाचि 
यत्नस्तु कर्तव्यां नाटयस्यैषा तन्‌ स्मृता | 

शरीर के विधायक मुख, स्कन्ध, उदर आदि अवयव ह। पूर्ण शरीर के लिए 
समम्त अद्लो का होना नितान्त आवण्यकः दै। एक आदर्ण नारक मे स्वभावत मभी 
विधायक अद्धो का हाना परमावण्यक है क्योकि उसं मानव शगीर कं समान मान 
किया गया ै। जैमे कि नाटक का प्रथम अद्ध भुख' है, उसका टूमरा अदन प्रतिमुख 
है एव उपका तीसग अह्न 'गर्भ' इत्यादि है। 

कंवल प्ण्ि नाटयकृति अर्थात्‌ जिनको नाटक एव प्रकरण कहत हैँ उन्ही 
मे उपर्युक्त समस्त मय्धिर्यो वर्तमान हीनी हें। अल्पाद्ग नाटकां मे सभी सस्ियो का 
अग्तित्व नहीं हाता है। डिम तथा समवकार मे चार, व्यायोग एव ईहामृग म तीन, 
ओर प्रहसन तथा भाणमे पात्र टो पिरया ही होती ह - 

|| डिम समवकारगण्च चतुस्सम्भी' इति वक्ष्यते, तत्रावमर्शस्य क्प । 
व्यायागहामृगौ चापि पटा कार्यौ त्रिसन्थिकौ इत्यत्र गर्भं विमर्शयोर्छपि । द्विसन्धि तु 
प्रहसन वीश्यङ्कोभाण एव च" तत्र प्रतिमुखगभविमशनिा त्प ॥ 

(अभित भा० १९।९५७) 

यहो यह ध्यातव्य है कि धनञ्जय ने प्रतिपादित किया है कि जब्र नाटक कं 
कार्य की पोच अवस्थाओं म म क्रमानुसार एक अर्थप्रकृति मे सयुक्त किया जाता 
है तो उनये पांच सन्ियो करी उत्पत्ति हाती है । यह मत भरतमुति कं मत मे भिन्न 
है । आचार्य कं अनुसार एसी क्रमवारता अपेक्षित नही है । इनकं अनुसार प्रत्येक 
नाटक मे पताका एव प्रकगी नामक अर्थं प्रकृतिया का होना आवश्यक नहीहै । ओर 
तथ्य यह है कि प्रत्येक नाटकमवे वर्तमान भी नही है । यदि सन्ियो के स्वरूप के 
विषय मे धनञ्जय का मत स्वीकार कर च्या जाता है ता उन नाटको मे, जिनमे 
पताका एवं प्रकरी वर्तमान नही है, इनसे सम्बलिित सथिियो का हाना भी असम्भव 
है । परन्तु तथ्य यह है कि चाहे उपर्युक्त अर्थप्रकृतियों अर्थात्‌ पताका तथा प्रकरी 
किसी नाटक मे वर्तमान हो अथवान हो, सभी आवश्यक पच्थिर्यो प्रत्यक नाटक में 
उपलब्ध होती है ।। २२-२३ ॥ 

सन्धिसामान्येति । "समि का सामान्य' लक्षण बताते हए ग्रन्थकार कहते ह - 

एकान्वये यति अन्तैकार्थसम्बन्ध मनिः इत्यन्वयः ।। २३ ॥ 


कारिकार्थं - अन्तरेति । एक प्रयोजन से अवित कथा का दूसरे एक प्रयोजन 
से सम्बन्धित हो जाने को स्थि कहते है ।। २३ ॥ 

वृत्त्यर्थं - एकेनेति । किसी एक प्रयोजन से परस्पर सम्बद्ध कथाशों को 
जब किसी दूसरे एक प्रयोजन से सम्बद्ध किया जाता है तब उस सम्बन्ध को सि 





0 द गृरूपकम्‌ 
क पुनम्तं सन्धय - 
मुखप्रतिमुखे गर्भः सावमर्शोपसंहतिः । 
य्थाट्दटणश लक्षणमाह - 
मुखं बीजसमुत्पत्तिनानार्थरससम्भवाः ॥ २४ ॥ 
अब्गानि द्रादशैतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌ । 





कहा जाता है । अर्थात्‌ एक ओर कथाशो का सम्बन्ध अर्थप्रकृति के रूपमे कार्यम 
हे, ओर दूरी ओर अवम्था कं रूपमे फलागममेदहै. दानो कौ परस्पर मि्ाने पर 
स्थि की ग्चना होती है! ।। २३ ॥ 

परामर्श - प्रधान कथा-वृत्त म ही पूर्णरूप मं मनि एव्र सन्ध्यद्वी की 
ग्ना हाती है । प्रासद्धिक कथा- वृत्त मे (पराभीन हाने कं कारण) अनुम्धिर्यो हा 
सकती हैं 1 ८३ ॥ 

क इति। ये मन्थिर्यो कौन मीहे? 

मुखप्रतिमुखं गर्भ सावमशेपिसहतिः इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थं - मुखेति । मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श (विमर्श) तथा उपसहति 
(निर्वहण) - ये पांच स्धियँ है ॥ 

१. मुख ससि - 

यथोटुदेशमिति । अब मुख - प्रतिमुख आदि सन्धिया क क्रमण लश्रण दिय जाते है - 

नानार्थगसम सम्भवा ब्रीजसमुत्पत्ति मुखम्‌ । अम्य ब्रीजारम्भ समन्वयात्‌ 
द्राटश अद्धि (भवन्ति) इत्यन्वयः ॥। 

कारिकार्थ ~ मुखमिति । जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रयोजनो एवं रसो को उत्पन्न 
करने वाली बीजोत्पत्ति पाई जाती है, वहाँ “मुखसन्धि" होती है । बीज - अर्थप्रकृति - 


` तथा आरम्भ-कार्यावस्था-के परस्पर मिलने से यह सन्धि होती है । इसके बारह अद् 
होते है । २४-२५ ॥ 





१ नाट्‌यदर्पणकार नै 'अभिनवभारती' के सथिि- विमर्श कं आधार पर सन्धि करा 
स प्रकार विवेचन किया है - 

सन्धयो मुख्यवृत्ताशाः पञ्चावस्थानुगा. क्रमात्‌ । मुख्यस्य . स्वतन्त्रस्य 
महावाक्यार्थस्याशा भागा परस्पर स्वरूपेण यद्ध सन्धीयत्त इति स्य अवस्थाभि 
प्रारम्भादिभिरनुगता अनुयाता अवस्था समाप्तौ समाप्यन्त इत्यर्थः ।' (नाट्‌यदर्पण-१म विवेक) 

"अर्थात्‌ यरिरूपक प्रबन्ध को एक महावाक्य" ओर रूपक-प्रबन्धार्थं को 
'महावाक्यार्थ' माना जाय तो सन्धिपञ्वक को इसका अशपञ्चक अथवा भागपञ्यक मानना 
पडेगा । महावाक्यरूप रूपकप्रबन्ध के ये पाच अश अथवा भाग अपने-अपने अवान्तर अशं 
अथवा भागो मे तो सष््लिष्ट रहा ही करते हँ, परस्पर भी सश्लष्ट अथवा सुसबद्ध ही 
उपनिबद्ध किये जाया करते हैँ । अपने अपने अद्ध मे सुसश्ष्ट किवा परस्पर सबद्ध यह 
पञ्चविध रूपकार्थराशि ही 'सचििपञ्चक' है ।'' 


प्रथम प्रका ४? 


बीजाना समुत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनम्य ग्सस्य च हंतुर्मखसन्धिरिति 
व्याख्ययम्‌ । तेनात्रिवर्गफलं प्रहसनादौ ग्सोत्पत्तिहतोरव ब्रीजत्वमिति । अस्य च 
बीजारम्भार्थयुक्तानि द्रादशाद्गाति भवन्ति ।। 





वृत्त्यर्थं - बीजानामिति । जहो बीज कौ उत्पत्ति होती है तथा जो नानाविध 
प्रयोजना एव शृद्वागदि रसो की तिष्पत्ति का दहेतु होती रै. वह मुख- मन्थि कटःमरती है । 


तेनेति। इस प्रकार प्रकृत कारिका की व्यारघ्या करने सं जिन प्रहसन, भाण 
आदि का फट कोई वर्ग (र्म. अर्थं नथा काम) दिखाई नही टता, उन रूपकोमे भी 
रसोत्पत्नि का हेतु (म का आप्बन, यपाज का उपहाग्य पक्ष) ही ब्रीज माना 
जायगा । इप मुखमनि के बीज, आग एव प्रयाजन म ममत्विन २२ अगहोने है । 

{ तान्पर्यार्थ यह है कि सनिपञ्क'म जां प्रथम ममि है उम 'मृुख' सनि 
क नाम म जाना जाता टै । टम पप्रारम्भावम्था' तथा ब्रीज की याजना कौ जाती 
है । इममे भिन्नर- भित्र स--भवा कौ अभिव्यजना हुआ कर्ती है} ¦| २८-२५ ॥ 

परामर्श - मुखसंधि कथानक का वह अशहै नो बीज कों प्रदर्णिति करता 
है, कार्य कं आरम्भ भाग को विशिष्ट मूपमं स्पष्ट कररता है, उन मभी आवश्यक 
रूप मं प्रदणनीयवस्तुओं को प्रदर्णिति करता दहै जौ कार्य अथवा ब्रीज मे साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया सम्बन्धित है एव विभिन्न स्थायीभावां कं सीमित उत्थान का कारण 
हाता है। जैस रत्नावली नाटिका का आग्म्भ यं लंकर उम स्थल तक का अण जब 
रत्नावली वैतालिक कं वचनो कौ सुनकर राजा उदयन को उदयन के रूपमे 
पहनचानती है मुखमधि का युन्टग उदाहरण है। नाटक का यह अश अत्यन्त मुन्टग्ता कं 
साथ नाटक कं मुख्य पात्रं कं स्थायीभावो कों विद्यमानं परिस्थिति कं प्रस्व मे विभिन्न 
परिमाणं म उद्बुद्ध प्रदर्शित करता है। यथा-महामात्ययौगन्धरायण मे उत्साह, गजा 
उदयन मे रति, सागरिका मे आश्चर्य का म्फ्टरूप से इम अश मं प्रदर्शिति किया गया है। 

"मुख सधि कहलाने वाटी बीज कौ उत्पत्ति रसो कौ उत्पत्ति का हतुं नही 
होती, क्योकि उन रसो का प्राय त्रिवर्ग सम्बन्थ परिलक्षितं नही हाता" इम शद्धा का 
समाधान शारदातनय न किया है। उनका कहना है कि - शृद्वार ग्म कामोपयागी देखा 
जाता है। अर्थोपयोगी वीर रस होता है, कही कही रौद्र भी अर्थोपयोगी होता है। गक्षा 
रूपमे धर्म तथा अर्थ का उपयोगी कर्ण रस होता है। अद्भुत रस मन को प्रमत्रता 
प्रदान करने के कारण काम का सहायक हाता है। तथा काव्य म कथित वे भयानक, 
वीभत्स तथा हास्य ग्स उस-उम नेतृगत मनोवृत्ति कं कारण प्राय त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, 
काम) के उपयोगी होते हे। अत मुखमधि कौ भी रसोत्पत्ति मे हतुता होती है। (भा 
प्र० ७।१८४) ।। २४२५ ॥ 

तानिति। अब “मुखसख्ि" कं बारह अद्रा कां बतलातं है - 

उपक्षेपः, परिकर , परिकरः, परिन्यासः, विलोभनम्‌ युक्ति, प्राप्तिः, 
समाधानम्‌, विधानम्‌, परिभावना, उद्भेद भेद करणानि अन्वर्थानि अथ लक्षणम्‌ 
(कथ्यते) इत्यन्वयः ।। २५-२६ ॥ 


२ टशरूपकम्‌ 


तान्याह - 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ । २५ ॥ 
युक्तिः प्रापि: समाधानं विधानं परिभावना । 
उद्भेदभेदकरणान्यन्वर्थान्यथ लक्षणम्‌ ।! २६ ॥ 
एतेषां स्वसन्ञाव्याख्यातानामपि सुखार्थं लक्षणं क्रियते - 
बीजन्यास उपक्षेपः - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - “नेपथ्ये 
द्रीपादन्यस्मादपि मध्याटदपि जल्िधेर्दिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय इटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूत ।।* (१ ६) 
इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रत्नावलीप्रापिहेतुभूतमनुकृलदैव 





(इस स्थि कं बीज ओर आरम्भ के योग से निम्नलिखित १२ अद्ध होते है) 


कारिकार्थं - उपक्षेप इति । उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ते, प्रापि, 
समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद तथा करण - इन मुख सन्धि के बारह अद्धो 
के नाम अन्वर्थक (सार्थक) है । इब इनका लक्षण ग्रन्थकार बतला रहे है ।। २५-२६ ॥ 


एतेषामिति। वृत्तिकार कहते हैँ कि यद्यपि इनकी व्याख्या इनके नामो येही 
हों गयी है, तथापि सग्ठता के लिए वे (इन सथ्यद्लौ का) लक्षण उदाहरण के साथ 
बतला गह हैँ - 

१. उपक्षेप - 


कारिकार्थ - बीजेति । ( इतिवृत्त के ) बीज के न्यास (रखना ) को उपक्षेप 
कहा जाता है { अर्थात्‌ रूपक के इतिवृत्त को शब्दों में अभिव्यक्त करना ही उपक्षेप है । 
कृषक अनाजरूप फल की इच्छा से - भूमि में बीज का (समीप में - अधिक गहराई में 
नहीं ) निक्षेप करता है, रूपककार भी कार्यरूप फल के हेतुरूप बीज का निक्षेप रूपक के 
प्रारम्भिक अंश मे कर देता है, यही उपक्षेप कहलाता है ।}।। 


वृत्त्यर्थ - यथेति । जैसे रत्नावली नाटिका में - नेपथ्य मे) मंच पर 
प्रवेश करने के पूर्वं ही यौगन्धरायण अपने अभीष्ट कार्य को बीजरूप मे इस प्रकार 
प्रारम्भमे ही डाठ देता है । यौगन्धरायण का अभीष्ट कार्य है-- उदयन को रत्नावली 
कौ प्रापि करा देना । वह दोनो के मिराप के किए कार्य मे (उद्योग मे) सटग्न है, 
उसे अपने कार्यरूप प्रयत्न मे दैव की अनुकूलता भी प्राप्त है । इस बीज रूप उद्योग 
का कथन उसने निम्नोक्त उक्ति के द्वारा व्यक्त किया है - 


द्रीपादिति । "यदि दैव अनुकूल हो तो वह अधीष्ट वस्तु को टूसरे दीप से, 
समुद्र के मध्यभाग से, अथवा दिशाओं के अन्तिम छोर से कहींसे - भी लाकर 
अकस्मात्‌ प्राप्त करा देता है ।' 


इत्यादिमेति । उक्त श्खोक में यौगन्थरायण द्वारा उदयन - वत्सराज का 
रत्नावली की प्रापि के किए अनुकूल दैव ओर अपने उद्योग - व्यापार का कथन 
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स्वव्यापार बीजत्वनोपक्षिप्तवानित्युपभ्रेप ॥। 
परिकरमाह - 
- तद्बाहल्यं परिक्रिया । 
यथा तत्रैव - "अन्यथा क्व सिद्धादेशप्रत्ययप्रार्थिताया सिहटेश्वग्दुहित्‌ 
समुद्रे प्रवहणभद्धमग्नोत्थिताया फलकामाटनम्‌ ।' इत्यादिना सर्वधा स्पृशन्ति 
स्वामिनमभ्युटयाः ।' इत्यन्तेन बीजोत्पत्तरव ब्रहूकरणात्परिकर ॥। 











बीज रूपमे रखा गया है । इय प्रकार गत्नावली प्राप्तिरूप कार्य कं बीज क्रा न्यास 
हान मे य्ह "उपक्षेप" नामक मुखमन्थि का प्रथम अह्न दै ।। 

परामर्श ~ "उपक्षेप' का यथार्थं तात्पर्य कंवल इतिवृत्त म्प काव्यार्थं कीही 
अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु रूपक-प्रबन्थ के मुख्य ग्मभाव रूप अर्थं करौ भी समुत्पतति है । 

इसलिए "उपक्षेप" नितान्त सन्ध्यद्व है । बिना इपकं रूपक क्री अर्धं गणि 
का वृक्ष कदापि उत्पन्न नही हां सकता ॥ 

२. परिक्रिया (या परिकर) 

परिकरपिति । मुखसन्ि क टू अङ्ग “परिकर' का लक्षण वताते ह -- 

तट्बाहल्यम्‌ परिक्रया इत्यन्वयः ॥। 


कारिकार्थं - तदिति! "उपक्षेप" का बाहुल्य ही परिकर है । {इसमें बीजन्यास 
की वृद्धि होने गती है। अर्थात्‌ नाद्यार्थं का विकास होने लगता है ¦ पात्र बोये हुए बीज 
की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए उस बीज को दृढ करता है ।]।। 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैस - रत्नावली म यांगन्धगयण आपनं करार्य-फलत्य कर 
बीज का प्रार्य प्रकाणित क्रते हए ब्रीजात्पत्ति का पल्त्टवित करता है। इसकी मृचना 
यौगन्धरायण के इस कथन से मिती है -* (यटि टैव अनुकूल न होता) नौ कमं 
सिद्ध कं वचन (रत्नावत्टी का एति चक्रवर्ती हागा) म विश्वास करकं विवाहार्थं मागी 
गई सिहल नरेश की कन्या रत्नावली (जा जहाज के क्षतिग्रस्त हां जानं पर जल्मग्न 
हुई ओग पुनः पानीकेवेग ये ऊपर फेकी गुं थी) कां महां कं क्िए्‌ कैम तख्ता 
मिलता, इससे एसा प्रतीत होता है- स्वामी की उत्रति सब प्रकार संहो ग्ही है 
(स्वामी का अभ्युदय उन्हे सब प्रकार ये स्पर्श कग ग्हाहै॥ नही तो" - यर्होमे 
प्रारम्भकर "सब प्रकार से स्वामी कौ उन्नतिं हो रही है।' यहं तक बीजोत्पत्ति की ही 
बहुलता प्रदर्शित करने के कारण य्ह परिकर है ।। 


परामर्श - आचार्य भरत ने भी नास््रार्थ की ईषट्‌ वृद्धि कौ परि्किर कहा 
है- ।। यदुत्पन्नार्थबाहुल्य ज्ञेय परिकरस्तु स: ।। ( ना० शा० १९८६९ ) ॥। 
जैसे - वेणीसंहार मे - 
प्रवृद्ध यद्वै मम खलु शिशोरेव कुरुभि - 
न तत्रार्यो हेतुर्न भवति किरीटी न च युवाम्‌ । 
जरासन्धस्योरस्तलमिव विरूढं पुनग्पि 
क्रधा भीमः संधि विघटयति यूय घटयत ।॥ (वे° स० १।१०) 
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परिन्यासमाह - 

तत्निष्यत्तिः परिन्यासो - 
यथा तत्रैव - 
प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ दैवे चेत्थ दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्धर््रानिर्नाम्ति सत्य तथापि स्वेच्छकारी भीत एवास्मि भर्तुः ।।' (रत्ना° १.७) 
इत्यनेन यौगन्धरायण स्वव्यापारटैवयोर्तिष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यास ॥। 





कौरवो के माथ मरी शत्रुता ता शैशव काल्ये ही ब्रद्वी थी परन्तु उममे न 
ज्यष्ठ भ्राता युधिण्ठिर, न अर्जुन ओर न तुम दानो ही कारण हा, दंखो, जगसध के 
विणाठवक्ष स्थल कं समान क्रोध मे भीम इस सधि को विच्छिन्न कर ग्हाहै। तुम चाहं 
इस सधि का सम्पन्न कगे । 

यर्हो भी लाक्षागृहादि कथन से उपर्युक्त विषय को अधिक बाना ही 
“परिकर ' रहै । आचार्य अभिनव गुप्त ने परिकर का प्रयोजन इष्टार्थं कौ रचना 
बताया है ।॥ 


३. परिन्यास - 

परिन्यासमिति ' मुख स्थि के तृतीय अद्र “परिन्यास' को परिभाषा कां 
बताते है - 

तत्‌ निष्पत्ति परिन्यासः इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थं - तदिति । उस ( बीजन्यास ) की सफलता को ( सिद्धि ) परिन्यास 
कहते है ।। 


वृत्त्यर्थं - यथेति! जैसे - वहीं (रत्नावली नाटिका मे ही) स्वामी के 
अभ्युदय के छिये प्रारम्भ किये गये कार्यमे भाग्य के द्राग इस प्रकार की सहायता 
मिलने पर सफलता के विषय मे (अब) कोई सन्देह नही है, यह सत्य है। तथापि 
स्वेच्छा मही कार्य कण्ने वाला मै स्वामीसं डर रहाहू | 


इत्यनेनेति । टस कथन के द्वारा यौगन्थययण ने अपने उद्योग ओर भाग्य की 
फठ- सम्पन्नता को व्यक्त किया है । अतः यहो “परिन्यास' है । 


परामर्शं - आचार्य भरत "परिन्यास' को स्पष्ट करते हुए कहते हँ कि 
काव्याभिधेय इतिवृत्त की निश्चयरूप में हदय में स्थापना या उसका उल्केख 
"परिन्यास' है - ।। तन्निष्पत्तिः परिन्यासो विज्ञेय. कविभिः सदा ।॥ ( ना० शा० १९।७०) 


अभिनवगुप्त ने वेणीसंहार के निम्नस्थल को "परिन्यास" का निदर्शक 
कहा है - चञ्चदुभुजाभ्रमितचण्डगदाभिघातसचूर्णितोरूयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्याना- 
वनद्धघनशोणितशोणपाणिरुूत्तंसयिष्यति कर्चोस्त्व देवि भीमः ।॥ वेणीसंहार १८/२९) 


, देवि, यह भीम अपने चपल भुजदण्डो से घुमाये गये भीषण गदा के प्रहार 
से दुर्योधन के जंघाओं को चकनाचुर कर निकाठे गये गाढ़ रक्त से रंगते हुए तुम्हारे 
केश कलापो को संवारेगा । 
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विलोभनमाह - 
गुणाख्यानं विलोभनम्‌ ॥ २७ 
यथा रत्नावल्याम्‌ - 
'अस्तापास्तसमम्तभासि नभस पार प्रयाते रवा - 
वास्थानी समयं सम नृपजन सायतन सपतन्‌ । 
सप्रत्येष सरोरुहद्युतिमुषः पादाम्तवासवितु 
्रीत्युत्कर्षकृतो दृशामुदयनस्येन्दोरिवोद्रीक्षते ।।' * २३) 





यहो भावी ऊरुभद्ग रूप कार्य को निष्पन्न सा कहने से परिन्यास है। 

उपक्षेप, परिकर, ओर परिन्यास - यं तीन अङद्घ एय रै, जिनकी याजना 
नाट्य मे जिम क्रम म इनका निर्देश है, उमी क्रमसय, कौ जाती हे, किन्तु अन्य ९ 
अद्नों कौ योजनामे क्रम का ध्यान ग्खना आवश्यक नही है। तात्पर्यार्थं यही दहै किः 
मुखसन्पि मे नाट्य के मम्पूर्णकथानक का णक टलघुरूप इनमे उपस्थित हा जाता है। 

यरो यह ध्यातव्य है कि उपक्षेप, पग्किर, ओर परिन्यान का क्रम स 
मुनिबद्ध॒ करना साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ का स्वतत्र मत ह॑ (६८८८) किन्तु 
आचार्य अभिनवगुप्त ने स्पष्ट कहा रै कि उपक्षिप्‌, परिकर, परिन्याप ओर अग्निम 
विलाभन' य॑ चागे सन्ध्यदुग प्राय मुखमधि मे क्रमण ही गख जान दै; यहाँ पौर्वापर्य 
का या आनन्तर्य का नियम नही होता, क्योकि सामादि सन्भ्यन्तगे म इनका भी प्रवेश 
रह सक्रता है । 

|| तदेतदुपक्षेपाद्यद्गचतुष्क प्रायशां मुखमन्धौ भवतिं । उक्तेनैव न पौर्वापर्येण 
भवति। आनन्तर्यनियमस्तु नास्ति, न सन्ध्यनलगणा सामादीना मध्यऽनु प्रवेशात्‌ ॥ 

(अभि० भा० १५।५१) 

परन्तु दशरूपकार को पूर्वोक्त अद्धा कं अनिग्क्ति उदुभद' ओौर समाधान' 
भी अभीष्ट है । किन्तु शारदातनय ने उपर्युक्त क्रम को स्पष्ट नकार दिया है। उनकं 
अनुसार - यं अद्ध वस्तु, नेता तथा रम आदि क अनुरूप प्रयुक्तं होन चाहिए्‌। यहां 
इन अद्गो का क्रम विवक्षित नही दहै, यही निर्णय दहै । 

।। वस्तुनैतृरसादीनामानुगुण्येन योजयेत्‌। विवक्षितोऽत्र नाडगाना क्रम इत्येव 
निर्णय -।। (भा० प्र° ७1१८७) 

४. विलोभन - 

विलोभनमिति । विलोभन (नामक मुखसनि कं चतुर्थं अह्र का न्खक्षण) 
कहते हैँ - 

गुणाख्यानं विलोभनम्‌ इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थं - गुणेति। (नाटक के नायक-नायिका आदि के) गुणों का वर्णन 
विलोभन कहलाता हे ॥ २७ ॥ 





~ 
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इति वैतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवर्णनया सागारकाया 
ममागमहेत्वनुगगबीजानुगुण्येनैव विलोभनाद्विलौभनमिति ॥। 
यथा च वेणीसंहारे - 
'मन्थायस्तार्णवाम्भ प्टृतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीर 
कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघरान्योन्यसघटचण्ड । 
कृष्णाक्रोधाग्रट्‌तः कृम्कुलनिधनोत्पातनिर्घातिवात ` 
कनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो टन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ।।' (१ २२) 
इत्यादिना "यशोदुन्दभि-' (१९ २४) इत्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद्विलोभनमिति ॥ 





{ कार्यरूप फल से सबद्ध किसी वस्तु या नारकीय पात्र कं गुणो कौ प्रशसा 
का वर्णन कर उसकं प्रति किसी पात्र को आकर्षित करना "विलोभन" कहलाता है ।} 


वृत्यर्थ - यथेति । यह विलोभनात्मक वर्णन निम्नलिखित पद्य मे अंकित है - 


अस्तेति - अपनी समस्त प्रभा को अस्ताचट के शिखर पर फटाकर जैसे 
ही सूर्य आकाश को पार गया, तभी सन्ध्याकाल्ीन वेला मे एक साथ समस्त 
राजागण कमल कान्ति को हरण करने वारे तथा नेत्रानन्द को बदानेवाठे महाराज 
उटयन के चरणों कौ आराधना की प्रतीक्षा मे सभाभवन में पधार गहे है। जैसे कमलो 
को सकुचित करने वाके चन्द्रमा कौ किरणो की सेवा मे तारागण आ रह हो ।।'' 


इतीति। जैसे रतावरी नारिका में वैतालिक चन्द्रमा तथा वत्सराज कं 
समान गुणो कौ प्रशसा के द्वारा सागरिका को उदयन के प्रति अधिक आकर्षित करते 
दै. जो दोनों उदयन ओर सागरिका) के मिलन हेतु रूप अनुराग बीज को सागरिका 
के हदय मे बढ़ाते है। यही विलोभन है। 


यथेति। अथवा, जैसे वेणीसंहार नाटक के निम्न पद्य मे भीम ने रणदुन्दुभि 
के गुणो के वर्णन द्वारा नारक की नायिका द्रौपदी का विलोभन किया है। अत. यह 
भी विलोभन है - 


मन्थेति। इस नक्कारे (दुन्दुभि) को किसने बजाया? इसकी ध्वनि 
समुद्र- मन्थन के समय मन्थन दण्ड से प्रक्षिप्त जल से परिपूरित कन्दरायुक्त मन्दराचल 
के भ्रमणकालीन गभीर ध्वनि सदृश है, जो प्रक्यकालीन गर्जन करते हुए मेषमाकाओं 
के परस्पर सन्ताडिते होने पर उत्पन्न होने वाला भीषण निर्घोष को भी जीत ठेती है। 
यह रणदुन्दुभि द्रौपदी के अथवा प्रलय काठीन रत्रि के क्रोध का सूचक है। ओर तो 
क्या, दुर्योधन के नाश के लिये उत्पातसूचक इञ्ज्यावात की तरह है तथा हम लोगों 
के सिंहनाद की भोति इसमे से ध्वनि निकल रही है । २७ ॥ 


परामर्श - आचार्य भरत विलोभन" के विषय मे कहते हैँ कि नायक 
अथवा नायिका आदि के गुणों का अभिधान या उनमें गुणों का सन्निवेश वर्णन करना 
विलोभन" है - 

|| गुण निर्वर्णनं यत्तु विलोभनमितिस्मृतम्‌ ॥ ना० शा० १९।७१) ॥ २७ ॥ 


प्रधम प्रकारा ४५ 


अथ युक्तिः - 
सप्रधारणमर्थानां युक्तिः - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - मयापि चैना देवीहस्ते सबहुमान निक्षिपता 


युक्तमेवानुष्ठितम्‌ । कथित च मया यथा बाभ्रव्य कञ्चुकी सिहठेश्वरामात्येन वसुभूतिना 
सह कथकथमपि समुद्रादुत्तीर्य कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो परितः ।' इत्यनेन 
सागरिकाया अन्त पुरस्थाया वत्पगजस्य मुखेन दश्नादिप्रयोजनावधागणाद्‌- 
बाभ्रव्यसिहटश्वरामात्यया स्वनायकसमागमरतुप्रयाजनत्तैनाव धागणाद्युक्तिरिति ॥ 
अथ प्राप्तिः - 
- प्राप्तिः सुखागमः । 





५. युक्ति - 

अथेति । अब "युक्ति" (नामक मुख-सन्धि के पञ्चम अद्र) का लक्षण बताते है - 

अर्थाना सम्प्रधारण युक्तिः इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थ - सम्पेति । पात्र के अभीष्ट तथ्यों (अर्थो) का अवधारण या 
समर्थन किया जाय, वहो युक्ति (नामक मुख सन्थिका अद्ग) है। { अर्थात्‌ जब पात्र अतीत 
की घटनाओं का स्मरण कराकर अपने प्रयोजन का समर्थन करता है तब "युक्ति" नामक 
मुख सन्धि का अङ्ग होता है ।} ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावली नारिका मे यौगन्धरायण अभीष्ट सिद्धि 
कं लिए किये हुए उद्योग का समर्थन इस प्रकार करता है - रैन भी (सागरिका को) 
उस देवी वासवदत्ता के हाथो मे आदर के साथ सौप कर अच्छा ही किया मैने यह 


भी सुना है कि बाभ्रव्य नामक कञ्चुकी सिहलेश्वरं के मत्री वसुभूति के साथ किसी 
तरह समुद्र से निकल कर कोसल विजय के लियं प्रस्थित स्मण्वान्‌ सेजा मिला है।' 

इत्यनेनेति । इसके द्वारा अन्तःपुर मेँ तिवास कमने वाली सागग्का सहजगत्या 
वत्सराज के दृष्टिपथ मे आ सकती है, इस उदेश्य का समर्थन करने से तथा बाभ्रव्य ओर 
सिहलेश्वर के मत्री का अपने नायक के साथ मिलन हो सकेगा-आदि कौ प्रयोजन के 
रूप मे निश्चय करने के कारण यही युक्ति (नामक मुख सन्धि का अद्ग है) ॥ 

परामर्श - आचार्य भरत के अनुसार नारकीय अर्थो या कर्तव्य का 
निश्चय कर ठेना युक्ति" कहलाता है - ।। सम्प्रधारणमर्थाना युक्तिरित्यभिधीयते ॥। 
(ना० शा० १९।७१ ) ।। इस अद्ग के प्रयोजन का उल्लेख अभिनव गुप्त ने किया 
है, उनका कहना है कि प्रकाश्य अर्थं का प्रकाशन इसका प्रयोजन है। इस अङ्ग 
युक्ति ' भें गुण-दोष के विवेकपूर्वक, कार्यपर्यालोचन का अभिप्राय छिपा है ॥ 


६. प्रापि - 

अथेति । श्राप्ति" नामक मुखसन्ि के छठवें अद्ग का लक्षण कहते ह - 
सुरवागमः प्राप्ति इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - प्रापिरिति । सुख के आगमन को प्राप्ति कहते ह । 


६८ टशरूपकम्‌ 


यथा वेणीसंहारे - चेरी - भ्ड्िणि । परिकुविटो विअ कुमारो 
लक्खीअदि।' (र््रि। परिकृपित इव कुमागे लक्ष्यते|) इत्युपक्रमे “भीमः - 

मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपाद्र-शणासनस्य स्धिर न पिबाम्युरस्तः । 

संचूर्णयामि गदया न मुयोधनोरू सन्धि करोतु भवता नृपति पणेन ॥ (६ १५) 

द्रौपदी - श्रुत्वा सहर्षम्‌) णाध ! अस्मुदपुव्वं खु एट व्ण । ता पुणो 
पुणो भण।' (नाथ! अश्रुतपूर्वं खल्वेतद्रचन । तत्पुनः पुनर्भण) इत्यनेन भीमक्रोध- 
बीजान्वयेनैव सुखप्राप्त्या द्रौपद्याः प्रापिरिति ॥। 

यथा च रत्नावल्याम्‌ - "सागरिका - श्रुत्वा सहर्ष परिवृत्य सस्पृह 
पश्यन्ती) कथ अअ सो राआ उदयणो जस्स अह तादेण टिण्णा । ता परष्पेसण दूसिद 
वि मे जीविद एटस्स दमणेण ब्रहमद सजाटम्‌।* (कथमय स राजोदयना यस्याह तातैन 
टत्ता । तत्पग्प्रषणटूष्ितमपि मे जीवितमेतस्य दर्शनेन बहुमत सजातम्‌) इति 
मागग्काया मुखागमात्प्राप्तिरिति ॥। 





{ अर्थात्‌ नाटक में नायक अथवा नायिका को जब ( अभीष्टफलठ की प्राप्ति की 
आशा मे) सुख की प्रापि हो तब प्रापि" नामक मुखसन्धि का अद्ग होता है ।] ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे - वेणीसंहार नाटक मे चेरी - (द्रापदी का) 
महारानी । कुमार ( भीम ) क्रुद्ध प्रतीत हो रहे है। इसी प्रसद्ध मे आगे - भीम इति - 
भीम का यह वचन - क्यार्मैँ संग्राममे क्रोधसे सौ कौग्वो का मर्दन न कर 
डाटंगा ? हदयस्यल से क्या दुःशासन का रक्तपान न करूगा? क्या मँ गदा सं दुर्योधन 
की जोध का चर्ण न बना डाटूगा? तुम लोगं के राजा - युधिष्ठिर - समि करे 
अर्थात्‌ मैँ तो सि नही करता।' 


द्रोपदी ( सुनकर आनन्दपूर्वक ) नाथ ! एेसी बातें पहले नही सुनी थी। इसे 
पुनः पुन करहें। सुनकर द्रौपदी को होने वाली सुख की प्राप्ति ओर उसी वचन को 
पुनः पुनः सुनने की इच्छा व्यक्त करना ही प्रापि है। क्योकि द्रौपदी को भीम कं इन 
वचनो से सुख मिलता है 


यथेति। इसी प्रकार रत्नावली नाटिका में - सागरिका (राजा उदयन का 
नाम सुनकर, सहर्ष मुडकर, सस्पृह नयनं से राजा को देखती हुई कहती है - तो 
क्यायेवे ही उदयन हँ जिनके लिये मैँ पिताजी द्वारा दी गर्ह ? (लंबी सास ठेकर) 
(यदि एेसा है) तो दूसरे की सेवा करने से टूषित भी यह मेरा जीवन इनके दशन से 
इस समय धन्य हो गया।'' इन वचनां से सागरिका को मिलने वाला सुख व्यक्त होता 
हैँ अतः यहो श्राति" है ॥ 

परामर्श - आचार्य भरत कहते है कि सुख अथवा सुख-हेतु कँ 
उपलब्पि ही प्राति है" । सुखार्थस्याभिगमनं प्रापिरित्यभिसं्ञिता ॥ ( ना० शा० १९। 
७२) ॥ श्राति" से तात्पर्य केवल सुख का आगम ही नहीं है, अपितु सुख हेतु का 
भी आगम है, जैसा कि नाटयदर्पणकार का इस विषय में यह कथन है - श्रापणं 


प्रथम प्रकाश ४९ 


अथ समाधानम्‌ - 
बीजागमः समाधानम्‌ - 

यथा रत्नावल्याम्‌ - 'वासवदत्ता ~ तेण हिं उअणेहि मे पृञाणिमित्ताई 
उवअरणाइम्‌ । ("तेन ह्युपनय म॑ पूृजानिपित्तामि उपकरणानि।') सागग्कि - भदटटिणि। एद 
सव्व मज्जम्‌। (भर्त्र! एतत्पर्व सज्जम्‌।') वासवदत्ता ~ (निरूप्यात्मगतम्‌) अहा पमादो 
पग्ञिणस्स । जस्म एव्व दसणपहादां पञत्तेण रख्खीअदि तस्म ज्जेव कह 
दिहिठगोजर आअदा, भोदु एव्व दाव। (प्रकाशम्‌) हज्जे मागगिण। कीस तुम अज्ज 
पराहीणे पर्णे मअणूसवे सारिअ मोत्ण इहागटा । ता तही ज्जैव गच्छ।' (*अहो 
प्रमाद परिजनस्य । यस्यैव दरटनपथात्प्रयत्नेन रक्ष्यते तस्यैव कथ दृष्टिगोचगमागता, 
भवतु एव तावत्‌। चेटि सागरिकं! कथ त्वमद्य पगधीने पग्जिने मटनोत्सवे सारिका 
मुक्त्वेहागता । तस्मात्तत्रैव गच्छ।') इत्युपक्रम "सागरिका - (म्त्रगतम्‌) “सारि दाव 
मए सुसङ्खदाए हत्थं समपिदा ¦! पेक्खिदु च मे कुतूहलम्‌ । ता अलक्खिआ 
पेक्शिस्सम्‌।* (“सारिका तावन्मया सुसद्धताया हस्ते समर्पिता । प्रेक्षितुं च मे कृतृहल 
तदलक्षिता प्रभ्निष्ये।) इत्यनेन वासवदत्ताया र्त्नावटीवत्सराजयार्दर्शनप्रतीकारा-- 





सुखसम्प्राप्तिः ~ सुखस्य सुखहेतोश्च सम्यगन्वेषणादाप्ति . प्रापणम्‌ ।' (ना० द० ? 
विवेक) ।। नाटक मे इसकी योजना अनेक स्थलो पर भीकौीजा सकती दै ।। 

७. समाधान - 

अथेति । अब ग्रन्थकार 'समाधान" (नामक मुख-सन्ि के अद्व) कां व्रतला 
रट हे - 

बीजागम समाधानम्‌ इत्यन्वयः ।, 

कारिकार्थं - बीजेति । बीज का आगमन-अर्थात्‌ पूर्व में सक्षेप रूप से 


उपक्षिप्त, बीज का पुनः अधिक स्पष्ट रूप से उपादान - समाधान (समीचीन रूप से 
आधान ) कहलाता है ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावली नाटिका में ~ प्रसद्व इस प्रकार है - 
वासवदत्ता-तो मुञ्चे-पूजा करने के किए-सामग्रियों लाओ । सागरिका - 'स्वामिनि' 
यह सब तैयार है।' वासवदत्ता - देखकर मन में) परिजन की कसी असावधानता है 
जिसकी नजरों से बचा रही थी उसकी दृष्टि मे पड़ जायगी । अच्छ, इस तरह करहूगी। 
(प्रकट) अरी सागरिका! सभी परिजन जब मटन महोत्पयव मे संलग्न है तव तुम 
सारिका को छोडकर ची आई ? शीघ्र वहीं चली जाओ ओौर यह पजासामप्री 
काञ्चनमाला को दे दो। इस उपक्रम में (सागरिका कहती है) - सागरिका - (मन मे) 
“सारिका तो मेरे द्वार सुसङ्गता के हाथ सौप दी गई है, ओर मुदे (मदनोत्सव) 
देखने की उत्कण्ठा है। अतः छिपकर देखूगी ।'' 


इत्यनेनेति । मदनोत्सव के प्रसद्ध पर सागरिका एवं वत्सराज-उदयन का 
एक दूसरे के दृष्टिपथ मेँ आना वासवदत्ता को अभीष्ट नहीं है। अतः वह उसे वहा से 


८० टशरूपकरम्‌ 


त्सारिकायाः युसद्धतार्पणेनालक्षितप्रक्षणेन च  वत्सराजसमागमहेतोर्बाजम्यो- 
पादानात्समाधानमिति ॥ 
यथा च वेणीसंहरे - "भीमः - भवतु । पाञ्चालराजतनये श्रूयतामचिरेणैव कालेन - 
चञ्चद्धुजभ्रमितचण्डगदाभिघात- 
सचूणितिोरूयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 
सत्तसयिष्यति कचास्तव देवि भीमः ।॥' (१ २१) 
इत्यनेन व्रेणीसहाग्हेतो क्रोधबीजस्य पुनरुपादानात्समाधानम्‌ ।। 
अथ विधानम्‌ - 


- विधानं सुखदुःखकृत्‌ । २८ ॥ 





हटाती है। किन्तु सागरिका उदयन को छिपकर देखती है। यहो उदयन के साथ 
समागम के हेतुरूप बीज का उपादान किया गया है। अतः इसे "समाधान" नामक 
सन्भ्यङ्ग कहा गया है । 

यथेति । ओर जैसा कि वेणीसंहार नाटक में -(भीम का यह वचन) - 
चञ्चदिति) भीम - “ह द्रौपदी ! अब शीघ्र ही-मेरी चंचल भुजा से पुमाई गयी 
प्रचण्ड गदा के प्रहार से चूर-चूर हए दुर्योधन के उरु के चिकने एव गारे रक्त से 
लाल हाथो वाला भीम तुम्हारे केशो को अलङ्कृत करेगा।'' (१-२१) इस वचन से 
द्रौपदी के कंशों को संवारने हेतु (भीम के) क्रोधरूपी बीज का पुनः ग्रहण करने सें 
उसका ओर आगे विकास हुआ है, अतः य्ह समाधान ' नामक सन्ध्यद् है ।। 


परामर्श - आचार्य भरत के अनुसार बीज के प्रयोजन को प्राप्त करना या 
उसका समीचीन रूप मे आधान करना समाधान" कहा जाता है - ॥ 
बीजार्थस्योपगमनं समाधानमपीष्यते ।। ( ना० शा० १९।७२) ॥ 

आचार्यं अभिनव गुप्त ने तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रधान 
नायक के अनुकूल सम्यक्‌ प्रकार से जहो बीज उपस्थापित होता - वहं "समाधान 
नामक मुख संधि का अद्ध होता है - । यस्मिन्‌ बीजं तदिदानीं प्रधाननायकानुगतत्वेन 
सम्यगाहितं भवति ( समाधानम्‌ ) ।। (अ० भा० १९।७२) ॥ 

नाटर्‌यदर्पणकार के विचार मेँ समाधान" वस्तुव्रः बीज का ही पुनरन्यसि है। 
उपक्षिप्त बीज के सम्यक्‌ आधान का तात्पर्य उसका परिपोष है इसीलिए 
नाट्यदर्पणकार ने समाधान को पुनर्न्यास" कषा है । ना० द० १ विवेक) ॥ 


८. विधानं - 


अथेति । अब ग्रन्थकार "विधान* (नामक मुखसनि के आठवें अद्ग को) 
बतला रहे हँ - 


सुखटदुःखकृत विधानम्‌ इत्यन्वयः ॥ 
, कारिकार्थ - विधानमिति । नाटकौय इतिवृत्त का) जो प्रसङ्ग नायक या नायिका 


प्रथम प्रकार ५१ 


यथा मालतीमाधवे प्रथमेऽद् - 'पाधव - 
"यान्त्या मुहूर्वकितकन्धरमानन तद्‌ - 
आवृत्तवृन्तशतपत्रतिभ वहन्त्या । 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हदये कटाक्ष ।! (१३०) 
यद्विस्मर्यस्तिमितमम्तमितान्यभाव - 
मानन्दमन्टमपृतप्ठवनादिवाभूत्‌ । 
तत्संनिधौ तदधुना हदय मदीय - 
मद्वारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ने ।।' (१२०) 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानुरागस्य समागमहेतोर्बीजानुगुण्येनैव माधवस्य 
सुखद्‌ -खकारित्वाद्विधानमिति ॥ 
यथा च वेणीसंहारे - द्रौपदी - णाध। पुणोवि तु्मिहि अञ आअच्छिअ 
समासासिदव्वा । ( नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाश्वासयितव्या।' ) भीम - ननु 
पाञ्चालराजतनये । क्रिमद्याप्यलीकाश्वासनया ।। 
"भूयः परिभवक्लातिलज्जाविधूरिताननम्‌ । 
अनि-शेषितकौरव्य न पश्यसि वृकोदरम्‌ ।।' (१ २६) 





के हदय मे सुख तथा दुःख को उत्पन्न करनेवाला होता है, उसे "विधान" कहा जाता है । 
{अतएव सुख एवं दुःख को उत्पन्न करने वाला कथा का अंश विधान है } ॥ २८ ॥ 


वृत्त्यर्थ - यथेति । जैसे भवभूति कृत- “मारतीमाधव” नामक प्रकरण - 
(नाटक) के प्रथम अड में इति वृत्त का प्रसङ्ध इस प्रकार है - माधव - “वक्राकार 
ज्मुके हृए वृत्त वाठे कमल- सदृश, टेदी गर्दन वाके मुख को धारण करती हुई, प्रशस्त 
रोमयुक्त नेत्रो वाली, जाती हुई मालती ने अमृत ओर विष मे (एक साथ) लिप्त कटाक्ष 
(रूपी तीर) जैसे मेरे हदय मे बहुत दृढता ये गाड दिया है।'' 

यदिति । माधव (मन मे) कहता है - “जो मेरा हदय उस (मालती) के 
निकट रहने पर आश्चर्य से निश्चल था, अन्य भावो से रहित था, ओर अमृत में 
स्नान करने के कारण परमानन्द से स्तब्ध हो गया था, वही मेरा हदय अब (उसके 
वियोग में) अङ्कां से स्पृष्ट सा वेदना युक्त हो रहा है।'' 

इत्यनेनेति । उपर्युक्त प्रसङ्ग मे मालती का (माधव की ओर सविलास देखना 
तथा माधव का मालती के प्रति अनुराग (उन दोनों के ) मिलन का हेतु है। वहीं बीज 
के अनुरूप होने के कारण माधव को सुख तथा दुःख से युक्त करने वाला हे। (उसके सुख 
तथा दुःख का कारण होने से) अतः यँ "विधान ” नामक मुख सनि का अद्गहै। 

यथेति । इसी प्रकार वेणी संहार नाटक में - द्रौपदी कहती है ~ द्रौपदी 
- (भीम सं) नाथ ! युद्ध से आकर क्या आप हमें इसी प्रकार आश्वासन देगे ? भीम 
~ द्रौपदी ! अब असत्य आश्वासन से क्या लाभ ? पुनः तिरस्कार एवं लज्जा से मलिन 
मुख वाले मुले कौरवं का समूल विनाश किए बिना अब तुम देख नहीं पाओगी । 


५२ दशरूपकम्‌ 


इति सङ्ग्रामस्य सुखदु -खहेतुत्वाद्विधानमिति ॥ 
अथ परिभावना - 
परिभावोऽद्धतावेशः - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - सागरिका (दृष्ट्वा सविस्मयम्‌) कधं पञ्चक्खो ज्जेव 
अणद्खो पूं पडिच्छेदिता । ता अहंपि इध टिठिद ज्जेव णं पूजइस्सम्‌। ( "कथं प्रत्यक्ष 
एवान्ध ` पूजां प्रतीक्षते । तत्‌ अहमपीहास्थितैवैन पृजयिष्यामि।') ॥ 





इति संग्रामस्येति । संग्राम द्रौपदी के लिए कौरवो का समू नाशक होने से 
सुखदायक है ओौर भीम के वियोग के कारण दु.खदायक भी, अत. यों 'विधान' 
नामक मुखसमि का आठर्वां अङ्ग है ।॥ २८ ॥, 


परामर्श - आचार्य भरत ने विधान' नामक अद्ध को स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि जहो सुख ओर दुख से मिश्रित अवस्था काया अर्थ का कथन या घटना रहती 
हो उसे 'विधान' कहा जाता है - । सुखद खकृतो योऽर्थस्वद्रिधानमिति स्मृतम्‌ ।। (ना 
शा० १९।७३) । अर्थात्‌ जहां भिश्रभाव से सुख टखो को कहा जाता है - 
। व्यामिश्रतया सुखदुःखे अभिधीयते यत्रेति ( विधानम्‌ ) ।। (अभि० भा० १९।७३) ॥। 
कु विद्रानों के विचार पे दशरूपक मे उद्धृत उक्त दोनों उदाहरण विधान 
के लक्षणानुरूप नहीं है। वस्तुतः "विधान" को सुखद्‌ खकृत्‌ का गया है, अर्थात्‌ 
रूपक के पात्रो- नायक या नायिका- मे जं सुख तथा ट्‌-ख का भाव एक साथ 
किदिमान हो, वहीं विधान नामक अद्ध होता है। जेमा किं नाट्‌यदर्षणकार का यह 
विचार है - विधान सुखदुःखापिः' - रयोः मुखदुःखयोरेकत्रानेकत्र वा पत्र 
प्राप्तिरेकस्य वा सुखस्य दु-खस्य वा प्रापििर्विधानम्‌। एकत्र पत्रे सुखदुःखयोः प्रापषिर्यथा 
माक्तीमाधवे - "यद्‌... . व्यथमानमास्ते।' इत्यनेन सानुरागमालत्यवलोकनान्माधवस्य 
सुखदुःखापि।' (ना० द० १ विवेक) हमारे विचार मे दशरूपककार के उद्धृत दोनों 
उदाहरण विधान" के लक्षण की पूर्तिं करते हँ । अतः वे उपयुक्त हैँ ।। २८ ॥ 
९. परिभावना - 


अथेति । अब ग्रन्थकार "परिभावना" या "परिभाव" ( नामक मुखसनि के 
नवम्‌ अद्ध) को बतला रहे है - 


अदुभुतावेशः परिभावः इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थ - परिभाव इति। अद्भुत का आवेश परिभाव कहलाता है । 
{आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर या शब्दे को सुनकर जब पात्रके कथन में 
अदभुत भाव का प्रभाव परिलक्षितं हो तब परिभाव (नामक मुखसन्धि का अङ्क) होता हे। 


इसमें प्रथम तो अलौकिक वस्तु को देखने का कुतूह होता है ओर पश्चात्‌ उसे देखकर 
आश्चर्य - (विस्मय- )} ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावरी नाटिका मे मटन पूजा के प्रसद्ध पर 
उदयन को देखकर सागरिका - (आश्चर्य के साथ देखकर) क्या अनङ्ग ही प्रकट 
होकर पूजा ग्रहण कर रहे है? तो गै (भी) यहोँ छिपकर ही उनकी पुजा करूगी । 


प्रधम प्रकाश ५५२ 


इत्यनेन वत्सराजस्यानद्गरूपनयापहनवादनङ्गस्य च प्रत्यक्षस्य पृजाग्रहणम्य 
त्ोकोत्तरत्वाटद्धुतरसावंशा परिभावना ॥। 

यथा च वेणीसंहारे - द्रौपदी - कि दाणि एसो पलअजल्धग्त्थणिदमसलो 
खणे खणे समरदुन्दुभी ताडीअदि ।' ( किमिदानीमेष प्ररखयजलधरस्तनितमायल क्षणं 
क्षणे समरदुन्द्भिस्ताइयते' ) इति लोकोत्तरसमर्टुन्दुभिध्वनेर्विस्मयरमावेशादुद्रौपद्या 
परिभावना ॥ 

अथोद्धेदः - 

- उद्धेदो गृढभेदनम्‌ । 

यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य कुमुमायुधव्यपदेशगृढम्य वैतालिकवचसा 

'अस्तापास्त' (१ २३) इत्यादिना उदयनस्य" इत्यन्तेन बीजानुगुण्येनैवोद्धदनादट्‌भेदः ॥ 





इत्यनेनेति । इस प्रकार वत्सराज को (सुन्दर होने के कारण) कामदेव 
समञ्लना एव कामदेव द्वारा प्रत्यक्षरूप से पूजाग्रहण करने के अलौकिक कार्य मे 
विस्मयान्वित होना, यही अद्भुत रस ही परिभावना हे। अर्थात्‌ - 'कथं प्रत्यक्ष एव ' 
से ठेकर पूजयिष्यामि' तक सागरिका क्री उक्ति मे व्यक्त अदुभुत रस के अविश के 
कारण यहो परिभावना" नामक मुखसन्ध्यद्च है । 


यथेति । इसी प्रकार वेणीसंहार नाटक में ~ द्रौपदी - नाथ । “श्रल्य- 
कालीन मेघ गर्जन कं सदृश गम्भीर यह युद्ध का नगाड़ा क्यो बजाया जा रहा है 2". 
यहं भी युद्ध के नगादे की अलौकिक ध्वनि (को सुनने) से द्रौपदी के हदय मे 
अद्भुत रसावेश पाया जाता है। इसकी व्यञ्जना द्रौपदी के उक्त वाक्य मे दिखाई टती 
है। अत यहो परिभावना है ॥ 

परामर्श - आचार्य भरत कहते हैँ कि कौतूहल के उपरान्त या अतिशय 
जिज्ञासा से मिश्रित आनेशपूर्ण वचन विन्यास को परिभावना" कहते है - ॥ 
कौतूहलोत्तरवेगो भवेत्तु परिभावना ।। ( ना शा० १९।७३) ॥ 

१०. उद्भेद - 

अथेति । अब ग्रन्थकार उद्रेद (नामक मुखसन्धि कं दशम अङ्ख) को बतला 
रहे है । 

गृढभेटनम्‌ उद्भेदः इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - उद्भेद इति । (जहाँ अब तकं) गुप्तावस्था में स्थित (गूढ़ तथ्य) 
बीज को स्वल्प प्रकाशित कर दिया जाय (अर्थात्‌ गढ का भेदन हो) वहँ उदूभेद (नामक 
मुख सन्धि का अङ्ग होता है) ॥ 

यथेति । रत्नावली नाटिका में - कुसुमायुध के व्याज से वत्सराज (उदयन) 
की यथार्थं स्थिति अब तक गुप्त (छिपी) थी, किन्तु वैताकिक की इस उक्ति - 
अस्तपास्त" मे उदयन ' शब्दोच्चारण के द्वारा उस गढ़ वस्तु का भेदन-प्रकाशन-होने 
से यह उद्भेद है । यह गृढ़भेद बीज का ही सहायक साधन है। 


५४ दशरूपकम्‌ 


यथा च वेणीसंहारे - “आर्य! किमिदानीमध्यवस्यति गुरु.।' इत्युपक्रमे 
नेपथ्ये) - 
यत्सत्यव्रतभद्व भीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृत 
यद्विस्मर्तुमपीहितं शमवता शान्तिं कुठस्येच्छता । 
तट्द्यूतारणिसभृत नृपसुताकेशाम्बराकर्षणैः 
क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुक्ने यौधिष्ठिर जृम्भते । (१२४) 
भीमः- श्रुत्वा सहर्षम्‌) जृम्भतां जुम्भता संप्रत्यप्रतिहतमार्यस्य क्रोधज्योतिः।' 
इत्यनेन छन्नस्य द्रौपदीकेशसयमनहेतोर्युधिष्ठिरक्रोधस्याद्‌ भेदनादुद्‌भेदः ॥। 





यथेति। अथवा वेणीसंहार नाटक मे - आर्य ! अब महाराज क्या करना 
चाहते हैँ ? सहदेव द्वारा यह पृष्ठे जाने पर नेपथ्य से निम्नोक्त पद्य सुनाई देता है - 

यदिति । "जिस क्रोप कौ ज्वाला को सत्यव्रत-परायण अपने व्रतभद्ध कौ 
आशङ्का से बड़े परिश्रम के साथ बन्द किया था, जिसको शान्ति के पुजारी ने कुल के 
कल्याण की कामना ये भूल जाने का निश्चय कर लिया था, वह द्यृतरूपी अरणी 
नाम के काष्ठ मेँ निहित युधिष्ठिर के क्रोध की ज्योति, द्रौपदी के केश ओर वस्त्रो के 
आकर्षण से कौरव-वन में भड़क रही है। 

भीम - (सुनकर हर्ष के साथ) पूज्य महाराज की क्रोध--ज्वाला अप्रतिहत 
गति से विस्तार को प्राप्त हो । प्रकृत मेँ द्रौपदी कं केशसंयमन का हेतु जो युधिष्ठिर 
का क्रोध है, वह पह प्रच्छन्न स्थिति में था, उसका उद्धेदन (प्रकाशन) य्ह हो रहा 
है। अत. यह उद्भेद (नामक मुख सन्धि का अङ्ग) है ॥ 


परामर्शं - नाटयरर्पणकार ने सस्वल्प-प्ररोह उदटभेदः।' यह उद्भेदसन्यि का 
लक्षण देकर अधिक स्पष्ट कर दियादहैकि पूर्वं की स्थिति तक तो भूमि में बोये हए 
बीज का पोषण हो रहा है, किन्तु यहो अनुकूल भूमि, जल तथा खाद को प्राप्त कर 
वही छिपा हुआ बीज किचित्‌ फूट पडता है। अर्थात्‌ बीज का स्वल्पविस्तार ही उट्भेट 
कहलाता है। वस्तुतः कवि बीज का सङ्धूत तो बहुत पूर्व ही कर देता है, किन्तु वह 
बीज के साधनादि का आवरण, स्पष्टरूप से इसी के अन्तर्गत हटाता है । आचार्य भरत 
के अनुसार बीज" के अर्थया कार्य का अंकुर रूप में फूट पड़ना (या प्रकट होना) 
उद्भेद ' है ।। बीजार्थस्य प्ररोहो य उद्भेदः स तु कीर्तितः ॥ ( ना० शा० १९।७४) ॥ 

आचार्य अभिनवगुप्त > वेणीसंहार के निम्न अंश को प्रस्तुत कर उद्भेद को 
स्पष्ट किया है । जैसे ~ द्रोपदी - णाह पुणो वितुए अहं समस्सइदव्वा । { नाथ । 
पुनरपि त्वयाऽहं समाघ्वासयितव्या । } 

भीम - भूयः परिभवक्लान्तिकज्जाविधुरिताननम्‌ । 

अनिश्शेषितकौरव्यं स पश्यति वृकोदरम्‌ ।। (वि० सं० १।२५ ) 

निरन्तर अपमान से उत्पन्न दुःख ओर लज्जा से म्लान मुखवाले भीम को 
अब तुम कौरवों की समाप्ति के बाद ही देखोगी । 

यँ भीम के कौरव वथ की उत्पाद्यता के निश्चय से उद्भेद" है। यह 
उद्घाटन नहीं है जिससे यह प्रतिमुख" संधि का अङ्ग हो। परन्तु यह शत्रक्षय के 
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अथ करणम्‌ - 
करणं प्रकृतार्भः - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - "णमो दे कुसुमाउह! ता अमोहदसणो मे भविम्ससि त्ति 
दिट्ठ ज पेक्खिदव्व । ता जाव ण कोवि म पेक्ख ता गमिस्सम्‌। (नमस्ते कुसुमा- 





आरम्भरूप मेँ होने से बीज का अकुर है, जो बीज के भूमिसश्ठेष या आधार मात्र 
ठेने कं समान है - ॥ ने चेटमुद्घाटन यन प्रतिमुखं भवेत्‌, अपितु शत्रक्षयारम्भं 
बीजम्याङ्कुर कुसुकुलोद्घाटनेन विनाऽपि प्रोहमात्रमनुम्थानानुगुण्यात्‌ भूमि सश्लेष इव 
बीजस्य । (अभि० भा० १९।७६८) ॥ 

यहो उट्भेद' कं उदाहरण के रूप मे ग्रन्थकार द्राग प्रस्तुत वणी सहार का 
उक्त उटाहरण ० आर० एस० त्रिपादी जी को मुसमीचीन प्रतीत नही हआ हे, क्योकि 
पूर्व म युधिष्ठि कं कोप-त्रीज का कही उल्लेख नही है। अत्र वेणी सहारस्योदाहरण 
न सुसमीचीन तत्रादौ युधिष्ठिर कोपबीजस्यामद्धावात्‌ ।' (दशरूपकम्‌ - पृ० ३९) 

हमारे विचार मे उक्त दोषान्वेषण ही तर्कहीन है। क्योकि नाटक मे युधिष्ठिर 
कं कोप-बीज का-सट्भाव बतलाना ही अप्रासंगिक है। प्रस्तुत नाटक का शीर्षक 
वेणीसहार' भीम की प्रतिज्ञा से मम्बयिित है । जैसा करि षष्ठा मे दुर्योधन का वध 
कर आये हुए भीम को देखकर चेटी द्रौपदी से कहती है - देवि ! िवर्त्यता 
निवर्त्यताम्‌। एष खल पूरितप्रतिज्ञाभारोनाथस्ते वेणीसंहार कर्तुं त्वामेवान्वेषयति ।' 
वेण्या कंशरचनायाः सहार संयमनम्‌ बन्धनमित्यर्थः।') इसकिए युधिष्ठिर के कोप 
बीज का सदुभाव बतलाना अप्रासंगिक ही है। वैसे सथा में द्रौपदी के केश ओर वस्र 
खींचने से पाण्डव-पांचो भाई क्रमश क्रोधित हो उदे थे, किन्तु भीम ने ही दुर्योधन 
की जद्घा तोडने की तथा उसके रक्त से द्रौपदी के खुले कंशों को बाधने की प्रतिज्ञा 
की थी। एेसी स्थिति मं युष्ठिर कं कोप का पूर्वं सद्भाव बतलाना उचित नहीं था। 
सके अतिरिक्त “उद्भेद” सन्ध्यद्न का लक्षण ही है - उद्भेदो गृढभेदनम्‌ ।' अतः 
युधिष्ठिर के हदय में छिपा हुआ क्रोध-बीज अनुकूल परिस्थितियों को पाकर अब 
अकुरित होकर फूट पडा है, एेसा कवि ने वर्णन किया है। इसलिए प्रकार के द्वारा 
प्रस्तुत उदाहरण हमारे विचार मेँ सुसमीचीन है ॥! 


१९. करण - 

अथेति । अब ग्रन्थकार "करण" (नामक मुख सचि के ग्यारे अद्ग) को 
बतला रहे हैँ - 

प्रकृतारम्भ करणम्‌ इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - करणमिति । प्रकृत अर्थात्‌ रूपक की मुख्य कथा-वस्तु) का 
आरम्भ ही करण हे ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे - रत्नावली नाटिका मे सागरिका कहती है - 
"भगवन्‌ ! कुसुमायुध ! नमस्कार करती हूँ। आज का यह तुम्हारा दर्शन मेरे ल्य 
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युभ। तटमोषदर्शनो मे भविष्यसीति। दृष्ट यत्तरक्षितव्यं । तद्यावन्न कोऽपि मां प्रेक्षते 
तद्गमिष्यामि ।) इत्यनेनानन्तराडुप्रकृतिर्विध्नदर्शनारम्भणात्करणम्‌ ।। 

यथा च वेणीसंहारे - 'तत्पाञ्चालि। गच्छामो वयमिदानी कुरुकुलक्षयाय 
इति। सहदेव. - आर्य। गच्छाम इदानीं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ॥" इत्येने- 
नानन्तगड्भुप्रस्तूयमानसद्ग्रामारम्भणात्करणमिति। सर्वत्र चेहाद्देशप्रतिनिर्देशवैषम्य 
क्रियाक्रमस्याविवक्षितत्वादिति ॥ 

अथ भेदः - 

- भेदः प्रोत्साहना मता ॥ २९ ॥ 





व्यर्थ न हो। (प्रणाम करके) जो देखना था देख छया, जब तक कोई देख नहीं लेता 
तवर तक चली जाती हू।' सागरिका के इस कथन के द्वारा भावी अङ्क में सम्पन्न होने 
वाले (उदयन तथा सागरिका के परस्पर) निर्विष्न दर्शन के आरम्भ का सदत 
अभिव्यक्त होने के कारण यहो करण (नामक मुखसन्धि का अद्ध) है 


यथेति - इसी प्रकार वेणीसंहार नाटक में - "भीम - तो पाञ्चाली । 
अब हम कुस्कुल के नाश के लिए जा रहे है। सहदेव - आर्य ! अब गुरुजनों की 
आज्ञा पाकर पराक्रम के अनुरूप कार्य करने के किए हम चलटं।'* इस कथन के द्वारा 
अग्रिम अड में प्रारम्भ किये जाने वाके युद्ध का आरम्भ व्यञ्जित है, अतः य्ह 
करण हे। यहो भीम व सहदेव के वाक्यों मे-दोनों स्थलों पर उदेश तथा विधेय के 
क्रम मेँ व्यनिक्रम परिलक्षितं होता है। वस्तुतः वाक्य में प्रथम उदेश (करूकुलक्षयाय, 
विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌) का प्रयोग किया जाना चाहिए, पश्चात्‌ विधेयरूप क्रिया 
(गच्छाम) का। किन्तु यह प्रथम क्रिया गच्छामः) का प्रयोग किया गया है, पश्चात्‌ 
उदेश का, यह दोष परिलक्षित होता है। एेसी शड्का उपस्थित होने पर इसका समाधान 
करते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हँ कि यहं "गच्छामः" क्रिया कवि की इच्छित न 
होकर, कुरुकुलक्षय” या विक्रमानुरूपाचरण' ही विवक्षित है। अतः वही विधेय होने 
के कारण य्ह बाद मेँ प्रयुक्त हुआ है। यहां अग्रिम अंक में भावी सग्राम के आरम्भ 
किये जाने से करण' है ॥ 


परामर्श - आचार्य भरत का लक्षण भी उपर्यक्तार्थं बोधक ही है। उनका 
कहना है कि प्रस्तुत विषय या कार्य का प्रारम्भ कर देना "करण" कहलाता है - 
। प्रकृतार्थसमारम्भः करणं परिचक्षते ।। (ना० शा० १९।७४ ) ॥ 


१२. भेद - 


अथेति । अब ग्रन्थकार "भेद" (नामक मुख सखि के बारहवें अङ्ग) को 
बतला रहे है - 


` प्रोत्साहना भेदः मता इत्यन्वयः । 
कारिकार्थ - भेद इति । प्रोत्साहन को भेद माना गया है ॥ २९ ॥ 
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यथा वेणीसंहारे द्रौपदी - णाध! माक्खु जण्णयेणीपरिभवुदीविदकोवा 
अणपेक्खिदसरीरा परिक्कमिस्पध । जदो अप्पमत्तसचरणीयाइ युणीयन्ति रिउबलाइ। 
(नाथ ! मा खट याज्ञसेनीपरिभवोदीपितकोपा अनपेक्षितशरीगः परिक्रमिष्यथ । 
यतोऽप्रमत्तसञ्वरणीयानि श्रूयन्ते रिपुबलानि।') भीमः - अयि सुक्षत्रिये । 
'अन्योन्यास्फालभिन्नद्रिपर्थिरवमासान्द्रमस्तिष्कपड् 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृतपटन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
स्फीतासुक्पानगोष्टीरसदशिवशिवातूर्यनृत्यत्कबन्े 
सद्ग्रामैकार्णवान्त पयसि विचरितं पण्डिता. पाण्डुपुत्रा ।।' 
इत्यनेन विषण्णाया द्रौपद्या: क्रोधोत्माहबीजानुगुण्येनैव प्रोन्साहनादट्भ॑ट इति । एनानि च 
द्रादशमुखाद्गानि बीजारम्भद्योतकानि साक्षात्पारम्पर्येण वा विधयानि । एत॑षामुपक्षेप- 
परिकरपरिन्यासयुक्त्युद्धेदसमाधानानामवश्यभावितेति ॥ 





वृत्त्यर्थं - यथेति । जैमे वेणीसंहार नारक मे - द्रौपदी - नाथ! मुद 
याज्ञसेनी के अपमान से क्रोधागिनि को उदीप्त करकं अपने शरीर की उपेक्षा कर संग्राम 
मे न जाना । क्योकि सुना जाता है कि बड़ी सावधानी के साथ श्रुमैन्य का अनुसरण 
करना चाहिए । 


भीम इति । भीमसेन - अयि क्षत्रिये । 


अन्योन्येति । जिस समर भूमि समुद्र के गभीर जल मेँ, परस्पर टकराने से 
हाथियो कं फूटे हए मस्तक स निकलते हुए रक्त, मांस, चर्बी तथा मस्तक कं कीचड 
मे भरसे हुए रथाँ पर पैर रखकर पैदल योद्धा आक्रमण करके अमङ्गल शब्द करती हई 
श्रुगाली को तुरही मान कबन्ध नृत्य कर रहे हों, उसमें विचरण करने कं लिए पाण्डव 
दक्ष हैँ। इसमें तुम थोडी भी चिन्ता न करो । 


इत्यनेनेति । इस कथन के द्वारा क्रोध ओर उत्साहरूपी बीज के अनुरूप ही 
चिन्ताग्रस्त द्रौपदी को प्रोत्साहन देने के कारण यहं "भेद" (नामक मुखसन्यि का अद्ध) है। 


एतानीति । इस प्रकार मुखसन्थि के बारहो अद्भो का विवेचन किया गया है। 
ये सब बीज (अर्थप्रकृति) एवं आरम्भ (कार्यावस्था, के द्योतक ह । रूपकों में इनका 
विधान साक्षात्‌ या परम्परा के अनुसार किया जा सकता है। रूपक मेँ यदि समस्त 
अद्धो का विधान करना संभव न हो तो उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्धेद तथा 
समाधान का तो अवश्य ही विधान करना चाहिए। अन्यथा उक्त विधान के अभाव मं 
अद्धहीन पुरुष की तरह रूपक भी शोभा हीन होगा। (नारशा० १९-५२-५५) ॥ २९ ॥ 


परामर्श ~ धनञ्जय कृत प्रस्तुत भेद का लक्षण आचार्य भरत की अपेक्षा 
संकुचित प्रतीत होता है । आचार्य भरत के अनुसार मिठे हुए ( पत्रों ) समूह के 
विभेट्‌ को भेद" कहते है - ; ¦ संघातभेदनार्णो य: म भेद इति कीर्तितः।। (ना० शा० 
१९।७५ ) ।। आचार्य अभिनव गुप्त ने लक्षण ओर परिष्कृत करते हुए कहा कि "पात्र 
समूह या संघात का जो स्वयं के प्रयोजन के उपस्थापन के द्वारा रङ्बभूमि से निष्क्रमण 


५८ , टशरूपकम्‌, 


अथ साह्न प्रतिमुखसन्िमाह - 
ठक्ष्यालक्ष्यतयोद्धेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 
बिन्दुप्रयत्नानुगमाददङ्गान्यस्य त्रयोदश ॥ ३०॥ 
तम्य ब्रीजस्य किञ्चिल्लक्ष्यः किञ्चिदलक्ष्य इवोद्धेदः - प्रकाशन 
तत्प्रतिमुखम्‌ । यथा रलावल्यां द्वितीयेऽदड वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरमुरागबीजस्य 
प्रथमाद्ोपक्षिप्तस्य सुसद्खताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किञ्चिल्छक्ष्यस्य वासटत्तया च 
चित्रफलकवृत्तान्तेन किञ्चिदुत्नीयमानस्य दृश्यादृश्यरूपतयोद्धेद ` प्रतिमुखसनधिरिति ।। 





या पार्थक्य की सिद्धि के लिये भेदन हो वही भेद" नामक मुखसन्ध्यङ्ग है -- ।। 
पात्रसघ्रातम्य यत्निजप्रयोजनोपक्षेपेण निष्क्रमणसिद्धये भेटन प्रकरणमिव ख भेद । (अभि० 
भार १९। ७५) ॥ यहां ध्यातव्य है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने रगमन्व से निष्क्रमण' 
को भी जोडा है, ओर इस परम्पर कौ नाटयटर्पणकार आदि ने पाना भी हे। 


साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार 'मघविधात" को 'भेद' कहते हैँ। 
भेद सहतभेटनम्‌' जैसे कि वेणी सहार मे - "भीम - इसलिए आज से मेरा ओर 
तुम लोगो का कोई सम्बन्ध नहीं ।' - इसमें “भट नामक सन्ध्यङ्ग है । 

नाट्यदर्पणकार के अनुसार भेद" का तात्पर्य है - 'पात्रनिर्गमा'। उनके अनुसार 
"भेद" का स्वरूप इस प्रकार का है - भेदन पात्रनिर्गम. - दद्धप्रविष्टाना पत्राणा निर्गमो 
रह्ान्तिःसरणं येन तद्‌ भेदनम्‌ । पात्राणां यथास्व प्रयोजनवशादितश्चेतश्च गन्तुमन्यार्था- 
ऽप्यभिप्राय उद्यमो वा रद्वातिर्गममापाटयन्‌ भेदनमुच्यते ' (ना० द० १ विवेक) ॥ २९ ॥ 


२. प्रतिमुखसन्धि ओर उसके अद्र - 
अथेति । अब ग्रन्थकार प्रतिमुख सन्धि का अद्ध सहित वणन करते हँ - 


तस्य लक्ष्यालक्ष्यतया उद्भेटः प्रतिमुखं भवेत्‌ अस्य बिन्दु प्रयत्नानुगमात्‌ 
त्रयोदश अद्लाति इत्यन्वयः ।। 


कारिकार्थ - लक्ष्येति । उस बीज का कुछ दृश्य एवं कुछ अदृश्य रूप में 
परस्फुटन भरकाशनः) प्रतिमुख सन्धि ह । इस सन्धि का निर्माण विन्दु नामक अर्थप्रकृति) तथा 
प्रयत्न नामक कार्यावस्था) के संयोग से होता है। इसके तेरह अद्ग होते है ।। ३० ॥ 


वृत्त्यर्थ - तस्येति । (मुख सन्धि में स्थापित किये हृए) बीज का ईषद्‌ 
दिखाई देना ओर ईषद्‌ दिखाई न देना ओर इस लक्ष्यालक्ष्य रूप में उद्धित्न होकर प्रकट 
होना प्रतिमुख" कहलाता है। { मुख स्थि में बीज स्थापित किया जाता है, उसे 
पोषित होने के लिए समुचित वातावरण मिलता है। इस पोषण के द्वारा प्रतिमुख 
सन्थि में आकर वह प्रस्फुटित होने कगता है, किन्तु जिस प्रकार सर्वप्रथम प्रस्फुटित 
होने वाला बीजाड्ूर कुछ-कुछ अस्पष्ट सा होता है, ठीक उसी प्रकार बीज का 
अङ्कुर ईषद्‌ अस्पष्टरूप में प्रतिमुख सन्धि मे उद्भिन्न होता है।} 


` यथेति । जैसे ~ रत्नावली नाटिका के प्रथम अङ्क मेँ मदन महोत्सव के 
अवसर पर वत्सराज को देखने के पश्चात्‌ सागरिका के हदय मे उत्पन्ने (भावी) 


प्रधम प्रकाशः ५९ 


वेणीसंहारेऽपि द्वितीयेऽद भीष्मादिवधेन किच्िल्टश्यस्य कर्णाद्यवधाच्चा- 
लक्ष्यस्य क्रोभबीजस्योद्धेद- ।। 
महभृत्यगण सब्रान्यव सहसित्र॒ मसुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति मयुगे न चिगत्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ।।' (२५) 
इत्यादिभि - 
दुःशासनस्य हदयक्चतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्य च॒ यथा गदयोरुभद्ख । 
तेजस्विनां समरमूर्धनि पाण्डवाना 
जेया जयद्रथवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ।।' 
इत्येवमादिभिश्चोद्धेद प्रतिमुखसन्थिर्ति ॥ 





समागम का हेतुरूप अनुगग बीज को द्वितीय अह्मे सुसह्वता व विदूषक जान जाते 
हे, इम कारण वह कु लक्ष्य स्वरूप का होता है, किन्तु वासवदत्ता को चित्र फलक 
केद्वारा इसका आभास हा जाने के कारण (कार्य मे) व्यवधान पर्हुचनं कौ आणद्भाम 
ईषट्‌ अलक्य भी है) इस प्रकार ल्क्य एव अल्श््य रूपमे अनुगगरूपी व्रज का 
प्रस्फटित ( प्रकाशित › होना ही प्रतिमुख सन्धि है। 

वेणीसंहार इति । इसी प्रकार "वेणीसंहार! नाटक के द्वितीय अदु म भीष्म 
कं वथ से ईषद्‌ लक्ष्य एव कर्ण आदि कं वधन हमं पानं से ईषद्‌ अल्छध्य क्राधग््पी 
बीज का उद्भेद इस प्रकार हआ है - 

सहभृत्येति । पाण्डुपुत्र अपने पराक्रम ये शीघ्र ही समस्त नौक्गे, बान्धवा, 
मित्रा, पुत्रो तथा भाइयो सहित दुर्योधन करो वथ कर देंगे, इत्यादि कथन म व्रीज का 
उद्भेद (दृश्य) ज्ञात होता है। फिर भी -जयद्रथवध' कग्नं की अर्जुन की प्रतिज्ञा मं 
चिन्ता ग्रस्ता भानुमती कौ दुर्योधन कहता है -- 


दुःशासनस्येति । युद्ध मे दु.शासन कौ छाती मं ग्क्त निकाल कर पीने ओर 
गदा मे दुर्योधन की जङ्घा को चूर-चूर करने कौ प्रतिज्ञा जिम प्रकार तंजस्वी भीमने 
की थी, उनकी जयद्रथ वध कं लिए की गर्ह प्रतिज्ञा को भी (निष्फल) ममड्मना 
चाहिए। अर्थात्‌ पाण्डुपुत्र प्रतिज्ञा पूर्ण नही कर सकेगे' इत्यादि वचनां मं क्रोधरूपी ब्रीज 
के अदृश्य (उद्भिन्न) होने के कारण यहो प्रतिमुख ' सन्धि है।। ३०॥। 


परामर्श - प्रतिमुख संधि के विषय मे भ्रनञ्जय तथा अभिनवगुप्त म 
पर्याप्त मत-भेद दिखाई देता है। आचार्य धनञ्जय कं अनुमा बीज की वह 
विकसित दशा प्रतिमुख संधि का विधायक होती है जिसमें उमका कु अश्‌ प्रकट 
रूप तथा कुछ अंश अप्रकटरूप है। जैसे रत्नावली नाटिका कं द्वितीय अहु मं बीज 
अर्थात राजा उदयन से विवाह का मूल कारण सागरिका प्रम" विकसित होता है। 
सागरिका का यह प्रेमभाव आंशिक रूप से प्रकट तथा आंशिक रूप से अप्रकट दशा 
मे है। यह प्रकटरूप इस अर्थ मे है क्योकि उसकी सखी सुसद्गता एव राजा उदयन के 
मित्र विदूषक इस प्रेमभाव को जानते है। परन्तु यह अप्रकट भी है क्योकि चित्रफलक 


[र ज्व, 


६० ट णरूपक्ण 





अम्य च पृरवह्धपक्षिनविन्दुम्यतीजप्रयन्नर्थानुगतानि त्रयोदशाद्वाति भवन्ति, 
तान्याह - 
विलासः परिसर्पश्च विधूतं शमनर्मणी । 
नर्मद्युतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्‌ । ३१॥ 
वज्रं पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि । 





कं प्रत्यक्ष के आधार पर महारानी वासवदत्ता उस प्रेमभाव को अनुमान प्रमाण मे डी 
जान सकती है । किन्तु आचार्य अभिनव गुप्त के मत मे बीज का आशिक रत्पसे 
प्रत्यक्ष रहना ओर आंशिक रूप पे अप्रत्यक्ष रहने का जो क्रम मुखसभि मे प्रदर्शिति 
किया गया उसी का विकसित एव -्फूटटशा मे आना प्रतिमुख सधि टै। जैमं - 
- रत्नावली नाटिका के प्रथम अड मे महामात्य यौगन्धरायण ने सागग्किा कौ जिस 
क्रिया का वर्णन किया है वह समस्त भावी विकासो की जननी होने के काग्ण ब्रीज 
स्वरूप है। वसन्तोत्सव के दृश्य के प्रदम के कारण यह क्रिया पृष्ठभूमि मे पड 
जाती है। जिस प्रकार से बीज को भृमि ठक ठेती है उसी प्रकार स॑ रत्नावली कौ 
क्रिया को वमन्तोत्सव का यह अंश ढक लेता दै) ओौर जिस प्रकार पे ब्रीज कां 
अपने मे ढक कर भूमि यथार्थ मे उसको विकसित करने मेँ सहायक होती है उसी 
प्रकार वसन्तोत्सव का दृश्य भी सागरिका की क्रिया कौ विकसित कण्नै मे पायक 
होता है ~ ॥ दृष्ट नष्टमिव कृत्वा तात्रन्ुखे न्यम्तं भूमाविव बीज, अमात्येन सागरिका 
चेष्टितं वसन्तोत्सवकामटेवपूजारिना तिरोहित नटमिव सागग्कि चेष्टितस्य हि बीजस्येव 
तदाच्छादकमप्युत्सवादिरूप भूमिरिव प्रत्युटुबरोधकम्‌ ।। (अभि० भा० १९। ८५) ॥ 


इस प्रकार से प्रथम अमे कार्य का बीज जो प्रारम्भ मं स्पष्टरूप सं 
प्रत्यक्ष है वसन्तोत्पव के दृश्य से प्रच्छन्न कर दिया जाता है। अतएव आचार्य 
` अभिनवगुप्त का अभिमत यह है कि प्रतिमुख संधि का मुख्य कार्य उस बीज को 
` पूरणरूपिण स्फुट करना है जो मुख संधि मे प्रत्यक्ष होते हुए भी इस प्रकार पृष्ठभूमि मे 
पटक रिया जाता है कि वह अप्रत्यक्ष मे समान रह जाता है । 


इसे प्रतिमुख संधि कहने का कारण यह है कि इसमें मुख संधि के प्रतिकूल 
चेष्टा रहती है। जैसे मुखसंधि में बीज को प्रच्छन्न करने की चेष्टा कौ जाती है परन्तु 
प्रतिमुख संधि मे उसी बीज को प्रत्यक्ष प्रदर्शिति करने की प्रवृत्ति होती है - ॥ 
प्रतिमुखं प्रतिराभिमुख्येन यतोऽत्र वृत्ति. पराड्मुखता हि दृष्टनष्टकल्पनानिदरशनम्‌ ।॥। 
(अभि० भा० १९।४०) । ३० ॥ 


अस्येति । पूर्वं अड मेँ संकेतित बिन्दु रूप बीज ओर प्रयत्न नामक 
कार्यावस्था के आधार पर प्रतिमुख सनि के तेरह अङ्कः होते है । अब ग्रथकार 
प्रतिमुख सन्थि के अद्धो को बताते हैँ - 


कारिकार्थं - विलास इति । १. विलास २. परिसर्प ३. विधूत ४. शम ५. नर्म 
६. नर्मदयुति ७. प्रगमन ८. निरोध ९. पर्युपासन १०. वज्ज १९१. पुष्य १२. उपन्यास तथा 
१३. वर्णसंहार - ये प्रतिमुख सन्धि के तेरह अङ्गः होते है ।। ३१-३२ ॥ 


प्रश् प्रकार ११ 


यथाह लक्षणमाह -- 
रत्यर्थेहा विलासः स्याद्‌ - 

यथा रत्नावल्याम्‌ -- `यागरिकरा- दहिअभ। परपीद पमीद। कि इमि 
आआममेत्तफलटेण दुल्रहजणपल्थणाणुबरन्धेण ।' (हदय, प्रपीद प्रमी। 
किमनेनायासमात्रफन्टन दुर्कभजनप्रार्भनानुबन्धन ।') इत्युपक्रम॑'तहाति आल्क्णगट त 
ज्ण क्रदुभ जधासमीहिद करिस्सम्‌, तह्ाति तस्म णत्थि अण्णो टदसणोवाउनि।' 
('तथाप्याटेखगत त॒ जन कृत्वा यथासमीहित करिष्यामि। तथापि तस्य नास्त्यन्यो 
टङ्नोपाय इति।') इत्येतैर्वत्सराजसमागमरति चित्रादिजन्यामप्युटिदर्य मागग्करागा 
श्चेष्टाप्रयत्नाऽनुरागबीजानुगतो विलास इनि ।। 








(९६ ममागममे रति कौ चष्टे विलासै, २ एक बार देख द्रा श्त 
नष्ट ब्रीज का शोध परिसर्पहै. ३ सुरत की प्रापतिन हाने पर अगति विधूत टै ८ 
उस अरति की शान्ति शम है, ५ परिहास युक्त वचन नर्मदहे, ६ परह मे उपम 
धृति नर्मद्युति' रै, ७ बीज कं अनुकूल सवाद श्रगमन" है, ८ रितम्‌ आवृगः' 
निरोधन" है. ९ अनुनय विनययुक्त वचन “पर्युपासन” है ०० विषण्ण यृनः वाक्य 
"पुष्य" है, ९. निष्ठुर वचन “वञ्ज" हे, १५ उपाय युक्त वाक्य दवन्य्य' ~, ६. 
ओर चारो वर्णो का सङ्खम "वर्णसंहार' है।}।। ३६१-२० ॥ 

१. विलास - 

यथोटूदेशमिति । अब ग्रथकार क्रमप्राप्तं प्रतिमुख मि क पथम द्भ 
“विलास” को बतलाते हँ - 


कारिकार्थ ~ रत्यर्थेहेति । रति के लिए उत्पत्र इच्छा को विलास कहा जाता हे। 

{अर्थात्‌ रति की अभिलाषा विलास है। (जहोँ नायक एव नायिका के द्वारा 
परस्पर एक दूसरे के प्रति रति क्रीडा की अभिलाषा अभिव्यक्त की जाती है वह "विलास! 
है) यँ विशेष ध्यातव्य है कि ^रति' शब्द से शृद्खारेतर रस मे तत्‌ रस विशेष के 
स्थायि भावों का ही ग्रहण करना चाहिए। नादय दर्पणकार कहते ह-जैसे शृद्वार प्रधान 
रूपक-प्रबन्धों मे नायक ओर नायिका की परस्पर रत्िसमीहा को "विलास" कहा गया है, 
वैसे ही वीररस प्रधान रूपक-प्रबन्धो मे उत्साहविषयक समीहा भी "विलास" ही है।}। 

वृत्त्यर्थ - यथेति। जैसे - रलावली नाटिका म - सागरिका -- हे हदय। 
प्रसत्र हो, प्रपन्न हो, जिपका फल केवल कष्ट ही हो एमे दुर्लभ व्यक्ति कौ प्रापि कं 
लिए इतनी प्रबठ इच्छा ही क्यों ? व्यर्हो से आरम्भ क्रक - तो भी उम 
(उदयनरूप) जन को चित्रांकित करके अपना अभिलषित कार्य करूगी, ऋयाकि उम 
देखने का अन्य कोई उपाय नहीं है।' 

इतीति । प्रकृत में वत्सराज के साथ समागमरति की इच्छा का पूर्ण करने कं 
लिए सागरिका उसके (उदयन के) चित्रहुन के द्वारा ही उसे प्राप्त कनै को चेष्टा करती 
है। यह चेष्टा प्रयत्न की अवस्था से संबद्ध होने से यहां सागरिका का अनुरागरूपी बीज 
व्यञ्जित हो रहा है, इसलिए रति की इच्छा से यरो (प्रतिमुख सनि का अद्र) विलास है। 


६२ दशरूपकम्‌ 


अथ परिसर्पः - 
- दृष्टनष्टानुसर्पणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

परिसर्पः - 

यथा वेणीसंहारे - "कञ्चुको - योऽयमुद्यतेषु बलवत्सु, अथवा कि 
बलवत्सु! वासुटेवसहायंष्वरिष्वद्याप्यन्त -पुरसुखमनु भवति, इदमपरमयथातथं स्वामिन - 

आशसरग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुने- 

स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मं शरैः शायितः । 
प्रोढानेकधनुर्धरारिविजयश्रान्तस्य चैकाकिनो 

बालस्यायमरातिलूनधनुषः प्रीतोऽभिमन्योर्वधात्‌ ।।* (२२) 
इत्यनेन भीष्मादिवधे दृष्टस्याभिमन्युवधान्नष्टस्य बलवता पाण्डवाना वासुदेव- 





परामर्श - आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार नायकादि के रति या 
अनुराग के कारणीभूत विषय नायिकादि, की इच्छा करना विलास" है। जिन रूपको 
का काम-फल रखा जाता है एेसे रूपकों मे-रति के आस्थाफलत्व रूप रहते है - 
|| रतिलक्षणस्य भावस्य हेतुभूतो यो भोगो विषय; प्रमदा पुरुषो वा तदर्था या समीहा 
स॒ विलासः। कामफलेषु रूपकेषु प्रतिमुख एव॒ ्यास्थाफलत्वेन रतिरूपेण 
भाव्यम्‌ ।। (अभिर भा० १९।७६) ॥ 


२. परिसर्प - 


अथेति । अब प्रनथकार प्रतिमुख सचि के दूसरे अङ्ग “परिसर्प को बतलाते 
हे - 

कारिकार्थ - दृष्टेति । प्रथम देखे गये किन्तु पश्चात्‌ नष्ट हुए बीज का 
अन्वेषण परिसर्प कटहलाता है ॥ ३२ ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे कि "वेणीसंहार" नाटक मेँ - कञ्चुकी कहता है 
- पाण्डुपुत्रं के युद्ध के लिए उद्यत होने पर, वे चाहे प्रबल हों चाहें निर्बल, हतो वे 
वासुदेव की सहायता से सम्पन्न, फिर भी, महाराज अन्तःपुर के विहार का सुखानुभव 


कर रहे हँ । (विचार कर) स्वामी का यह एक दूसरा अनुचित कार्य है जिसे महाराज 
कर रहे है। क्योकि - 


अशस्त्रेति । परशुराम सदृश वीर मुनि के, जिनका कुठार कभी कुण्ठित नही 
हुआ, विजेता भीष्मपितामह को पाण्डु-पुत्रों ने बाण वर्षा कर धराशायी बना दिया, 
यह भी महाराज को टेशमात्र भी चिन्तित नहीं करता ओर असहाय बालक अभिमन्यु 
के, जिनके धनुष को शत्रुओं ने काट डाला ओर अनेक युवा धनुर्धर शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने से थका हुआ था, (उसके) वध से महाराज प्रसत ह । 


इत्यनेनेति । इस प्रकार भीष्म के वध से दृष्ट किन्तु अभिमन्यु के वध से 
नष्ट बिन्दु नामक बीज का, कृष्ण की मदद से सम्पन्न वीर-पाण्डुपुत्रों के युद्धरूपी 
बिन्दु नामक बीज तथा प्रयत्न नामक अवस्था के अनुगमन से कञ्चुकी के मुख से 


प्रधम ` प्रकाशः ६२ 


सहायाना सद्ग्रामलक्षणविन्दुब्रीजप्रयत्नान्वयेन कञ्चुकिमुखंन बीजानुसर्षण परिसर्प इति ॥ 
यथा च रत्नावल्यां सारिकावचनचित्रदर्शनाभ्यां सागरिकानुगगबीजस्य 
दृष्टनष्टस्य "क्वासौ क्वासौ" इत्यादिना वत्सराजेनानुसरणात्परिसर्पं इति ॥ 
अथ विधूतम्‌ - 
- विधूतं स्यादरतिः - 





इस पद्य मे पुन बीज का अन्तेषण करिया गया है। अतः यहं "परिसर्प" नामक 
प्रतिमुखे सि का अद्ग है। 


यथेति । ओर जैसे, रत्नावली नाटिका मे सागरिका के वचन एव 
चित्रफलक कं टर्न से सागरिका के अनुराग बीज क्रम से दृष्ट तथा नष्ट हो गया हे। 
उसी क्रा वह करटो है, वह करटो है, कहकर वत्सराज के द्वारा अन्वेषण किया जाता 
है, अत य्ह "परिसर्प" है ।। ३२ ॥ 

परामर्श - आयार्य भरत कं अनुसार एक बार देखी या लुप्त प्रायः 
अभीष्ट वस्तु का अन्वेषण करना परिसर्प कहा जाता है - ।॥ दृष्टनष्टानुसरणं 
परिसर्पम्तु वर्ण्यते ।। (ना० शा० १९।७६ ) ।। भरत कं लक्षण कौ ओर अधिक 
म्पष्ट कर्ते हुए शारदातनय कहते हैँ कि जहो बीज एक बार दृष्ट हो गया हो, किन्तु 
पुन द्रष्ट होकर नष्ट हो जाय ओर उपकी खोज की जाय, तौ वह अन्वेषण “परिसर्पः 
कहा जाता है - 

।। पर्सिर्पम्तु बीजस्य दृष्टनष्टानुसर्पणम्‌ ।। (भा० प्र° ,७।१५९१) ॥। 

` कतिपय नाट्य शास्त्राचार्य परिसर्प" को 'अनुसर्पण' कहते हे । *अनुसर्पण' 

का तात्पर्य नष्ट किन्तु इष्ट वस्तु की ईहा है - “नष्टेष्टेहाऽनुमर्पणम्‌- पूर्वमुपकब्धस्य 
पुनरन्तरितस्येनिवृत्तवशादभिलषित स्यार्थस्येहाऽन्वेषणमनु सर्पणम्‌ ।'* यह "परिसर्प 
अथवा -अनुसर्पण' नाटय के इतिवृत्त का अंश या अवयव नही है। वस्तुतः इसका 
सम्बन्ध नास्य-पात्र के चरित-चित्रण से है। नाट्य क प्रधान पात्र कं हृदयस्थ भाव के 
साथ इसका सम्बन्ध है ।। ३२ ॥ 


३. विधूत - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “विधूत” नामक प्रतिमुख-सन्ि के तीसरे अद्ध को 
बतटाते हैँ - 

अरतिः विधूतम्‌ स्यात्‌ इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थं - विधूतमिति। सुखप्रद वस्तुओं के प्रति अरति की भावना उत्पन्न 
होमे को "विधूत" कहते हँ । 

{अर्थात्‌ बीज के नष्ट होने पर पात्र उद्विग्न होकर लक्ष्य को अलक्ष्य मानकर 
उसके प्रति विरक्त हो जाता है, उसकी इच्छा त्याग देता है, इस स्थिति को "विधूत" कहते 
है । एेसी अरुचि रूपक के नायक या नायिका दोनों को हो सकती है। वस्तुतः अभीष्ट वस्तु 
की अप्रापि ही अरुचि का कारण है ।}॥ 


६६ ट्‌ शरूपकतम 





यथा रत्नावल्याम्‌ - "सागरिका -- महि अहिं म सतावा व्ाधदि। 
(पखि। ~ 5 म सतापो बाधते।*) -यृमद्गता दीर्धिकाता नल्िनीटला- 
निमृणाण्टिस्नायास्या अह्र ददाति)। सागिकत्‌ - (कनि क्षिपन्ती) सटि ' अवणेहि 
एटाइम ¦ 7- अरणे अत्ताण आयायसि ? प्र " गत. (म उन्प-यैतानि | 


कियद ~ तोत्ानमायामयसि? ननु भणामि --) 
दल्पद्रजणाणुगजो र्जा गर्हं पण्त्वमा ज । 
पिअमहि विसम पम्ञ सष 7विर एक्कम्‌ "।' \« ५) 
(दर्भजनानुरागा लज्जा गुवा पर्वण आन्मा | 
प्रियसखि विषम प्रम मरण रशगण केवलमेकम्‌ * ।।) 
इत्यनेन सागरिकाया अनुराग बीजान्वयेन शीतापचारविधूननाद्विधूतम्‌ ॥ 
यथा च वेणीसंहारे भानुमत्या दु म्वणटश्निन दुर्योधनस्यानिष्टशडया 
पाण्डवविजयणशडुया वा रतेर्विधूननमिति ॥। 





वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे, रत्नावली नारिका मे - सागरिका कं यं वचन - 
''सखि। मग ॒सताप ओर अधिक बढ़ता ही है।'* (मुसद्ता सरवर स कम्य कं पत्ते 
ओर मृणात्या का लाकर सागरिका कं शरीर क्रा दकः टती ह) सागरिका - (उनका 
फकती हई) "सखि! दूर करौ इन कमलपत्र ओर गृणालो का। इनम न्या हागा? 
व्यर्थ क्या कष्ट उठाती हां? मै तुदं बतातौ हं, मुन - 

दुर्कभेति । 'भेरा मन दुर्खथजन मं आसक्त हो गया है, किन्तु अत्यधिक 
लज्जा हान कं कारण मँ कुछ कह नहीं पाती हूं, आत्मा परवश है। इम विषम प्रम मे 
कवल मरण ही एक शरण है।'' 

इत्यनेनेति । यहं अनुराग रूपी बीज कं सम्बन्ध से शीतोपचार कं लिए 
रवी गयी सामग्रियों के प्रति अस्चि-अरति- विधूत" है । 

यथा चेति । इसी प्रकार वेणीसंहार” नाटक में टुःस्वप के कारण दुर्योधन 
का अनिष्ट ओौर पाण्डवं के विजय कौ शड्का से भानुमती की रति के प्रति 
अरुचि-विरक्ति विधूत" है ।। 

परामर्श - आचार्य भरत के अनुसार-किसी के पूर्वकृत अनुनय अथवा 
सान्त्वना के वचनो का स्वीकार न करना "विधूत" है - ।। कृतस्यानुनयस्यादौ 
विधूतमपरिग्रहः ॥ ( ना०° शा० १९।७७ ) ।। परन्तु आचार्य अभिनव गुप्त ने विधूत! 
के लक्षण को ओर अधिक परिष्कृत करते हुए कहा है कि ~ प्रथमत. किये गये साम 
आदि वचनो से अनुनय को अद्धीकार न करना ओर पश्चात्‌ उसे ही स्वीकार कर 
टेना विधूत है - । आदौ प्रथमतः कृतस्यानुनयस्य सामवचसो नाङ्गीकरणं विधूतं 
पश्चात्‌ पुनः अङ्गीकरणमिति ।। (अभि० भा० १९। ५७७ ) ॥ 

यहो यह ध्यातव्य है कि दशरूपकार आदि ने वैराग्य" की भावना को 
विधूत" कहा है। शारदातनय कहते है कि -युवक-युवती के मथ्य सुरत की अप्राप्ति 
कं कारण उत्पन्न होने वाली अरति विधूत” कहलाती है - ।। विधूतमरतिर्यूनोस्सुर- 
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अथ रमः - 
-- तच्छमः रामः । 
तस्या अरतेरुपशम जम यथा रत्नावल्याम्‌ - "राजा - वयस्य ! अनया 
किखितोऽ्हमिति यत्सत्यमात्मन्यपि मे बहुमानस्तत्कथ न पश्यामि।' इति प्रक्रमे 
सागरिका - (आत्मगतम्‌) हिंजअ! समस्मस । मणोरहोवि टे एत्तिअं भूमिं ण गदो ॥' 
( हदय ¦! समाश्वसिहि । मनारथोऽपि त एवावती भूमि न गत.।') इति 
किञ्चिदरत्युपशमाच्छम इति ॥। 





अथ नर्म - 
परिहासवचो नर्म - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - 'सुसदता - सहि! जस्स कए तुम आअदा सो अअ 
ताप्राप्िमम्भवा ।। (भा० प्र० ७।१९२ ) ॥ नाट्‌यदर्पणकारे ने विधुत* अथवा 
विधूत" - इस सन्ध्यद्को 'धूनन' कहा है ॥ 
४. शम - 


अथेति । अब ग्रन्थकार “शम” (नामक प्रतिमुख सनि कं चौथे अङ्ग) को 
बतलाते ह - 

कारिकार्थं - तच्छम इति। उस (अरति) का उपशमनं ही शम हे। 

वृत्त्यर्थं - तस्या इति । अर्थात्‌ अरति (लक्ष्य कं प्रति विरक्ति) के दग हों 
जानै को शम' कहते है! 

यथेति । जैसे रत्नावली नारिका में जब सागरिका अपने प्रति राजा उदयन 
का अनुराग जान लेती दै, तो उसकी अरति दूर हो जाती है; (क्योकि उसे उदयन की 
प्रापि की आशा हो जाती है। इमलिए यँ 'शम' नामकं प्रतिमुख सन्ध्याञ्च निम्नोक्त 
पक्तियो से स्पष्ट है - राजा - मित्र ! इस रमणी ने मेरा चित्र अकित किया है, 
इससे मेरे मन मे अपने स्वरूप के प्रति विशेष आदग हुआ है, तो मँ इस चित्रफल्क 
कोक्योन देखृर्गो 2 एेसा उपक्रम होने पर सागरिका - (राजा के शब्द सुनकर अपम, 
आप) हदय! आश्वस्त रह, धैर्य गख, तेरा तो मनोरथ भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाया 
था।'* इस कथन से सागरिका की अरति का कुछ मात्रा मेँ उपशमन होने से शम" है ॥ 


परामर्शं - दशरूपककार ने भरतोक्तं तापन” के बदले शम' को 
प्रतिमुखमन्थि क) अद्ध बताया टै भौर शम का तात्पर्य है अरति का उपशमन" ॥। 


५. चण्‌ -- 

अथेति , अन ग्न्थकार प्रतिमुख सनि कं “नर्म नामक पांचवे अद्ग का 
तरण --न्ते है _- 

कारिकार्थं ~ एरीति। परिहासयुक्त वचन को ^नर्म' कहा जाता है ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे - रलावली नाटिका मे - सुसङ्गता - “सखि । 
.; --प्ए्‌ तुप शं आई हो वह सामने उपस्थित है।"" सागरिका - (कु क्रोध के 
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पुटा चिदृठदि।' ( 'सखि। यस्य कृतं त्वमागता सोऽय पुरतस्तिष्ठति" ) सागरिका - 
( सामूयम्‌ ) सुसद्खदे । कस्म कए अह आअदा? ( "सुसङ्गते! कस्य कृतेऽहमागता?' } 
मुमद्रता - अइ अष्पसकिटे! ण चित्तफलअस्स ता गेण्ह एदम्‌। ( "अयि आत्मश्भत। 
ननु चित्रफलकस्य । तटुगृहाणैतत्‌।' ) इत्यनेन बरीजान्वित परिहासवचन नर्म ।। 

यथा च वेणीसंहारे - "८ दर्योधनश्वेरीहस्तादर्घपात्रमादाय देव्या समर्पयति 
पुन ) भानुमति - (अर्घं दत्वा) हला! उवणेहि मे कुसुमाई जाव अवराण पि दव्राण 
सवरि अणिवत्तेमि। ("हला उपनय मे कुसुमानि यावदपरेषामपि दवाना सपर्या 
निवर्तयामि।') (इति हस्तौ प्रसारयति। दर्योधनः पुष्पाण्युपनयति, भानुमत्या- 
म्तत्स्पर्शजातकम्पाया हम्तात्पुष्पाणि पतन्ति) इत्यनेन नर्मणा दु स्वप्नदर्शनोपशमार्थ 
टेवतापूजाविघ्नकारिणा बीजोद्धाटनात्परिहासस्य प्रतिमुखाद्धत्व युक्तमिति ॥ 

अथ नर्मद्युतिः - 





साथ) - मै किसकं लिए (य्ह) आई हू।? सुसङ्गता - (हंसकर) "“अरी, अपने पर 
शङ्खा करने वाली, चित्र-फलक कं क्एहीतो आईहो, तोड़े लो।'' 

य्ह सुसह्ता महाराज उटयन कों लक््यकर सारी बाते परिहास कंरूपमे 
मागरिका से कह रही है। चित्रफलक के ग्रहण का तात्पर्य भी महाराज उदयन सं ही 
हे। (अत) यहां अनुगगरूपी बीज सं गर्भित परिहास मे कहा गया वचन नर्म" (नामक 
प्रतिमुख सखि का अद्ध) है । 

यथा चेति । जेमे वेणीसंहार मे भी- (दुर्योधन चेटी के हाथ से पूजा का 
पात्र ठेकर टेवी भानुमती को देता है, तब) 

भानुमती -- (अर्घ्य देकर) सखि! पुष्पो को दे टो ताकि अन्य देवो का पूजन 
सम्पन्न कर दू।'' (इसके पश्चात्‌ भानुमती हाथ फलाती है. दुर्योधन उसके हाथों मे 
पुष्प देता है। दुर्योधन कं हाथों के स्पर्श से भानुमती के हाथों मे कंप्कंपी उत्पन्न होने 
से पुष्प भूमि पर गिरते है| 

इत्यनेनेति । इस प्रकार दुर्योधन का यह परिहास दुःस्वपणदर्शन की शान्ति के 
किए भानुमती के द्वारा की हुई पूजा में विघ्न पर्हुचाता है ओर द्रौपदी के केशसंयमन कार्य 
युधिष्ठिर के उत्साह बीज का ही उद्घाटन करता है। अतः यह परिहास प्रतिमुखसन्ध्यद्धरूप 
नर्म" ही है ॥ 

परामर्श - नर्म को क्रीडा के लिए 'हास-परिहास' मानने का तात्पर्य यह 
है कि इस सन्ध्यद्ग की योजना शृद्वार-रस- प्रधान रूपक प्रबन्धो में ही संभव है। इस 
विषय में नाट्‌यदर्पणकार ने स्पष्ट कहा है - एते च नर्मद्युती अङ्के कामप्रधानेष्वेव 
रूपकेषुनिबन्धमर्हतः। कंशिकी प्राधान्येन तेषां हास्योचितत्वात्‌ ।' (ना० द० १ विवेक) ।। 


६. नर्मद्युति - 
अथेति । अब ग्रन्थकार प्रतिमुखसन्धि के छठे अद्ग “नर्मघुति" को बतलते है - 
धृतिः तज्जा द्युतिः मता इत्यन्वयः ।। ३३ ।। 
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- धृतिस्तज्जा द्युतिर्मता । ३३ ॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌ - 'सुमङ्ता - सहि, अदिणिटृदुरा दाणिं सि तुमम्‌, जा 
एव पि भट्टिणा हत्थावठम्बिदा कोवं ण पमुञ्चसि। (सखि! अतिगिष्ठुरेदानीमसि त्वम्‌ 
यैवमपि भत्र हस्तावलम्बिता कोप न मुञ्चसि।') सागरिका -(सभ्रूभङ्गमीषद्रिहस्य) 
सुसद्धदे! दाणि पि ण व्रिरमसि।' ('सुसद्वते। इदानीमपि न विरमसि") 
इत्यनेनानुरागबीजोट्घाटनान्वयेन द्युतिर्मर्मजा द्युतिरिति दश्तिमिति ॥ 

अथ प्रगमनम्‌ - 

उत्तरा वाक्प्रगमनम्‌ - 





कारिकार्थ - धृतिरिति । परिहास से उत्पन्न आनन्दे अथवा विकार को छिपाने 
के लिए धैर्यं करना नर्मदयुति है। {अर्थात्‌ - धैर्य की स्थिति ही नर्मद्युति है (नर्मदयुति के 
अन्तर्गत पात्र को धैर्य धारण करना होता है } ।। ३३ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसं - रतनावटी मे - सुसङ्गता - सखि ! अब तुम 
बड़ी निष्ठुर हो गई हो, महाराज इय तरह तुम्हारा हाथ पकंडे फिर भी तुम नही 
मानती । सागरिका - (भ्रूभद्व के साथ) सुसद्धते, अभी भी नहीं रूकती? 

इत्यनेनेति । यहो (सागरिका के उटयन सम्बन्धी) अनुराग-बीज के प्रकाशन 
के सम्बन्ध से परिहास द्वाग उत्पन्न सागरिका के (आनन्द को छ्िपाने) धैर्य का सकेत 
है। अत- यहो नर्मद्युति (नामक प्रतिमुख सन्थिका अद्ध) है ¦¦ ३३ ॥ 

परामर्श ~ प्रस्तुत लक्षण भी आचार्य भरत के लक्षण से भिन्न प्रतीत होता है। 
आचार्य भरत के अनुसार--अपने दोष को च्ुपाने हेतु जो परिहास किया जाए उसे नर्मद्युति 
कहते हँ - ।) दोषप्रच्छादनार्थं तु हास्यं नर्पद्युति स्मृतम्‌ ॥ (ना० शा० १९।७८ ) ॥। 

उपर्युक्त भाव को सवर्धित करते हए अभिनवगुप्त कहते हँ कि - जिस 
कथन से दोषं को प्रच्छादितं किया जाय या करना चाहा जाए उसका भी हास्य के 
साथ नर्म द्योतित होने से वह ^नर्मद्युति" नामक सन्ध्यङ्ग होता है - ।। दोषो येनोक्तेन 
प्रच्छाटयितुमिष्यते तस्यापि हास्यजननत्वेन नर्म च सुतरां द्योतितं भवतीति नर्मद्युतिः ॥। 
( अभि० भा० १९।७८ )॥ साहित्यदर्पणकार परिहास से उत्पन्न होने वाली कान्ति को 
नर्मद्युति कहते हँ - । द्युतिस्तु परिहासजा ॥ नर्मद्युतिः ॥ (सा० द० ६।९१) ॥ 
शारदातनय का लक्षण दशरूपकार से साप्य रखता है। उनका भी कहना है कि परिहास से 
उत्पत्न धृति को नर्मद्युति' कहते है - ॥ धृतिस्तज्जा द्युतिर्भवेत्‌ ॥ (७।१९३) ॥ ३३ ॥ 

७. प्रगमन - 

अथेति । अव ग्रन्थकार शप्रगमन” नामक प्रतिमुख सन्धि के सातवें अद्ध को 
बतलाते हँ - 

उत्तरा वाक्‌ प्रगमनम्‌ इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थं - उत्तरेति । बीज के अनुकूल उत्तर-प्रत्युत्तरयुक्त वचन को 
“प्रगमन' कहते ह । { बीज को उत्तरोत्तर प्रकाशित करने वाला नाट्य के पात्रों का संवाद 
ही ्रगमन' है । ]॥ 
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यथा रल्नावल्याम्‌ - विदूषकः- भो वअस्स! दिरिठिआ वड्ढसे। (भो 
वयस्य! दिष्ट्या वर्धसे।') राजा - (सकौतुकम्‌) वयस्य! किमेतत्‌? विदूषकः- -भो। 
एदं क्खु त॒ ज मए भणिदं तुमं एव्व आकिहिदो को अण्णो कुसुमाउहव्ववदेसेण 
णिण्हवीअदि।' (भोः! एतत्खलु तद्यन्मया भणितं त्वमेवालिखितम्‌ । कोऽन्यः कृसुमा- 
युधव्यपदेशेन निहनूयते।*) इत्यादिना ।। 
| परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्किं शोषमायासि मृणालहार! । 
न सृष्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्‌ ।।* (२.९५) 


इत्यनेन राजविदटूषकसागरिकासुसद्गतानामन्योन्यवचनेनोत्तरानुगग- 
बीजोद्धाटनात््रगमनमिति ॥ 
अथ निरोधः - 
- हितरोधो निरोधनम्‌ । 


यथा रत्नावल्याम्‌ - राजा - धिङ्मूर्ख । 





वृत्यर्थ - यथेति। जैमे - रलावली में प्रसङ्ग इस प्रकार है ~ विदूषक - 
पित्र, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तुम बड़े भाग्यशाली हो। राजा - (कौतुक से) मित्र! 
क्या बात है? विदूषक - अरे, यह वही है, जो मेने कहा था। इस चित्र मेँ तुम्हीं 
चित्रित हो, कामदेव के व्याज मे अन्य कौन छिषाया जा सकता है ? 

राजा - हे मृणालहार ! उसके स्तनो के मध्यवर्ती भाग से गिरकर क्यों 
सुख रहा है। अरे जहाँ तेरे सृश्म तन्तु के किए भी स्थान नहीं, है (तो फिर) तुम्हारे 
लिये कैसे संभव हो सकता है ? राजा उदयन, विदूषक, सागरिका, सुसङ्गता आदि के .. 
पारस्परिक संवाद द्वारा अनुराग-बीज का ओर अधिक प्रकाशित होना। (अर्थात्‌ नहीं 
हो सकता) श्रगमन" की व्यंजना विदूषक ओौर राजा के उक्त संवादसे हो रही है । 


परामर्शं ~ आचार्य भरत ने धनञ्जय कथित श्रगमन' को श्रगयण' कहा है 
- उनके अनुसार - उत्तर-प्रत्युत्तर में उत्तरोत्तर उत्कृष्टवचनों का प्रयोग करना 
श्रगयण' कहा जाता है ~ ।। उत्तरोत्तरवाक्यं तु भवेत्मगयणं पुनः ।। (ना० णा० 
१९।७९ ) ।। नाट्यदर्षणकार मे श्रममन" को श्रतिवाकश्रेणी' कहा है - श्रगम 
प्रतिवाक््रेणिः- (ना० द० १ मण विवेक) ॥ 

८. निरेष ~ 

अथेति । अब ग्रन्थकार निरोध या निरोधन” को बतठते है। 

हितरोषः निरोधनम्‌ इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं ~ हितेति। अभिहित वस्मु का (किसी आकस्मिक षटना के दारा) 
रोक दिवा जका हौ "निरोध" या निरोधन" नामक प्रतियुख सन्धि का आटवां अङ्गं है। 
. संक्षेप मे हित यें किसौ कारण वश अवरोधं उत्पन्न होना "निरोध" है ॥ 


वुत्य्थं ~ यथेति । जैसे ~ रत्नावली नाटिका मेँ - राजा ~ धिक्‌! मूर्खं! 
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प्राप्ता कथमपि दैवात्कण्ठमनीतैव सा प्रकटरागा । 
रत्नावलीव कान्ता मम हस्तादृभ्रशिता भवता ।।' (२.१९) 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवटन्ताप्रवेशसूुचकेन 
विदूषकवचसा निरोधानिरोधनमिति ॥ 


अथ पर्युपासनम्‌ - 
पर्युपास्तिरनुनयः - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - राजा - 
प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा 


किमेतस्मिन्‌*वक्तु क्षममिति न वेदिम न प्रियतमं ।।' (२.२०) 





-भाग्यवश, किसी तरह प्राप्ते, अनुरगपूर्णं हदया वह मेरी प्रिया (सागरिका) रत्नमाला 
की तरह मुद्ध मिली किन्तु मैरे गले लगाने के पूर्वं ही तुमने उसे खो दिया । 

इत्यनेनेति । इत्यादि के द्वारा प्रकृत में यहाँ सागरिका समागम वत्सराज का 
अभीष्ट हित है, वासवदत्ता के आगमन (वेश) की सूचना देकर विदूषक उसमे 
अवरोध उत्पन्न कर देता है। अतः इस स्थल पर प्रतिमुख सन्धि का निरोधन" अद्गहै। 
जिसकी व्यंजना राजा की उक्त उक्तिसे होती है ॥ 

परामर्श - भरतमुनि ने इस अङ्ग को निरोध" कहाहै - वा तु 
व्यसनसंप्रपिः स निरोधः प्रकीर्तितः।' ना० शा० १९।७९) नारयदर्पणकार इसे रोध' 
कहते है - रोधोऽर्वि- अर्तिः खेदो व्यसनमिष्टरोधाद्‌ रोधः" ॥। 


९. पर्युपासन - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “पर्युपासन” नामक प्रतिमुख सन्धि के नवे अङ्ग को 
बतलाते है - 

अनुनयः पर्युपास्तिः इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थ ~ पर्युपारितरिवि। (करुद्ध ष्यक्ति को) प्रसन्न करने के किए अनुनय- 
विनय करना पर्युपासन या पर्युपास्ति है । 

{ अभीप्ित व्यक्ति को प्राप्त करने मे अवरोक्ष-तिरोध-उत्यन्न होने प्र ठस 
अवरोध को दूर करये के लिए नायक आदि द्वारा किया गया अनुनय पर्युपासन है ।}॥ 
| वृत्यर्थ ~ यथेति। जैसे - रत्नावष्टी नाटिका मे उदयन . एवं सागरिका के 
काष्टफलक पर एक साथ अंकित चिप्र को देखकर कुपित वासवदत्ता को राजा कहते है - 


प्रसदेति ¦ हे प्रिये ! .यदि गै यह कहं कि तुम प्रसन्न हो जाओ तो कोप न 
हने के कारण यह क्रहना अर्वहीन-व्य्थ होगा, पुनः यदि एेसा न करे का वचन दँ 
तो भौ एक प्रकार से अपराध को स्वीकार करना ही होगा, यदि मै एेसा कहूं कि मेरा 
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इत्यनेन चित्रगतयोर्नायकयोर्दर्शनात्कुपिताया वासवदत्ताया अनुनयनं 
नायकयोरनुरागोदृषाटानान्वयेन पर्युपासनमिति ॥ 
अथ पुष्पम्‌ - । 
- पुष्पं वाक्यं विशेषवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ - “(राजा सागरिकां हस्ते गृहीत्वा स्पर्शं नाटयति) 
विदुषकः - भो! एसा अपुव्वा सिरी तुए समासादिदा। (भोः! एषाऽपुर्वा श्रीस्त्वया 
समासादिता।') राजा - वयस्य ! सत्यम्‌ ।॥। 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्छवः । 
कुतोऽन्यथा लवत्येष ॒स्वेदच्छद्मामृतद्रवः ।' (२.१८) 





कोई दोष नहीं है तो भी तुम मेरे कथन .को असत्य समक्लोगी, तो इस समय क्या 
कहना योग्य होगा ? यह मेरे समञ्च मेँ नहीं आ रहा है। अतः मेरे ऊपर कृषा करके 
मुञ्चे क्षमा करो। 

इत्यनेनेति । इस प्रकार के कथन के द्वारा चित्रफकक मेँ एक साथ चित्रित 
सागरिक ओर महाराज उदयन को देख क्रुद्ध वासवदत्ता को प्रसन्न करने के लिए किये 
गए विनय अनुनय-रूपी प्रयत्न सागरिका ओर उदयन के पारस्परिक अनुराग को 
प्रकट कर उसका साहाय्य प्राप्त करता है, अतः यह वर्युपासन सच्यङ्ग है। इसकी 
व्यञ्जना राजा के उक्त कथन में हुई है ॥ 

परामर्शं - नार्यदर्पणकार ने पर्युपासन" के स्थान पर सान्त्वन" को 
सच्ध्यद् माना है। किन्तु दोनों का तात्पर्य एक ही है। जैसे पर्युपासन को क्रुद्धानुनय 
कहा गया है वैसे ही सान्त्वन" को ऋ्रुद्धानुकूलन" (सान्त्वनं नाम क्रुद्धस्यानुकूलनम्‌) । 

१०. पुष्प - 

अथेति। अब ग्रन्थकार पुष्य नामक प्रतिमुख सन्धि के दसवें अङ्ग को 
बतलते है - 

विशेषवत्‌ वाक्यं पुष्पम्‌ इत्यन्वयः ॥। 

कारिकार्थ - पुष्पभिति। विशेषता युक्त वाक्य कौ "पुष्य' कहते है । बीज को 
प्रकाशित करने मे वैशिष्ट्य रखने वाला प्रशंसा युक्त वजन “पुष्प' कहकाता है ।॥ ३४ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति । जैसे रत्नावली नारिका मे ~ सागरिका की प्रशंसा मेँ 
उदयन का यह कथन-प्रकरण इस प्रकार है ~ (राजा सागरिका के हाथ को पकड़कर 
स्पर्श जन्य आनन्द का अनुभव करता है!) ॥ 

अरे मित्र! आपको यह अपूर्वं क्षमी प्राप्त हई है। राजा - 

मित्र। यथार्थं है। (सत्य है) - 

रिवेति । यह प्रत्यक्षरूप में लक्ष्मी है ओर इसका हाथ पारिजात के पल्लव 
ह। अन्यथा स्वेद के व्याज से इससे अमृत का खाव कैसे होता 2 
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इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यदर्शनादिना सविशेषानुरागोद्धाटनात्पुष्पम्‌ ॥ 
अथोपन्यासः - 
उपन्यासस्तु सोपायम्‌ - 

यथा रत्नावल्याम्‌ - सुसद्गता - भटा! अलं सहूाए । मए वि भदटिणो 
पसाएण कीलिदं एव्व । ता किं कण्णाभरणेण । अदो वि मे गरुओ पसाओ जं कीस 
तए अहं एत्थ आलिहिअ त्ति कुविआ मे पिअसही साअरिआ । ता पसादीअद्‌।' 
(*भर्तः ! अलं शङ्कया । मयापि भर्तुः प्रसादेन क्रीडितमेव तत्किं कर्णभिरणेन, 
अप्तोसावपि -मे गुरुः प्रसादो यत्कथं त्वयाहमत्राकिखितेऽपि कुपिता मे प्रियसखी 
सागरिका तत्प्रसाद्यताम्‌।*) इत्यनेन सुसद्गतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकया 





इत्यनेनेति । राजा के इस प्रशंसात्मक कथन से नायक एवं नायिका के 
पारस्परिक दर्शन के द्वारा विशेष रूप से अनुराग रूपी बीज के प्रकाशन के कारण 
यहोँ “पुष्प' नामक सन्ध्यज्ग है ।॥ ३४ ॥ 


परामर्शं ~ प्रथम अङ्क में स्थापित किया हुआ बीज क्रमशः पुष्ट होकर 
बढ़ता हआ यहाँ तक आकर (९) पुष्पित हो उठता है। इससे विदित होता है कि अब 
फलागम मेँ विलम्ब नहीं है। लोक में भी बोये हृए बीज का यही क्रमिक विकास 
होता है। (२) नाट्यदर्पणकार ने पुष्प" को विशेषवत्‌ वाक्य" कहा है ओर इसका 
अभिप्राय इस प्रकार बताया है ~ पूर्व स्वयमन्येन वा केनचित्‌ प्रयुक्तं वचनमपेक्षयं यद्‌ 
विशेषयुक्तं वयनं प्रयुज्यते तेनान्येन वा तत्‌ पूर्वस्माद विशेषवत्‌। तच्च वाकयं पुष्पमिव 
पुष्पम्‌। केशरयनायाः पुष्पमिव पूर्ववाक्यस्यालङ्कारकारित्वात्‌।' (० विवेक ० ना० द५) 
इससे यह स्पष्ट है कि इस सश्ध्यङ्ग की योजना नाटकं के कथोपकथनं मेँ वैचित्र्य 
कामे के किए ही की जाती है । ३४ ॥ 


११. उपन्यास ~ 


अथेति । अब ग्रन्थकार “उपन्यास” नामक प्रतिमुखसन्धि. के ग्यारहवे अङ्ग 
को बतलाते है - 

सोपायम्‌ उपन्यासः इत्यन्वयः । 

कारिकार्थं ~ उपन्यास इति। उपाययुक्तं या हेतुप्रदर्शक वाक्य को “उपन्यास 
कहा जातां है। {उपाय से (या व्यवहार कुशलता से) बीज को प्रकाशित करना 
“उपन्यास है।} ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे रत्नावली नारिका मेँ - चुसङ्गता ~ (णाम कर, 
हंसकर) महाराज! आपको व्यर्थं सन्देह होता है। मै भी आपकी कृपा से विनोद ही कर 
रही थी, इस कर्णाभरण (पुरस्कार के रूप मेँ देने) से क्या (प्रयोजन)? मेरी सखौ 
सागरिका मुह्य पर बहत द्रुद्ध है, ~ इस चित्र पर दु> मेरा चित्र क्यों अकि किया ? 
अतः आप यदि प्रसन्न है तो जाकर उसे मना दे, (मेरे लिये सबसे वड़ा पारितोषिक 
यही शोगा ) इत्यादि कथन से सुसङ्गता यह बताती. है कि इस चित्र मेँ सागरिका को 
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च त्वमिति सुचयता प्रसादोपन्यासेन बीजेोद्धेदादुपन्यास इति ॥ 

अथ वज्गम्‌ - 

- वञ्जं प्रत्यक्षनिष्ठुरम्‌ । 

यथा रत्नावल्याम्‌ - "वासवदत्ता - (फलकं निर्दिश्य) अज्जउत्त, एसावि 
जा तु समीवे, एदं किं वसन्तअस्स विण्णाणम्‌।' ('आर्यपुत्र! एषापि या तव समीपे, 
एतत्किं वसन्तकस्य विज्ञानम्‌।') पुनः “अज्जउत्त! ममावि एदं चित्तकम्म पेक्खन्तीए 
सीसवेअणा समुणण्णा॥ (आर्यपुत्र! भमाप्येतच्चित्रकर्म पश्यन्त्याः शीर्षवेदना समुत्पन्ना ।') 
इत्यनेन वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुरागेद्धेदनात्प्त्यक्षनिष्ठुराभिधानं वज्रमिति ॥ 

अथ वर्णसंहारः - 


चातुर्वण्योपिगमनं वेण्संहार इष्यते ।। ३५ ॥ 


मैनँ अंकित किया है ओर सागरिका ने आपको; इस वाक्य में प्रसन्नता (हेतु) का 
उपन्यास कर बीजोद्घाटन किया है। इसकिए सुसङ्गता की इस उक्ति मे उपन्यास है ॥ 


१ ब्‌ | वज्ज ष 


अथेति । अख ग्रन्थकार “वञ्ज' नामक प्रतिमुखसन्धि के बारहवें अङ्ग को 
बतलाते है - 


प्रत्यक्षनिष्ठुरम्‌ वज्रम्‌ इत्यन्वयः ॥ 
कारिकार्थ - वज्जमिति । प्रत्यक्षरूप में निष्ठुर वचन बोलना “वञ्ज' है। {नायक 
आदि के प्रति जब कोई पप्र, (किसी कारण वश) प्रत्यक्ष रूप में निष्ठुर वचन का 
प्रयोग करता है तब वह (वज्र सदुश कठोर ओर हदय विदारक होने कें कारण ) वचन 
वञ्च कहकाता है। }] ॥ 
वृत्त्यर्थं ~ यथेति । जैसे रत्नावली मे - चित्रपट पर अंकित उदयन ओौर 
सागरिका के चित्रं को देखकर उदयन को वासवदत्ता का यह वचन-प्रकरण इस 
प्रकार है- वासवदत्तां धचित्रफलक को देखकर) आर्यपुत्र ! यह जो आपके चित्र के 
समीप मे अंकित की गई है, क्या यह भी वसन्तक कां ही चमत्कार है (कौशल है) 
(पुनः) आर्यपुत्र 1 इस चित्र को देखकर मेरे शिर मेँ वेदना हो रही है। 
` इत्यनेनेति । वासवदत्ता के उक्त वचम द्वारा सागरिका ओर वत्सराज (उदयन) 
के अनुराग रूपी बीज के प्रकाशन से यह जो प्रत्यक्ष में ही वासवदत्ता ने कहा है, वह 
, निष्ठुर वचन होने से वंज्ज' माना जाता है ॥ 


१३. वर्णसंहार - 
अचेति । अब प्रनथकार "वर्णसंहार" नामक प्रतिमुखसन्ि के तेरहवँ अङ्ग को 


बताते ह ~ ` 
< अ. हारः इष्यते इत्यन्वय ` ` 
१९ (168 (५ * 
च (थि) स 
वणम ३५ । ` 
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यथा वीरचरिते तृतीयेऽ - 
'परिषदियमृषीणामेष वृद्धो युधाजित्‌ 
सह नृपतिरमात्यै्कोमपादश्च वृद्धः । 
अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः 
प्रभुरपि जनकानामद्रहो याचकस्ते ।' (३.५) 
इत्यनेन ऋषिक्त्रियामात्यादीनां सङ्कतानां वर्णानां वचसा रामविजयाशंसिनः 
परशुगमदुर्मयस्याद्रोहयाच्जाद्रारेणोद्धनाद्रर्णसहार इति ॥ । 
एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाद्गाति मुखसध्युपक्षिप्तबिन्दुलक्षणावान्तर- 
बीजमहाबीजप्रयत्नानुगतानि विधेयानि। एतेषां च मध्ये परिसर्पप्रशमवजोपन्यासपुष्पाणां 
प्राधान्यम्‌, इतरेषां यथासभवं प्रयोग इति ॥ 





वृत्त्यर्थं - यथेति! जैसे -- भवभूत्ति कृत महावीरचरित के तृतीय अङ्क मे 
जिसकी सूचना निम्नोक्त पद्य मे पिलती है - 

परिषदिति । "यह ऋषियों कौ सभा है, यहाँ वीर युधाजित्‌ तथा मच्नियों के 
साथ वृद्धराजा रोमपाद बैठ हुए है, निरन्तर यज्ञ करते रहने वाले, पुराने ब्रह्मवादी 


जनक जनपद के स्वामी, सभी द्रोह रहित है ओर सभी आपसे क्रोधन करने की 
प्रार्थना करते है।. 


इत्यनेनेति । इत्यादि कथन से प्रकृत मेँ ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि चागो 
वर्णं एकत्रित होकर वचनो के द्वारा रामविजय की अभिलाषा वाठे परशुराम के क्रोधं 
की शान्ति की प्रार्थना करते ह। इसकतिए ईस स्थल पर वर्णसंहार' नामक प्रतिमुख 
सन्ध्यङ्ग है । 

एतानीति । ये तेरह प्रतिमुख - सि के अद्ग ह। मुख सन्धि में उपक्षिप्त 
बिन्दु नामक अवीन्तर बीज ओर (अर्थप्रकृति रूप) महाबीजं तथा कायविस्थारूप प्रयत्न 
के अनुकूल ही इनका विधान नादय मेँ करना चाहिए। प्रतिमुख- सन्धिं के इन अङ्गौ मे 
से परिसर्ष, प्रशम, वज्ज, उपन्यास ओर पुष्प को रूपकों मेँ प्रमुखरूप से नियोजित करना 
चाहिए । शेष सच््यद्खौ का नियोजन यथा संभव ओर यथावसर करना चाहिए ॥ ३५॥ 


परामर्श - आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रस्तुत अङ्ग का वैज्ञानिक विश्लेषण 
किया है - उनके अनुसार - यँ चातुर्वर्ण्यं पद से पात्रों की विवक्षा है। अतः जहौ 
पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्थित पात्र भी लाये जाँ तो वर्णसंहार" होगा। श्री भहृतौत 
( उपाध्याय ) के मत मेँ जब वीर रस प्रधान रूपक मेँ नायक तथा प्रतिनायक ओर 
उनके सचिवों की प्रमुखरूप्‌ से वर्णन रहने से कारिका मे "वर्णाः" कहा गया है। उसी 
प्रकार कामप्रधान रूपक मे नायक तथा षिका आर उनके सिव भी वर्णः श्य 
कहे जाते ह। उन वर्णं का एदमैशावे इष्ट प ण ग्ना र तथा प्रकाश्य क 
न 1 
थ + | (6 9/1 
स 


नी त्रौ ~~; | 
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अथ गर्भसन्धिमाह - 
+ गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहः । 
दादशाङ्खः पताका स्यान्न वा स्याद््रापिसंभवः ।। ३६ ॥ 
प्रतिमुखसंधौ लक्ष्यालक्ष्यरूपतया स्तोकोद्धित्रस्य बीजस्य सविशेषोद्धेदपूर्वकः 
सान्तरायो लाभः पुनर्विच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनर्विच्छेदः पुनश्च तस्वैवान्वेषणं वारंवारं 
सोऽनिर्धारितैकान्तफलप्रप्त्याशात्मको गर्भसन्धिरिति। तत्र॒चौत्सर्गिकत्वेन प्राप्तायाः 
पताकाया अनियमं दर्शयति - "पताका स्यान्न वा" इत्यनेन । प्राप्तिसंभवस्तु स्यादेवेति 
दर्शयति - सस्यात्‌ प्राप्तिसंभवः* इति ॥ 





उपाध्यायास्त्याहुः - इह वीरप्रधाने तावन्नायक प्रतिनायकौ तत्सचिवौ च प्रधानत्वेन 
वर्ण्यन्ते इति वर्णाः, कामप्रधानेऽपि नायको नायिका तत्सवचिवौ चेति । अत्र 
चतुणमिकीभावः प्रयोगस्य, इष्टस्य रचना, प्रकाश्ये प्रकाशनसित्यपि प्रयोजनानि। यत्तु 
बराह्मणादिवर्णवतुष्टयमेलनमिति तदफलत्वादनादृत्यमेव । ( अभि० भा० १९।८२ ) ॥ 


३. गर्भसन्धि ओर उसके अद - 
अथेति । अब प्रनथकार गर्भसनि तथा उसके अद्धो के लक्षण बताते ह - 


दृष्टनष्टस्य बीजस्य मुहुः अन्वेषणम्‌ गर्भः (स) द्वादशाङ्ग (तत्तु) पताकाः 
स्यात्‌ वा न प्राप्ति सम्भवः तु स्यात्‌ (एव) इत्यन्वयः । ३६ ॥ 


कारिकार्थं ~ गर्भं इति । प्रथम दिखाई दिये ओर पश्चात्‌ नष्ट हए बीज का 
बारंबार अन्वेषण करना "गर्भसन्धि' है । इसके बारह अङ्ग होते है । इसमे पताका 
अर्थप्रकुति हो चाहे न हो किन्तु प्राप्त्याशा कार्यावस्था निरिचत रहती है । ३६ ॥। 


वृत्त्यर्थ ~ प्रतिमुखेति । जो बीज प्रतिमुख सन्धि में ईषट्‌ प्रस्फ़ुटित होने के 
कारण कभी पनपता ओर कभी मुरह्माता-(रक्ष्यालक्ष्यरूप मेँ) रहता है, वही बीज 
गभस में विशेष रूप में उद्भिद होने (फूट पड़ने) के कारण विघ्नो से कभी नष्ट 
होता है, फिर उसका अन्वेषण किया जाने से उसकी प्रापि होती है, फिर उसका 
वियोग (विच्छेद) टो जाता है फिर प्राप्त होता है, फिर नष्ट होता है, फिर उसका 
अन्वेषण किया जाता है, इस प्रकार क्रमशः टुष्वाटुप्त की स्थिति इस गर्भ सच्धिर्मे 
बनी रहती है। इसमे फलप्रापि की सम्भावना तो बनी रहती है, किन्तु फठ प्रपि का 
एेकान्तिक निश्चय नहीं हो पाता। यही इस सन्धि की विशेषता है। इसमे पताका का 
कोना आवश्यक नहीं है। 


तत्रेति । सामान्यतः पताका अर्थप्रकृति एवं प्राप्त्याशा कार्यावस्था के संयोग 
से गर्भसत्षि होती है। फिर भी इसमें पताका का होना आवश्यक नहीं है। " इसका 
निदर्शन भताका' हो या नहो" (पताका स्यान्न वा). इसके द्रवाय किया. गया है! 
प्राप्त्याशा (्रपिस्ंभव) तो होनी ही चाहिए इसका सङ्केत स्यात्‌* के द्वारा किया गया है। 


भमो 


` १. भालविकागिमित्र" मे पताका नहीं है। किन्तु भारतीमाधव' मे है। 
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यथा रत्नावल्यां तृतीयेऽ वत्सराजस्य वासवदत्तालक्षणापायेन 
तद्रेषपरिग्रहसागरिकाभिसरणोपायेन च विदूषकवचसा सागरिका- प्राप्त्याशा प्रथमं 
पुनर्वासवदत्तया विच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनर्विच्छेदः पुनरपायनिवारणो- पायान्वेषणम्‌ 
“नास्ति .देवीप्रसाटनं मुक्त्वान्य उपायः* इत्यनेन दर्शितमिति ॥ 





वथेति । जैसे रत्नावली के तृतीय अड मे नायक उदयन को पहले 
वासवदत्ता के वेष में सागरिका की प्रापि की आशा होती है, किन्तु वासवदत्ता की 
उपस्थिति से आशा नष्ट होती है, फिर विदूषक उसका शोध करता है, फिर सागरिका 
के सुत स्थल पर आगमन से प्रप्याशा हो उठती है, फिर वासवदत्ता कौ उपस्थिति 
से उसका विच्छेद होता है, इसलिए इस विघ्न को टूर करने के किए वासवदत्ता को 
प्रसन्न करने का उपाय सोचा जाता है। इस प्रसद्ध के द्वारा गर्भं सचि प्रदर्शित की गई है । 


परामर्श ~ प्रतिमुख संधि के उपरान्त बीज की विकसित क्रमदशा को गर्भसंधि 
प्रकट करती है। प्रतिमुख संधि बीज की अंकुरित दशा को प्रकट करती है जबकि 
गर्भसंधि मे फल को उत्पन्न करने की उन्मुखता विद्यमान रहती है। इस गर्भसंधि का 
विधायक इतिवृत्त का वह अंश है जिसमें नायक को लक्ष्य प्राप्त करते हुए ओर उसको 
खोते हुए, फिर प्राप्त करते हृए ओर फिर खोते हुए अनेक बार प्रदर्शित किया जाता 
है। इसमें प्राप्त इष्ट का खोना ओर उसे प्राप्त करने के लिये नवीन उपायों का प्रारम्भ 
या संयोजित करना विशेषतः दिखलाने की नाट्यकार की प्रवृत्ति होती है। जैसे- 
प्रथम बार राजा उदयन सागरिका से उस वारिका में मिते हँ जहाँ पर चित्रपट को 
छोडकर सागरिका अपनी सखी के साथ भाग गई थी। परन्तु वासवदत्ता के सहसा उस 
स्थल पर्‌ आ जामे से वह समेन अल्पकालिक ही रह जाता है। वेश परिवर्तन के 
दृश्य मे उदयन का सागरिका से मिलन भ्रान्तिरूप में होता है। वे महारानी वासवदत्ता 
को तब तक सागरिका समद्यते रहते है जब तक वासवदत्ता आत्म स्वरूप प्रकट नहीं 
कर देती है। श्राति का अपनोटन हो जाने पर वे सागरिका से पुनः विकगसे षो जाते 
है। उस दृश्य मे जिसमे सागरिका आत्महत्या कए हेतु फांसी लगाने के लिये उद्यत है 
उसका जो मिलन राजा उदयन के साथ होता है वह महारानी वासवदत्ता के आ जाने से 
पुनः क्षणभंगुर ही रह जाता है। 

गर्भसंधि के विषय में यह ध्यातव्य है कि प्राप्त इष्ट का खो जाना। क्योकि 
यदि इसमे प्राप्त इष्ट का खोना प्रदर्शित न किया जाय तो वह अवमर्श संधि से किसी 
भी बात मे भित्र नहीं होगी। इसका. कारण यह है कि अवमर्श संधि में इष्ट प्रापि को 
संदेह शून्य रूप में प्रकट किया आता है। गर्भसंधि मेँ प्रापि नायक गत ओर अप्रापि 
प्रतिनायकगतं होती है। , 

गर्भसच्थि पे फलप्रापति की संभावना अभिव्यक्त होती है। फल प्रापि का 
निश्चय नहीं। बीज" के अलाभ ओर लाभ, ह्यास ओौर अन्वेषण या विध्नावरोधं ओर 
उसके निराकरण मेँ जो द्रन््ध निहित है उसका प्रदर्शन रूपक की एक अनिवार्य 
आवश्यकता है ॥ ३६ ॥ 
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स च द्वादशाङ्खो भवति । तान्युदिशति - 
अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः । 
संग्रहशानुमानं च तोटकाभिबके तथा ।। ३७ ॥ 
उद्रेगसंभ्रमाक्षेषाः लक्षणं च प्रणीयते । 
यथोद्रेशं लक्षणमाह - 
अभूताहरणं छद्म - 
यथा रल्नाक्त्याम्‌ - “साधु रे अमच्च वसन्तअ, साधु । अदिसहदो तुए 
अमच्चो जोगन्धराअणो इमाए सन्धिविग्गहचिन्ताए।' (“साधु रे अमात्य वसन्तक, साधु । 
अतिशयितस्त्वयामात्यो यौगन्धरायणोऽनया , सन्धिषिग्रहचिन्तया ।') इत्यादिना प्रवेशकेन 





सचेति । गर्भ सन्धि के बारह अङ्गः होते है। उनके नाम इस प्रकार है- 


कारिकार्थं - अपूतेति। अभूताहरण, पारग, रूप, उदाहरण, क्रम, सङ्ग्रह, 
अनुमान, अधिबर, तोटक, उद्वेग, सम्भ्रम, ओर आक्षेप ये बारह गर्भ सन्धि के अङ्ग हे। 
अब क्रमशः इनके लक्षण कहे जागे ॥ ३७ ~ ३८ ॥ 

{ कपटयुक्त ववनं को “अभूताहरण', ततत्वगर्भितकथनको "मार्ग", सन्देहास्यद 
वचन को “रूपं, उत्कर्षात्मक वचन को “उदाहरणं, अभीष्ट वस्तु काभ कौ क्रम", साम, 
दान आदि से समचिते कथन को “संग्रह, धिह द्वारा किसी बात की कल्पना करने को 
अनुमान, चेष्टा पूर्वक धोखा देना को अधिबल, क्रोधपूर्णं वचन को "तोटक", - 
शत्रुजनित भय को “उदवेग', शङ्का एवं त्रास होने को सम्भ्रम ओर गर्भवीज की स्पष्टता को 
आक्षेप कहा जाता है ।} ॥ ३७ - ३८ ॥ 

परामर्शं - भरत ओर विश्वनाथ गर्भसस्धि के तेरह अङ्कं मानते है। 
शारटातनय दशरूपकार की तरह बारह अङ्ग का ही उल्लेख करते ह। ये दोनों 
आचार्य श्रर्थना" नाम के सन्ध्यज्ग को नहीं मानते। उदृभेद ओौर विद्रव नाम के 
सन्ध्यज्गँ के स्थान पर उदेण ओौर सम्भ्रम का उल्लेख किया गया है ।। ३७-३८ ॥ 


यथोदूदेशमिति । अव ग्रन्थकार गर्भसन्धि के अङ्गो का नाम निर्देशपूर्वक 
लक्षण बतला रहे है - 


१. अभूताहरण - 
कारिकार्थ - अभूतेति । कपट को “अभूताहरण" कहा जाता दै । अर्थात्‌ 
कपटयूर्णं योजना के दारा अभीष्ट की प्राप्ति करये के कार्य को "अभूताहरण" कहते है ॥ 
वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावली मे (अहू-३) काञ्चनमाला ~ "वाह रे 
वसन्तक वाह ! इस सन्धिविग्रह पमिक-भिलाप एवं कलह) की चिन्ता से तुमने 
अमात्य यौगन्धरायण को भी जीत किया है । 
` इत्यादितेति। इस प्रसङ्ग मेँ वासवदत्ता के वेष को धारण की हृईं सागरिका 
का वत्सराज के प्रति अभिसरण करना ही "छद्म" है। इसे प्रवेशक के द्वार सुसङ्गता 
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गृहीतचासवदत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छद्म विदूषकसुसङ्गताक्टृप्त- 
काञ्यनमालानुवादद्रारेण दरशितिमित्यभूताहरणम्‌ ॥ 


अथ मार्गः - 
- मार्गस्तत्तवार्थकीर्तनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌ - विदूषकः - दिटिठआा बडढसि समीहिदन्भधिकाए 
कज्जसिंद्धीए। (दिष्ट्या वर्धसे समीहिताभ्यधिकया कार्यसिद्धया।% रजा -+ वयस्य! 
कुशल प्रियायाः? विदूषकः - अइरेण सअं ज्जेव्व पेक्खिअ जाणिहिसि। (*अयिरेण 
स्वयमेव प्रक्ष्य ज्ञास्यसि ।*) राजा - दर्शनमपि भविष्यति? विदूषकः- (सगर्वम्‌) कीस 
ण भविस्सदि, जस्स दे उवहसिदविहष्फदिबुद्धिविहवो अहं अमच्चो। ("कथं न भविष्यति 
यस्य॒ त उपहसितबृहस्पतिबुद्धिविभवोऽहममात्यः।') राजा - तथापि कथमिति 
श्रोतुमिच्छामि विदूषकः- (कर्णे कथयति) एव्वम्‌।' ("एवम्‌") इत्यनेन यथा विदूषकेण 
सागरिकासमागमः सूचितः तथैव निश्ितरूपो राज्ञे निवेदित इति तत्तवार्थकथनान्मार्गं इति ॥ 





ओर विदूषक से प्ररत वासवदत्ता के वेष में अभिसरण करने वाली सागरिका के 
कपटपूर्ण (छद्म) कार्य को कांचनमाला ने व्यक्त कर दिया है। ~ यही 'अभूताहरण' है ॥। 
परामर्श - इस सन््यद्ध की योजना रूपक विशेष के रसभाव की 
उपयोगिता के आधार पर की जाती है। भित्न-भिन्र रस-भाव सम्बन्धी रूपकं में 
भित्र-भिन्न प्रकार के कपट अथवा छद्म से सम्बन्धित प्रसद्धो की योजना हो सकती है ॥ 

२. मार्गं - 

अथेति । अब प्रन्थकार "मार्ग" नामक गर्भं सन्धि के दूसरे अङ्ग को बताते है 

कारिकार्थं ~ मार्गं इति । यथार्थं बात का कथनं मार्गं है । ३८ ॥ 

{किसी वस्तुया बात को ठीक उसी रूपमे व्यक्त करना, जैसा कि वह यथार्थ 
खूप मे है, "मार्ग" कहा जाता है। इसमे नायक आदि को अन्य पात्र द्वारा अभीष्टफल प्रापि 
का उपाय निर्देशित किया जाता है।}) । 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका से समागम का 
उपाय विदूषक नायक को बताता है - विदूषक - सौभाग्य से - आप चाहे हुए से 
भी अधिक कार्य की सिद्धि के कारण वुद्धि कोप्राप्त हो रहे हं। राजा ~ मित्र ! प्रिया 
सागरिका सकुशल तो है ? विदूषक - शीघ्र ही स्वयं उससे मिलकर सारी बाते जान 
लगे । राजा - क्या देख भी सकेगे ? विदूषक - (गर्व पूर्वक) क्यों नहीं ? जिसका 
बुद्धि में बृहस्यति को भी अभिभूत करने वाला मन्त्री मैँ हूं । राजा - कैसे होगा ? 
सुनना चाहता हं । विदूषक ~ (कान मेँ कहता है) एेसे। , 

इत्यनेनेति । प्रकृत में विदूषक को सागरिका के समागम की जैसी सुचना 
प्राप्त थी, ठीक वैसी ही सुचना उसने राजा को दे दी। इस प्रकार समागम रूप तत्व 
की बात सत्य ओर निश्चय के साथ कहने के कारण यहौँ “मार्ग” (नामक गर्भ सनि 
का अङ्ग) है ॥ ३८ ॥ | 
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अथ रूपम्‌ - 
रूपं वितकवद्राक्यम्‌ - 
यथा रलावल्याम्‌ - 
“राजा - अहो किमपि कामिजनस्य स्वगृहिणीसमागमपरिभाविनोऽभिनवं जनं 
प्रति पक्षपातः तथाहि - 
प्रणयविशदां दृष्टिं वक्त्रे ददाति न शङधिता 
घटयति घनं कण्ठाश्ठेषे रसान्न पयोधरौ । 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताप्यहो 
रमयतितरां सङ्कतस्था तथापि हि कामिनी ।। (३.९) 
कथं चिरयति वसन्तकः? किं नु खलु विदितः स्यादयं वृत्तान्तो देव्याः।' 
इत्यनेन रत्नावठकीसमागमप्रापत्याशानुगुण्येनैव देवीशङ्कायाश्च वितकरद्रूपमिति ॥ 





परामर्श ~ "मार्ग" को सभी आचार्यो ते "तत्त्वार्थकथन' या "तत्त्वार्थशंसन' 
के रूप मे अभिहित किया है ।। ३८ ॥ 


३. रूप - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “रूप” (नामक गर्भं सन्धि के अङ्ग) की परिभाषा देते 
हं - | 

कारिकार्थं - रूपमिति । वितर्कं युक्त कथन को रूप कहते है । { जहौ अभीष्ट 
फल-प्राति की आशा में नायकादि मन में प्राप्ति एवं उसमें संभावित विध्नं के विषय में 
तर्क- वितर्क करे वहौ “रूप* नामक सन्ध्यङ्ग होता है। } ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे - रलावली नाटिका के तृतीय अङ्क मे सागरिका 
के समागम की प्रतीक्षा करते हुए वत्सराज महारानी वासवदत्ता को इस कार्य का ज्ञान 
होने की शङ्का करता है। प्रकरण इस प्रकार है - 


राजा - अपनी पत्नी के समागम से परिभावित (तिरस्कृत) कामी पुरुष का 
नई प्रेमिका के प्रति किसी दुसरेही ढंग का पक्षपात होता है । 


प्रणयेति । "यद्यपि सङ्कुत स्थर पर अभिसरणार्थं आई हई प्रेमिका शङ्धित 
होने के कारण त्रिय के मुख की ओर प्रमभरी दृष्टि से देख नहीं पाती, आलिङ्गन 
करते समय भी प्रेम से स्तनों को जोर से छाती से नष्ठीं सटाती; तथा पर्याप्त प्रयत्न से 
रोकने पर भी बार-बार भै जाती ह" हस प्रकार जाने का भय दिखाती है; तथापि वह 
कामी पुरुष को अत्यधिकं आनन्द देती है, यह आश्चर्य की बात है। वसन्तक क्यों 
विलम्ब कर रहा है ? कीं यह रहस्य देवी वासवदत्ता को ज्ञात न हभ हो। 


इत्यनेनेति । प्रकृत मे उदयन के हदय मेँ सागरिका के समागम की प्रापि 
की आशा के साथ ही वासवदत्ता की आशङ्का का वितर्क किया गया है। इसकिए 
(यषा) “ङ्प” नामक सन्ध्यङ्ग है । 
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अथोदाहरणम्‌ - 
- सोत्कर्षं स्यादुदाहतिः । 
यथा रत्नावल्याम्‌ - विदूषकः- (सहर्षम्‌) ही ही भो भा !, कोसम्बीरज्ज 
लाहेणावि ण तादिसो वअस्सस्स परितोसो आसि, यादिसो मम सआस पिअवअणं 


सुणिअ भविस्सदि त्ति तक्केमि।' ("ही ही भोः कौशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादृशो 
वयस्यस्य परितोष आसीत्‌, यादृशो मम॒ सकाशात्परियवचनं श्रुत्वा भविष्यतीति 
तर्कयामि।') इत्यनेन रत्नावीप्रापिवार्तापि कौशाम्बीराज्यलाभादतिरिच्यत इत्युत्कर्षा- 
भिधानादुरदाहतिरिति ॥ 

अथ क्रमः - 





६. उदाहरण ~ 


अथेति । अब ग्रन्थकार “उदाहरण” नामक गर्भसयि के अद्ध की परिभाषा 
बताते है - | 


सोत्कर्षम्‌ (कथनम्‌) उदाहतिः स्यात्‌ इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थ - सोत्कर्षमिति। उत्कर्षं से युक्त वाक्य को “उदाहरण ' कहा जाता है। 

{जब कोई पात्र स्वविषयक या परविषयक उत्कर्ष सुचक वचन कहता है, तब 
उदाहरण (या उदाहृति) नामक सन्ध्यङ्गं होता है। (वस्तुतः उदाहरण का तात्पर्य उत्कर्षं का 
आहरण अथवा अभिव्यञ्जन है) - (उदाहतिः समुत्कर्षः) } ।। 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे ~ रलाक्छी नारिका मेँ -- विदूषक - हा! हा! 
कौशाम्बी राज्य के लाभसेमेरे प्रिय मित्र को उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी कि 
आज मुञ्से प्रिय वचन सुनकर होगी । 

इत्यनेनेति । प्रकृत मेँ कौशाम्बी के राज्य की प्राप्ति से बढ़कर सागरिका की 
प्राप्ति के लाभ को (उत्कर्ष को) बताया गया है। अतः यह उत्कर्ष का कथनं 
"उटाहवि" ह || 

परामर्श - आचार्यं भरत ने उदाहरण का लक्षण करते हए कहा है कि - 
लोक प्रसिद्धि की अपेक्षा स्व-पर-विषयक उत्कर्षयुक्त वाक्य विन्यासं को उदाहरण 
कहते हैँ - ।। यत्सातिशयवदट्वाक्यं तदुदाहरणं स्मृतम्‌ । ( ना० शा० १९।८४) ॥ 
आचार्य अभिनव इस लक्षण को स्पष्ट करते हए कहते है कि लोकप्रसिद्ध वस्तु की 
अपेक्षा जो अतिशव उत्कर्ष को बतलाता या लाता हो वह वाक्य उदाहरण है - 

| लोकप्रसिद्ध वस्त्वपेक्षया यत्‌ सातिशयमुच्यते उत्कर्षमाहरतीत्युदाहरणम्‌ ॥ 

(अभि० भा० १९।८४) ॥ 

५. क्रम - 

अथेति । अब ग्रन्थकार "क्रम" नामक गर्भसन्धि के अङ्ग की परिभाषा 
बताते है - 


संचिन्त्यमानापिः क्रमः इत्यन्वयः ॥ | 
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क्रमः संचिन्त्यमानाषिः - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - "राजा - उपनतप्रियासमागमोत्सवस्यापि मे 
किमिटमत्यर्थमुत्ताम्यति चेतः। अथवा - 
तीव्रः स्मरसंतापो न तथादौ बाधते यथासन्ने । 
तपति प्रावृषि सुतरामभ्यर्णजलागमो दिवसः ।। (३.१०) 
विदूषकः - (आकर्ण्य) भोदि सागरिए! एसो पिअवअस्सो तुमं ज्जेव 
उद्िसिअ उक्कुण्ठाणिन्धरं मन्तेदि! ता निवेदेमि से तुहागमणम्‌।' (भवति सागरिके! एष 
प्रियवयस्यस्त्वामेवोदिश्योत्कण्ठानिर्भरं मन्त्रयति । तन्निवेदयामि तस्मै तवागमनम्‌') 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागममभिरुषत एव श्रान्तसागरिकाप्रापिरिति क्रमः ॥ 
अथ क्रमान्तरं मतभेदेन - 
- भावज्ञानमथापरे ॥ ३९ ॥ 





कारिकार्थं - क्रम इति । अभिकूषित वस्तु की प्रापि क्रम है - अर्थात्‌ जहां 

आपि (अभीष्ट वस्तु की प्रापि) का चिन्तन किया जाता है, तथा वह वस्तु प्राप्ठ हो जाय, 
वह क्रम नामक गर्भसन्धि का अङ्ग होता है | | 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावली नाटिका में - वत्सराज सागरिका के 
समागम के लिए उत्कण्ठित होदही रहा था कि भ्रान्त सामरिका (सागरिका के वेष में 
वासवदत्ता) आ जाती है। राजा ~ त्रिया का समालम आसन्न है, फिर भी मेरा हदय 
क्यो व्याकुल हो रहा है - अथवा - 

तीव्र इति । कामदेव की तीव्र वेदना आरम्भ में उतनी कष्टदायक नहीं होती, 
जितनी अभिकषित वस्तु के आने के-समागम-के आसन्न होने पर, वर्षा ऋतु मे 
आसन्न वृष्टिवाला दिन अत्यन्त तपता है । 


विदूषक - (सुनकर) देवि सागरिके ! प्रिय मित्र आपका स्परण करके अत्यधिक 
उत्कण्ठित होकर चिन्ता कर रहे ह। तो मँ आपके आगमन की सुचना उन्हँं देता हूं । 


इत्यनेनेति । प्रकृत मेँ सागरिका के समागम के लिए उत्सुक वत्सराज को 
भ्रान्त सागरिका (अर्थात्‌ सागरिका के वेश. मेँ वासवदत्ता) की प्रापि हेती है। अतः 
यँ क्रम" अद्ध है ॥ 

५. क्रम (मतान्तर से) - 

अथेति । अब ग्रन्थकार मतान्तर से (अर्थात्‌ दूसरे के मत से) क्रम का दूसरा 
रूप (क्रमान्तर) बताते ह - 

अथ अपरे भावज्ञानम्‌ (क्रमः) इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - भावेति । दूसरे आचार्य भावज्ञान को क्रम" कहते है ।। ह९ ॥ 


{ अर्थात्‌ दूसरे पात्र हारा नायक आदि के मनोभाव-मानसिक विचार का ज्ञानं 
भ्रा किया "जाना ही "क्रम" है।) । ३९ ॥ 
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यथा रत्नावल्याम्‌ - “राजा - (उपसृत्य) प्रिये सागरिके। 
शीतांशर्मुखमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ 
रम्भागर्भनिभं तवोरुयुगलं बाहू मृणालोपयौ । 
इत्याष्टलादकराखिलद्धिरभसात्निःशडमालिद्ग्य मा- 
| मद्धाति त्वमनङ्गतापविधुराण्येष्येहि निर्वपिय ।' (३.११) 
इत्यादिना इह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे" इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराजभावस्य 
ज्ञातत्वात्क्रमान्तरमिति ।। 





वृत्त्यर्थं ~ यथेति । जैसे = रलत्नावषी नाटिका मेँ । प्रकरण इस प्रकार है- 
राजा - (निकटं आकर) प्रिये सागरिके । 


शीतांशुरिति । तुम्हारा मुख चन्द्रमा है, तुम्हारी अखे नील कमल हँ, दोनों 
हाथ रक्त कमल सदृश है, तुम्हारे हाथ मृणाल की तरह ~ (बारीक, मृदु एवं 
उज्ज्वल ) है। हे हदयाहलाद दे सकने वाते अङ्ग प्रत्यङ्ग वाली ! तुम निर्भय होकर 
मेरा आलिङ्गन करो, आओ, काम-सन्ताप से व्याकुल हए मेरे अर्खो को शीतल कर दो । 


इत्यादिनेति । "यदि इस चन्द्र को अपे अमृत पर अभिमान हो" यँ से 
आरम्भ करके 'तो वह (अमृत) भी तुम्हरे लाल ओष्ठ में निहित है" वर्ह तक 
वासवदत्ता के द्वारा वत्सराज के मनोभवं को (सागरिका प्रति मुग्धता) ज्ञात किया गया 
है। अतः यह क्रम" नामक सच्ध्यद्ग है ।॥ ३९ ॥ 

परामर्शं - उपर्युक्त क्रम" की दो व्याख्यां मे से प्रथम (९) व्याख्या 


(विचार) ही प्रनथकार धनञ्जय को अभीष्ट है, अन्य नहीं । भरत के नाट्य शास्र मे क्रम' 
की परिभाषा यह है ~ "भाव तत््वौपलव्थिस्तुक्रम इत्यभिधीयते" (भा० शा० २१।८५) 


आचार्य अभिनव गुप्त ने "भाव ' तततव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि - 
भावी बस्तु की भावना के कारण जो तर्कना करते हृए परमार्थं की उपधि होती हो। 
क्योकि उस ओर चलने वाटी बुद्धि या विचार फिर आगे ही बदृते है, उन्मे कोई 
प्रतिरोध नहीं होता - । भावस्य भाव्यमानस्य वस्तुनो भावनातिशये सत्यृहं 
प्रतिभावनादि बलात्‌ स्यात्‌ या परमार्थोपलब्ि" सा क्रमः। बुद्धिर्हि तत्र क्रमते न 
प्रतिहन्यते ॥ (अभि० भा० १९।८४) ॥ 


धनञ्जय के पश्यात्वरती ग्रन्थो मे इस क्रम" की दो परिभाषा देखने को 
मिती है- “भावज्ञानं क्रमो यद्वा चिन्त्यमानार्थं संग्रहः" - भन्दारमर्द) । क्रमः 
सञ्वि- तितार्थाप्तिभावजानमथापरे' (भावप्रकाशन ७/२७०)। “भाव तत्त्वोपलब्षिस्तु 
क्रमः स्यात्‌+" ( सा० द० ६।९७ ) निश्चय ही भरतसूत्रं की दो तरह की व्याख्यां 
धनञ्जय से पूर्वं भी प्रलित शीं। हने से एक को धनञ्जय ने अपने ग्रन्थ मे स्वीकृत 
कर उल्लिखित किया ओर अन्य को अपरे" कहकर गौणता से उल्लिखित किया है। 


(२) साहित्यदर्पण की 'तर्कवागीशी', “लष्ष्मी' तथा विमला“ व्याख्याओं मे 
"भाव" का अभिप्राय नायक-नायिका का स्वभावज अलङ्कार निर्विकारात्मके चित्ते 
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अथ सग्रहः - 
संग्रहः सामदानोक्तिः - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - "साधु वयस्य! साधु । इदं ते पारितोषिकं 
कटकं ददामि ।' इत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिणः 
संग्रहात्संग्रह इति । 
अथानुमानम्‌ - 


अभ्युहो लिद्गतोऽनुमा । 


भावः प्रथमविक्रिया) कहा गया है, यह अभिप्राय प्रसङ्गानुकूल प्रतीत नहीं होता । प्रस्तुत 
प्रकरण मे "भाव" का अर्थं अभिप्राय अथवा "भावी अर्थ है, इसी का ऊहापोह अथवा 
प्रतिभादि द्वारा उन्नयन क्रम" नामक सथ्ध्यङ्ग की रूपरेखा है। क्रमो भावस्य निर्णयः - 
भावस्य पराभिप्रायस्याथवा भाव्यमान स्यार्थस्योह प्रतिभाऽऽदिवशात्रिर्णयो यथावस्थित रूप 
निश्चयः क्रमः। बुद्धिस्तत्र क्रमते न प्रतिहन्यत इत्यर्थ :।' (नाट्य दर्पण १.८२) ॥ ३९ ॥ 

६. सग्रह - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “संग्रहः नामक गर्भं सन्धि के छठे अद्ग को 
बतलति है - 

सामदानोक्तिः संग्रहः इत्यन्वयः ।। 


कारिकार्थ - संग्रह इति। साम (धुर एवं प्रिय वचन ) तथा दान से युक्त 
कथन को सद्ग्रह कहा जाता है। (मधुर वचन साम है ओर कुछ पुरस्कार देना दान है)॥। 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे रत्नावली नाटिका में । प्रकरण इस प्रकार है - 

राजा - वयस्य ! बहुत अच्छा, मै तुम्हें यह कटक पारितोषिक रूप में 
देता हूं।' वत्सराज सागरिका के साथ समागम की योजना करने वाले वसंतक विदूषक 
की यह कहकर - “साधु वयस्य । साधु ! मित्र, बहुत अच्छा" प्रशंसा एवं कटक दान 
से संग्रह करता है। इसलिए यहाँ संग्रह" है ।। 

७. अनुमान - 

अब ग्रन्थकार “अनुमान” नामक गर्भसनि के अङ्ग की परिभाषा बताते है - 

लिङ्गतः अभ्युहः अनुमा इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - अभ्युह इति । हेतु (या विहृ) से तर्क करना "अनुमान" है । 

{अर्थात्‌ हेतु या बिह के आधार पर तकं के साथ किसी वस्तु की कल्पना 
करना अनुमान है । धूम पर्वति मे अभि की सत्ता का अनुमवकं विह है । “यत्र यत्र धूमः 
तत्र तत्र वहिः" - इस व्यापि के आधार पर पर्वत मेँ अग्नि कौ सत्ता सिद्ध होती है । 
- “पर्वतोऽयं वह्विमान्‌ (धूमात्‌) । इसी प्रकार जँ हेतुर्भं के आधार पर किसी तथ्य - 
बात का अनुमान तकं के साथ किया जाता है, वहा अनुमान नमक गर्भं सन्धि का 
अङ्गं होता ॐ।] ॥ 
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यथा रत्नावल्याम्‌ - राजा - धिङ्मूर्ख! त्वत्कृते एवायमापतितोऽ- 
स्माकमनर्थः । कुतः - 
समारूढा प्रीतिः प्रणयबहुमानात््रतिदिनं 
व्यलीकं वीक्षयेदं कृतमकृतपूर्व खलु मया । 
प्रिया मुञ्जत्यद्य स्फुटमसहना. जीवितमसौ 
प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषह्यं हि भवति ।। (३.९५) 
विदूषकः - भो वअस्स! वासवदत्ता किं करिस्सदि त्ति ण जाणामि । 
सागरिआ उण दुङ्करं जीविस्सदि त्ति तक्केमि।' (भो वयस्य! वासवदत्ता कि करिष्यतीति 
न जानामि । सागरिका पुनर्दष्करं जीविष्यतीति तर्कयामि।') इत्यत्र प्रकृष्टप्रमस्खलनेन 
सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरणाभ्यूहनमनुमानमिति ॥। 
अथाभिबलम्‌ - 
अधिबलमभिसन्षिः - 





वृत्त्यर्थं - यथेति । यथा, रत्नावली नाटिका में । सडेत निम्नानुसारी है - 


राजा - धिक्कार है, मूर्खं । धिक्कार है, तेरे द्वारा किया गया ही यह 
अनर्थं हम पर आ पडा है। क्योकि, 


समारूढेति । (हम दोनों का) प्रेम का अत्यधिक आदर-सम्मान-करने के 
कारण प्रेम प्रतिदिन बढ़ता ही गया था, इसके पूर्वं (कभी) न किये गये इस अपराध 
को आज मेरे द्वारा किया गया देखकर असहनशील स्वभाव की वह प्रिया (वासवदत्ता) 
निश्चय ही (अपने) प्राणों का त्याग कर देगी । क्योकि उत्कट प्रेम का स्खलन असह्य 
होता है । 

विदूषके - हे मित्र! वासवदत्ता क्या करेगी 2 यह तो मै नहीं जानता, किन्तु 
सागरिका का जीना दूभर हो जायगा। एेसा मँ अनुमान करता हूं । 

इत्यत्रेति । यहां सागरिका से प्रेम करने के कारण राजा वत्ससेन (वासवदत्ता 
के) प्रकृष्ट प्रेम से स्खलित हो गया है अतएव इसे जानकर वासवदत्ता जीवित न र 
सकेगी, इस प्रकार प्रकृष्ट प्रेम स्खलन हेतु के द्वारा वासवदत्तामरण का तर्कं अनुमान" है॥ 

परामर्श - आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार ~ रूप्यमान अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः 
दृष्ट के द्वारा रूप अर्थात्‌ व्यापके या अविनाभावी का ज्ञान या निश्चयात्मकं ऊह 
करना अनुमान है- ।। रूप्यमानेन प्रत्यक्षाद्युपकभ्यमानेन रूपस्य व्यापकस्याविनाभाविनो 
गमनं ज्ञानमनुमानं निश्चयात्मकत्वादूहः ।। (अभि० भा० १९।८५) ॥ 

८. अधिबल - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “अधिबरू' की परिभाषा बताते है ~ ` 


कारिकार्थं ~ अधिबलमिति । किसौ छक या कपट हारा नायकादि का 
अभिप्राय जान लेना "अभिवर" है । 


८४ । दशरूपकम्‌ 


यथा ईत्नावल्याम्‌ - "काञ्चनमाला - भट्विणि! इअं सा चित्तसालिआ । ता 
वसन्तअस्स सण्णं करेमिं (भ्रं ! इयं सा चित्रशालिका तद्रसन्तकस्य संज्ञां करोमि।') 
छोटिकां ददाति) इत्यादिना वासवदत्ताकाञ्जनमालाभ्यां सागरिकासुसङ्गतावेषाभ्यां 
राजविदूषकयोरभिसन्धीयमारनत्वादधिवलमिति ॥ 

अथ तोटकम्‌ - 

- सरब्धं तोटकं वचः । ४० ॥ 

यथा रत्नवल्याम्‌ - "वासवदत्ता ~ (उषयृव्य) अस्जउत्त! जुत्तमिणं 
सस्सिमिणम्‌।' (पुनः सरोषम्‌) अज्जउत्त! उटठेहि। किं अज्जवि आहिजरईए 
सेवादुक्खमणुभवीअदि, कचणमाले ! एदेण ज्जेव पासेण बंषिभि आणे हि एणं 
दुट्ठबम्हणं। एदं पि दुर्ठकण्णअं अग्गदो करेहि (*आर्यपुत्र! युक्तमिदं सदृशमिदम्‌। 
आर्यपुत्र उत्तिष्ठ । किमद्याप्याभिजात्याः सेवादुःखमनुभूयते, काञ्चनमाले! एतेनैव पाशेन 





वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावरी नारिका में - काञ्चनमाला की इस 
उक्ति से इस सन्ध्यद्ग की सूचना मिकती है - “भटिणि,. यह वह चित्रशाला है। तो मँ 
वसन्तक को सङ्केत करती हूं!" (तटी का संकेत करती है) 


इत्यादिनेति । महारानी वासवदत्ता का काञ्चनमाला सागरिकाभिसरण की 
बात जानकर सागरिका तथा सुसङ्गता का वेष धारणकर सङडँतस्थल पर (चित्रशाला) 
जाती ह। यहाँ वे दौनों राजा वत्सराज व विदूषक-वसन्तक-से मिलती हँ तथा 
उनके मनोगत (अभिप्राय) को जान लेती हँ, इसलिए इस स्थल पर “अधिबल' नामक 
सन्ध्यद्ग है 

परामर्श ~ नारयाचार्यो मेँ ˆअधिबल” के स्वरूप विषयक पर्याप्त मतभेद 
है। इस सन्ध्यज्ग को उन्होने अनेक नाम दिये है, जैसे कोई “अधिबल' को 
अधिकबल्योग' के नाम से जानते है, तो कोई इसे कपट" का “अन्यथाभाव 
कहते है, किसी-किसी नाटरयाचार्य ने इसे 'सोपालम्भवाक्य' की संज्ञा दी है। ओर 
किसी ने "सोपालम्भवाक्य' को “अधिबल' कहा है ॥ 


९. तोटक - 


अथेति । अब ग्रन्थकार "तोकः नामक गर्भं सन्धि के अङ्ग की परिभाषी 
बताते है - 


कारिकार्थं - संरब्धमिति । कोप, हर्ष एवं अन्य कारणों से उत्प्न आवेश युक्त 
कथन (वयन) को “तोटक कहा जाता है । ४० ॥ 

{तोटक कहौं अभीष्ट वस्तु कौ अप्रापि का कारण होता है, ओर केही प्राति 
का कारण भौ होता है।}। 


वृत्यर्थ ~ यथेति । जैसे रत्मावली नाटिका मे । प्रसङ्ग घस प्रकार है - 
वासवदत्ता ~ (आगे बढ़कर) आर्यपुत्र ! ठीक है, अनुरूप है यह) (पुनः क्रोष मे) 
आर्वपत्र उदिए, उिए, क्यों अब भी भद्रता की दृष्टि से सेवा करके कष्ट भोग रहे है ? 


प्रथमः प्रकाशः ८५ 


बद्ध्वानयैनं दुष्टब्राह्मणम्‌ । एतामपि दुष्टकन्यकामग्रतः कुरु!) इत्यनेन वासवदत्ता- 
संरब्धवचसा सागरिकासमागमान्तरायभूतेनाऽनियतप्रापिकारणं तोटकमुक्तम्‌ ।। 
यथा च वेणीसंहारे - 
श्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशाम्‌' (३.३४) 
इत्यादिना, 
| ृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः" (३.४६) 
" इत्यन्तेनान्योन्यं कणश््वित्थाम्नोः संरब्धवचसा सेनाभेटकारिणा पाण्डवविजय- 
प्राप्त्याशात्वितं तोटकमिति ।॥। 
ग्रन्थान्तरे तु - 


तोटकस्यन्यथाभावं ब्रुवतेऽभिबल बुधाः । 





काञ्चनमाले । इस दुष्ट ब्राह्मण को इसी लतापाश से बांधकर इधरं ठे आओ ओर इस 
दुष्ट लडकी को भी आगे करो । 

इत्यनेनेति । वत्सराज ओर सागरिका के मिलन में रुकावट डालने वाले 
क्रद्ध वासवदत्ता के वचनो द्वारा वत्सराज उदयनं की अभीष्ट-सागरिका-प्राप्ति को 
अनिर्चित बना दिया गया है। अतः यहोँ “तोटक” हे । 

यथेति । वेणीसंहार नाटक मे - अश्वत्थामा के दुर्योधन के प्रति ये 
वचन-मेरे द्वारा इस पृथ्वी को केशव, पाण्ड एवं सोमक आदि (वैरिओं) से रहित 
करने पर आप) बन्दिगणों एवं मागधों द्वारा की गई स्तुतिओं एवं प्रशस्तिर्यो से भङ्ग 
की जानेवाली प्रगाद-सुख निद्रा मेँ आप सोणे - ओर - 

(कर्ण के अश्वत्थामा के प्रति ये वचन) - जब तक मैने शास्रास्ों को 
धारण किया हुआ है, तब तक दूसरों के शख्रास््ं का क्या काम है 2 (जव तक मेरे 
हाथों मेँ शस हँ तष तक दुसरे के शसं की क्या आवश्यकता ?) जो कार्य मेरे 
शस्त्रो से सम्पन्न न हो सकेगा वह ओर किसके द्वारा सम्पन्न हो सकेमा? अर्थात्‌ 
समस्त कार्य सिद्धि का विधायक्मैँहीहू। 

इत्यन्तेनेति । यँ तक कर्णं एवं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के क्रोधपूर्णं एवं कौरव 
सेना पे फूट उत्पन्न करने वाके वचनो से पाण्डवो के विजय प्राप्ति की आशा को 
बढ़ाने वाला यह “तोटक” है ।। ४० ॥ 

परामर्श - आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार- जो अवेश से गर्भित 
वचन हो वह तोटक" है। यह आवेग हर्ष, क्रोध या भन्य कारण से भी हो सकता है। 
यह हदय को विदीर्ण करते हए आता है इस हेतु इसे तोटक कहा जाता है ~ ॥ 
अवेगगभं यद्वचनं तत्तोटकम्‌। स चावेगो हर्षात्‌ क्रोधात्‌ अन्यतोऽपि वा। भिनत्ति यतो 
हदयं ततस्तोटकम्‌ ।। (अभि० भा० १९।८७) ॥ ४० ॥ 

ग्रनथान्तर इति । नारयशासर के अन्य ग्रन्थों मे तो ~ {अधिबल व तोटक 
दोनों के लक्षण भिन्न प्रदश्ति कियि गये है) 


कारिकार्थं ~ तोटकेति । विद्धानों ने. तोटक के विपरीत भाव को “धिव 


८६ दशरूपकम्‌ 


यथा रलाषल्याम्‌ - राजा - देवि ! एवमपि प्रत्यक्षदृष्टव्यलीकः किं 
विज्ञापयामि - 
आतामप्रतामपनयामि विलक्ष एव 
लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मूर्धा । 
कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे 
हर्तु क्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ ।।' (३.१४) 
संरब्धवचनं यत्तु तोटक तदुदाहृतम्‌ । ४१ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ - राजा ~ प्रिये वासवदत्ते ! प्रसीद प्रसीद। वासवदत्ता 
- अश्रूणि धारयन्ती) अज्जउत्त, मा एवं भण अण्णसडुन्ताइं खु एदाईं अक्खरारं त्ति ।' 
"(आर्यपुत्र मैवं भण। अन्यसंक्रान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति |) ॥ 
यथा च वेणीसंहारे - शाजा-अये सुन्दरक! कच्चित्कुशलमङ्गराजस्य ? 
पुरुषः-कुसलं सरीरमेत्तकेण। (कुशलं शरीरमात्रकेण।') राजा ~ किं तस्य किरीरिना 
हता धौरेया, क्षतः सारथिः, भग्नो वा रथः? पुरुषः- देव! ण भग्गो रहो भग्गो से 
मणोरहो। (टेव न भग्नो रथः । भग्नोऽस्य मनोरथः") राजा - (ससंभ्रमम्‌) कथम्‌ ।' 
इत्येवमादिना संरव्धवचसा तोटकमिति ।। 





कहा है। { धनञ्जय के पतानुसार क्रुद्ध वचन तोटक है, ओर क्रुद्ध वचन का उरृटा विनीत 
व दीनं वचन, (अधिबल' है। ये अन्य नादट्‌यशास्रज्ञ दीन वचनो को ˆअधिब" कहते हे ] 

वृत्त्यर्थं - यथेति। शैसे रत्नावली नाटिका में राजा की हस उक्ति में - 
राना - देवि, इस प्रकार प्रत्यक्ष देखा गया अपराधवाल मै क्या कहूं2 - 


आताग्रेति । हे देवि, छज्जित होकर मँ अपने मस्तक से तुम्हारे चरणों की 
अलक्तक की हल्की कालिमा. कौ पछ रहा हूं। किन्तु तुम्हारे) मुखरूपी चन्द्रमण्डल 
पर क्रोधरूपी (राह के) ग्रहण से उत्पन्न लालिमा को तो तभी हटा सकता हूँ, जब 
तुण्हारी विशेष टया मेरे प्रति हो जाय ॥ 


{ कतिपय नारयशास््रजञा के मतानुसार -) 

कारिकार्थं - सरग्धेति। सरग्ध (उद्विग्न आवेग्नपूर्ण) वचन तोटक है ।॥ ४१ ॥ 

वृत्त्यर्थ - यथेति । जैसे रत्नावली मे राजा ~ प्रिये वासवदत्ते! प्रसन्न हो, 
प्रसन्न हो।' वासवदत्ता ~ अखि मे असु भरती हुई) आर्यपुत्र! एेसा मत कहो । ये 
अशक्षर-शब्द-अन्य को लक्षित कर रहे ह। {अर्थात्‌ आपके ये शब्द मेरे प्रति नहीं, 
अपितु सागरिका के प्रति कहे गये है।'] 

यथेति । अथवा, वेणीसंहार मे - राजा - “अरे सुन्दरक! अङ्गराज कर्ण 
कुशल तो है ? पुरुष - शर्ख्शाप्र से कुशल है। राजा - क्या अर्जुन के द्वारा कर्ण 
के घोडे मार दिये गये 2 या सारथि मारा गया ? अथवा (उनका) रथ ही तोड़ा गया? 
पुरुषं - देव! उनका रथ नही, मनोरथ भग्न किया गया । राजा -- धबराहट कं साथ) 
"कैसे 2" इत्यादि अवेगपूर्ण क्वनें से "तोटक" की अभिव्यक्ति होती है ।। ४२ ॥ 
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अथोद्रेगः - 
उद्वेगोऽरिकृता भीतिः - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - सागरिका - (आत्मगतम्‌) कहं अकिदपुण्णेहि अत्तणो 
इच्छाए मरिडं पि ण पारीअदि।' ('कथमकृतपुण्यैरात्मन इच्छया मर्तुमपि न पार्यते।) 
इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिकाया भयमित्युद्रेगः। यो हि यस्यापकारी स तस्यारिः ॥ 
यथा च वेणीसंहारे - सूतः - श्रुत्वा सभयम्‌) कथमासन्न एवासौ 
कौरवराजपुत्रमहावनोत्पातमारुतो मारुतिगनुपलब्धसंज्ञश्च महाराजः, भवतु । दूरमपहरामि 
स्यन्दनम्‌ । कदाचिदयमनार्यो दुःशासन इवास्मित्रप्यनार्यमाचरिष्यति ।' इत्यरिकृता 
भीतिरुद्रेगः ॥ 





| १०. उदेग - 
अथेति । अब ग्रन्थकार “उद्वेग” नामक गर्भसन्ध्यङ्ध की परिभाषा बताते है । 


कारिकार्थं - उद्वेग इति । शत्रु द्वारा किये हए भय से युक्त वाक्य को उद्धेग 
कहते है । { (शत्र द्वारा होने वाला भय ही उदरेण है।) जो किसी का अहित करता है 
वह उसका श्रु होता है। इसकिए शत्रु से उत्पन्न भय ही “उद्रेग' नामका (गर्भसन्धिका) 
अङ्ग है। }। 

वृत्त्यर्थ ~ यथेति । जैसे रत्नावली नारिका मेँ - वासवदत्ता के भय से 
सागरिका का उद्विग्न हो उठना । सागरिका - (अपने मन मे) पुण्य न करने के 
कारण क्या स्वेच्छा से मरा भी नहीं जा सकता।?' 


{ यह प्रसद्ध उस समय का है जब सागरिका लता-पाश से फँसी लगाकर 
आत्महत्या करना चाहती थी किन्तु वत्सराज उसे एेसा करने से रोकते है, किन्तु उसी 
समय वासवदत्ता वरहो आ जाती है ओर सागरिका को पकड़कर नजरबन्द करने के 
किए के जाती है।) | 


इत्यनेनेति । सागरिका के उक्त कथन से उसे पकड़कर ठे जाने वाली 
वासवदत्ता से सागरिका को भय होता है, इसलिए यहं “उद्वेग” नामक सन्ध्यङ्ग है। 
यहाँ वत्सराज के साथ मिलन में रुकावट डालनेवाखी वासवदत्ता सागरिका की 
अपकारिणी अर्थात्‌ शत्रु है । क्योकि जो जिसका अपकार करने वाला होत्ता है वह 
उसका शत्रु होता है । 

यथेति । वेणीसंहार नाटक में - सूत ~ (सुनकर भयभीत होते हए) क्या 
यह कौरववन के लिए आंधी स्वरूप भीम सेन निकट आ रहे है, महाराज दुर्योधन) 
मूर्च्छित है। अच्छा, रथ को (करी) दूर ठे जाता हूं। कहीं यह दुर्जन दुःशासन की 
तरह, इन पर भी क्रूरता कर बैठेगा।' यँ दुर्योधन के सारथि को भीम से भय है। 
अतः यह “उदेगं' नामक गर्भसन्िं का अङ्ग है ;। 

परामर्शं ~ “उदेण' भय की उपस्थिति का नापहै, भय का कारण कुछ भी 
हो, उसके उपस्थान का वर्णभ उद्वेग". है। शृङ्गारसप्रधानं नाटक में प्रतिनायिका की 
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अथय संभ्रमः - 

| - शङ्कात्रासौ च संभ्रमः । 

-यथा रत्नावल्याम्‌ - विदूषकः - (पश्यन्‌)का उण एसा, (ससंभ्रमम्‌) कं 
देवी वासवदत्ता अत्ताणं वावादेदि । (का पुनरेषा! कथं देवी वासवदत्तात्मानं 
व्यापादयति" राजा - (ससंभ्रममुपसर्पन्‌) क्वासौ क्वासौ।' इत्यनेन 
वासवदत्ताबुद्धिगृहीतायाः सागरिकाया मरणशङ्कया संभ्रम इति ।। 

यथा च वेणीसंहरि - "नेपथ्ये कलकलः ) अश्वत्थामा - (ससंभ्रमम्‌) 
मातु! मातुल! कष्टम्‌। एष भ्रातुः प्रतिज्ञाभद्गभीरः किरीटी समं शरवर्वदुर्योधन- 
राधेयावभिद्रवति। सर्वथा पीतं शोणितं दुःशासनस्य भीमेन।' इति शद्भा। तथा “(प्रविश्य 
संभ्रान्तः संप्रहारः) सूतः-त्रायतां त्रायतां कुमारः।' इति त्रासः। इत्येताभ्यां त्रासश्डभ्यां 
दुःशासनद्रोणवधसुचकाभ्यां पाण्डवविजयप्राप्त्याशान्वितः संभ्रम इति ॥ 





उपस्थिति में भयवर्णन “उद्वेगः होगा। ओर अन्यरस विषयक रूपकं मेँ अन्य प्रकार के 
भय का वर्णन द्रेग' माना जायगा। जैसा कि रत्नावली मेँ ओर वेणीसंहार" में देखने 
को मिलता है ॥ 


११. संभ्रम - 


अथेति । अब ग्रन्थकार "संभ्रम" नामक गर्भं सन्धि के अङ्ग की परिभाषा 
बताते है - 


कारिकार्थं - शद््केति। शङ्क एवं भय का नाम "संभ्रम" है । 

{ अर्थाद्‌ ल्ह नादब पत्रों मे शङ्का तथा भय का सञ्चार परिककित हो व्हा 
संभ्रम नामक सन्ध्यङ्ग होता है।) । 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति । जैसे रल्नावरछी नारिका मेँ - विदूषकं - (देखते हए) 
यह कौन है? (संभ्रम के साथ) क्या देवी वासवदत्ता आत्महत्या कर रही है ? राजा 
- (घबराहट के साथ आगे बढ़ते हए) वह कहँ है ? वह कहाँ है ? 

इत्यनेनेति । इस स्थल पर वासवदत्ता की बुद्धि से गृहीत (अर्थात्‌ वासवदत्ता 
समक्षकर) सागरिका के मरने की आशङ्का परिलश्चित होती है। फलतः विदूषक एवं 
राजा को संभ्रम हआ है, अतः यँ “संभ्रम” नामक सन्ध्यङ्ग है। 

यथा चेति । इसी प्रकार वेणीसंहार नाटक मेँ { अश्वत्थामा को दुःशासन के 
मारे जाने की शङ्का एवं सुत को द्रोणाचार्य के मारे जाने के त्रास से सम्भ्रम हआ है।) 

नेपथ्य में कोलाहठ) मश्वत्थामा - (बराहट के साथ) मामा ! मामा ! 
कष्ट है, भाई (भीम) क्ितिज्ञा के भङ्ग होने के भय से आशङ्का करने वाला अर्जुन 
बाणो की वर्षा से दुर्योधन एवं कर्ण पर एक साध आक्रमणः कर रहा है। निश्चय षी 
भीम मे दुःशासन का रक्तपानं कर छिया है।' यहौँ शङ्का का संधार हो रहा है! तथा 
(भवभीत तथा धायल स्थिति में पविष्ट होकर) सूत ~ रषा करे, रशा करे, कुमार !' 
यँ श्रास का संचार हो रहा है इस प्रकार दुःशासन तथा द्रोणाचार्य के वध को सुचित 
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अधाक्षेपः - 


गर्भवीजसमुद्धेदादाक्षेपः परिकीर्तितः ।॥ ४२ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ - शशजा-वयस्य ! देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यमत्रोपायं 
पश्यामि।' पुनः क्रान्ते “सर्वथा देवीप्रसादनं प्रति निष्प्रत्याशीभूताः स्मः। पुनः 
'तत्किमिहे स्थितेन देवीमेव गत्वा प्रसादयामि।' इत्यनेन देवीप्रसादायत्ता 
सागरिकासमागमसिद्धिरिति गर्भवीजोद्धेदादाक्षेपः । - ` 





करने वाठे शब्दों - शङ्का तथा त्रास के द्वारा, पाण्डवो के विजय की आशा से युक्त. 
संप्रम" नामक गर्भसन्ध्यङ्ग है । 


परामर्श ~ नारवशास्रकार भरत ने एवं विश्वनाथ ने 'सम्भरम* का उल्लेख 
नहीं किया है। उन्होने इसके स्थान पर विद्रव" का उल्केख किया है, जिसमे शङ्का, 
भय ओर त्रास से सम्भूत संभ्रम अथवा चित्त की व्याकुलता होती है। नाट्यदर्पणकार 
के विचार मेँ भयङ्कर वस्तु की संभावना तो विद्रव" है ओर एेसी वस्तु की उपस्थिति 
उद्वेग" है । भयत्रासकारिणो वस्तुनो या शङ्काऽपायकारकत्व संभावना सा द्रवति 
श्छथीभवति हदयमनेनेति द्रवः (विद्रवः) । उपनतं भयमुद्रेगः, तत्संभावना तु विद्रवः।' 
उनके विचार मे- धनजञ्जयादि ““शङ्कभासौ च संभ्रमः'* कहकर-संभ्रमका अद्ध मानते 
है; उनका संभ्रम-विद्रव व द्रेण में गतार्थ हो जाता है, जैसा कि विवरण मेँकलिखिाहै 
- "ये त्वत्र शङ्कां त्रासरूपं ससमभ्भ्रममद्गमाहुः, तद्‌ विद्रवाद्वेगाभ्यां गतार्थं मिति।'' 
शारदातनय ने सम्भ्रम" सश्ध्यद्ध का उल्लेख किया है ॥ 


१२. आक्षेप - 


अथेति । अब प्रनथकार गर्भसम्धि के वारहवें अङ्ग - "आक्षेप" की परिभाषा 
बताते है - 


गर्भवीजसमुद्भेदात्‌ आक्षेपः परिकीर्तितः इत्यन्वयः ।। ४२ ॥ 


कारिकार्थं ~ गर्भेति । गर्भ मेँ स्थित बील का उद्भेद अकाशन) ही "आक्षेप 
कहलाता है ॥ ४२ ॥ 

{ अर्थात्‌ जहां बीज को विशेष ङ्प से प्रकाशित किया जाता है, वर्ह “आशे 
नामक सन्ध्यङ्ग होता है। ) 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावली नाटिका मे ~ राजा ~ मित्र! अब देवी 
वासवदत्ता को प्रसन्न (मनाने) करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय (अर्थात्‌ सागरिका 
से मिलने के विषय में) दिखाई नहीं टेता। देवी वासवदत्ता के प्रसन्न होने के विषय 
मे हम बिल्कुल आशान्विते नहीं है। (अर्थात्‌ उसे प्रसत्र कणे के विषय मे हम हताश हे 
चुके है) तो यहं खड़े रहने से क्या काभ ?। जाकर महादेवी को ही क्यो न प्रसत्र करं ॥'* 

इत्यनेमेति । वत्सराज के निम्नलिखित कथ से यह स्पष्ट हो जाता टै कि 
सागरिका की प्राप्ति वासवदत्ता की प्रसन्नता पर ही निर्भर है। इसके द्वारा उदयन 
गर्भ- बीज को प्रकाशित कर देता है, अतः वह "आक्षेप" है । 
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यथा च वेणीसंहारे - 'सुन्दरकः - अहवा किमेत्थ टेव्वं उआलहामि । 
तस्य॒ क्खु एदं णिब्भच्छिदविदुरवअणवीअस्स परिभूदपिदामहहिदोवदेसङ्कुरस्स 
सउणिणीच्छाहणारूढमूलस्स कूडविससाहिणो पञ्चालीकेसग्गहणकुसुमस्स फलं 
परिणमेदि।' (अथवा किमत्र दैवमुपालभामि । तस्य खल्वेतननिर्भत्सितविदुरवचनबीजस्य 
परिभूतपितामहहितोपदेशाङ्कुरस्य शकुनिप्रोत्साहनारूढमूलस्य कूटविषशाखिनो पाञ्चाली- 
केशग्रहणकुसुमस्य फलं परिणमति”) इत्यनेन बीजमेव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याक्षेपः ॥। 

एतानि दवादश गभङ्गनि प्राप्त्याशाप्रदर्शकत्वेनोपनिबन्धनीयानि। एषां च 
मध्येऽभूताहरणमार्गतोटकाधिबलाक्षेपाणां प्राधान्यम्‌ । इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति साद्धो 
गर्भसन्धिरुक्तः ॥ 

अथावमर्शः - 

क्रोधेनावमृशेद्यत्र॒व्यसनाद्वा विलोभनात्‌ । 


गर्भनिर्भि्रवीजार्थः सोऽवमर्श इति स्मृतः ॥ ४३ ॥ 





यथा चेति। ओर भी जैसे वेणीसंहार नाटक मे - “अथवा मेँ 
ईश्वर-दैव-को क्यों दोष दूं। क्योकि यह तो कपटरूपी (षड्यन्ररूपी) विष वृक्ष का 
फल है, विदुर का तिरस्कृत क्रिया गया वचन ही जिसका बीज है, भीष्मपितामह का 
तिरस्कृत किया गया हितकारी उपदेश जिसका अकुर है, शकुनि (मातुल) के प्रोत्साहन 
आदि जिसका दृढ मूल है तथा द्रौपदी का केश-ग्रहण ही जिसका एूल है।'' 

इत्यनेनेति । सुन्दरक की निम्न उक्ति के द्वारा बीज को ही फलोन्मुखरूप में 
दिखलाया गया है। अतः यहाँ “आक्षेप (नामक) अद्ग है। 

एतानीति । गर्भ सन्धि के उपर्युक्त ये बारह अङ्ग है। इन्हें रूपक मेँ प्राप्त्याशा 
के पोषक तथा प्रदर्शक रूप में निबद्ध किया जाना चाहिए। इनमें अभूताहरण, मार्ग, 
तोटक, अधिबल, तथा आक्षेप प्रमुख ह, रोष अङ्गो का यथासम्भव प्रयोग किया जाना 
चाहिए । यहाँ तक गर्भं ससि के अद्धो का वर्णन किया गया है ।॥ ४२ ॥ 


परामर्शं ~ नाट्यदर्पणकार मे धिप्ि' को “आक्षेप कहा है- वे कहते ह 
- आक्षेपो बीजप्रकाशनम्‌' प्राप्त्याशावस्थानिषद्धस्य बीजस्य मुखकार्योपायस्य प्रकाशनं 
प्रकर्षेणाविभवनमाक्षेपः।' वस्तुतः रहस्यरूप इतिवृत्त का प्रकाशन प्राप्त्याशावस्था के 
बीज का ही प्रकाशन है, अन्य कुछ नहीं ।। ४२. ॥ 

४. विमर्श अवमर्श) सन्वि तथा उसके अङ्ग - 

अथेति । अब प्रनथकार अवमर्शं सन्धि की परिभाषा बतलाते है - 


यत्र क्रोधेन, व्यसनात्‌ विलोभनात्‌ वा अवमृश्येत्‌ स गर्भनिर्भित्रबीजार्थः 
अवमर्शः इति स्मृतः इत्यन्वयः ।। ४३ ॥ 

कारिकार्थ ~ क्रोधेनेति । जह क्रोधं से, ष्यसन से, या विषोभन (कोभ) से 
फलप्रापति के. विषय मे विचार या पर्यालोवन किया जाता है; तथा जहा गर्भ सन्भिके दारा 
बीज उदूभिन्न कट) कर दिवा गया हो, व्हा ˆअवमर्शा" सन्धि होती है ॥ ४३ ॥ 


प्रथमः प्रकाशः ९९१ 


अवमर्शनमवमर्शः पर्यालोचनम्‌ । तच्य क्रोधेन वा व्यसनाद्रा विलोभनेन वा 
भवितव्यमनेनार्थेन इत्यवधारितैकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा गर्भसंध्युद्धिनरनीजार्थसंबन्धो 
विमर्शोऽवमर्शः । यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽग्निविद्रवपर्यन्तो वासवटत्ताप्रसक्त्या 
निरपायरत्नावलीप्रापत्यवसायात्मा विमर्शो दर्शितः। यथा च वेणीसंहारे दु्योधिन- 
रुधिराक्तभीमसेनागमपर्यन्तः - 
“तीर्णे भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निर्वति 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये 
सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ।।' (६.९) 
इत्यत्र स्वल्पावशेषे जये" इत्यादिभिर्विजयप्रत्यर्थिसमस्तभीष्पादिमहारथ- 
वधादवधारितैकान्तविजयावमर्शनादवमश्निं दर्शितमित्यवमश्सिन्धिः ॥ 





वृत्त्यर्थ - अवमर्शेति । अवमर्श का अर्थ है ऊहापोह (पर्यालोचन) करना 
वह पयल्िचन क्रोध से अथवा व्यसन या विलोभन आदि से होता है जरह "यह फल 
होना चाहिए" इस प्रकार अवश्यंभावी फट प्राप्ति का निश्चय कर लिया जाता है 
ओौर जिसमे गर्भससि से प्रकाशित बीजार्थं का सम्बन्ध पाया जाता हो, वर्हौँ वह 
विमर्श अवमर्श होता है । 

{ शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से अवमर्श' शब्द की व्युत्पत्ति “अव* उपसर्ग 
पूर्वक मृश्‌" धातु से घञ्‌ प्रत्यय से सम्पन्न हई है। ओर “अवमरशन' शब्द में ल्युट्‌ 
प्रत्यय (अव + पृश्‌ ~+ ल्युट्‌) किया गया है। दोनों का अर्थ एक सा है - विचार, 
अन्वेषण, विवेचन, या पयलिचन यह अन्वेषण या प्यलिचन क्रोध, व्यसन, 
फलप्राप्ति से किया जाता है। “यह जरूर होगा“ या “हसे इस प्रकार होना चाहिए” 
इस प्रकार फलप्राप्ति के निश्चय का निधरिण जहाँ हो ओर गर्भ सन्धि के द्वारा 
प्रकाशित (उद्भिन्न) बीज से जहाँ सम्बन्ध हो, वरहा वह पर्यालोचन विमर्श) “अवमर्शः 
कहा जाता है।} 

यथेति । जैसे रत्नावली नाटिका के चतुर्थं अङ्क मे आग ठगने के उपद्रव 
पर्यन्त, देवी वासवदत्ता की अनुकूकता से, निर्विघ्नं रत्नावली की प्रापि रूप अवधारण- 
(निश्चय) से युक्त विमर्श की सुचना दी गई है। वथा चेति । जैसे वेणीसंहार नाटक में 
- दुर्योधन के रक्त से रंजित भीम के आगमन तक के वण्नि में विमर्शं सन्धि है। 


तीर्णं इति । "किसी प्रकार भीष्मरूपी महासागर को पार कर किये जाने पर, 
द्रोणरूपी प्रज्ज्वकित अग्नि के शान्त हो जाने पर, कर्णरूपी जहरीरे सर्प को सदा के 
लिए किसी प्रकार शान्त कर दिये जाने पर, तथा शल्य के स्वर्ग चले जाने पर, अब 
विजय प्राप्त करना थोडा ही शेष है।' तब साहसी भीम ने शीपघ्रतावश वाणी (उरू 
भङ्ग करने की प्रतिज्ञा) के द्वारा हम सभी के जीवन को संशय मेँ डाल दिया है। 

इत्यत्रेति । इस वर्णन में युधिष्ठिर निम्न पद्य मे विजय थोडा शेष है, 
(स्वल्पावशेषे जये) के द्वारा, समस्त शद्रओं, भीष्मादि महारधिर्यो के वध से अब 


११ दश. 
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विजय निश्चित रूप से निर्धारित हो गई हे, हस बात की पर्यालोचना करता हे, 
इसलिए इस स्थल पर “अवपर्शन" प्रदर्शित किया गया है ।। ४३ ॥ 


परामर्शं - अवमर्श संधि का मूल संदेह" है। क्योकि इसका विधायक 
इतिवंत्त का वह अंश होता है जिसमे उस परिस्थिति का चिन्तन अथवा मनन किया 
जाता है जो लक्ष्य सिद्धि की ओर टै जाती हई प्रतीत नहीं होती। एेसा होने के कारण 
नारक के कार्य" की उस विकासावस्था पर इसका प्रदर्शन करना जहोँ पर नायक के 
अन्तःकरण मेँ आशा का संचार हो गया है ओर इष्टसिडि की आप्ति सम्भावना के 
क्षेत्र में प्रदर्शित की जा चुकी है, मनोवैज्ञानिक धरातल पर विरूद्ध प्रतीत होती है। 
लौकिक अनुभव का विश्लेषण करें तो यह ज्ञात होता है कि (१) - सदेह, (२) 
संभावना ओर (३) निश्चय, परस्पर एक दूसरे का अनुसरण करते है। इसके अतिरिक्त 
नियताप्ति अवमर्शं क्रा विधायक तत्त्व है। नियताप्ति एवं संशय का संयोग किस 
प्रकार से हो सकता है? 


अवमर्श संधि के विषय में उपर्युक्त चिन्तन “संदेह को अवमर्श संधि का 
मूल लक्षण मानते हृए किया जा सकता है। किन्तु अवमर्श का प्रयोजन नाटक के 
कार्य के चरमोत्कर्षं को प्रकट करना है। यह चरमोत्कर्ष तभी प्रकट किया जा सकता 
है जब प्रदर्शित परिस्थिति एेसी हो जो नायक के चित्रि के सर्वोत्तिम गुणों को प्रकट 
कर सकती हो। सर्वोत्कृष्ट गुण उसी समय प्रकट होते है जब अनेक घटनायें परस्पर 
मिलकर इष्ट सिद्धि. के सम्बन्ध मे एक प्रबल आशा का संचार नायक के अन्तःकरण 
मे करती हैँ परन्तु अकस्मात्‌ एक एेसा विकट विध्न उपस्थित होता है जिससे उस 
आशा पर निराशा बलवती हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप सफलता के विषय मेँ 
नायक के अन्तःकरण में भारी-संदेह उठ खड़ा होता है। इस रूप मे अवमर्शं संधि में 
संशय" का होना परमावश्यक है क्योकि यह स्वतः अनुभवसिद्ध है। परन्तु यषां यह 
ध्यातव्य है कि अवमर्श सि की विधायिका वह चिन्तना" नहीं है जिसकी उत्पत्ति 
काम्य वस्तु के प्रथम दर्शन से होती है अपितु यह वह चिन्तना" है जो इष्टप्राप्ति की 
आशा के जाग्रत होने के बाद आपतित बाधा से उत्पन्न होती है . 


शारदातनय के अनुसार -जँ क्रोध से, व्यसन से या विलोभन से फल 
प्रापि के विशय मेँ विचार-विमर्श किया जाय तथा जहो गर्भसंधि के द्वारा बीज प्रकट 
कर दिया हो, वहाँ अवमर्श सधि होती है - 


।। क्रोषेनावमृशेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात्‌ । गर्भनिर्भित्रवीजार्थः सोऽवपर्शः 
इति स्मृतः ॥ (भा० प्र० ७।२०१) ॥ 


संक्षेप मे-गर्भं ससि में बीज उद्भिन्न (प्रकाशित) हो जाता है। शनैःशनै 
फल-प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है किन्तु विमर्श सन्धि में प्रोष, व्यसन, तथा 
प्रोभन आदि कै कारणवश फल-तप्रभ के विषय यें विमर्शं (सन्देह) जन्म लेता है। 
किन्तु  विष्न-बाधाओं के दूर हो जाने पर फल प्राप्ति का निश्यय होता है। गर्भं सन्धि 
मे फल-लाभ के विषय मेँ अनिश्चितता की मात्रा अधिक होती है। निश्चय धूृमिल 
सा रहता है। किन्तु इसमे निश्वय अधिक एवं अनिश्चय कम हो जाता है। ४३ ॥ 
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तस्वाङ्गसग्रहमाह - 
तत्रापवादसंफेटौ . विद्रवद्रवशक्तयः । 
द्युतिः प्रसद्रश्छलनं व्यवसायो विरोधनम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
प्ररोचना विचलनमादानं च त्रयोदश । 
यथोद्देशं लक्षणमाह - 
दोषप्रख्यापवादः स्यात्‌ - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - 'सुसद्गता - सा खु तवस्सिणी भटटिणीए उज्जहणिं 
णीअदित्ति पवादं करिअ उवत्थिदे .अद्धरत्ते ण जाणीअदि करहिंपि णीदेत्ति। (सा खलु 
तपस्विनी भट्टिन्योज्जयिनीं नीयत इति प्रवादं कृत्वोपस्थितेऽर्धरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि 
नीतेति।') विदूषकः - (सोद्वेगम्‌) अदिणिण्षिणं क्खु कदं देवीए।' (*अतिनिर्घणं खल 
कृतं देव्या”) पुनः-- "भो वअस्स! मा खु अण्णधा संभावेहि । सा खु देवीए उज्जहणीं 





तस्येति । अब ग्रन्थकार अवमर्शं सन्धि के अद्धो का विवेचन करते है । 


कारिकार्थ ~ तत्रेति । अवमर्श-सन्धि में - १. अपवाद २. सम्फेट ३. विद्रव 
४. द्रव ५. शक्ति ६. द्युति ७, प्रसङ्ग ८. छठन ९. व्यवसाय १०. विरोधनं ११. प्ररोचना 
१२. विचलन तथा १३. आदान - ये तेरह अङ्ग होते है । ४४.४५ ॥ 

इनमे दोष का कथन अपवाद, क्रोधयुक्त भषण सम्फेट, किसी का वध 
बन्धन आदि विद्रव, गुरुजन का अपमान द्रव, विरोध का शान्त होना शक्ति, किसी 
पात्र का तर्जन एवं उद्रेजन द्युति, गुरुकीर्तन भ्रसङ्ग, किसी पात्र का अपमान या 
तिरस्कार छम, आत्पशक्ति का बखानं व्यवसाय, क्रुद्ध पात्र द्वारा अवज्ञा विरोधन 
(पारस्परिक संग्राम भी) साध्य का आमस्रण प्ररोचना, आत्मप्रशंसा विचरन, ओर 
कार्यो का संग्रह आदान कहलाते है। रूपक में इनके क्रमोल्टेख की आवश्यकता महीं 
है। रूपको मे इनका निबन्धन व्युत्क्रम से धी परिलक्षित होता है।}।। ४४-४५ ॥ 

१. अपवाद - 

+ वथोदूदेशमिति। अधुना कारिका मेँ पठित क्रम से इनका लक्षण कहा जा 

रहा है -- 
कारिकार्थं ~ दोषेति । किसी नाट्य) पत्र के दोषों का कथन करना अपवाद 
है॥ . | 
{किमी नाटयपात्र के किसी न किसी रूप में बीज से सम्बन्धितत्रुटि का 
दोष का प्रकाशन-(वर्णन) करना अपवाद कहलाता है।} 

वृत्यर्थ - यथेति । जैसे ~ रलनावली नारिका मे ~ सुसङ्गता ~ स्वामिनी 
(वासवदत्ता) ने उस तपस्विनी (सागरिका) को यह प्रवाद फलाकर कि उसे उज्जयिनी 
मे छे जाय जायगा (भेज दिया जायगा) अर्धरत्रि के समय में नष्टं मालूम, कँ भेज 
दिया। विदूषक - (उद्विन होकर) देवी (वासंवदत्ता) ने बड़ी निर्दयता से यह कार्य 
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पेसिदा । अदो अपिं त्ति कहिदम्‌।' (*भ वयस्य ! मा खल्वन्यथा संभावय । सा खलु 
देव्योज्जयिन्यां प्रेषिता अतोऽप्रियमिति कथितम्‌") राजा - अष्ठो निरनुरोधा मयि देवी ॥' 
इत्यनेन वासवटत्तादोषप्रख्यापनादपवादः ॥ 

यथा च वेणीसंहारे - "युधिष्ठिरः - पाञ्चालक! कनच्विदासादिता त॑स्य 
दुरात्मनः कौरवापसदस्य पदवी? पाञ्चालक: - न केवलं पदवी । स एव दुरात्मा 
देवीकेशपाशस्यर्शपातकप्रधानहेतुरुपकव्ः।' इति दुर्योधनस्य दोषप्रख्यापनादपवाद इति ॥ 


अथ संफेटः - 
- संफेटो रोषभाषणम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे - “भोः कौरवराज! कृतं बन्धुनाशदर्शनमन्युना, मैवं विषादं 
कृथाः प्यप्तिः पाण्डवाः समरायाऽहमसहाय इति ॥ 
पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं सुयोधन । 
दंशितस्यात्तशखस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ।। (६.१०) 





किया । इसके पश्चात्‌ हे मित्र । आप अन्यथा न समज उसे देवी ने उज्जयिनी भेज 
दिया । इसलिए मैने कहा कि अनर्थ हो गया । राजा - आश्चर्य है, देवी वासवदत्ता 
मेरे प्रति इतनी निष्करुण है।' 

हत्यनेगति । इत्यादि उक्त कथन के द्रारा वासवदत्ता के दोषो के प्रचार का 
कारण ओर उनका यह दोष सागरिका का राजा से मिलन में बाधक होने के कारण 
तथा बीज से सम्बद्ध होने से यहाँ विमर्श सन्धि का "अपवाद" नामक अङ्क है। 

वथा चेति। इसी प्रकार वेणीसंहार नाटक मेँ - युधिष्ठिर ~ 'पाञ्यालक । 
क्या उस नीच कौरव कुलाङ्खार दुर्योधन के मार्ग का पता ज्ञात हआ ? पाञ्वारक - 
उसका मार्ग ही नहीं; देवी द्रौपदी के केशपाश के स्पर्श रूपी पातक का प्रधान कारण 
वह दुष्ट स्वयं भी उपक्ब्ध हो गया है" 


इतीति। इस प्रकार वार्तालाप मेँ दुर्योधन के दोषों का वर्णन होने से यह 
स्थल भी अपवाद नामक अवमर्श ससि का अङ्क है ॥ 


परामर्श ~ “अपवाद नामक विमरशसिश्ध्यङ्ग की योजना किसी भी 
रसभाव-विषयक रूपक में यथोचित संभव है । 

२. संफेर ~ 

अथेति। अब ग्रन्थकार “संफेट' नामक अवमर्श सन्धि के अङ्क की परिभाषा 
बताते है - 

+ कारिकार्थं - सफेट इति । कऋभपूर्णं कथोपकथनं (वन) हौ “वंफेट" कहा 

जाता है ॥ 

वृत्यर्थ ~ यथेति । जैसे वेणीसंहार नारक में - भीम - हे कौरवरज । 
बन्धुओं के विनाश का दुःख करना व्यर्थ है। इसं प्रकार कादुःख भी मतकरो कि 
युद्ध मेँ पाण्डव बहुत से (पर्या) है ओर गै अकेला (असहाय) हं। हे दु्योषन ! हम 
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इत्थं श्रुत्वाऽसूयात्मिकां निक्षिप्य कुमारयोर्टृष्टिमुक्तवान्धार्तराष्ट्रः - 
कर्णदुःशासनवधात्तुल्यावेव युवां मम । 
अप्रियोऽपि प्रियो योद्धुं त्वमेव प्रियसाहसः ॥ 
इत्युत्थाय च परस्परक्रोधाधिक्षेपपरुषवाष्लहप्रस्तारितघोरसङ्ग्रामौ' इत्यनेन 
भीमदुर्योधनयोरन्योन्यरोषसंभाषणाद्विजयबीजान्वयेन संफेट इति ॥। 
अथ विद्रवः - 
विद्रवो वधबन्धादिः - 
यथा छकितरमे - 
“येनावृत्य मुखानि साम पठतामत्यन्तमायासितं 
बाल्ये येन हताक्षसूत्रवलयप्रत्यर्पणैः क्रीडितम्‌ । 





पाचों के मध्य में जिसको तुम युद्ध के लिए उपयुक्त समञ्लते हो, उसी के साथ कवच 
धारण किये हए तथा शस्त्र धारण किये हृए युद्ध कर सकते हों ' 

इत्थमिति । इस बात को सुनकर दुर्योधन ने भीम ओौर अर्जुन-दोनों की 
ओर असूयाभरी दृष्टिप्रात कर कहा - 

कर्णेति । कर्ण (मित्र) एवं दुःशासन (भाई) का वध करने से मेरे किए तुम 
दोनों ही समान (शत्र) हो, (तो भी) तुम अप्रिय होने पर भी साहस प्रिय होने के 
कारण युद्ध के किए प्रिय हो।' 

इत्युत्थायेति । एेसा कहकर तथा उठकर परस्पर के क्रोधपूर्णं वार्तालाप से 
तथा परुष शब्दों का प्रयोग करते हए तथा घोर संग्राम का आरम्भ कर देने वाले .... 
दोनों ही (भीम ओर दुर्योधन) गदा युद्ध के किए प्रवृत्त हो गये। 

इत्यनेनेति । इत्यादि के द्वारा भीमसेन तथा दुर्योधन के रोषपूर्णं वार्तालाप के 
कारणा 'संफेट' है। यह कोपयुक्त संभाषण पाण्डवां की भावी विजय रूपी बीज से 
युक्त है॥ 

परामर्शं - “संफेट" नामक यह सन्ध्य्ग एेसा उत्तर-प्रतयुत्तर है जो क्रोध का 
अभिव्यञ्जक होता है। इसकी योजना अर्थप्रधान वीरभाव विषयक रूपकं के लिए 
उपयुक्त होती है ॥ 

३. विद्रव - 


अथेति । अव प्रन्थकार "विद्रव नामक अवमर्श सन्धि के अङ्ग की परिभाषा 
वतते है - 


कारिकार्थं - विद्रव इति। खूपक मे किसी पात्र का वध, बन्धन, तथा भयसे 
पलायन आदि का जहौ वर्णन होता है, वहां विद्रव” नामक सन्ध्यङ्गं होता है ॥। 

वुस्यर्थं - यथेति। जैसे "हछलितराम' नामक नाटक में - 

येनेति। जिस (छव) ने सामगान की बारंवार आवृत्ति करके ब्रह्मधारियों के 
मुख को थका दिया था, बाल्यकारू मेँ जिसने ब॑टुओं के अक्षसूत्र तथा वलय (कङ्गन) 


९६ दशरूपकम्‌ 


युष्माकं हदयं स एष विशिखैरापुरितांसस्थलो 
मूच्छधिोरतमः प्रवेशविवशो बद्ध्वा लवो नीयते भ 
यथा च रत्नावल्याम्‌ - 
 शहर्म्याणां हेमग्धश्रियमिव शिखेरैरर्चिषामादधानः 
साद्दरोघ्यानद्रमाग्रगलपनपिशुनितात्यन्ततीव्राभितापः | 
कुर्वनक्रीडामहीप्रं सजलजलधरश्यामठं धूमपातै ~ . 
रेष प्ठोषार्तयोषिज्जन इह सहसैवोत्थिततेऽन्तःपुरेऽग्निः ।/ (४.१४) 
इत्यादि, पुनः। वासवदत्ता ~ अज्जउत्त ! ण क्खु अहं अत्तणो कारणादो 
भणामि । एसा मए णिग्धिणहिअआए संजदा सागरिआआ विवज्जदि।' (आर्यपुत्र! न 
खल्वहमात्पनः कारणाद्धणामि एषा मया तिर्घणहदया संयता सागरिका विपद्यते।') 
इत्यनेन सागरिकावधबन्धाग्निभिर्विद्रव इति ॥ 


अथ द्रवः - 
~ द्रवो गुरुतिरस्कृतिः ॥ ४५ ॥ 
यथोत्तरचरिते - ` 





छीन कर तथा बाद में उन्हे लौटाकर क्रीडा की थी, जो तुम्हारा हदय है, वही तीशष्ण बाणं 
से भरा हुआ स्कन्धवाला, अतएव मूर्च्छित होने से बेबस, यह लव अब बन्धा हुआ ठे 
जाया जा रहौ है। { इस स्थल पर कव के बन्धन से "विद्रव" नामक सम्ध््ग ज्ञा होता है।) 


यथा चेति। जैसे रलावली मेँ - 


हर्म्याणामिति। “ज्वालाओं के समूह से प्रासादो की (मानों) सुवर्ण निर्मित 
शिखरो की सी शोभा उत्पन्न करता हआ, सधन उद्यान वृक्षों की चोटिर्यो को म्लान 
कर देने के कारण अपने तीव्र ताप को सूचित करता हआ, धँए के समृह से 
क्रीडापर्वत को जलपूर्णं मेष के समान श्यामल बनाता हुआ, ओौर दाह से सखी जनों 
को पीडित करता हुआ यह अग्नि यहौँ अन्तःपुर मेँ अकस्माद्‌ भड़क उठा है।'" 

इत्यादि ओर पुनः, वासवदत्ता - (आर्यपुत्र ! मै अपने लिये नहीं काह रही 
ह, निष्करुण मेरे द्वारा बन्दी बनाई हुई यह सागरिका इस आग मेँ अल रही है (मर 
रही है।)।' सागरिका के बन्धन, मरण की आशङ्का तथा अग्नि के भयके वर्णन के 
कारण निम्न प्रसङ्ग मेँ विमर्श सन्धि का बिद्रव नामक अङ्ग है। 


४. द्रव - 
` ~+ अथेति । अब ग्रन्थकार श्रव" नामक अवमरशं सन्धि के अद्ध. की परिभाषा 
बताते है- ` | 
` कारिकार्थं - द्रव इति । मुङ्गनों (ज्ञानवृद्धो) के प्रति तिरस्कार “दव " (नाभक 
अङ्ग) कहलाता ई ॥ ४५ ॥ 
बुश्यर्थं ~ यथेति । जैसे-भवभूति के उतररामचरित नारक मे- (राम के 
प्रति) लव कहता है - 
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वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हं वर्तते 
सुन्दख्रीदमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । 
यानि व्रीण्यकरुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
. यद्रा कौशलमिन्द्रसुनुटमने तत्राप्यभिज्ञो जनः 1 (५.३४) 
इत्यनेन वो रामस्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रवः ॥। 
यथा च वेणीसंहारे - युधिष्ठिरः - भगवान्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राभातः, 
जञोतिप्रीतिर्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो 
रूढं सख्यं तदपि गणितं नानुजस्यार्जुनेन । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ।।' (६.२०) 
इत्यादिना बलभद्र गुरु युधिष्डिरस्तिरस्कृतवानिति द्रवः ॥ 


वृद्धा इति। वृद्धं के यसि पर तो विचार ही नहीं करना चाहिए, उनके 
विषय मे-क्या कहा जाय ? सुन्द-स््री-ताटका का वध करने पर भी जिनकी कीर्ति 
अकूटित रही, वे संसार में श्रेष्ठ ही हैँ । खर राक्षस के युद्ध में पराङ्मुख म होते हुए 
भी जो तीन पद पीछे हटे थे उनके विषय में, ओर इन्द्रपुत्र बाकि के मारने मेँ जो 
निपुणता दिखाई दी उसके विषय में भी, लोग जानते ही है । 

इत्यनेनेति । लव की यह उपहासोक्ति राम के प्रति तिरस्कार की भावना 
व्यक्त करती है, अतः यह द्रव" नामक सन्ध्यद्ग है। 

यथा चेति । अथवा जैसे वेणीसंहार मेँ - { मनि वेष मेँ उपस्थित राक्षस से 
कृष्ण के अग्रज बलभद्र द्वारा कृष्ण को युद्ध स्थल वै हटाकर द्वारका ठे जाने की 
कात सुनकर युधिष्ठिर कहते ह } ~ € भगवन्‌ ! हे कृष्ण के अग्रज ! हे सुभद्रा के भाई । 

ज्ञातीति । आपने बन्धुवान्धवों के प्रति स्नेह सम्बन्ध की चिन्ता नहीं की 
आपने क्षत्रिय कं किए विहित धर्म का पालन. नहीं किया, आपने कृष्ण ओर अर्जुन 
की प्रसिद्ध मित्रता का विचार नहीं किया, आपके दोनों शिष्यो (भीम ओर दुर्योधन) में 
आपका स्नेह-भाव भले ही समान हो, किन्तु यह कौनसा मार्ग है, जोकि मुष 
अभागे से इस प्रकार मुख मोडे हए हो 2 

इत्यादिनेति । इत्यादि वचनो से युधिष्ठिर ने गुरु समान बलभद्र 
उपारम्भ के रूप में तिरस्कार किया है। अतः यँ द्रव नामक सन्ध्यङ्क है ॥ ४५ ॥ 


परामर्श ~ नाटयदर्षणकार ने भी श्रव" को पूज्यव्यतिक्रम" ही माना है 
किन्तु धुज्यव्यतिक्रम" का तात्पर्यं पूजनीय व्यक्ति का अनाटर न ग्रहण कर 
'पुज्यव्यक्ति दारा" मार्गभ्रंश माना है ।॥ ४५ ॥ । 

५. शक्ति - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “शक्ति” नामक अवमर्शः स्वि के अद्ध की परिभाषा 
बताते है - 
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अथ शक्तिः - 
विरोधशमनं शक्तेः - 
यथा रलावल्याम्‌ - राजा - 
सव्याजैः शपथैः प्रियेण वचसा चित्तानुवृत्याधिकं 
वैलक्ष्येण परेण पादपतनैर्वक्यैः सखीनां मुहुः । 
प्रत्यासत्निमुपागता नहि तथा देवी रुदत्या यथा 
प्रकषाल्येव तयैव वाष्पसलिठैः कोपोऽपनीतः स्वयम्‌ ।।' (४.१) 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः ।। 
यथा चोत्तरचरिते कवः प्राह - 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निर्वतिषन- 
स्तदौद्धत्यं क्वापि ब्रजति विनयः प्रह्यति माम्‌ । 
हरित्यसिमिन्दृष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा 
महार्धस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ॥ (६.१९) 





कारिकार्थं ~ विरोधेति । "विरोध का शान्त हो जाना "शक्ति" कहलाता है ॥ 
वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे - रत्नावली नारिका में - राजा - 


सव्याजैरिति। कपटयपूर्ण शपथो से, प्रेपपूर्णं बातों से अत्यधिक मन के 
अनुकूल आचरण करने से, अतिशय लकज्जाभाव से, चरणो पर गिरने से ओर सखियों 
के बारंबार कहे गये वयनों {से देवी वासवदत्ता उतनी प्रकृतिस्थ नहीं हई जितनी की 
स्वयं रोती हई रोती हई अपने अश्रु-जल से क्रोध को धोकर बहा देने पर (शान्त) हरई। 


इत्यनेनेति। इसके द्वारा सागरिका की प्राप्ति में बाधक वासवदत्ता का क्रोध 
दूर (शान्त) होने से यहाँ अवमर्श सखि का “शक्ति” नामक अङ्ग है। 


यथा चेति। अथवा जैसे भवभूति के उत्तररामचरित मे - लव कहता है - 


विरोध इति। इन्हे (राम को) देखते ही मेरा विरोध नष्टो गयादहै, मेरे 
सवद मेँ आनन्द फैल रहा है, मेरा शरीरस्थ दर्पं कहीं चला गया है। विनय से मै नब्र 
हो गया हूं। इन्हें देखते ही मँ इस प्रकार पराधीन कैसे हो गया हँ ? वस्तुतः तीर्थो की 
तरह महात्माओं का प्रभाव भी कुछ अद्भुत होता है। 

{ यँ पर ल्व के विरे की शानि होने से “शक्ति” नामक विर्शं सच््यङ्ग है।}। 

परामर्शं - आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार- विरोधी अर्थात्‌ कुपित का 
प्रशम या प्रसन्न करना "शक्ति" है, जो बुद्धि या विभव आदि शक्ति का कार्यहोने से 
होती है - ॥ विरोधिनः कुपितस्य प्रशमः प्रसादनं शक्तिः बुद्धिविभवादिशक्ति- 
कार्यत्वात्‌ । (अभि० भा० १९।९०) । नाट्वदर्पणकार ने शक्ति" सन्ध्यङ्ग को 
विरोध का प्रशमन न मानकर शुद्ध प्रसादन" माना है। चरुद्धप्रसादन' को इसलिये 
शक्ति" कहा है, क्योकि बुद्धिशक्ति से करद व्यक्ति को शान्त किया जा सकता है। 
रद्ध व्यक्ति का विनाश भी ्रृदधप्रसादन" ही है । 


प्रथमः प्रकाशः ९९ 


अथ द्युतिः - 
- तर्जनोद्रेजने द्युतिः । 
यथा वेणीसंहारे - “एतच्च वचनमुपश्रुत्य रामानुजस्य सकलनिकुञ्ज- 
पूरिताशातिरिक्तमुद्भ्रान्तसकिलचरशतसंकुलं त्रासोद्वृत्तनक्रग्राहमालोड्य सरःसकिलं भैरवं 
च गर्जित्वा कुमारवृकोदरेणाभिहितम्‌ - 
जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 
मां दुःशासनकोष्णशोणितेसुराक्षीबं रिपुं भाषसे । 
दर्पान्धो मधुकंटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे 
मत्रासान्रृपशो विहाय समरं पड्केऽधुना टठीयसे ।' (६.७) 
इत्यादिना "त्यक्त्वोत्थितः सरभसम्‌" इत्यनेन दुर्वचनजलावलोडनाभ्यां 
टर्योधनतर्जनोद्रेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलदुर्योधनोव्थापनहेतुभ्यां भीमस्य द्युतिरुक्ता । 





६. द्युति - 
अथेति । अब प्रनयकार युति" नामक अवमर्श सन्ध्यङ्ग की परिभाषा 
बतलाते ह - 


कारिकार्थं - तञनिति । वर्जन (भयभीत करना, ङराना) तथा उदेजने (भय 
उत्पन्न करना) को "दति" नामक सन्ध्यङ्ग कहा गया है ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे - वेणीसंहार नाटक में (युधिष्ठिर के प्रति) 
पाञ्चारक श्रीकृष्ण के हस कथन को (कि दुर्योधन इसी सरोवर मे जलस्तम्भनी विद्या 
का आश्रय लेकर छिपा हआ है।) सुनकर वृकोदर ने उस कासार के जक को 
आलोडित कर दिया, फलतः उस सरोवर के सभी जलचर विकल हो गए। इसके 
पश्चात्‌ भीम ने भयङ्कर गर्जना करते हए कहा - 


जम्मेन्दोरिति। “अपना जन्य विमल चन््रवंश में बतलारहे हो, आज भी 
तुम्हारे हाथ पे गदा है। दुःशासन के ईषदुष्ण रक्तरूपी मदिरा से मत्त मुषले शत्रु कह रहे 
हो; अहङ्कार से अन्धे हृए तुम मधु ओर कैटभ के शत्र विष्णु के अवतार भगवान्‌ 
वासुदेव के विषय भें असभ्यता का व्यवहार करते हो। हे नराधम ! मुश्चसे भयभीत 
होकर तथा युद्ध से पराड्मुख होकर अब कीचड़ में आकर छिपे हो ?1*" 


इत्यादिनेति। इत्यादि से ठेकर, “जलाशय की तलहटी को छोडकर वेग से 
उदा'* यहाँ तक, भीम का कटुवचन तथा जल का आलोडन (दोनों ही) दुर्योधन का 
क्रमशः तर्जन तथा उद्वेजन करने वाके है, ये (दोनों ही) पाण्डवां के विजयलाभ में 
सहायक दुर्योधन के जल से ऊपर आने में कारण हँ। अतः यँ युति" नामक 
अवमर्श सन्धि का अङ्ग है। 

परामर्शं ~ युति" नामक सन्ध्यङ्ग मे तर्जन ओर उद्वेजन, भत्सना ओर 


धर्षण, साक्षात्‌ अथवा असाक्षात्‌ अनादर-(तिरस्कार) ओर अपमान सबं कुष्ठ निहित 
है। इस स्यदः का निबन्धन वीररसात्पक नाटकों का एक विशेष सौन्दर्य है। इतिवृत्त 


१०० ` दशरूपकम्‌ 


अथ सङ्गः - 
` गुरुकीर्तनं प्रसङ्गः - 

यथा रत्नावल्याम्‌ - देव ! यासौ सिंहठेश्वरेण स्वदुहिता रत्नावली 
नामायुष्मती वासवदत्तां दण्धामुपश्रुत्य देवाय पूर्वप्ार्थिता सती प्रतिदत्ता।' इत्यनेन 
रत्नावल्या लकाभानुकूलाभिजनप्रकाशिना प्रसङ्गाद्गुरुकीर्तनेन प्रसङ्गः ॥ 

यथा मृच्छकरिकायाम्‌ - "चाण्डाकुकः- एस सागलदत्तस्स सुओ 
अज्जविणअदत्तस्स णन्तू चालृदत्तो वावादिदुं वज्छट्ढाणं णीअदि । एदेण किल गणिआ 
वसन्तसेणा सुवण्णलोभेण वावादिदत्ति।' ("एषं सागरदत्तस्य सुत आर्यविनयदत्तस्य नप्ता 
चारुदत्तो व्यापादयितुं वध्यस्थानं नीयते । एतेन किल गणिकावसन्तसेना सुवर्ण्ठोभेन 
-व्यापादितेति ।*)॥। 

चारूदत्तः - 

मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्धासितं यत्‌ 
सदसि निबिडचैत्यब्रह्मद्योषैः पुरस्तात्‌ । 


के विकास के लिए ओर चसि-चित्रण की रेखाओं को अधिक स्पष्डकित करने के 
लिए, इस सन्ध्यद्ग की विशेष आवश्यकता है ॥ 


७. प्रसङ्ग - 

अथेति । अब ग्रन्थकार अवमर्श सन्धि के अद्ग प्रसङ्ग की परिभाषा 
बतलाते है ~ .. 

कारिकार्थं - गुरुकीर्तनमिति । किसी प्रसङ्गं पर गुखुजनों ~ ज्ञानवद्धजनो) 
श्रद्धास्यद पूर्वजो, (माता-पिता) त्रष्ठपरम्परा, उच्यकुल आदि के गुणों ओर महत्व का 
"कीर्तन" प्रसङ्ग" कहकाता है ।| 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रल्नाक्ली नाटिका में - वसुभूति - देव । 
आयुष्मती वासवदत्ता को जरू गयी सुनकर अपनी कन्या रत्नावली (जो पूर्व मे आय 
लोगों के द्वारा मागी गर्ह थी) को सिंहेश्वर ने आप के लिए दी थी ।' 
| इत्यनेनेति। इत्यादि कथन के द्वारा प्रसङ्गवश रलनावली काभ के अनुकूल 
उच्यवंश-कुलीनता को प्रकट करने वाले परिवार तथा माता-पिता का कीर्तन किया 
गया है। अतः यहौँ प्रसङ्गं नामक अवमर्शं सन्धि का अद्गहै। 

यथा चेति। अथवा जैसे “मृच्छकटिक प्रकरण में - 

चाण्डालक - यह सागरदत्त का पुत्र, आर्य विनयदत्त का नाती चारदत्त 
वध के लिए वधस्थरू पर ठे जाया जा रहा है। निश्चय ही इसने सोने के लोभ से 
गणिका वसन्त सेना की हत्या की है।' 

द्‌ःख के साध, मन मे) - 


मखशतेहि। जो हमारा उत्तम कुल .पहले विविध यज्ञानुष्टानों से. पवित्र हो 
चुका है तथा धर्म सभामों मे एकत्रित ब्रटवेत्तागों हयार की गई वेदध्यनि से पूर्णतया 


॥ 





प्रथमः प्रकारः १०१ 


मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापै - 
स्तदसदृशमनुष्यैर्ष्यते घोषणायाम्‌ ।।' {१० १२) 

इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुकूठं प्रसद्गाद्गुरुकीर्तनमिति प्रसङ्गः ।। 
अथ छलनम्‌ - 

- छलनं चावमाननम्‌ ।। ४६ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ -¬ राजा - अहो निरनुरोधा मयि देवी।' इत्यनेन 

वासवदत्तयेष्टासंपादनाद्रत्सराजस्यावमानाच्छलनम्‌ ॥ 

यथा च रामाभ्युदये सीतायाः षैरित्यागेनाऽवमाननाच्छलनमिति ॥ 
अथ व्यवसायः - 


व्यवसायः स्वशक्त्युक्तिः - 





प्रकाशित हो चुका है, वही मेरा कुल मेरी मरणावस्था मे पापी अयोग्य चाण्डालो के 
दवारा इस धोषणास्थल पर घोषित किया जा रहा है।'" 


इत्यनेनेति। (कलंकित किया जा रहा है) इस कथन से वारुटत्त के वध (के 
साथ-साथ) तथा (अन्त में प्राप्त होने वाले) अभ्युदय के अनुकूल प्रसद्गवश (चारुदत्त 
के) पूर्वजो-गुरुजनो- का कीर्तन किया गया है। अतः वह श्रसङ्ग' नामक अवमर्शे 
सन्धि का अङ्ग है ॥ 

८. छलन - 

अथेति । अब प्रनथकार “छन” नामक अवमरशसिचि के अङ्ग की परिभाषा 
बतलाते है - 

कारिकार्थं ~ छलनमिति । (किसी पात्र द्वारा ) नायक आदि के (किये गये ) 
अपमान को "छन" कहा जाता है । ४६ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैर्स रत्नावरी नाटिका मे - राजा ~ अहो ! देवी 
वासवदत्ता मेरे प्रति (इतनी) निर्दया हँ" हस कथन मेँ वासवदत्ता द्वारा सागरिका की 
प्रापि मेँ बाधा डालना एवं बिना अनुमति के सागरिका को उज्जैन मे प्रेषित करना, 
वत्सराज का अपमान है। अतः यहाँ छलन नामक अङ्ग है। 

यथा चेति। इसी प्रकार ^रामाध्युदय” मेँ सीता का परित्याग भी छलन' 
ही है ॥ ४६ ॥ . 

९. व्यवसाय - | 

अथेति । अब प्रन्थकार “व्यवसाय” की परिभाषा बतकते है - 

कारिकार्थं ~ व्यवसाय इति । अपनी शक्ति का बखान करना ही "व्यवसाय" 
है। {जब कोई पात्र अपनौ शक्ति ( सामर्थ्य) के विषय में के, तव व्यवसाय नामक 
अवमर्शा-सन्ध्यकगं होता है। } ॥ 


१०२ दशरूपकम्‌ 


यथा रलावल्याम्‌ ~ शन्रजालिकः - 
किं धरणीए मिअङ्कौ आआसे महिहरो जके जलणो । 
मज्छण्हम्मि पओसो टदाविज्जड देहि आणत्तिम्‌ । (४.८) 
अहवा किं बहुआ जस्पिएण - 
मञ्डा पडइण्णा एसा भणामि हिअएण जं महसि दटृदुम्‌ । 
तं ते दवेमि फडं गुरुणो मन्तपहावेण ।।' (४.९) 
(किं धरण्यां मृगा आकाशे महीधरो जले ज्वलनः । 
मध्याह्ने प्रदोषो दर््यतां दे्टाङ्प्तिम्‌ । 
अथवा किं बहुना जल्पितेन । 


मम प्रतिङैषा भणामि हदयेन यद्राञ्छसि द्रष्टुम्‌ । 

तत्ते दर्शयामि स्फुटं गुरोर्मन्रप्रभावेण ।।) 
इत्यनेनैनद्रजाछिको पिथ्याग्निसंभरमोत्थापनेन वत्सराजस्य हदयस्थ- 

सागरिकादर्शनानुकूलां स्वशक्तिमाविष्कृतवान्‌ ॥ 

यथा च वेणीसंहारे - 

नूनं तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा । 

बध्यते केशपाशस्ते स चास्याकर्षणे क्षम: ।।' (६.६) 
इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति ॥। 





वृत्त्यर्थ - यथेति । जैसे रलावली नारिका के चतुर्थ अटक मे - 
रे्रजालिक - 

किमिति। (महाराज), आज्ञा दीजिये, क्या गै पृथ्वी पर चद्धरमा, आकाश मेँ 
पर्वत, जल मे अगि, ओर मध्या में प्रदोष (सायंकाल, रात्रि का प्रथम प्रहर) दिखा टुं । 

अथवेति । अथवा अधिक क्या कहूं - 


ममेति । मेरी प्रतिज्ञा यह है, हदय से कहता हूं, आप जो कुछ देखना चाहते है, 
गुरूपदिष्ट मनर की शक्ति से मँ वही आपको स्यष्टरूप से दिखाऊंगा ( दिखा सकता हँ )' 

इत्यनेनेति । इत्यादि के कथन से एेद्रजाक्िक मिथ्याग्नि का विस्तार कर 
वत्सना के हृदय मे स्थित सागरिका के दर्शन के अनुकूल अपने सामर्थ्य को प्रकट 
करता है । 

यथा चेति । ओर. जैसे वेणीसंहार मे युधिष्ठिर द्रौपदी के प्रति) 

नूनमिति । निश्यय ही आज प्रतिश्षा के भङ्ग होने के भय से वह वीर 
(भीम) तुम्हारे इस केश कलाप को ओर उसे आकृष्ट करने मे समर्थं दुर्योधन) को भी 
बधिगा।' (अर्थात्‌ भीम दारा तुम्हरे केश बधि ज्येगे ओर केशकलाप को खीयने 


वाला दुर्योधनं भी मारा जायगा।) इत्यादि कथन के हारा युधिष्ठिर ने अपनी . दण्डशक्ति 
का प्रकाशने किया है ॥ 


प्रथमः प्रकाशः । १०३ 


अथ विरोधनम्‌ - 
- संरब्धानां विरोधनम्‌ । 
वथा वेणीसंहारे - राजा - रेरे मरुत्तनय! किमेवं वृद्धस्य राज्ञः पुरतो 
निन्दितव्यमात्मकर्म श्काधसे? अपि च - 
कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 
प्रत्यक्षं भूपतीनां मम॒ भुवनपतेराश्षया द्यूतदासी । 
अस्मिन्वैरानुबन्धे तव किमकृतं वर्हता ये नरेन्द्रा 
बाष्टवोर्वीयातिसारद्रविणगुरुमदं मामजित्वैव दर्पः ॥ (५.३०) 
( भीमः क्रोधं नाटयति) अर्जुनः - आर्य प्रसीद, किमत्र क्रोधेन ?2 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कर्मणा । 
हतभ्रावृशतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा ।। (५.३१) 
भीमः - अरे भरतकुककलद्भु । 
अद्यैव किं न विसुजेयमहं भवन्तं 
दुःशासनानुगमनाय कटुप्रलापिन्‌ । 





१०. विरोधन - 


अथेति । अब प्रनथकार “विरोधन” नामक अवमर्शं सच्ध्यङ्क की परिभाषा 
बतलाते है - 


कारिकार्थं - संरन्धानामिति । क्रोधवेश में आकर नारयपात्रो का अपने-अपने 
सामर्थ्यं का वनि करना “विरोधन' कहा जाता है ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ यथेति । जैसे वेणीसंहार नाटक मेँ - 

राजा - हे वायुपुत्र ! तुम वृद्ध महाराज के सम्मुख अपने गर्हित कार्यो की 
क्यों प्रशंसा कर रहे हो ? ओर भी - 

कष्टेति । लोक के स्वामी मेरी आज्ञा से राजाओं के समक्ष, जए मेँ जीती 
गर्ह दासी तक्ष पशु की, उस राजा (युधिष्ठिर) की अर्जुन एवं उन दोनों 
(नकुल-सहदेव) की पत्नी द्रौपदी) को उसके बालों को पकड़कर खीया गया। इस वैर 
भाव मे उन राजाओं ने क्या अपकार किया था, ओ युद्ध मेँ मारे गए है ? बताओ, दोनों 
भुजाओं के अत्यधिक बलरूपी धन का गर्वं करने वाके मुद्ञे बिना जीते ही वह तुम्हार 
घमण्ड किस काम का ? (५-३०) 

(भीम क्रोध का अभिनय करते है) अर्जुन - आर्य ।! प्रसन्न हो, उस पर 
रोष करने से क्या (लाभ)? 

अप्रियाणीति। “सौ भाष्यं के वध से दुःखी यह दुर्योषन) कर्म से तो कुछ 
नहीं कर सकता, केवल वधन मात्र से ही तो हमारा अग्रिय कर रहा है। (अतः) इसके 
प्रकापं से हमें कोई दुःख नही, क्रोध नष्टं करना याहिषए) ॥ 

भीम - अरे ! २ भरतकु कलङ्क ! - 

अ्ैवेति। हे कटुप्ररापिन्‌ दर्योधन !) दुःशासन का अनुसरण करने के छिरए 
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विघ्नं गुरु न कुरुतो यदि मत्कराग्र -, 
^ निर्भिद्यमानरणितास्थिनि ते. शरीरे ।। (५.३२) 
अन्यच मढ । 
शोकं खीवन्नयनसकिलैर्यत्परित्याजितोऽसि 
प्रातुर्वक्षःस्थलविदलने यच्चससाक्षीकृतोऽसि । 


आसीदेतत्तव कुनृपतेः कारणं जीवितस्य 
रुद्धे युष्मत्कुलकमलिनीकुञ्जरे भीमसेने ।। (५.३३) 


राजा - दुरात्मन्‌ भरतकुलापसद पाण्डवपशो ! नाहं भवानिव 
विकत्थनाप्रगल्भः । कितु - 
द्रक्ष्यन्ति नचिरात्सुप्तं बान्धवास्त्वां रण्फङ्गणे । 


मदुग्दाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभद्गभीषणम्‌ ।।' (५.३४) 
इत्यादिना संरव्धयोर्भीमिदुर्बोधनयोः स्वशक्त्युक्तिर्विरोधनमिति । 
अथ प्ररोचना - 


सिद्धामन्रणतो भाविदर्शिका स्याद्रोचना । ४७ ॥ 


यहीं पर तुञ्चे क्यो न समाप्त कर देता 2 यदि (धृतराष्टर) तात मेरे पूंसों से चरचराहट 
के साथ टूटती हई ह्वये से युक्त शरीर के विषय में विघ्न न डालते। ओर भी मूढ ! - 

शोकमिति। रे कुलूपी कमलिनी के लिए हाथी की तरह (विनाशकः) 
भीम केक्रुद्ध होने पर भी तेरे सदृश दुष्ट राजा के अब तक जीवित रने केदो 
कारण भथे-कि स्िर्यो की तरह ओसओं के द्रारा (अपने बन्धुं वर्ग का नाश देखकर) 
तुम शोक करते रहो ओर भाई (दुःशासन) का वक्षःस्थल को फाड़ने (ओर उसका 
रक्तपान करने) मे तुम प्रत्यक्ष दर्शी बरनत 

राजा ~ दुयोधन) अरे नीच ! भरत-कुल-कलङ्क! प्राण्डव पशु ! मै तुञ्च 
जैसा आत्मश्लाधा मेँ निपुण तो नहीं हू, किन्तु - 

द्रकष्यन्तीति। तेरे बन्धु-बान्धव अब शीघ्र ही तुष रणभुमि में सोया हआ 
देखेंगे। तेरा वक्षःस्थ व हङ्ध्यो का ठँचा मेरी गदा से टूटा हुआ होने से (तु) दिखाई 
टेने मे भयङ्कर होगा” 

इत्यादिनेति। उपर्युक्त कथनों के दारा क्रोषावेश मे आये हृए भीम तथा 
दुर्योधन अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन. करते है। अतः यहाँ विरोधन' नामक 
अवमर्श सन्धि का अङ्क है 


११. प्ररोना ~ 

अेति। अब ` ग्रन्थकार रोचना" नामक अवमर्श सन््यङ्ग की परिभाषा 
बतलते है - 

सिद्धामच्रणतः भाविदशिकि प्ररोधना स्यात्‌ इत्वन्वयः +। 

क्रारिकार्थं - सिद्धेवि। व कोई सिद्ध व्यक्ति अपने व्च्नो के दारा भावी 
चटना कै सुजना इख प्रकार देता ई, जये बह सिदध हो, तव वरहा श्ररोचनाः नामक 





प्रथमः प्रकाशः १०५ 


यथा वेणीसंहारे - "पाञ्चालक: - अहं च देवेन चक्रपाणिना" इत्युपक्रम्यं 
"कृतं संदेहेन - 
पर्यन्तां सकिकेन रतनकटकशा राज्याभिषेकाय ते ` 
| कैष्णाऽत्यन्तचिरोज्ड्िते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुटारभासुरकरे क्षप्रद्मोच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च वृकोटरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः ।।' (६.१२) 
इत्यादिना मङ्गलानि कर्तुमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिरः" इत्यन्तेन द्रौपदीकेशसंयम 
-नयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोभाविनोरपि सिद्धत्वेन दर्शिका प्ररोचनेति ॥ 
अथ विचलनम्‌ - 
विकत्थना विचलनम्‌ - 
यथा वेणीसंहारे - “भीमः - तात ! अम्ब 





अवमर्श सन्धि का अङ्ग होता है। ( दूसरे शब्दों मे जहो भविष्य मे होने वाली षटना की 
सुचना पूर्व मेहीदे दी जाती है, वहाँ “प्ररोचना होती है।) ॥ ४७ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे वेणीसंहार नाटक में "पाञ्चालक (युधिष्ठर से 
कहता है। ` भँ महाराज श्रीकृष्ण के द्वारा आपके पास भेजा गया हूं।'" यहाँ से 
आरम्भ करके अब सन्देह करना व्यर्थं है (क्योकि) 

पूर्यन्तामिति। आपके राज्याभिषेक के किए रत्नकलशों को पवित्र जल से 
भरवा दिया जाय, देवी द्रौपदी भी बहुत दिनों से खुले अपने केशजाल को बोधने का 
उत्सव करे। ती्ष्णधार वाले परशु से सुशोभित हाथ वाके परशुराम के तथा क्रोधोन्मत्त 
भीम के युद्ध मेँ उतरे पर (बताइए) विजय मेँ कहाँ सदेह ? (हो सकता है) ॥ 

इत्यादिेति। इत्यादि से पहाराज युधिष्ठिर मद्गलोत्सव मनाने के लिए आज्ञा 
देते है" पर्यन्त कथन से आगे होने वाले भी युधिष्ठिर का राज्याभिषेक एवं द्रौपदी 
केशसंयमन का सिद्ध (कृष्ण) के कथन के द्वारा वर्ति होने से श्ररोचना" नाम का 
अवमर्श स्ध्यङ्ग है।। ४७ ॥ 

परामर्श - इस प्रसङ्ग मे श्ररोचना"' इसलिये है, क्योकि यहाँ भविष्य में 
सम्पन्न होने श्वरे “युधिष्ठिर राज्याभिषेक" ओर द्रौपदी केशसंयमन” को सम्पन्न रूप से 
वण्त्ति किया गया है।। ४७ ॥ ~ 


१२. विखलन - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “विचलन' नामक अवमर्शं सन्ध्यङ्‌ की परिभाषा 
बतलते ह - | 

कारिकार्थं ~ विकल्थनेति । आत्मरलाषा को “विजलन' कहा जाता है। { जब कोई 
पात्र अधीर होकर आत्म प्रशंसा करता है तव वहां "विचरन" नामक सन्ध्यङ्ग होता ई। )॥। 
वृस्यर्थं ~ यथेति । जैसे वेणीसंहार नाटक मे- “अर्जुन ~ तात्‌ ! अम्ब ! 
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सककरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यम: पाण्डवोऽयम्‌ ।। (५.२७) 
अपि च तात्‌ - 
चूर्णिताशेषकौरव्यः क्षीबो दुःशासनासृजा । ` 
भटक्ता सुयोधनस्योर्वोर्भीमोऽयं शिरसाऽञ्चति ।/' (५.२८) 
इत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद्विचलनमिति ॥ 
यथा च रलावल्याम्‌ ~ "यौगन्धरायणः - 
देव्या महचनाद्यथाऽभ्युपगतः पत्युर्वियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसंषटनया दुःखं मया स्थापिता । 
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
सत्यं दर्शयितुं तथापि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ।#' (४.२०) 
इत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्धरायणेन भया जगत्स्वामित्वानुबन्धी कन्यालाभो 
वत्सराजस्य कृतः ।॥' इति स्वगुणानुकीर्तनाद्विचलनमिति ।॥। 





सकलेति । जिस कर्ण मेँ आपके पुत्र समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने 
की आशा कगाए हए थे, ओर जिसके अहङकारं से संसार तिनके की तरह तिरस्कृत 
हआ उसी रथकार के पुत्र का संग्राम के मध्य मेँ वध करने वाला (दमनकारी) यह 
मंह्ञला पाण्डव अर्जुन आप दोनों को प्रणाम करता है"“॥ 

अपि चेति। ओर भी, भीम - "समस्त कौरवो का नाश करने वाला 
दुःशासन के रक्त से मत्त एवं दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने वाला यह भीम शिर से 
प्रणाम करता है'“ । 

इत्यनेनेति । इत्यादि कथन के द्वारा विजय के बीज के अनुकूल अपने 
गुणों एवं पराक्रमो की स्वयं प्रशंसा करने के कारण यहाँ विषलन" नाम का विमर्शं 
सन्ध्यङ्क है । 

यथा चेति। ओर जैसे रलावली मे - यौगन्धरावण - 

देव्येवि। जब देवी ने मेरे कहने मात्र से पति का विवोग स्वीकार किया तब 
मैने. महाराज का दूसरी स्वी से विवाह कराने की योजना बनाकर उन दुःख में डाल 
दिया । स्वामी का यह सार्वभौम राजा होना उनको आनन्द देगा-यह सत्य है, तोभी 
मै लज्जावश (अपना) मुख नहीं दिखा सकता ॥ 

इत्यनेनेति । उक्त कथन मे यद्यपि यौगन्धरायण अभिप्राय कुछ अन्य ही है, 
तथापि -““ मैने वत्सराज को एेसी कन्या प्राप्त करा दी जिसका फक चक्रवर्ती--पद 
का ष्ठ होना है।* इस प्रकार से यष अपनी प्रशंसा-गुणकीर्तन भी है। अतः यहाँ 
"विवलन” नामक अवमर्सिन्धि का अङ्कं है ॥ 
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अथादानम्‌ - | 
- आदानं कार्यसंग्रहः । 
यथा वेणीसंहारे - भीमः - ननु भोः समन्तपञ्चकसंचारिणः। 
रक्षो नाहं न भूतं रिपुरुधिरजलाप्ठाविताङ्गः प्रकामं 
निस्तीर्णोरेप्रतिन्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि । 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखादग्धशेषाः कृतं व - 
स््रासेनानेन लीतैर्हतकरितुरगान्तर्हितैरास्यते यत्‌ ।/' (६.३७) 
इत्यनेन समस्तरिपुवधकार्यस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ । 
यथा च रत्नावल्याम्‌ - सागरिका - (दिशोऽवलोक्य) दिदिठञा समन्तादो 
पज्जलिदो भअवं हुअवहो अज्ज करिस्सदि दुक्खावसाणम्‌। (दिष्ट्या समन्तात्प्रज्वलितो 
भगवान्हुतवहोऽद्य करिष्यति दुःखावसानम्‌'!) इत्यनेनान्यपरेणापि दुःखावसानकार्यस्य 





१३. आदान - 


अथेति । अब ग्रन्थकार "आदान" नामक अवमर्श सन्ध्यह्व की परिभाषा 
बतलाते है - 


कारिकार्थं - आदानमिति । फले हए कार्यो को एकत्र करना "आदान" कहलाता 
है ॥ 


(आदान का अर्थं है - कार्यसंग्रह" । जब नाटककार उपसंहार की ओर 
बढ़ने की इच्छा से नारयवस्तु के बिखरे हुए कार्यो को एकत्र करता है, तब वह 
आदान" (संग्रह) अवमर्श सन्धि का अद्ध कहा जाता है। नाटय दर्पणकार ने 'आदान' 
को फलसामीप्य कहा है ओर फलसामीप्य" का तात्पर्य मुख्य फल का साक्षात्कार 
बताया है ।}॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे वेणीसंहार नाटक मेँ - दुर्योधन का वधकर आये 
हृए क्रुद्ध भीम को देखकर छिपते एवं - भागते लोगों के प्रति) भीम - अरेदहे 
समन्तपञ्चक में घूमने वाले लोगों, 

रक्ष इति। नैँनतो राक्षस, नमै भूत दहु) !मैँतोशत्रु के रक्त रूप 
जल से भीगे हए अद्भो वाला, अपनी महान्‌ प्रति्ञारूपी गहन सागर को अच्छी तरह 
पार करने वाला क्रोधी क्षत्रिय हू। हे युद्धानि में भस्म होने से बये हृए क्षत्रिय वीरो 
इस भव-भीत होने की आवश्यकता नहीं है, जिससे तुम मरे हृए हाथी व घोड़ों की 
आड में छिपे हए हो" ॥ 

इत्यनेनेति। उक्त भीम की उक्ति के द्रारा समस्त शत्रुओं के वधरूपी कार्य 
का संग्रह किया गया है, अतः यहोँ “आदान” नाम का अवमर्श सच्ध्यद्ग है। 

वथा चेति। इसी प्रकार ^रत्नावी" नाटिका मे - सागरिका (चारो ओर 
देखकर) “भाग्य से चारों ओर आग प्रज्वलित है, यह आज मेरे दुःखों का अन्त कर 
देगी।' इत्यनेनेति। यहौँ उक्त कथन का तात्पर्य कुछ दूसरा ही है, तथापि दुःख समाप्ति 
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संग्रहादादानम्‌। यथा च - जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः इति दशितिमेवम्‌ । इत्येतानि 
त्रयोदशावमशङ्गानि । तत्रैतेषामपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानि प्रधानानीति ॥ 
अथ निर्वहणसंधिः - 
बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ।। ४८ ॥ 
एेकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र॒ निर्वहणं हि तत्‌ । 
यथा वेणीसंहारे - "कञ्चकी - (उपसृत्य सहर्षम्‌) महाराज । वर्धसे वर्धसे । 
अयं खलु कुमारभीमसेनः सुंयोधनक्षतजारुणीकृतसकलशरीरो दर्टकषव्यक्तिः।' इत्यादिना 
द्रौपदीकेशसंयमनादिमुखसंध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्थतया योजनम्‌ ।। 
यथा च ` रत्नावल्यां सागरिकारत्नावलीवसुभूतिवाभ्रव्यादीनामर्थानां मुख- 
संध्यादिषु प्रकीर्णानां वत्सराजैकका्यर्थत्वम्‌। 'वसुभूतिः- (सागरिकां निर्वण्यपिवार्य) 





रूपी कार्य का संग्रह-समापन-किया गया है। अतः यहाँ आदान नामक अवपर्शं 
सच््यद्ग है। ओर इसी मे - “स्वामी-वत्सराज-को चक्रवती पद की प्राप्ति" इत्यादि 
यौगन्धरायण की उक्ति के दरार “आदान" ही प्रदर्शित किया गया है । 

तत्रेति। उपर्युक्त ये अवमरसिन्धि के तेरह अङ्ग है। इनमे अपवाद, शक्ति, 
व्यवसाय, प्ररोचना व आदान-ये प्रमुख हँ। रूपक मेँ ये प्रधानरूप से उपनिबन्धनीय 
है। शेष अद्धो कर यथावसर प्रयोग किया जाना चाहिए। इनका कोई क्रम निर्धारित नहीं 
है। इनका व्युत्क्रम भी हो सकता है । 

५. विर्वहण-संन्धि - 

अथेति । अव ग्रन्थकार "निर्वहण" नामक सन्धि की परिभाषा बतलते है - 

| कारिकार्थं - बीजवन्त इति। नाटय कौ कथा-वरतु के बीज से युक्त मुख 

आदि (पुख-प्रतिमुख गर्भ व विमर्श) सन्धयो मे नाटय शास्त्रीय नियमानुसार (यथायथं) 
यत्र-तत्र फले इए (धारम्भ आदि) अथो का एकं (अर्थात्‌ प्रधान) प्रयोजन के लिए एक 
साथ सङ्कलन-(संग्रह) किया जाता है या उन एक साथ समेटा जाता है, तब चह 
निर्वहण सन्धि होती है।। ४८--४९॥ 

वृत्त्यर्थ - यथेति। जैसे ~ वेणीसंहार नाटक मे - कन्वुकी - 
(समीपजाकर प्रसत्रता से) महाराजं ! अभ्युदय काक है। (आप भाग्य से-बदढ़रहेहै, 
बट़ रहे हे) यह आयुष्मान्‌ भीमसेन ही है। दुर्योधन के तों (शरीर के घाव) से 
सवित र्त से लिप्त हो जाने के कारण इनका सम्पूर्णं शरीर छाल हो रहा है, 
इसकिए पषिचाने नहीं जा रहे थे। "(अब सन्देह न कीजिए) ।'" इत्यादि कज्चुकी के 
कथन कै द्वार मुख आदि सन्धियों मे -्रौपदी के केश संयमन एवं युधिष्ठिर के 
राज्यलाभ रूप जो बीज निक्षिप्त-प्रसृत-षै, उनका एक प्रयोजन के लिए एकत्र किया 
जाना “तिर्वंहण" सचि है । 
„ *. यथा चेति। इसी तरह रत्नावली नारिका में" - मुख आदि सन्धयो मे 
पौकेहए सारिका, रावली, वसुभूति तथा बाभ्रव्य आदिरूप अर्थो का वत्सराज के 
एकमात्र कार्य (रत्नावली के सोथ समागम) के किए ही समाहार (संग्रह) किया गया 
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गभ्रव्य! सुसदृशीयं राजपुत्र्या ।' इत्यादिना दर्शितमिति निर्वहणसंधिः ॥। 
अथ तदङ्गानि - 
संनिर्विबोधो ग्रथनं निर्णयः परिभाषणम्‌ । ४९ ॥ 
प्रसादानन्दसमयाः कृतिभाषोपगृहनाः । 
पूर्वभावोपसंहारौ प्रशस्तश्च चतुर्दश ।॥ ५० ॥ 
यथोद्देशं लक्षणमाह - 
संधिर्बाजोपगमनम्‌ - 





१। वसुभूति- (सागरिका को ध्यान से देखकर, दूसरी ओर मुख करके) “बाभ्रव्य! 
ह तो राजकुमारी (रत्नावली) के सदश दिखाई पडती है।'* इत्यादि के द्वारा 
नर्वहण- सन्धि को दिखाया गया है।। ४८-४९ ॥ 

परामर्शं ~ निर्वहण वह संधि है जिसमे नारकीय कार्य की प्रथम चार 
भवस्थाओं के प्रदर्शन मे समावेशित सम्पूर्ण सामग्री को, अर्थात्‌ पूर्व अवस्थाओं एवं 
र्व प्रदर्शिति संधियों मे प्रयुक्तं समस्त साधनों को, उस एक परिणाम की उत्पत्ति में 
पहयोगी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसकी प्राप्ति नायक को करवाना 
माट्यकार को इष्ट है। (अभि० भा० १९९।४३) ।॥ शारदातनय भी अभिनवगुप्त का 
अनुसरण करते हए कहते हैँ कि - बीज से युक्त मुख आदि अर्थ, जो पूर्वकथित 
वारो संधियों में यत्र तत्र प्रकीर्ण है, जब एक अर्थ के किये एक साथ समेटे जाते है, 
अथवा जहाँ बीज से युक्त मुख आदि अर्थ परस्पर प्रधान अर्थ के किए सम्बन्ध 
व्यापित करते है, वह निर्वहण संधि कहलाती है। (भा० प्र° ७।२०५) ॥ ४८-४९ ॥ 

अथेति । अब ग्रन्थकार निर्वहण सि के चौदह अङ्गीं के नामों को बताते है - 

कारिकार्थं ~ सन्धिरिति । सन्धि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद्‌, 
आनन्द, समय, कृति, भावा, उपगृहन, पूर्वभाव, उपसंहार, ओर प्रशस्ति । ये चौदह निर्वहण 
पन्थि के अङ्ग है ।। ४९-५० ॥ . 

{ इनमें बीज की उद्भावना का नाम सखि है, कार्य का अन्वेषण - विवोध है, 
कार्य को समेटना - उपसंहारग्रथन, अनुभूत वस्तु का बारंबार कहना कथन निर्णय, 
निम्दायुक्त वाक्य का नाम है - परिभाषण, पत्रो का पारस्परिक कथोपकथन - (संवाद) 
परिभाषा, प्रसन्न करने का प्रयास प्रसाद, अभीष्ट वस्तु का लाभ आनन्द, दुःख को 
पमाप्ति समय, प्राप्तार्थ का शमन कृति, मान आदि अर्थं की प्रापि भाषा, कार्य के दर्शन 
को पूर्व भाग कहा जाता है, अदभुत वस्र का लाभ उपगृहन, वरदान की सम्पाति कार्य 
संहार, पराक्रम, विजय तथा मङ्गल आदि की कामना करना श्रशस्ति' है } ॥ ४९-५० ॥ 


१. सन्धि - ` 
यथोद्देशमिति । अब प्रन्थकार निर्वहण सन्ध्य "सन्धि" का ल्षण बताते ह - 


कारिकार्थं ~ सन्धिरिति । (फलगम के समय मुखं सन्धि में निक्षिप्त ) बीज 
का पुनः ठपगमन अथवा पुन: अन्वेषण करना हौ “सन्धि है ॥ 
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यथा रत्नावल्याम्‌ - "वसुभूतिः - बाभ्रव्य! सुसदृशीयं राजपुत्रूया। बाभ्रव्यः 
- ममाप्येवमेव प्रतिभाति।' इत्यनेन नायिकाबीजोपगमात्संधिरिति । 
यथा च वेणीसंहारे - “भीमः - भवति यज्ञवेदिसंभवे! -स्परति भवती 
यत्तन्मयोक्तम्‌ - 
चञ्जद्धुजभ्रमितचण्डगदाभिधातः 
संचूण्तिरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः-- ।।* (१.२९) 
इत्यनेन मुखोपक्षिप्तस्य बीजस्य पुनरुपगमात्‌ सम्धिरिति ॥। 


अथ विबोधः - 
- विबोधः कार्यमार्गणम्‌ । 
यथा रलावल्याप्‌ - वसुभूतिः- निरूप्य) देव कुत इयं कन्यका? 
राजा-देवी जानाति। वासवदत्ता - अज्जउत्त! एसा सागरादो पाविअत्ति भणिअ 
अमञ्चजोगन्धराअणेण मम हत्ये णिहिदा । अदो ज्जेव सागरिअत्ति सदावीअदि । 





वृत्यर्थ - यथेति । जैसे रत्नावली नाटिका मे - वसुभृति - बाभ्रव्य! यह 
तो राजकन्या की तरह है। बाभ्रव्य - मुञ्ञे भीरेसा ही प्रतीत हो रहा है।' इस उक्ति 
के द्वारा छिपे हुए) नायिका रूप बीज का पुनः अन्वेषण किया गया है। अतः यहाँ 
"सन्धि" (निर्वहणसन्ि का अङ्ग) है । 

यथा चेति। इसी प्रकार वेणीसंहार नाटक मेँ - भीमं - हे यज्ञवेदी से 
उत्पन्न द्रौपदी ! क्या बुष याद है कि मैने क्या कहा था- चञ्चल भुजाओं से घुमाई 
हई गदा प्रहार से दुर्योधन के ऊरू को फाड़कर उससे प्रवाहित रक्त से लाल हाथों से 
भीम तुम्हारे केशों को संवरेगा ॥' 

इत्यनेनेति। इस कथन से मुखसत्धि मे निक्षिप्त बीज का पुनः अन्वेषण 
किया गया है, अतः यँ "सन्धि" है ॥ 

परामर्श ~ निर्वहण" मेँ इस सन्धि की योजना परमावश्यक है, क्योकि 
इसके द्वारा नाट्य इतिवत्त के उपक्रम ओर उपसंहार का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है।॥ 


२. विबोष - 


अथेति । अव ग्रन्थकार विबोध" नामक निर्वहण स्थि के अङ्ग की 
परिभाषा बताते है - 


कारिकार्थं ~ विबोध इति । पूर्व मेँ जिस कार्य को सम्पन्न करने की प्रतिज्ञाकौ 
हो, उसका पुनः अन्वेषण करना, विबोध कहलाता है ॥ 

वृच्यर्थं - यथेति । जैसे रत्मावलमी नारिका मे- - वसुभूति - (ध्यान से 
देखकर) महाराज ! यह कन्या कहां से प्राप्त हई ? राजा - महारानी जानती है। 
वासवदत्ता ~ महाराज ! अमात्य योगन्धरायण के हारा यह कहकर, - "यह सागर से 
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(आर्यपुत्र! एवा सागरात्प्राप्तेति भणित्वाऽमात्ययौगंधरायणेन मम हस्ते निहिता अत एव 
सागरिकेति शब्यते।') राजा - (आत्मगतम्‌) यौगन्धरायणेन न्यस्ता । कथमसौ 
ममानिवेद्य करिष्यति ।' इत्यनेन रत्नावलीलक्षणकायन्विषणाद्विबोधः । 

यथा च वेणीसंहारे - “भीमः - मुञ्जतु मुञ्जतु मामार्यः क्षणमेकम्‌ । युधिष्ठिर 
किमपरमवशिष्टम्‌? भीमः - सुमहदवशिष्टम्‌,. संयमयामि तावदनेन दुःशासनशो - 
णितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम्‌ । युधिष्ठिरः - गच्छतु 
भवान्‌ । अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌ ।' इत्यनेन केशसंयमनकार्यस्यान्वेषणा- 
द्विबोध इति ॥। 

अथ ग्रथनम्‌ - 

ग्रथनं तदुपक्षेपो - 

वथा रत्नावल्याम्‌ ~ "यौगन्धरायणः- देव! क्षम्यतां यद्टेवस्यानिवेद्य मयैतत्कृ 

- तम्‌ ।' इत्यनेन वत्सराजस्य रत्नावलीप्रापणकार्योपिक्षेपाट्‌प्रथनम्‌ ॥ 


प्राप्त हुई है.“ मेरे हाथ में रखी गई थी। इसलिए इसे सागरिका कहा जाता है । राजा - 
(मन मेँ) यौगन्धरायण के द्वारा रखी गई ! यह ( यौगन्धरायण ) मुदे बिना सूचित 
किये कैसे करेगा? इस कथन के द्वारा रत्नावटीरूप कार्य का अन्वेषण किया गया है, 
अतएव यहँ “विबोध” नामक निर्वहणसन्ध्यङ्ग है । 

यथा चेति। ओर जैसे वेणीसंहार नाटक में - आर्य ! मुञ्चे एकक्षण के 
किए छोड देँ । युधिष्ठिर - क्यों ? क्या कुछ (करना) शेष है ? धीम - बहुत 
महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गया है। मँ दुःशासन के रक्त से रंजित हाथों से दुःशासन के 
द्वारा खीचे गये केश-आल को तो बाँध दूं। युधिष्ठिर - आप जाइये, तपस्विनी 
द्रौपदी केशसंयमन का अनुभव करे।. 

इत्यनेनेति। इस कथन के द्वारा केशसंयमनरूप ` कार्य का अन्वेषण किया 
गया है। अतः यहाँ विबोध नामक निर्वहणसच्थ्यङ्ग है | 

परामर्शं - नाटयदर्पणकार ने विबोध" को निरोध” कषा है। वे कहते है - 
निरोधः कार्यमीमांसा" ॥ 

३. ग्रथन - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “प्रथन” नामक निर्वहण सन्धि के अङ्ग की परिभाषा 
बताते हैँ - 

कारिकार्थं ~ ग्रथनपिति । उ कार्यं के ठपन्याच या उपक्षेप को ग्रथन कहा 
जाता है. । { अर्थात्‌ नाटकौय इतिवृत्त के फैले हुए समस्त कार्यो को एक स्थान पर एकत्र 
करना-समाहरण करना ग्रथनं है। }॥ 

यथेति। जैसे रत्नावली नाटिका पे - यौगन्धरायण महारज ! आपको 
निवेदन किये बिना ही नैने जो कार्य किया है, ठसके किए मुष्ठे क्षमा करे।' इस कथन 
के द्वारा वत्सराज के रत्नावली को प्राप्त कराने वाले कार्य का उपसंहार किया गया है। 
अतः य्ह “त्रथन” नामक निर्वहण सन््यङगः है। 
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यथा च वेणीसंहारे - "भीमः- पाञ्चालि! न खलु मयि जीवति संहर्तव्या 
दुःशासनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना। तिष्ठतु तिष्ठतु। स्वयमेवाहं संहरामि ।' इत्यनेन 
दरौपदीकेशसंयमनकार्यस्योपक्षेपाटूप्रथनम्‌ ॥ 

अथ निर्णवः - 

- अनुभूताख्वा तु निर्णयः ॥ ५१ ॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌ - "यौगन्धरायणः- (कृताञ्जलिः) देव! श्रूयताम्‌ । इयं 
सिंहकेश्वरदुहिता सिद्धादेशेनोपदिष्टा - योऽस्याः पाणिं ग्रहीष्यति स सार्वभामो राजा 
भविष्यति । तत्प्रत्ययादस्माभिः स्वाम्यर्थे बहुशः प्रार्थ्यमानापि सिंहरेश्वरेण देव्या 
वासवदत्तायाश्चित्तखेदं परिहरता यदा न दत्ता तदा लछावाणिके देवी दग्धेति प्रसिद्धि- 
मुत्पाद्य तदन्तिकं बाभ्रव्य प्रहितः इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वानुभूतमर्थं ख्यापित- 
वानिति निर्णयः । 





यथा चेति । ओर जैसे वेणीसंहार नाटक में - भीम - हे पाञ्याटी ! मेरे 
जीवित रहते दुःशासन के द्वारा फलाए हृए (अव्यवस्थित किये हए) अपने केशों 
अपने हाथ से मत बोधिना । रुकिये, स्वयं ही मँ (इन्हे) संवारकर बौध देता हूं। इत्यादि 
भीम के कथन के द्वारा द्रौपदी के केश संयमन रूप कार्य का उपसंहार होने से यहाँ 
ग्रथन" है ॥ 


परापर्श - ग्रथन" को इसलिये श्रथन" कहा जाता है, क्योकि इसके द्वारा 
व्यापार ओर फल का सम्बन्धं स्थापित किया जाता है - ग्रथ्यते सम्बध्यते व्यापरेण 
मुख्यफलमनेनेति प्रथनम्‌” ॥ 


४. निर्णय - 


अथेति। अब ग्रन्थकार निर्णय" नामक निर्वहणं सि के चतुर्थं अङ्ग की 
परिभाषा बताते है - 


कारिकार्थं - अनुभूतेति । प्रत्यक्ष अनुभव किए गए कार्य को कहना हौ निर्णय 
है ॥ ५९ ॥ 


दृत्त्य्धं - यथेति। जैसे रत्नावली मेँ - यौगन्धरायण - महाराज! सुनिये। 
सिंहलेश्वैर की पुत्री रत्नावली के विषय मेँ सिद्धमहात्मा ने कहा था - जो इसका 
पाणिग्रहण करेगा वह चक्रवर्तीं राजा होगा। उसके पश्यात्‌ उस सिद्ध की वाणी मेँ 
विश्वास करने के कारण हमरे द्वारा पहाराजं आपके लिए अनेक बार प्रार्थना करने पर 
भी महारानी वासवटत्ता के मानसिक सन्ताप को बयामे के लिए सिंहलनरेश ने 
(रत्नावली को) टेने की इच्छा नहीं की, तब लावणिक प्राम मेँ देवी वासवदत्ता आग 
से जरु गई एेसा समाचार प्रसारित कर उन (सिंहेश्वर) के पास बाभ्रव्य को षृज 
गया था.। 


. इत्यनेनेति। इस कथन के दवारा यौगन्धरायण ने स्वयं अनुभव किये हुए कार्य 
का कथम किया है। अतः यँ ^तिर्णय' नामक निर्वहणसमन्ध्यद्ग है। 
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वथा च वेणीसंहारे - "भीमः-देव देव अजातशत्रो! क्वाद्यापि दुर्योधनहतकः 
मया हि तस्य दुरात्मनः - 
भूमौ क्षिप्त्वा शरीरं निहितमिदमसुक्चन्दनाभं निजआद्ग 
लष्ष्मीरा्ये निषिक्ता चतुरुदधिपयः सीमया सार्धपर्व्या । 
भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमखिलं दग्धमेतद्रणाग्नौ , 
नामैकं यदूब्रवीषि धितिप तदधुना धार्तराष्ट्रस्य शेषम्‌ ।/' (६.३९) 
इत्यनेन स्वानुभूतार्थकथनान्निर्णय इति ॥ 
अथ परिभाषणम्‌ - 
परिभाषा मिथो जल्पः - 
यथा रलावल्याम्‌ - “रत्नावली - (आत्मगतम्‌) कवराहा देवीए ण 
सक्कु्येमि मुहं दंसिदुम्‌। (कृतापराधा देव्या न शक्नोमि मुखं दर्शयितुम्‌)" वासवदत्ता 
- (साखं पुनर्बाहू प्रसार्य) एहि अयि णिटूदुरे ! इदार्णीं पि बनुसिणेहं दंसेही। (अपवार्य) 





यथा चेति। ओर जैसे वेणीसंहार नाटक मे - भीम - महाराज! 
अजातशद्रु वह नीच दुर्योधन अब (अभीं भी) कहँ ? उस दुरात्मा को तो मैने - 


भरमाविति। (उसके) शरीर को भूमि पर पटक दिया, उसके रक्त को मैन रक्त 
चन्दन की तरह अपने शरीर पर कगाया, चारों समुद्रो के जर की सीमावली पृथ्वी के 
साथ-साथ लक्ष्मी को आपके यहाँ स्थापि किया, सेवक, मित्र, सैनिक तथा समस्त 
कुरुकुल युद्धागिि मे-भस्म हो चुका है! हे राजन्‌ ! जिसे आप कह रहे हो, उस. 
धृतराष्टर के पुत्र (दुर्योधन) का नाम पात्रही शेष है ॥ 

इत्यनेनेति। याँ भीम ने अपने अनुभूत कार्य का कथन किया है। अतः 
यहाँ निर्णय” नामक तनिर्वहणसन्ध्यङ्ग है।। ५९१ ।। 

परामर्शं - आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है कि अनुभूत अर्थात्‌ प्रमाण से 
सिद्ध वस्तु का कथन करना निर्णय” है ~ । प्रमाणसिद्धस्य वस्तुनः कथनमित्यर्थः ।। 
(अभि० भा० १९।९९) ।। रूपकीय इतिवत्त मेँ इस सन्ध्यङ्गकी योजना भी अनिवार्य 
मानी गवी है।॥ ५१ ॥ 

५. परिभाषण - 

अथेति । अब ग्रन्थकार “परिभाषण” नापक निर्वहणसन्ध्यङ्ग की परिभाषा 
बताते ह - 

कारिकार्थं ~ परिभादेति । नादयमत पाशी कौ पारस्परिक बातचीत को जोकि 
कार्यसिद्धि कौ सुकं होती है, परिभाषा अथवा परिभाषण कहा आता है ॥ 

वृत्यर्थ - यथयेति। जैसे रत्नावली नाटिका मे रत्नावली - (अपने मन मे) 
महारानी (वासवदत्ता) के प्रति अपराध कसे वाली यँ (बन्दै) मुख दिखलने मे समर्थं 
नहीं हं! .कायवदता - (आंखों ये ओसु भरे हई दोनों शर्थो को फलाकर) अरौ 
निष्ठुर ¦ आ। अब तो बन्ुस्वहि को प्रकट कर दे। (राजा के प्रति) आर्वपुवर! मै हस 
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अज्जउत्त! लज्जामि क्खु अहं इमिणा णिसंसत्तणेण । ता ठहुं अवणेहि से बन्धणम्‌। 
(एहि अयिनिष्ठुरे! इदानीमपि बन्धुस्नेहं दर्शय। आर्यपुत्र! लज्जे खल्वहमनेन 
नृशंसत्वेन तल्लष्वपनयास्या बन्धनम्‌।') राजा - यथाह देवी! बन्धनमपनयति) 
वासवदत्ता- (वसुभूति निर्दिश्य) अज्ज! अमच्वजोगन्धरायणेण दुज्जणीकदहि जेण 
जाणन्तेण वि णाचक्खिदम्‌' (आर्य! अमात्ययौगन्धरायणेन दुर्जनीकृतास्मि येन 
जानतापि नाचक्षितम्‌।*) इत्यनेनान्योन्यवचनात्परिभाषणम्‌ ।। 

यथा च वेणीसंहारे - “भीमः - कृष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृपशुना तेन 
दुःशासननेन “ इत्यादिना क्वासौ भानुमती योपहसति पाण्डवदारान्‌।' इत्यन्तेन 
भाषणात्परिभाषणम्‌ ।। 

अथ प्रसादः - 

- प्रसादः पर्युपासनम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ ~ देव! क्षम्यताम्‌" इत्यादि दर्शितम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे - “भीमः - द्रोपदीमुपसुत्य) देवि पाञ्चाटराजतनये' 





प्रकार की क्रूरता (नृशंसता) के कारण लज्जित हू। इसलिए शीघ्र इसके बन्धन को 
खोल दीजिए। राजा - जैसा देवी करं । ( बन्धन खोल देता हे। ) वासवदत्ता - 
( वसुभूति की ओर संकेत करके ) आर्य ! मन्त्री यौगन्धरायण ने मुञ्चे दुर्जन बना दिया 
है। जिन्होंने ज्ञात होने पर भी ( रत्नावी के विषय मेँ ) कुछ नहीं कहा । इत्यादि कथन 
से यँ पात्रों के अन्योन्य कथन के कारण “परिभाषण” नामक निर्वहण सथ््यङ्ग है] 


यथा चेति। ओर जैसे वेणीसंहार मे - भीम - “जिस नरपशु दुःशासन ने 
तुम्हे राज सभा में षसीटा था - इत्यादि कथन से - कहाँ है वह भानुमती जो 
पाण्डवं ~ सियो की हंसी उडाती थी,2 यहौँ तक की पारस्परिक बातचीत, जो कार्य 
सिद्धि की ओर सत करती है, “परिभाषण” नामक निर्वहण स्ध्यङ्ग है ॥ 

परामर्श ~ आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण मेँ “परिभाषण को 
परनिन्दासुचक माना है। किन्तु नाट्यदर्षणकार ने इसे स्वनिन्दनात्मक वचन कहा है।। 

६. प्रसाद - 

अथेति । अब प्रन्कार श्रसाद' नामक निर्वहणस््यद्क की परिभाषा बताते है 

कारिकार्थं - प्रसाद इति । प्रसाद का अभिप्राय प्रसभ्र करना है। {रूपक के 
किसी पात्र के द्वारा नायक, नायिका अथवा किसी प्रधान पात्र का प्रसादनं (आराधन ) 
प्रसाद कहलाता है। } ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावली मेँ - यौगन्धरायण - देव ! क्षमा 
कीजिए" इत्यादि कथन में रजा को प्रसन्न करमे का प्रयल्न दिखाया गया है। इसलिए 
यहौँ “प्रसाद” नामक निर्वहण स्ध्यङ्ग है । . 

यथा चेति। अथवा जैसे वेणीसंहार मे - भीम - (द्रौपदी के निकट 
जाकर ) देवी ! शत्रु-कुल के विनाश पर आपको बधाई है। इत्यादि कथन से भीम 
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दिष्ट्या वर्धसे रिपुकुलृक्षयेन ।' इत्यनेन भीमसेनेनाराधितत्वात्परसाट इति ॥ 

अधानन्दः - 

आनन्दो वाज्छितावापिः - 

यथा रत्नावल्याम्‌ - "राजा - यथाहं देवी (रत्नावली गृणाति)" 

यथा च वेणीसंहारे - द्रौपदी - णाध ! विसुमरिददयि एवं वावारं, णाधस्स 
प्रसादेण पुणो सिक्खिस्सम्‌ (केशान्‌ बध्नाति) नाथ, विस्मृतास्म्येतं व्यापारम्‌ नाथस्य 
प्रसादेन पुनः शिष्षिष्यामि।') इत्याभ्यां - प्रार्थितरत्नावलीप्रापिकेशसंयमनयोर्वत्सराज- 
द्रौपदीभ्यां प्राप्तत्वादानन्दः ॥ 

अथ समयः - 

- समयो दुःखनिर्गमः । ५२ ॥ 





सेन द्वारा द्रौपदी की आराधना की गर्ई है। अतः यँ “प्रसाद” नामकं निर्वहणाङ्गं है ॥ 
परामर्श - नाट्यदर्षणकार ने श्रसाद" को उपास्ति" कहा है ओर उपास्ति 
का तात्पर्य सेवा" बताया है। “सेवोपास्ति-सेवा परप्रसत्तिहेतुर्व्यापारः' ॥ 
७. आनन्द - 
अथेति । अब ग्रन्थकार "आनन्द" नामक निर्वहणस्यद्ग की परिभाषा बताते है - 
कारिकार्थं - आनन्द इति। वाज्छित वस्तु की प्रापि “आनन्द' कषहलाती है ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे - रत्नावखी नारिका में - राजा - जैसी देवी 
(वासवदत्ता) की आज्ञा" (दत्नावली को ग्रहण करता है} इस प्रकार रत्नावली की 
प्राप्ति से राजा के अभीष्ट की संप्रापति होने के कारण य्ह आनन्द नामक निर्वहण 
स्थि का अद्ध होता है । । 

यथा चेति ! अथवा वेणीसंहार नाटक मेँ - द्रौपदी - नाथ ! इस कार्यको 
मै भू गई हं। आपकी कृपा से फिर से सीखुगी '' (भीम केशपाश संवारते है) इस 
प्रकार यँ द्रौपदी को केशबन्धन रूप अभीष्ट की प्रापि हो जाती है। अतः यह 
आनन्द नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग है ॥ 

परामर्शं - आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार- अर्थित अर्थात्‌ अनेक 
उपायों या प्रकारो से प्रार्थित ओर भविष्य में निरन्तर वियोग रहित स्थिति मेँ आ जाना 
आनन्द का कारण बनने से आनन्द" है - ॥ अर्थितस्य तथेति प्रकारशतैर्पर्थितस्य 
सम्यगपुनर्वियोगवद्यदागमनं तदानन्टहेतुत्वादानन्दः ॥ ( अभि० भा० १९।१००) ॥ 
नाट्यदर्पणकार कहते है - आनन्द के हेतु होने से 'वाञ्छितागम" को आनन्द कहा 
गया है। भ्रकारशतैर्वाच्छितस्यार्थितस्य सामस्त्येनागमः प्रापििरानन्द हेतुत्वादानन्दः"॥। 


८. खमय - 
अथेति। अब ग्रन्थकार समय नामक निर्वहण सन्ध्यङ्ग को बतते है - 
कारिकार्थं ~ समय हति। दुःख कौ समाति हौ “समय, है ॥ ५२ ॥ 
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यथा रत्नावल्याम्‌ - "वासवदत्ता ~ (रत्नावलीमालिद्गश्च) समस्सस समस्सस 
बहिणिए ।' (समाश्वसिहि सप्राश्वसिहि भगिनिके।') इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन 
दुःखनिर्गमात्समयः ॥। 
यथा य वेणीसंहारे - “भगवन्‌! - कुतस्तस्य विजयाटन्यत्‌ यस्य 
भगवान्युराणपुरुषः स्वयमेव नारायणो मङ्गलान्याशास्ते ॥ 
कृतगुरुमहदादिक्षोभसंभूतमूर्ति 
गुणिनमुटयनाशस्थानहेतु प्रजानाम्‌ । ` 
अजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽपि न त्वां 
भवति जगति दुःखी कि पुनर्देव द्दृष्ट्वा ।।' (६.४३) 
इत्यनेन युधिष्ठिरदुःखापगमं दर्शयति ॥ ` 


यथा रत्नावल्याम्‌ - राजा- को देव्याः प्रसादं न बहुमन्यते । वासवदत्ता - 
अज्जउत्त दूरे से मादुडलं ता तधा करेसु जधा बन्धुअणं न सुमरेदि (आर्यपुत्र! दुरेऽस्या 





{जिस क्छेश से पत्र दुःखी है उसका दूर हो जाना समय कहलाता है।} 

यथेति। जैसे रत्नावी नारिका मे - वासवदत्ता ( रत्नावखी को गले 
लगाकर ) शैर्यधारण करो, धैर्य धारण करो बहन !*“ यँ दोनों बहनों के परस्यर 
मिलन से दुःख समाप्त हो जाने के कारण "समय नामक सन्ध्यङ्ग है। 

यथा चेति। वैसे ही वेणीसंहार नाटक में - (युधिष्ठिर) - श्रीकृष्ण से) 
भगवन्‌! जिसके किए स्वयं (आप) पुराणपुरुष नारायण मद्धक की कामना कररहेदहै, 
उसका विजय के अतिरिक्त ओरं अन्य क्या हो सकता है ? 

कृतेति। स्वयं के परिणाम से उत्पन्न गुरु (पक्षान्तर में पृधिह्धी आदि 
पञ्चमहाभूत) महत्तत्व आदि के स्पन्दन से निर्मित मूर्तिवाले, सत्व आदि गुणो से 
विशिष्ट, जीवों की उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिति के मूल कारण, अजन्मा, भमर, 
अचिन्त्य, आपका स्मरण- ध्यान करने सेठी कोई दुःखी नहींहोतादहै, तो फिर हे 
देव ! दर्शन करके तो वात ही क्या ? यह कथन यहाँ युधिष्ठिर के दुःखों का अन्त 
व्यक्त करता है, अतः यह "समय" नामक सन्ध्यङ्क है ।॥ ५२ ॥ 


९. कृति - 

अथेति । अब प्रनथकार “कृति” नामक निर्वहण सन्ध्यङ्ग की परिभाषा बतते है- 

कारिकार्थ ~ कृतिरिति! प्रयोजन कौ भ्राषति के हारा उत्व शान्ति को या रब्धं 
अर्थं के रिथिरीकरण को "कृति" कहा जाता है ॥ 


वुत््यर्थं ~ यथेति। जैसे “रत्नाक्री' मे - राजा - "देवी (वासवदत्ता) के 
कृपा-प्रसाद को कौन आदरपर्वक बरही ग्रहण करेगा ?"“ वासवदत्त - आर्यपुत्र । 
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मातृकुलं । तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजनं न स्मरति।') इत्यन्योन्यवयसा छब्धायां 
रत्नावल्यां राज्ञः सुरिठष्टये उपशमनात्कृतिरिति ॥! 

यथा च वेणीसंहारे ~ कृष्णः - एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्पीकि-' 
इत्यादिना “अभिषेकमारव्थवन्तस्तिष्ठत्ति ॥ इत्यनेन प्राप्तराज्यस्याभिषेकमद्भरैः स्थिरी- 
करणं कृतिः ॥ 


अथ भाषणम्‌ - 
- मानाद्याप्ति्च भाषणम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ - `राजा - अतःपरमपि प्रियमस्ति ? 
यातो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले 


सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्वयेकहेतुः प्रिया । | 





इसका (रत्नावली का) मातृकुक दूर है, इसलिए आप इसके खाथ इस तरह का 
व्यवहार कीजिए जिससे कि यह अपने बन्धुजनो का स्मरण न कर।'* इस पारस्परिक 
कथोपकथनं के द्वारा, रत्नावखी प्राप्ति के पश्यात्‌ राजा के अच्छी तरह समाग के 
लिए ( कोप, या सौतिया-डाह ) का वासवदत्ता के द्वारा) उपशमने किया गया है। 
इसकिए याँ कृति" नामक निर्वहण सन्ध्यङ्ग है। 

यथा चेति। अथवा जैसे वेणीसंहार नाटक मे - कृष्ण - ये भगवान्‌ 
व्यास, वाल्मीकि आदि ... (राज्या)ऽभिषेक का आरम्भ करते हृए खड़े ह । ,, 

इत्यनेनेति। इत्यादि के द्वारा प्राप्त हृए राज्य का राज्याभिषेक रूप मङ्गल के 
दरार स्थिरीकरण प्रदर्शित किया गया है। अतः यहँ ` "कति" नामक निर्वहण सन्ध्यङ्ग है 

परामर्श - य्ह अभिषेकमद्गल द्वारा, युधिष्ठिर के चित्त मेँ शान्ति ओर 
स्थिरता की स्थापना का वर्णन किया गया है, इसमे "कृति" का स्पष्टार्थं ही व्यक्त हो 
रहा है। ककृतिर्ठन्धार्थशमनम्‌" में प्रयुक्त शमन" का द्रयार्थ ग्रहण किया जाः सकता है। 
९) श्रसादन" (२) स्थिरीकरण । रत्नावली के उदाहरण मेँ श्रसादन" है ओौर 
वेणीसंहार के उदाहरण मे “स्थिरीकरण' । नाटवदर्पणकार ने कृति" का तात्कर्थ श्षेम' 
अथवा लब्धार्थे का परिपालन माना है। कृतिः क्षेमम्‌ - रूढ्धस्य परिपालनं क्षेमः" ॥ 

१०. भाषण - । 

अथेति। अब ग्रन्थकार भाषण नामक निर्वहण सच्ध्यङ्ग की परिभाषा बतते है - 

कारिकार्थं - मानेति। मान कौ प्रापि "भावण' है ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे रत्नावली नारिका मे - राजा - इससे भी अधिक 
प्रिय क्या है? 

यात इति। विक्रमबाह - सिंहेश्वर-को अपनी समता को प्राप्त करा 
दिया, अर्थात्‌ अपना सम्बन्धी बना छिया। पृथ्वीतक पर सर्वोत्कृष्ट वस्तु तथा समुद्र 
पर्यन्तं पृथ्वी की प्राप्ति का एकमात्र कारण प्रिया सागरिका प्राप्त हो गई। 
बहन-सागरिका-के प्राप्त हो जाने से देवी-वासवदतता-प्रसत्न हई । कोसक राज्य पर 
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देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिताः कोशलाः 
किं नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्मै करोमि स्पृहाम्‌ ।।' (४.२९) 
इत्यनेन कामार्थमानादिलराभाद्धाषणमिति ॥ 
अथ पूर्वभावोपगृहने - 
कार्यदृष्टशद्ुतप्राप्ती पूर्वभावोपगृहने ॥ ५३ ॥ 

कार्यदर्शनं पूर्वभावः, यथा रत्नावल्याम्‌ - यौगन्धरायणः- एवं विज्ञाय 
भगिन्याः संप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌। वासवदत्ता ~ फुडं ज्जेव किं ण भणेसि? 
पडिवाएहि से रअणमाकं त्ति “ ( स्फुटमेव किं न भणसि? प्रतिपादयास्मै 
रत्नमालार्मिति।' ) इत्यनेन वत्सराजाय रत्नावी दीयताम्‌" इति कार्यस्य यौगन्ध- 
रायणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्तया दर्शनात्पूर्वभाव इति ॥ 

अद्धुतप्रापिरुपगृहनं यथा वेणीसंहारे - "(नेपथ्ये) महासमरानकदग्धशेषाय 





अधिकार कर छिया। तुम जैसे श्रेष्ठ मत्री के रहते मृष्ये क्या प्राप्त नहीं है, जिसके 
लिए मँ स्मृहा करं? 

इत्यनेनेति। इत्यादि के द्वारा काम (अभिलाषा), अर्थं प्रभुता) तथा मान 
आदि की संप्रापि दिखाई गर्ह है। अतः यहोँ “भाषण” नामक निर्वहण सथि का अङ्ग है। 

११. पूर्वभाव, १२. उपगृहने - 

अथेति। अब प्रन्थकार पूर्वभाव" तथा “उपगृहन” नामक सन्ध्यङ्ग की 
परिभाषा बताते है - 

कार्यदृष्ट्यद्भुतप्राप्ती पूर्वभावोपगृहने इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - कर्येति। कार्य का दर्शन पूर्वभाव" कहलाता है। जहाँ प्रभान 
फर का स्यष्टरूप से ज्ञान-दर्शन-हो वहाँ “पूर्वभाव” सन्ध्यङ्ग होता है। (भौर) (नायकादि 
को) अद्भुत वस्तु की प्रापि उपगृहन हे ॥ ५३ ॥ 

{ नाटयदर्पणकार ने 'उपगृहन” के स्थान पर 'परिगृहन" नाम का प्रयोग किया 
है। ओर “परिगृहन" का अभिप्राय इस प्रकार बताया है - विस्मयस्थायिभावात्पक 
स्याद्भुत रसस्य प्रापि: परिगूहनम्‌ ॥ ) 

वृत्त्यर्थ - कार्येति। कार्य अर्थात्‌ मुख्य फल का दर्शन पूर्वभाव" है। 
पूर्वभाव का उदाहरण, जैसे शलावल नारिका मे ~ यौगन्धरायण एेसा जानकर बहन 
(सागरिका) के प्रति क्या करना है, वह देवी वासवदत्ता जानती है। वासवदत्ता - 
स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि महाराज उदयन को रत्नावटी समर्पित कर दो । 

इत्यनेनेति । यहाँ ~ (उक्त कथन मे) “उदयन को रत्नावली दी जाय" यह 
कार्य (कर्तव्य) जो यौगन्धरायण के कथन में निहित है, (भके ही शब्दों मेँ नहीं का 
गया है) किन्तु इस भाव को वासवदत्ता समहन लेती है, इसलिए यह भूर्वभाव" है। 

अदभुतेति । अद्भुत अर्थं की प्रापि उपगृहन है । उपगुहन का उदाहरण, - 
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स्वस्ति भवते राजन्यलोकाय ॥ 
क्रोधान्यर्यस्य मोक्षात्क्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रैः कृतानि 
प्रत्याशं मृक्तकेशान्यनुदिनमधुना पार्थिवान्त पुराणि । 
कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां 
दिष्ट्या बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वस्ति राजन्यकेभ्यः ॥ (६.४२) 
युधिष्ठिरः - देवि! एष ते पूर्धजानां संहारोऽभिनन्दितो नभस्तलवारिणा 
सिद्धजनेन ।' इत्येतेनाद्धुतार्थप्रापतिरुपगृहनमिति । ठब्धार्थशमनात्कृतिरपि भवति ॥ 
अथ काव्यसंहारः - 
वरापिः काव्यसहारः - 
यथा - योगन्धरायणः - किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि।' इत्यनेन 
काव्यार्थसंहरणात्काव्यसंहार इति ॥। 





जैसे वेणीसंहार मे - नेपथ्य मेँ) महान्‌ संग्राम युद्ध रूपी अगि मे जलने से शेष बये 
हुए रजाओं का कल्याण हो । 

क्रोधाग्धैरिति। जिसके खुलने के कारण क्रोधान्ध, अनेक राजाओं का संहार 
करने वाठे, शक्तिशाली पाण्डवो के द्वारा प्रत्येक दिशा के राज रानिर्यो के केशकलाप 
खोल दिये गये हैँ (राजाओं की रमणियाँ, युद्ध मेँ पतियों का वध हो जाने से, केश 
खोलकर वैधव्यावस्था का अनुभव करे लगती है) वह यह क्रुद्ध यमराज की तरह, 
कुरुकुल के लिए पुच्छलतारा द्रौपदी का केशजाल सौभाग्य से बंध दिया गया है। 
इसलिए अब प्रजाजनों का विनाश बन्द हो । 

युधिष्ठिर - देवी ! आकाश-तल में विचरण करने वाले सिद्धोकेद्रारा 
आप के केशकलापों के संहार (बोधे जाने, संवारने) का अभिनन्दन किया जा रहा है।. 

इत्येतेनेति। इस प्रकार यँ अद्भुत वस्तु की प्रापि का वण्नि है। इसलिए 
यहाँ उपगृहन" नामक निर्वहण सन्ध्यङ्ग है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति तथा प्रजाजनों के 
संहार की समाप्ति की सूचना भी टी गई है। अतः यह कृति भी है । ५३ ॥ 

१३. काव्य-संहार - 

अथेति । अब ग्रन्थकार काव्यसंहार नामक निर्वहण सश्ध्यङ्ग की परिभाषा 
बताते है - 

कारिकार्थ ~ वरातिरिति। अभिलषित श्रेष्ठ वस्तु कौ प्रापि अथवा (कषक के) 
नायक आदि को वर प्रापि "काव्यसंहार" कहकाता है ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे - रल्नावली नाटिका मे ~ यौगन्धरायण - 
"ओर क्या तुम्हारा प्रिय कर ?“" 

इत्यनेनेति। इस कथन कै द्वारा क्रूप वस्तु का (उप) संहार किया गया 
है, अतः यह काव्यसंहार नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग है ।॥ 
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अथ प्रशस्तिः - 
~ प्रशस्तिः शुभशंसनम्‌ । 
यथा वेणीसंहरे ~ प्रीतधेद्धवान्‌ तदिदमेवमस्लु - 
अकृपणमतिः कामं जीव्याज्जनः पुरुषायुषं 
भवतु भगवद्धक्तिर्दैतं विना पुरुषोत्तमे । 
कलितभुवनो विद्रद्वन्धुर्गुणेषु विशेषवित्‌ 
। सततसुकृती भुयाद्भुषः प्रसाधितमण्डलः ।।' (६.४६) 
इति शुभशंसनात्प्रशस्तिः । इत्येतानि चतुर्दश निर्वहणाद्भानि 1 एवं चतु 
षष्टथद्धसमन्विताः पञ्चसंधयः प्रतिपादिताः ॥ 





१४. ब्रशस्ति - 

अथेति । अब ग्रन्थकार प्रशस्ति नामक मिर्वहण स्ध्यङ्गकी परिभाषा बताते है - 

कारिकार्थं ~ प्रशस्तिरिति। शुभेच्छा (कल्याण की कामना) प्रशस्ति कहलाती है॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे वेणीसंहार मे - युधिष्ठिर - यदि आप प्रसन्न है 
तो यह हो - 

अकृपणेति। प्रजाजन उदार हृदय ओर नीरोग होकर पुरुषायुष को प्राप्त करे। 
हे भगवन्‌ ! बिना किसी सन्देह के पुरुषोत्तम भगवान्‌ मेँ भक्ति हो। राजा समस्त लोकों 
से प्रेम करते हृए विद्वानों का पोषक बनते हए, ओर गुणों की महत्ता पर विशेष ध्यान 
देते हए सर्वदा समुज्ज्वल कार्य सम्पादन करने वाला हँ ॥ 

इतीति । यहं शुभ (कल्याण) की कामना की गई है, अतः यह प्रशस्ति है। 
(दूसरे शब्दों मेँ - इसे भरत वाक्य कहा जाता है|) 

एवमिति । उपर्युक्त चौदह अङ्ग निर्वहण स्वि के है। इस प्रकार ६४ अङ्गौ 
ज्ञे समन्वित पञ्वसन्धियों का प्रतिपादन किया गया है ॥ 

परामर्शं ~ "काव्यसंहार" ओर श्रशस्ति" - इन दोनों सम्ध्यङ्गो की योजना 
क्रमशः ही की जाती है। वस्तुतः श्रशस्ति" रूपकं का अन्तमङ्गर है। अशस्तिः 
शभशंसना) हसका उपनिबन्धन अनिवार्य माना गया है। 

~` इन सग्ध्यङ्गौ की योजना के विषय में विद्वानों केदो सत है। प्रथम है 

“उदेशक्रमानु सार, योजना ओर द्वितीय है “उषयोगानुसार” योजना। अभिनवभारतीकार 
ने उपयोगानुसार संन्ध्यङ्ग योजना के सिद्धान्त को अपनाया है ओर दशरूपककार ने 
उेशक्रमानुसार सथ्ध्यङ्गयोजना का सिद्धान्त स्वीकार किया है। 

इन सच््यङ्गो की योजना के सम्बन्ध मे परिनिष्ठितं सिद्धान्त यह है कि - 
रूपर्को का सारभूत तत्व शस है, अतः रूपकं मेँ उसी सन्ध्यङ्ग की योजना 
आवश्यक है जो उसके सारभूत अर्थ-रस-कं अनुकूल है। इस दृष्टिकोण से एक 
सधि के अङ्क योजना दुसरी सन्धिमेंभीकीजा सकतीहै। ` 

इस विषय मे अरतमुति का. यह आदेश है ~ यथा सन्धि तु कर्तव्यान्ये 
तान्यङ्गानि नाटके। कविभिः काव्यक्रुशलैः रसंभावमपे्य तु ॥ संमित्राणि कदाचित्तु 
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षट्प्रकारं याङ्गानां प्रयोजनमित्याह - 


उक्ताङ्गानां चतुःषष्टिः षोढा चैषां प्रयोजनम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
कानि पुनस्तानि षटप्रयोजनानि! (तान्याह) - 
इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्यगुषतिः प्रकाशनम्‌ । 
रागः प्रयोगस्याश्चर्य वुत्तान्तस्यानुपक्षयः ॥ ५५ ॥ 
विवश्चितार्थनिवन्धनं गोप्यार्थगोपतं प्रकारयार्थप्रकाशनमभिनेयराग- 
दृद्धिश्चमत्कारित्वं च काव्यस्येतिवृत्तस्य विस्तर इत्यङ्गैः षटप्रयोजनानि संपद्यन्त इति ।। 





द्ित्रियोगेन वा पुनः। नात्वा क्रार्यमवस्थां च कार्याण्यङ्गानि सन्धिषु ॥ ना० शा० २०॥ 
१०५--१०६॥ आचार्यं अभिनवगुप्त के मत मेँ भी-इन सच्ध्ङ्गा की योजना रस प्रवाह के 
लिये ही अपेक्षित हैन कि नाटरयशास्र की मर्यादा के पालन के लिये। आचार्य 
आनन्दवर्धन का यह कथन स्मरणीय है - सत्ि सच््यङ्गषटनं रसाभिव्यक्त्य- पेक्षया । 
न तु केवलया शासखरस्थिति सम्पादनेच्छया ।/ ध्वन्यालोक ३.१२ लोचनकार ने भी यही 
कहा है - “भरत मुनिना सच्थ्यङ्गानां रसाद्गभूतमितिवृत्तप्राशस्त्योत्पादनमेव प्रयोजनमुक्तम्‌ । च 
तु पूर्वर्काङ्गवददृष्टसम्पादनं विघ्नादिवारणं वा" ( ध्वन्यालोक लोचनं पृ ३४०)॥ 


सन्धयो के अङ्ग का प्रयोजन - 


वटूप्रकारमिति । सन्धियों के इन अङ्गं का छः प्रकार का प्रयोजन है, 
ग्रथकार बतठाते है - 

कारिकार्थं - उक्तेति । पूर्वोक्त (उक्त) यन्धियों के अङ्गं ौसठ हं तथा इसका 
प्रयोजन छः (६) प्रकार का है ।॥ ५४ ॥ । 

वृत्त्यर्थं - कानीति । तो वे छः (६) प्रकार के प्रयोजन कौन-कौन सेह? 
(्रन्थकार उन्हीं को बतलते है-) | 

कारिकार्थं ~ इष्टस्येति । १. इष्ट अर्थात्‌ अभीदित अर्थं कौ रथना; २. गुप्त 
रखने योग्य वस्तु को गुप्त रखना; ३. प्रकट करने वोग्य वस्तु को प्रकाश मे लाना, ४. 
दर्शकों के हदय मे नाटय के विषय में प्रीति-कौतुहक उत्पन्न करना; ५. चमत्कार चद 
करना; ६. कथा का उपक्षय अर्थात्‌ ठते विष्छित्न न होने देना ॥ ५५ ॥ 

वृत्यर्थ ~ विवक्षितेति । १. अभीष्ट अर्थ की योजना, २. गोप्यवस्तु को 
गुप्त ही रखना, ३. प्रकाशित करने योग्य वस्तु को ही प्रकाशित करना, ४. अभिनय 
के विवव मेँ दर्शकों मे अनुरग-कौतुहर-जागृत करना, ५. अभिनय को वैचित्रय- 
चमत्कार-पूर्णं बनाना, ६. काव्य नाट्व-की कथावस्तु को विस्तृतं कलना; - इनं छ 
प्रयोजनों का सम्पादने सथ्ध्यङ्गो के हारा होता है।। ५५ ॥ 

परामर्शं ~ सन््यङ्गो के विस्तार को देखकर प्रश्ने उठता है कि जब मुख 
आदि पच सन्धियां (अङ्गी) हं तो फिर स्न्वि के अन्गं री क्या आवश्यकता है? इस 
प्रशम का उत्तर ग्रन्थकार ने ५५बीं कारिका मेदे दिया है। वस्तुतः एक अङ्गीकेद्रारा 
बहुत से ओर परस्पर विरुद्ध प्रयोजनों का सम्पादन नहीं हो सकता। इसलिए उसके 
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बहुविध अद्धो के द्वारा बहुत से प्रयोजनों का सम्पादन होने के कारण उसका 
प्रयोजनत्व समुचित है। इन बहुविध सन्ध्यद्गो के ओचित्य का विवेचन भरतमुनि ने 
अपने नाट्यशास्त्र मेँ इस प्रकार किया है - इन सन्ध्य के द्रारा कवि अपने रूपकं 
को उत्कृष्ट बनाता है। वे कहते है जिस प्रकार अङ्गहीन मनुष्य युद्ध आरम्भ करने मेँ 
असमर्थं होता है, उसी प्रकार अङ्को से रहित काव्य (या रूपक) अभिनय के ,योग्य 
कभी नही हो सकता। नाट्य रयना अपने विषय या कथावस्तु से हीन होने पर भी 
यदि उसमें अङ्गं का समुचित सन्निवेश किया गया हो तो वह प्रयोग की टीपि के 
कारण ही शोभाशाकिनी हो जाती है, यह तथ्य है। ओौर नाट्यरचना का विषय या 
कथावस्तु यदि उत्कृष्ट भी है, किन्तु उसमे यथोचित सन्ध्यज्गँ का सन्निवेश न किया 
गया हो तो वह प्रयोग हीनता के कारण सहद्यों का मनोरंजन करने में सर्वथा असमर्थ 
रहती है। अतएव कविजन देश, काठक, ओर रस के अनुकूल सच्ियों के प्रयोगो में 
इन अज्जं की भी उचित रूप में विनियोजना करें। 

वस्तुतः स्ध्यङ्गों के षड्विध प्रयोजन नाटक के रेखक के दृष्टिकोण से 
विवेचितं है। आचार्य भरत मे भी षड्विध प्रयोजनों का उल्लेख किया है। इन 
प्रयोजनों को इस प्रकार समज्ञा जा सकता है। 


१. इष्टस्यार्थस्य रचना - नाटक के कथानक को रसानुभवोत्पादक रूप में 
प्रदतं करना अथवा विस्तार करना। 

२. गोप्यगुपि ~ पौनरूक्त्यादि के आभास से गुप्त रखने योग्यवस्तु का गापन। 

३. प्रकाशनम्‌ - रङ्गमञ्व के लिए जो अनुपयुक्त है उसको प्रदर्शित नहीं 
करना अर्थात्‌ जो रङ्गमज्व हेतु उपयुक्त ह उन्हे प्रकाशित करना। 

४. रागः प्रयोगस्य ~ नाटक के कथानक को इस प्रकार से प्रकट करना 
कि उसका प्रत्येक अंश अपने मेँ मनोरञ्जक हो ओर संयोजित रूप में देखे जाने पर 
वे अंश परस्पर एक दूसरे को उससे अधिक मनोरञ्जनकारी बनाते ्ोँ। 

५. आश्चर्यम्‌ ~ अत्यन्त सामान्य रूप होने के कारण किसी नीरस घटना 
को हस रूपमे प्रदर्शिति करना कि उसको प्रदर्शित करने की विधि की मौलिकता 
दरश्कों को विस्मयाभूत कर दे। 

६. वृत्तान्तस्य अनुपक्षयः ~ धीरे-धीरे नाटक के कथानक को आगे बढ़ाना। 
जिस प्रकार अद्धविहीन युद्धभुमि पर युद्धक्षम नहीं टता उसी प्रकार से सन्ध्यङ्खो से 
रहित नाटक भी रङ्गमञ्च पर सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोगक्षम नहीं होता। हास्यप्रधान 
प्रहसनादि नाटक के नायक के समान जब किसी नाटक में नायके को किसी 
महस्वपूर्ण वस्तु को लक्षयरूप मे प्राप्त करते हए प्रदर्शित नहीं किया जाता फिर भी 
सन्ध्यङ्गोँ की सहायता से प्रदर्शन को पनोरंजनकारी बनाया जा सकता है। क्योकि 
सन्ध्यङ्गो के प्रयोग के कारण उसके सम्पूर्ण अङ्ग स्फुट रूप मेँ प्रकट हो जते है। 
इसके विपरीतं यदि एक नाटक मेँ नायक को किसी चरम कक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करते 
हए प्रदर्शिति किया गया है ओर सन्ध्यद्गों के रूप मे उसके विभित्र अङ्गो को स्फुटरूप 
मेँ प्रदरिति .नष्ठी किया गया है तो मनोरञ्जक रूप मेँ उसको प्रदर्शिति करना असम्भव 
हो जाता है। एेसा नाटक न नाटक के लेखक को, न अभिनेता को ओर न दर्शक को 
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पुनर्वस्तुवि भागमाह - 
द्धेधा विभागः कर्तव्यः सर्वस्यापीह वस्तुनः । 
सुच्यमेव भवेक्किचिदूद्श्यश्रव्यमथापरम्‌ ।। ५६ ॥ 





ही रयता है - ।। तस्य प्रयोगस्य तस्य काव्यस्य यतो हीनत्वं यदयोग्यत्वं यस्मात्‌, 
सतां परोपकारप्रवृत्तानां कविनटानां साधुभूतानां वा सामाजिकानां मनो न रञ्जयति इति 
सम्भाव्यते ।। (अभि० भा० १९।५५)।। 

ये अङ्ग योग्यता के अनुरूप प्रत्येक संधि मेँ समायोजित किये जाते हे । एेसी 
योजना प्रबन्धनिर्माण कुशल नाटयकार अथवा कवि ही कर सकता है। क्योकि लेखक 
या रचयिता के दृष्टिकोण से सन्ध्यद्गों की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि भरतमुनि 
ने सन्ध्यज्खौ के प्रयोग के सम्बन्ध में नाटक के ठेखक को यथेष्ट स्वतंत्रता प्रदान की टै । 

नाट्य की आवश्यकता के अनुसार एक संधि मेँ उसके किसी भी सन्ध्यङ्ग 
का किसी स्थान पर संग्रथन किया जा सकता है, अतः उनके प्रदर्शन का क्रम उपर्युक्त 
उदेश्य क्रम के अनुसार रहना आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि एक 
स्थि के समस्त सन्ध्यङ्गों का प्रयोग उसके अन्तर्गत किया जाय। आवश्यकता के 
अनुसार उसमे किसी भी सन्ध्यङ्ग का परित्याग किया जा सकता है। इसी प्रकार एक 
संधि में एक सन्ध्यङ्ग का प्रयोग एकाधिक बार भी किया जा सकता है। जैसे 
“रत्नावली' नारिका में प्रतिमुख सनि मे विलास" को सागरिका तथा नायक में 
बार-बार संयोजित किया गया है जो प्रधान रस शृङ्गार को उद्ीप्त करता है। 

"वेणी संहार” नाटके भी सम्फेट तथा विद्रवको वीर तथा रौद्र रस के उद्दीपक 
दिखाते हृए रखा गया है। परन्तु अतिशय पुनरावृत्ति से प्रयोग मेँ विरसता आ जाती है । 

एक सन्धि के अन्तर्गत जिन सन्ध्यङ्गों का उल्लेख किया गया है उनका 

प्रयोग अन्य संधिमेभी किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि दो सन्ध्यङ्गों का 
प्रयोजन एक ही से पूर्ण हो जाय तो दूसरे की उपेक्षा कर देना उचित है।। ५५ ॥। 

कथावस्तु की योजना की दृष्टि से समस्त इतिवृत्त का विभाजन - 

{अर्थात्‌ कथावस्तु का अर्थप्रकृति, अवस्था, तथा पञ्व-सन्धियों के रूप मे 
विचार करने के पश्चात्‌ अब पुनः कथा-वस्तु का वर्णन कीदृष्टिसेदो प्रकार का 
विभाजन बतलाया जा रहा है ।]} 

पुनरिति। पुनः अब इतिवृत्त का विभाग बता रहे है - 

इह सर्वस्व अपि वस्तुनः द्वेधा विभागः कर्तव्यः किञ्चित्‌ सुच्यम्‌ एव भवेत्‌ 
अथ अपरम्‌ टृश्यश्रव्यम्‌ भवेत्‌ इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - द्वेधेति । सम्पूर्णं कथावस्तु का दो प्रकार से विभाजन करना 
चाहिए कथावस्तु के कुठ अंश केवल सुच्य होते है ~ अर्थात्‌ ( रङ्गम॑थ पर ) उनकी 
केवल सुचना हौ दौ जाती है, उन्हे मञ्व पर (अभिनय के दवारा ) दिखाया नहीं जाता । 
दूसरे अंश दृश्य तथा श्रव्य दोनों होते है, अर्थात्‌ उन्हे म्व पर प्रदर्शिति किया आता है, 
ओर वे सुने भौ जति है ।। ५६ ॥ . 
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कीदृक्सूच्यं कीटृण्ट्श्यश्राव्यमित्याह - 


नीरसोऽनुचितस्तत्र संसुच्यो वस्तुविस्तरः । 
दुश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥। ५७ ॥। 
सूच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह - 


अर्थोपक्षेपकं सुच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ । 
विष्कम्भचूलिकाङ्कस्याङ्कावतारप्रवेशकः ॥ ५८ ॥ 


परामर्श ~ यँ “सर्वस्यापि पद का अर्थं व्यापक है, इसका तात्पर्य 
आधिकारिक ओौर प्रासंगिक वस्तु से है। *अपरम्‌' से तात्पर्य है- असूच्य। दृश्यं च 
श्राव्यं च दृश्यश्राव्यम्‌। सम्पूर्ण कथावस्तु दो रूप मेँ होती है- सूच्य ओर असूच्य। 
असुच्य कथावस्तु के दो प्रकार होते है - दृश्य ओर श्राव्य, अर्थात्‌ उन्हे मंच पर 
प्रदर्शित भी किया जाता है ओर सुनाया भी जाता है। इस प्रकार कथावस्तु तीन प्रकार 
की हई सुच्य, दृश्य ओर श्राव्य । 

अर्थप्रकृति, सन्ध्यङ्ग, ठास्याङ्ग ये सभी इतिवृत्त के महत्वपूर्ण घटक है, 
जिनके द्वारा इतिवृत्त' की रसभाव समन्वित एवं सुगदित रचना की जाती है परन्तु 
प्रयोग दृष्टि से भरतमुनि ने इतिवृत्त का एक अन्य विभाजन भी किया है जो अङ्कं मे 
होता है। रूपक वथा उपरूपकों के प्रभेदो मे अङ्क-संख्या नियत रहती है। 
नाट्यशाखरानुसार कथावस्तु के दो खण्ड हँ जिनमे कथावस्तु का सरस अंश अङ्कौ के 
द्वारा मञ्व पर प्रत्यक्षतः प्रस्तुत किया जाता है तथा निरस एवं अदर्शनीय अंश 
अर्थोपक्षेपकों के माध्यम से प्रस्तुत होता है। धनञ्जय ने उपर्युक्त विभाजन को ओर 
व्यापक एवं स्पष्ट करते हृए दृश्य तथा सुच्य शब्दों से अभिहित किया है।। ५६ ।। 


कीदुगिति। कैसा इतिवत्त सुच्य है ? ओर कैसा दृश्य ? तथा श्राव्य होता है, 
यह बतलाते है - । 

तत्र॒ नीरसः अनुचितः वस्तुविस्तरः संसुच्यः मधुरोदात्तरसभावनिन्तरः 
वस्तुविस्तरः तु दृश्यः इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थं - नीरस इवि । जो वृत्तांश नीरस है, जिनका मञ्ज पर प्रदर्शिति 
किया जाना ( नैतिकता आदि के ) योग्य नहीं ह, वे वृत्तांश सुष्य कहलाते है। यधुर, 
उदात्त, रस तथा भाव से परिपूर्णं तथा जिनका मञ्ध पर प्रदर्शन करने से नाटक में 
प्रभावोत्पादकता तथा रसमयता कौ वुद्धि होती है, वे वृततांश हौ दृश्य कहलाते है। ( उने 
ही भम्ब पर दिखाना चाहिए। ) ॥ ५७ ॥ 

सुष्यस्येति । सुच्यवस्तु के प्रतिपादन का प्रकार बतलते है - 

सुच्यम्‌ अर्थोपशेपकैः विष्कम्भसुचिकाङ्कावतारप्वेशकैः पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ 
इत्यन्वयः । ~ 

. {अथति नाटककार किस प्रकार से सुच्यं वृत्त की सुखना मञ्य पर दे। ] 
कारिकार्थं ~ अर्थेति। १. विष्कम्भक २. चूलिका ३. अङ्खास्य ४. अङ्कावतार 
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तत्र विष्कम्भः - 
वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
सक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपत्रप्रयोजितः ॥ ५९ ॥ 


अतीतानां भाविनां च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पुत्राभ्यां 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति ॥ 
स द्विविधः, शुद्धः सङ्कीर्णश्चेत्याह - 
एकानेककृतः शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्यमैः । 





ओर ५. प्रवेशके - इन पच अर्थोपक्षेपकों अर्थात्‌ इतिवत्त के सुचकों के द्वारा कथाभाग 
का प्रतिपादन करना चाहिए ॥ ५८ ॥ 

परामर्श ~ प्रनथकार ने त्रिविध प्रकार की वस्तु में -सूच्य ओर दृश्य की 
व्यवस्था बतलाने के पश्चात्‌ सुच्य वस्तु के सूचना के प्रकार का प्रतिपादन इस 
कारिका के द्वारा किया है। (श्राव्य को बाद में यथास्थान कहेंगे }) ।। 


१. विष्कम्भक (या 'विकच्कम्भ) - 

तत्रेति। उनमें “विष्कम्भ' ( प्रथम अर्थोपक्षेपक ) विष्कम्भक की परिभाषा इस 
प्रकार है - 

वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथाशानां निदर्शकः मध्यमपात्रयोजितः सक्षेपार्थाः 
विष्कम्भः इत्यन्वयः ।। 


कारिकार्थ ~ वृत्तेति। व्यतीत (टित) हो चुके ओर आगे घटित होने वा कथा 
के भागों का सूचक, संक्षिप्त अर्थवाला तथा मध्यम त्रेणी के पात्रीं के द्वारा प्रयुक्त 
अर्थोपक्षेपक” को विष्कम्भक कहा गया है ॥ ५९ ॥ 

वृत्त्यर्थं - अतीतानामिति । बीते हृए अथवा भविष्य में घटित होने वाले 
कथांशोँ की सुचना जब एक या दो मध्यम पात्रँ के वार्तालापके द्वारा दी जातीहैतो 
उसे विष्कम्भक” कहा जाता है । ५९ ॥ 

परामर्श ~ नाटक के पत्रों को तीन श्रेणियों मे विभक्त किया गया है - १. 
उत्तम २. मध्य ओर ३. अधम । 

१. उत्तम प्रेणी के पत्र ह - राजा, म्री, पुरोहित आदि इनकी भाषा 
संस्कृत है, ये सदा संस्कृत भाषा यें ही बोलते है । २. अधम श्रेणी के पत्र है - 
चोर, व्याध सेविका, सेवक, सिपाही आदि । ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते है। इनके 
अतिरिक्त पात्र मध्यम श्रेणी में अते ह । इस श्रेणी के शिधित पात्र संस्कृत तथा 
अशिश्चित पात्र शौरसेनी प्राकृत-भाषा का प्रयोग करते हैँ ॥ ५९ ॥ 


स इति । वह ( विष्कम्भक ) दो प्रकार का होता है - १. शुद्ध तथा २. 
सङ्कीर्ण। इन दोनों को बताते ह - 

कारिकार्थं ~ एकेति। एक या अनेक (मध्यम) पत्रो के दवारा सम्पादित 
विष्कम्भक शुद्ध कहा जाता है ओर मध्यम एवं नौव (अधम) त्रेणी के पशँ के हर 
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एकेन द्राभ्यां वा मध्यमपात्राभ्यां शुद्धो भवति, मध्यमाधमपात्ैर्युगपख्मयोजितः 
सङ्कीर्ण इति ॥ 
अथ प्रवेशकः - 
तद्रदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः ॥ ६० ॥। 
¢ प्रवेशोऽङ्कद्ययस्यान्तः शेषार्थस्योपसुचकः । 
तद्वदेवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकत्वमतिदिश्यते । अनुदात्तोक्त्या नीयेन नीचैर्वा 





पककर सम्पादितं विष्कम्भक सङ्कीर्णं कहा जाता है - 
वृत्त्यर्थं - एकेनेति । एक अथवा दो मध्यमपत्रों के द्वारा सम्पादित 


विष्कम्भक शुद्ध होता है ओर मध्यम तथा अधम पात्रों के द्वारा एक साथ सम्पादित 
विष्कम्भक सङ्कीर्ण श्रेणी का होता है। 


{ शुद्ध, यथा भवभूति कृत मालतीमाधव" मे कपालकुण्डला द्वारा प्रयोजित, 
सङ्कीर्ण-यथा, उन्मत्तमाधव मेँ सौदामिनी द्वारा सम्पादित।) ॥ 


परामर्श ~ विष्कम्भक की कुछ अपनी विशेषतार्एं ह, जिन्हें स्मरण रखा 
जाना चाहिए - ९. विष्कम्भक का वर्ण्य अर्थं विस्तृत न होकर सं्चिप्त होता है। 
इसमे अतीत एवं भावी घटनाओं का सुयन रहता है। इसका प्रयोग प्रथम अङ्क के 
आदि मेँ प्रस्तावनों के पश्चात्‌ भी रखा जाता है। अङ्क के मध्यमे या अन्त गें 
विष्कम्भक का प्रयोग नहीं करना चाहिए किन्तु आचार्यं कोहल के अनुसार विष्कम्भक 
का प्रयोग केवल प्रथम अद्र के आरम्भ में ही होना चाहिए, अन्यत्र नहीं । यह अङ्कु 
का सन्धायक माना जाता है। यह इतिवुत्त के रूप मेँ अतीत की एक शृंखला के रूप 
मेँ अथवा दो अङ्कौ के मध्य कथा की संयोजक शृंखला के.रूप में प्रयोज्य होता है। 
यहौँ विशेष ध्यातव्य यह है कि विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी के पात्रों का होना नितान्त 
आवश्यक है। सङ्कीर्णं विष्कम्भक मे कंमसे कम एक मध्यम श्रेणी केपात्रका होना 
आवश्यक है। यदि दोनों ही पात्र अधम त्रणी के हों, तो वह विष्कम्भक नहीं होगा, 
वह श्रवेशक” नामक अर्थोपक्षेपक हो जायगा ॥ 


२. प्रवेशक - 

अथेति । अब प्रवेशक की परिभाषा बताते है - 

तद्वदेव नीचपात्रप्रयोजितः अङ्कद्रयस्य अन्तः शेषार्थं स्य उपसुवकः प्रवेशः 
इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थं - तददिति । उती तरह (भति विष्कम्भक कौ तरह अतीत एवं 
भविष्य के कर्थाशो को जओङगेवासर अर्थात्‌ सूचक) थम पानो के हारा भ्राकृत भाक में 
सम्पादित ( प्रयु ), दो अङ्गो के मध्य मे स्थित, शोष (अर्थत अभिनय के हरा अप्रदर्शिति) 
अर्थो ( क्र्थासे ) का सुक प्रवेशक कहा जाता है । ६०६१ ॥ 

बृश्वर्थं ~ तद्वदेवेति । "तद्देव इस पद के द्वार -(उसी तरह- अर्थात्‌ 
विष्कम्भक कौ तरह) भूत एवं प्रविष्य के अर्थं की सुखकता ब्रदर्हिति की गई है। 
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पात्रैः प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवादः, अदङ्कद्वयस्यान्त इति प्रथमाङ्के प्रतिषेध इति ॥। 





अनुदात्त" उक्ति से- एक या अनेक अधम पात्रं के दारा प्रयुक्त होता है'। हस पद से 
पात्रानुगुण्य के द्वारा उक्त होने पर भी उदात्तत्व नीं है। यह समञ्लाया गया है। इसकी 
भाषा सदा प्राकृत होगी। हस कथन के द्वारा प्रवेशक का विष्कम्भक के लक्षण से भेद 
प्रदर्शित किया गया हँ। दो अङ्कौ के मध्य मेँ - इस कथन के द्वारा प्रथम अहक में इस 
प्रवेशक क निषेष किया गया है। अर्थात्‌ इसकी योजना सदा दो अङ्को के मध्यमेंही 
की जाती है । 


{प्रवेशक को श्रवेशक" कहा जाने का तात्पर्य यह है कि इसका कार्य 
सामाजिक के हृदय मे अप्रत्यक्ष अर्थं का प्रवेश कराना होता है - “अप्रत्यक्षान्‌ अर्थात्‌ 
सामाजिक हृदये प्रवेशयतीति प्रवेशकः} ।। ६०-६१॥ 


परामर्शं ~ विष्कम्भक तथा प्रवेशक मे भेद इस प्रकार है - 











विष्कम्मक प्रवेशक 
. यह अतीत एवं भावी कथांश का | १. यह भी अतीत एवं भावी कथांशों 
सुचक है। का सुचक है। 


, इसमें एक या अनेक मध्यम पात्रों 
का प्रयोग किया जता है। 
कभी-कभी मध्यम पात्र के साथ 
इसमे अधम भी होते है। 

. इसकी भाषा प्रायः संस्कृत होती है 
किन्तु नीय पात्रों की भाषा शौर सेनी 
प्राकृत होती है। 


, इसका प्रयोग नाटक के प्रथम अङ्क 
की प्रस्तावना के पश्यात्‌ तथा बाद 
के टो अङ्को के मध्यमे भीहो 
सकता है । 


. यह इतिवुत्त की टूटती कड़ी को 
जोडकर विस्तृत अर्थं को सदोष मे 
प्रस्तुत करता है। 





, इसके समस्त (एक या टो) पात्र 


नीच (अधम) श्रेणी के होते है। 


. इसकी भाषा संस्कत कभी नहीं 


होती प्राकृत भी नतिप्न श्रेणी की 
होती है- यथा - मागधी, शकारी, 
आभीरी, चाण्डाली चैशायी आदि। 


. इसका प्रयोग सदा दो अङ्को के बीव 


मेँ होता है। नाटक के आदि में 
अर्थात्‌ प्रथम अङ्कः मेँ कभी नहीं 
होता। ( अड्भ दयस्यान्त इति प्रथमह्धे 
प्रतिषेध इति ) 


, यह भी रूपक की कथावस्तु टूटती 


कटी को जोड़कर विस्तृत अर्थं को 
संक्षेप पँ प्रस्तुत करता है। साथ ही 
विष्कम्भक से शेष सुचना इसर्मे दी 
जाती है) प्रवेशक का उदाहरण है - 
वेणी संहार की तृतीय अहक - 
रेस विथुने का वृत्तान्त। 
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अथ चिका - 
अन्तर्जवनिकासंस्थैश्चूलिकार्थस्य सुचना ॥ ६१ ॥ 
नेपथ्यपत्रेणार्थसूचनं चूकिका, यथोत्तरचरिते द्वितीयाङस्यादौ - “नेपथ्ये) 
स्वागतं तपोधनायाः (ततः प्रतरिशति तपोधना) इति नेपथ्यपत्रेण 
वासन्तिकयाऽभ्त्रेयीसुचनाच्चूकिका ॥ 
यथा वा वीरचरिते चतुर्था्स्यादौ - “(नेपथ्ये) भो भो वैमानिकाः! प्रवर्त्यन्तां 
प्रवर्त्यन्तां मद्लानि - 





यद्यपि ५८वीं कारिका में प्रवेशक की गणना अन्त मेँ है, अर्थात्‌ कारिकौ में 
प्रवेशक का पांचर्वाँ स्थान है। किन्तु विष्कम्भक के पश्चात्‌ ही इसका (्वेशक का) 
लक्षण इसलिए प्रस्तुत किया गया है, क्योकि यह उसके (करई बातों में) समान है। 


उप्यक्त विवेचन से यह तो स्यष्ट हो जाता है कि इसमें प्रयोज्य नीच पात्र 
तथा उनकी भाषा प्रायः प्राकृत, मागधी या अभीरी होती है। किन्तु सागरमन्दी एवं 
शारदातनय ने आधुनिक मत को संगृहीत करते हृए कहा है कि प्रवेशक की भाषा संस्कृत 
भी हो सकती है यदि विद्वान्‌ विट, या तपस्वी आदि पात्र हो - ॥ विटतापसवृद्धाच्ै- 
मनिकञ्चुकिभिस्तथा । प्रवेशकमपीच्छन्ति सन्तः संस्कृतभाषिभिः।। (भा० प्र ७।२२६)॥ 


नीच पत्रों द्वारा प्रयोज्य होने से उदात्तवचनों का इसमें विन्यास नहीं होता 
तथा नाटकं ओर प्रकरण मेँ इसकी रचना की जाती है। प्रवेशक की रचना अनेक 
प्रयोजन के किए होती है -य्था-उदयास्त, समय परिवर्तन, अङ्क का आरम्भ तथा 
कार्य आदि का सङ्कुत। प्रवेशक की सबसे महती विशेषता है- परिमित वागात्मकता। 
ओर मुख्य प्रयोजन है-सक्षेप मेँ कार्य अथवा घटनाओं का सूचन । ६०-६१॥। 

३. चुलिका - 

अथेति । अब चूलिका" मामक अर्थोपक्षेपक की परिभाषा बताते हँ - 

कारिकार्थं - अन्तर्जवनिकेति । नेपथ्य यें (अर्थात्‌ परदे के भीतर) स्थित पत्रो 
द्वारा जब किसी धस्तु विशेषं की सुचना दी जाय, वह "ुकिका' नामक अर्थोपक्षेपक कहा 
जाता है ।॥ ६१ ॥ 

` वृत्त्यर्थं ~ नेषथ्येति । पदे (नेपथ्य) के भीतर स्थित पात्रके द्वारा किसी 

अर्थ-- कथावस्तु - की सुचना दी जाना चुकिका' कहलाती है। जैसे - भवभूति के 
उत्तररामचरित नाटक के द्वितीय अद्ध के आरम्भ में - निषथ्य-पदे के पीरे-से) 
"तपोधना (आत्रेयी) का स्वागत, है। (इसके पश्चात्‌ तपोधना आत्रेयी प्रवेश करती है!) 
यँ नेपथ्य मे स्थित वासन्ती (पत्र) के द्वारा आत्रेयी के आगमन की सुचना दी गयी 
है। अतः “बुहिका" है । 

वथा वेति। अथवा, जैसे भवभूति के महावीर अरित नाटक के चतुर्थ अदू 


के आरम्भ मे - 'निपथ्य से) हे ! हे वैमानिको । देवो) मङ्गरू कार्यो का आरम्भ 
करो, आरम्भं करो - 
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कृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमुनिः 
सहस््रांशोर्वशे जगति विजयि क्षत्रमधुना । 
विनेता क्षत्ररेर्जगदभयदानव्रतधरः 
शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुर्विजयते ।।' (४.१) 
इत्यत्र नेपथ्यपात्रदवैः रामेण परशुरामो जितः" इति सुचनाच्यूलिका ॥ 
अधाङ्कास्यम्‌ - 
अद्कान्तपत्रैरङ्कास्यं छिन्रा्कस्यार्थसुचनात्‌ । 
अङ्कान्त एव पात्रमङ्ान्तपात्रं तेन विश्लिष्टस्योत्तराटूमुखस्य सुचनं 
तद्रशेनोत्तराङ्कावतारोऽडास्यमिति ॥ 
यथा वीरचरिते द्वितीयाडान्ते - “प्रविश्य) सुमन्रः - भगवन्तौ वसिष्ठ- 





कृशाश्वेति। कृशाश्वमुनि के शिष्य भगवान्‌ ऋषि विश्वापित्र की जय हो। 
सूर्य-वंश मे आज भी विजयी क्षत्रिय विद्यमान है। उनकी जय हो, जय हो! क्षत्रियं 
के वैरी परशुरामजी पर विजय प्राप्त करने वाके रामचन्द्र, जो जगत्‌ को अभयदान 
करने का व्रत धारण किये हृए हँ ओर त्रिभुवन की रक्षा करने वाके तथा सूर्य कुल के 
किए चन्द्र सदृश है, उनकी विजय हो ।।' 

इत्यत्रेति। यँ पर नेपथ्य में स्थित देव-पात्रों के द्वारा 'परशुराम" पर राम ने 
विजय प्राप्त कर ली है" इस अर्थं की सुचना दी गई है, अतः यँ “वूलिका" है ॥ 

{ संक्षेप मे “चूलिका” का तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा अर्थ या घटना की 
सूचना रङ्गमंच पर साक्षात्‌ नहीं किन्तु यवनिका (पर्दे) के पीछेसे दी जाती है ओौर 
इसके सुचना देने वाके पात्र नीच कोटि के सुत, मागध अथवा बंदी होते ह। अतः यह 
घटनाओं की विशिष्ट प्रकार से सुचना देने वाला अर्थोपक्षेपक है। चूलिका का प्रयोग 
अङ्क के मध्य में किया जाता है।}।। ६१ ॥ 


४. अङ्कस्य - 

अथेति। अब "अङ्कस्य" नामक अर्थोपक्षेपक की परिभाषा वताते है - 

अङ्कान्तपात्रैः छिन्नाङ्कस्य अर्थसुचनात्‌ अङ्कास्यम्‌ इत्यन्वयः ॥ 

कारिकीर्थ - अङ्कान्तेति। जहाँ अङ्क की समाति के अवसर पर ठस अड में 
प्रयुक्तं (अर्थात्‌ उस अङ्क के अन्त में अभिनय करने वाले) पत्रो के द्रारा किसी चट हुए 
अर्थ कौ सुचना दी जती है, वह "अङ्खस्य' होता है ॥ 

वृत्त्यर्थं - अङ्कान्तहति। अद्भ के अन्त मेँ आने वाले पात्र ही अङ्कन्तपात्र 

कहलाते है - वक्ष्यमाणाह्कर्थसूचनाय अङ्कान्ते एव प्रविष्टं पात्रमङ्कान्तपात्रमित्यर्थः। 
जह एेसे पात्र के द्वारा विरिकष्ट कथा वस्तु की, जिसका वर्णन अग्रिम अङ्क मे होगा 
सुचना दी जाय, वहाँ उत्तरङ्कवतार “अङ्कस्य “ होता है। 

यथेि। जैसे - “(भवभूति के) महावीर चरित नाटक के दूसरे अङ्क के अन्त 
मे प्रविष्ट होकर सुमन कहते है - आप सभी को भार्गव परशुराम के साथ-साथ 
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विश्वामित्रौ भवतः सभार्गवानाहवयतः । इतरे - क्व भगवन्तौ ! सुमन्रः - महाराज- 
दशरथस्यान्तिके। इतरे - तदनुरोषात्त्रैव गच्छामः“ इत्यड्कसमाप्तौ “(ततः प्रविशन्त्यु- 
पविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः) इत्यत्र पूरवा्कान्त एव प्रविष्टेन सुमच्रपात्रेण 
शतानन्दजनककथार्थविच्छेदे उत्तराटूमुखसूचनादङ्ास्यमिति ॥ 

अथाङ्कवतारः - 

अङ्कावतारस्त्वङ्कान्ते पातोऽद्कस्यावि भागतः ॥ ६२ ॥ 

यत्र॒ प्रविष्टपात्रेण सुचितमेव पूर्वाङ्कविच्छित्रार्थतयैवीड्कान्तरमापतति 
प्रवेशकविष्कम्भकादिशुन्यं सोऽङ्कावतारः, यथा मारूविकाग्निमितरे प्रथमान्ते विदूषकः- 
तेण हि दुवेवि देवीए पेक्खागेहं गदुअ सङ्गीदोवअरणं करिअ तत्थभवदो दूदं विसज्जेथ 


पूज्य वसिष्ठ ओर विश्वामित्र बुला रहे हँ। अन्य छोग - वे दोनों पूज्य (वसिष्ठ ओर 
विश्वामित्र कहँ है ? सुमन्रा - महाराज दशरथ के समीप हँ । अन्य लोग - तो उनके 
अनुरोध के कारण हम वहीं चते है ।' इस प्रकार (द्वितीय) अङ्क समाप्त होने पर (तृतीय 
अङ्क के प्रारम्भ मे) (तब वसिष्ठ-विश्वामितव्र तथा परशुराम बैठे हुए प्रवेश करते हे | 

इत्यत्रेति। यहाँ द्वितीय अङ्क के अन्त में ही प्रविष्ट हुए सुमनत्र नामक पात्र के 
द्वारा, शतानन्द एवं जनक की कथा के विच्छिन्न हो जाने पर आगे के (तृतीय अङ 
के) अर्थ (वसिष्ठ एवं विश्वामित्र आदि के संवाद) की सुचना प्रस्तुत .की गई है, 
इसकिए यह "अङ्कस्य" है।। 

परामर्श - धनञ्जय प्रतिपादित "अङ्कास्य" का लक्षण भरतमुनि सम्मत 
प्रतीत नहीं होता है। आचार्य भरत के अनुसार - इसमें कथा के सम्पूर्णं रूप को 
संक्षेप में सुचित किया जाता है तथा इसकी योजना प्रायः अहक के आरम्भ में रहती है। 
इसमे भावी कथावस्तु के शिष्ट रूप मेँ उपक्षेपण का कार्य होता है - इसके प्रयोक्ता 
पुरुष अथवा स्त्री पात्र होते है ~ ।। विरिरुष्टमुखमङ्कस्य सिया वा पुरुषेण वा। 
यदुपक्षिप्यते पूर्वं तदङ्कमुखमुच्यते ॥ (ना० शा० १९।११६)॥। 

५. अङ्कवतार - 

अथेति। अब अङ्कवतार की परिभाषा वतते ह - 

कारिकार्थं - अङ्खेति। जह अविष्छिक्न रूप से (विना क्रम टूट ) प्रवाहित पूर्वं अङ्क के 

कथा क्रम मेही दूसरे अद्ध की वस्तु का मवतरण होता है, वह अङ्कावतार होता है ॥ ६२ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यत्रैति। समे सुचना के लिए अन्य (पात्रान्तर) पात्र के प्रवेश के 
बिना ही पूर्वं अङ्क मेँ (अभिनयार्थ) उपस्थित पात्रों को ही पात्र बनाकर, पूर्वं अङ्क के 
इतिवृत्तांश की बिना विच्छिन्न किए ही दूसरा अङ्क अवतरित हये जाता है, ओर 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका तथा अङ्कास्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। 

यथेति। जैसे मारविकान्निमित्र के प्रथम अद्ध के अन्त मे - 

विदूषकं - अतएव आप दोनों जाकर देवी के प्रेष्ठागृह मेँ सङ्गीतं के 
उपकरणों (सामप्री) को एकत्र करके श्रीमान्‌ के पास दूत भेज देना" अथवा भृटङ्क का 
शब्द ही उन्हें उठा देगा।' इस प्रकार उपक्रम के चरते रहने पर मृदङ्ग के शब्द के 
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अथवा मुदद्कसदो ज्जेव णं उत्थावयिस्सदि।' (तेन हि द्वावपि देव्याः प्रक्षागेहं गत्वा 
सङ्गीतकोपकरणं कृत्वा तत्रभवतो दूतं विसर्जयतम्‌, अथवा पृदद्गशब्द एवैनमुत्था- 
पयिष्यति।') इत्युपक्रमे मृदद्गशब्दश्रवणादनन्तरं सर्वण्यिव पात्राणि प्रथमाङ्ग्रक्रन्तपात्र- 
संक्रन्तिदैर्शनं द्वितीयाङ्गादावारभन्त इति प्रथमाङ्कर्थाविच्छेदेनैव द्वितीयाडस्यावतरणा- 
टङ्कावतार इति ॥ 


सुनने के पश्चात्‌ दूसरे अङ्क के आरम्भ में समस्त पात्र अङ्क मे वर्णित पात्रों (हरदत्त 
तथा गणदास) के शिष्य-शिक्षाक्रम का दर्शन करते है। इस प्रकार प्रथम अङ्क की 
कथा अविच्छिन्न रूप मेँ ही द्वितीय अङ्क मँ अवतरित हट है, इसलिए यहाँ 
“अद्कावतार” नामक अर्थोपक्षेपक है ।। ६२॥ 

परामर्शं ~ 'अविभागतः' - वृत्तिकार द्वारा अविधागतः' पद का अर्थं 
असुचित एव किया गया है। इसलिए जहोँ उत्तरङ्कपात्र के प्रवेश में पूर्व अङ्क में 
सूचित पात्र बिना किसी सूचना के ही (अविभागतः असुचित एव) उपस्थित हो जाय, 
वहीँ अङ्कवतार कहलाता है। उपर्युक्त विवेचन से अङ्कावतार के विषय मे यह स्पष्ट 
होता है कि - एक अद्ध के समाप्त या विच्छिन्न हुए बिना ही जहोँ दूसरे अङ्क की 
कथा या वृत्त का सङ्केत किया जाता है मानो इस सुचन से दूसरे अङ्क का अवतरण हो - 
वह अङ्कावतार है। इसमे बीजार्थं की योजना रहती है तथा इसका प्रयोग अङ्क के बाहर 
नहीं अपितु अंदर ही किया जाता है। अङ्कास्य ओर अङ्कावतार मेँ अत्यधिक साम्य 
दृष्टिगोचर होता है। इनके साम्य ओर वैषम्य को इस प्रकार देखा जा सकता है ॥ ६२ ॥ 


अङ्कस्य अङ्कावतार 
साम्य - साम्ब - 
१. कथाका क्रम नहीं टूटवा १. कथा विच्छिन्न नहीं होती। 
२. पूर्व अद के अन्त में उपस्थित |२. पूर्व अङ्क के ही पात्र उसी कथा वस्तु 
पात्र अगे अङ्क के इति वृत्त की के साथ द्वितीय अङ्कः मे अवतरितं 











॥ 


सुचना देते है। होते है। 
वैषम्य - वैषप्य - 
१. यह प्रथम अङ्क के अन्त मे घटित |१. यह द्वितीय अङ्क के प्रारम्भ मे पूरव 
होता है। के पात्रों के अवतरण के साथ ही 
घटित होता है। 


२. इसमे अगला अङ्क पूर्वं अद्ध से |२. यह पूर्वं अङ्कः के अङ्ग स्पमेदही 
असम्बद्धरूप मे अर्थात्‌ विरिलष्ट | आरम्भ होता है। 
कथा वस्तु से आरम्भ होता है। | 
३. इसमे द्वितीय अङ्क की कथा की | ३. इसमे द्वितीय अङ्क की कथावस्तु की 
सुखना प्रथम अङ्क के अन्तमेंदी| सुचना इसी अङ्कु के आरम्भ में पूर्व 
जाती है। वर्णति पात्रों के अवतरण के साथ ही 
हो जाती है। 
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एभिः संसुचयेत्सुच्यं दृश्यमङ्कैः प्रदर्शयेत्‌ । 
पुनलिधा वस्तुविभागमाह - 
नाट्रधर्ममपेक्ष्यैतत्पुनर्वस्तु त्रिधेष्यते ॥ ६३ ॥ 
केन प्रकारेण त्रैधं तदाह - 
सर्वेषां नियतस्यैव श्राव्यमश्राव्यमेव च । 
तत्र - 
सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यादश्राव्यं स्वगतं मतम्‌ । ६४ ॥ 
सर्वश्राव्यं यद्वस्तु तत्प्रकाशमित्युच्यते । यत्तु सर्वस्याश्राव्यं तत्स्वगतमिति- 
शब्दाभिधेयम्‌ ॥ 





कारिकार्थं - एभिरिति। पूर्ववण्ि ( अर्थोपक्षेपकों ~ विष्कम्भक ~ प्रवेरक- 
चूलिका - अङ्खस्य - अङ्कवतार ) के द्वारा सुच्य कथावस्तु को सुचित किया जाना 
चाहिए ओर दृश्य कथावस्तु को अङ्क के द्वारा प्रदश्ति किया जना घाहिए । 

नार्त्र की प्रकृति की दृष्टि से इतिवृत्त का विभाजन - 

पुनस्विधेति । पुनः कथावस्तु के विभाग को तीन प्रकार का बताते है - 

कारिकार्थ - नार्दति । नाट ध्म ( अर्थात्‌ नाट्‌ की प्रकृति अथवा अभिनय 
कौ नाट्शास््रोक्त मर्यादा ) की दृष्टि से कथावस्तु ( इतिवत ) पुनः तीन प्रकार की बताई 
गई है ॥ ६३ ॥` 

केनेति । यह श्राव्य किस प्रकार तीन तरह का होता है ? उसे बताते ह - 

कारिकार्थं - सर्वेवामिति। सभी के किए सुनने योग्य वस्तु (सर्वश्राव्य) दु 
सीमित जनों को ही सुनने योग्य वस्तु-(नियत श्राव्य) तथा किसीके भीन सुनने योग्य 
वस्तु -(अत्राष्य) ॥ 

तत्रेति। उनमें - (क) प्रकाश, (ख) स्वगत - 

कारिकार्थ - सर्वश्राव्यपिति । सभी के सुनने योग्य वस्तु को श्रकाश' तथा किसी 
के भी न सुनने योग्य वस्तु को “स्वगत” कहते है ॥ ५४ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ सर्वश्राव्यमिति । जो व्रस्तु-(वयन)-सभी के सुनने योग्य होती 
है, उसे भ्रकाश' शब्द से कहा जाता है ओौर भो वस्तु सभी के सुनने योग्य नहीं 
होती है, उसे स्वगत" कहा जाता है ।। ६४ ॥ 

परामर्शं - नादय प्रयोग की प्रवाहशीकता को ओर सहज बनाते हए भरत 
ने कु विशिष्ट अभिनयो का वर्नं किया है जिनका प्रयोग भारतीय नाटकों में 
प्रचुरता से प्राप्त होता है। जिनके द्वारा अतीत कथानक्र तथा परिसीमित पत्रों के लिये 
नाट्योपयोगी कथांशों का सङ्केत आदि हो जाता है । 

यष्ट विशेष उल्लेखनीय यह है कि रङ्गमञ्य पर कुष्ठ वसतु अश्राव्य (अर्थात्‌ 
किसी के लिए भी सुनने योग्य नहीं होती) तथा कुछ वस्तु (कथन) नियतक्रव्य 
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नियतश्राव्यपाह - 


दिभाऽन्यन्रार्बधर्माख्यं जनान्तमपवारितम्‌ । 
अन्यत्तु नियतश्राव्यं द्विप्रकारं जनान्तिकापवारिवभेदेन ॥ 
तत्र जनान्तिकमाह - । 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तिरा कथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्योन्यामनत्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 
यस्य न श्राव्यं तस्यान्तर ऊर्ध्वसवह्िलं वक्रानामिकत्रिपताकालक्षणं करं 
कृत्वाऽन्येन सह यन्मन्यते तज्जनान्तिकमिति । 





(अर्थात्‌ कुछ लोगों को ही सुनानेलायक) होती है। यह जो कहा गया है, वह सब 
अभिनय करने वाके नर्टो-पात्रो के किए ही कहा गया है। सामाजिक गण-श्रोताओं को तो 
रूपकं की एक-एक बात (वचन) सुनाने के लिए होती है। तभी वे रसास्वाद कर सकेगे । 
सहृदय श्रोतागण तो अश्राव्य तथा नियतश्राव्य - कथन - सव कुछ सुनते है ।॥ ६४ ॥ 


नियतेति । ननियतश्राव्य' को बताते ह - \ 
कारिकार्थं - द्विधेति । “नियतश्राव्य' नामक नाद्यधर्म के दो भेद है - 
१. जनान्तिक ओर २. अपवारित ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ अन्यतिति । दुसरा अर्थात्‌ नियतश्राव्य ९. जनान्तिक तथा २. 
अपवारित भेद से दो प्रकार का होता हे । 


जनान्तिक - 
तत्रेति । उनमें से “जनान्तिक” का लक्षण बताते है - 


कथाम्‌ अन्तरा त्रिपताकाकरेण अन्यान्‌ अपवार्य जनान्ते यत्‌ अन्योन्यामन्रणम्‌ 
तत्‌ जनान्तिकम्‌ इत्यन्वयः ।। ६५-६६ ।। 

कारिकार्थं ~ व्रिपताकेति। अन्तरा अर्थात्‌ पात्री के मध्यमे ख रहे संवाद या 
उक्ति-प्रव्युक्ति के मध्यमे, त्रिपताकारूप हस्त मुद्रा के वारा अन्य पात्रों को अपवार्य अर्थात्‌ 
बयाकर, कुछ पात्रँ के मध्य मेदो पात्र परस्पर लो वार्तााप करते है ~ वह जनान्तिक 
कहा जाता है । ६५-६६ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यस्येति । जिस पात्र को कोई बात नहीं सुनानी है, उसकी ओर 
हाथ की समस्त अंगुलियाँ ऊँची, किन्तु अनामिका को टेढ़ी कर, इस प्रकार त्रिपताका 
रूप हाथ को बनाकर, जब कोई पात्र दूसरे पात्र के साथ मन्रणा करता है, तो वह 
जनान्तिक कहा आता है।। ६५-६६॥ 

{ वस्तुतः "वह अनान्तिक कहा जाता है। वस्तुतः “जनान्तिक* पां के 
परस्पर वार्तालाप के प्रसङ्ग मे, दो पात्रों के मध्यमे होने वाटी वह वार्ताहैभजिसेवे 
त्रिपताका' नामक हस्त-मुद्रा दारा इसलिये किया करते ह जिसमे ओर कोई अन्य 
डसे सुनने हेतु उनके निकट न आना चाहे । त्रिपताकारूप-मुद्रा-अनामिका तथा अंगूठे को 
कु मोडकर शेष सभी अंगृखियों को ऊपर की ओर उठाना } ॥ ६५-६६॥ 
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अथापवारितम्‌ - क्यतेन्यसय 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृतत्यापवारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
परावच्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति ।। 


नार्धर्मप्रसङ्गादाकाशभावितमाह - 


परामर्शं - जव कार्यवश कोई पात्र अपने कथन कोरएेसे ही व्यक्ति को 
बतलाता या कहता हो जो उसके श्रवण का अधिकारी हो तो वह जनान्तिक है। 
आचार्य अभिनवगुप्त ने अपवारित ओर जनान्तिक दोनों मे ही शद्गमञ्व पर उपस्थित 
अन्य पत्रं की अश्राव्यता की समानता को माना है किन्तु इनकी पृथक्छ्ता 
परिस्थितिवश कही है । अतः यदि कोई वृत्त या कथन एक के ल्य योग्य हो तथा 
अनेक के लिये प्रकाश्य अथवा अ गोप्यं रहे तो जनान्तिक होता है तथा इसके 
विपरीत जो एक के लिये ही प्रकाश्य तथा अनेक के लिये गोप्य हो तो वह 
अपवारित” है। इसी कारण जनान्तिक में वृत्त का गोप्य अंश कर्णं प्रदेश मेँ एक पत्र 
दूसरे को सुधित करता है । ६५-६६ ॥ 

अपवारित - 

अथेति । अव “अपवारित” नामक नियतश्राव्य के द्वितीय भेद को बतते है - 


कारिकार्थं ~ रहस्यमिति। रङ्गमञ्ख पर स्थित पात्रों की ओर से भख फेरकर 
अर्थात्‌ उनसे छिपकर जब कोई गुप्त (रहस्य की) बात अन्य पात्र से की जाती है, तो वह 
“अपवारित” कहकाता है ।। ६६ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ परावृत्येति। मुख दूसरी ओर करके दूसरे से गुप्त बात कहना ही 
अपवारित है ।। ६६॥ 











जनान्तिक तथा अपवारित में साम्य- वैषम्य - 
जनान्तिक अपवारित 
१. यह गोपनीय कथन है। १. यह भी गुप्त कथन है। 


२. इसमे त्रिपताका-मुद्रायुक्त कर से| २. इसमे मुँह को एक ओर फेरकर बात 
मुंह छिपाकर बात कही जाती है।| की जाती है। 

३. इसका कथन जनसमुदाय के मध्य | ३. इसका कथन जन समुदाय से एक 
मेही होता है। ओर हटकरं किया जाता है । 


, अपवारितक तथा जनान्तिक - आथार्य अभिनवगुप्त ने कुछ आचायो के मत 
को प्रस्तुत करते हए बताया है कि ये दोनो ही - अपवारितक - जनान्तिक ~ रगमंख पर 
उषरिथित पात्रों के लिये .अत्राव्यता की दृष्टि से समान है । 

आकाशभाषित ~ । 
नाटवधरमेति। प्रन्थकार नाटक की प्रकृति (नाट्यधर्म) की ध्याख्या के सन्दर्भ 
मे ही "आकालभावित' का र्ण वतते है - 
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कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत्‌ । 
्रुत्वेवानुक्तमप्येकंस्तत्‌ स्यादाकाशभाषितम्‌ ।॥ ६७ ॥ 


स्पष्टार्थः ॥ 
अन्यान्यपि नाट्धर्माणि प्रथमकल्पफदीनि कंिदुदाहतानि । तेषामभारतीयत्वां- 
न्राममालप्रसिद्धानां केषांचिद्ेशभाषात्पकत्वात्राट्वधर्मत्वाभावाल्छक्षणं नोक्तमित्युप- 


संहरति - 
इत्याद्यशेषमिह वस्तुविभेदजातं 
रामायणादि च विभाव्य बुहत्कथां च । 


आसुत्रयेत्तदनु नेतुरसानुगुण्या - 
च्वित्रां कथामुचितचास्वचःप्रपञ्चैः ।। ६८ ॥ 


॥ इति धनञ्जयकुतदशखरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः । ९ ॥ 





एकः पात्रम्‌ विना अनुक्तम्‌ अपि श्रुत्वा हव यत्‌ एवम्‌ किम्‌ ब्रवीषि इत्यादि 
ब्रवीति तत्‌ आकाशभाषितम्‌ स्यात्‌ इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थं - कित्रवीषीति। जब अकेला ही पात्र ( रङ्गमञ्च पर ) किसी दूसरे 
पात्रके विनाही तथा किसीके पृष्ठे षिनाही के भौ मानों जैसे सुनकर ही (उत्तर देता 
है ) "क्वा कह रहे हो ?" इत्यादि प्रशन ( स्वयं ) करके कुछ वार्ता-खाप करता है, तो उसे 
आकाशभाषित" कहते है | ६७ ॥। 

वृत्त्यर्थं ~ स्पष्टार्थं इति । इस कारिका का अर्थ स्पष्ट ही है। 

परामर्शं - जहाँ रहमज्व पर अप्रविष्ट पात्र से संवाद तथा प्रविष्ट पात्र से 


अन्तर्निहित होते हए वाक्य की योजना की जाती हो वह आकाशभाषित" है। यहाँ 
पात्र की उपस्थिति के बिना ही उत्तरपत्युस्तर शैली मेँ संवाद रखे अते है । 


अन्यानीति। कुछ विद्वानों ने श्रथम कल्य“ इत्यादि अन्य ओर भी नाट्य धर्मों 
का उल्लेख किया है। किन्तु वे नाट्यधर्म भरत सम्मत नहीं है। वे केवल नामावली या 
कोश मे ही उल्लिखित है, (अर्थात्‌ उनके लक्षण आदि नहीं किये गये है!) उन्म से तो 
कुष्ठ देश-भावा-अर्थात्‌ स्थानीय बोली मात्र मेँ है। इसलिए वे नादय-धर्म नही है। 
इसकिए उनका लक्षण नहीं किया गया है। अतएव धनञ्जय उपसंहार करते है - 


इह इत्यादि अशेषम्‌ वस्तुविभेदजातम्‌ रामायणादि बृहत्कथाम्‌ च विभाव्य 
तदनु नेह्रसानुगुण्यात्‌ उचितवारुप्रपञ्चैः चित्राम्‌ कथाम्‌ आसूत्रयेत्‌ इत्यन्बयः ॥ ६८ ॥ 

कारिकार्थं ~ इत्याद्ेति। इस प्रकार (कवि) नाटककर्ता, वस्तु के उपर्युक्त भेद 
प्रभेदो को यमह्लकर तथा रामायण आदि अर्थत महाभारत--पुराणादि) एवं बृहत्कथा (मैय 
उषमौष्व श्रन्थ ) का अनुशौलन करके तव नाटकनेता कौ प्रकृति के अनुकूल भौर 
अतिषाद्य रय के भी अनुरूप, उधित ओर मनोहर संवादो-उकतियो के विस्तार के दारा 
विचित्र अकार की कथा कौ रथा करे ॥ ६८ ॥ 
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वस्तुविभेदजातम्‌ - वस्तु - वर्णनीयं, तस्य विभेदजातं नाना भेदाः । 
` रामायणादि बृहत्कथा च गुणाढ्धनिर्मितां विभाव्य - आलोच्य । तदनु - एतदुत्तरम्‌ । 
नेत्रिति - नेता वक्ष्यमाणलश्चषणः, रसाश्च तेषामानुगुण्याच्वत्राम्‌ - चित्ररूपाम्‌, कथाम्‌ - 
आख्यायिकाम्‌ । चारूणि यानि वचांसि तेषां प्रपव्चैर्विस्तारैरासूत्रयेदनुग्रथयेत्‌ । तत्र 
बृहत्कथामूल मुद्राराक्षसम्‌ - 
'चाणक्यनाप्ना तेनाथ शकटालगृहे रहः । 
कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नृपः ॥ 
योगानन्दयशःशेषे पूर्वनन्दसुतस्ततः । 
चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महौजसा ।/' (२.२१६) 
इति बृहत्कथायां सूचितम्‌, श्रीरामायणोक्तं रामकथादि ज्ञेयम्‌ ॥। 


॥। इति श्रीविष्णुसुनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावरोके प्रथमः प्रकाशः समाप्तः ॥ १ ॥ 





वृत्त्यर्थं - वस्त्विति। इस श्लोक में प्रयुक्त वस्तुविभेदजातम्‌' - पद मे 
"वस्तु" का अर्थं है वर्णनीय विषय अर्थात्‌ रूपक में वर्णन की जाने वाली 
कथा-वस्तु, उसका समस्त भेद-समूह । रामायण आदि गुणादूयकृत बृहत्कथा का 
विभाव्य अर्थात्‌) सम्यक्रूप से अनुशीलन करके। तदनु - अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ । 
नेतृ" आदि पदों का. अर्थ है- नेता (रूपक का नायक) ओौर (नाटक का प्रतिपाद्य) 
रस; जिनका लक्षण द्वितीय एवं तृतीय प्रकाश में किया जायगा) उनके अनुकूल । 
चित्राम्‌ अर्थात्‌ विचित्र रूपवाली कथा ~ आख्यायिका को, सुन्दर ङक्तियों के 
प्रपञ्च-विस्तार से । आसूत्रयेत्‌ ~ प्रथित करे-निर्मित करे। जैसे ~ ुद्राराक्षस' 
नाटक की कथा का मूलसख्रोत बृहत्कथा में इस प्रकार मिता है - 


चाणक्येति। "चाणक्य नामक व्यक्ति ने एकान्त पे, शकट के घर में 
(मारण देवी) कृत्या (की प्रतिमा) का निर्माण कर पुत्रसहित राजा को सहसा मार 
डाला, इसके पश्यात्‌ अजब योगानन्द का यशमात्र शेष रह गया तब महान्‌ तेजस्वी 
याणक्य ने पूर्वनन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राजा बनाया" ॥ 

इस प्रकार (मुद्राराक्षस नाटक की कथा का मृलस्रोत) (गुणाद्यकृत) 
बृहत्कथा मे सुचितत भर कर दिया गया है। इसी प्रकार 'वीरचरितादि (महावीरचरित)' 
आदि की कथा का मूललरोतं रामायण में वर्णित रामकथा है। श्लोक मे प्रयुक्त “आदि 
पद का अर्थं है - अभिज्ञान शाकुन्तल* की कथा का मृलस्लोत महाभारत आदि मेँ 
वणि दुष्यन्त की कथा है, एेसा समह्षना चाहिए ॥ 


त्रीमन्महामहोपाध्यायश्रीखटाशिवशास्िचरणतनूजन्मना मुसरूगावकरोपनामकेन 
श्रीकेशवशास्िणा विरथितायां प्रदीषव्याख्यायां धनञ्जयकृतदशरूपकस्य 
व॑स्तुविभागो नाम प्रथमः प्रकाशः समाप्तः ॥ १ ॥ 


1. । 


द्वितीयः प्रकाशः 


रूपकाणामन्योन्यं भेदसिद्धये वस्तुभेदं प्रतिपाद्येदानीं नायकभेदः प्रतिपाद्यते - 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ १ ॥ 





त्रिधा विकल्पनं यस्यां पुमान्‌ यत्रोपचर्यते । 
तां वन्दे प्रकृतिं शम्भोः शक्तित्रयविम्भणात्‌ ॥ 
- आचार्य अभिनवगुप्तपाद 
प्रदीप ~ रूपकाणामिति। रूपकं के परस्पर एक-दूसरे से भेद की सिद के 
किए अर्थात्‌ नाटक, प्रकरण, आदि वक्ष्यमाण रूपक-भेदों के परस्पर जानकारी के किए 
वस्तु के भेदो का प्रतिपादनं (रथम प्रकाश में) करके ग्रन्थकार अब (इस द्वितीय प्रकाश 
मे) नायक के भेदो का प्रतिपादन करते है - 


नायक के सामान्य लक्षण - 


{ “वस्तुनेतारसस्तेषां भेदकः” (रथम प्रकाश, कारिका १९१) के अनुसार रूपकों 
मेँ नारक-प्रकरण आदि अन्य रूपक भेदों मे परस्पर भेद का कारण है ~ वस्तु, नेता 
तथा रस । इन तीनों के कारण ही रूपकों मे परस्पर भेद हो जाता है। अर्थात्‌ एक रूपक 
की कथावस्तु, उसका नायक, उसकी प्रकृति (स्वभाव) तथा रूपक का प्रतिपाद्य रस उसे 
अन्य रूपक-प्रकारोँ से अलग कर देता है। संक्षेप मेँ रूपक के दस भेद है ~ नाटक, 
प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अङ्क, वीथी ओर प्रहसन । हन दसों 
रूपकों मे से प्रत्येक भेद एक-दूसरे से, वस्तु, नेता, तथा रस की दृष्टि से भित्र हो जाता 
है। अतः प्रन्यकार ने भ्रथम प्रकाश में वस्तुभेद तथा ठपभेद का वर्णन किया है। ओर 
अब वे इस द्वितीय प्रकाश में नायक के स्वरूप, भेद, एवं ठपभेद का तथा भारती आदि 
वृत्तियो ओर प्रवृत्तियों का वर्णन प्रस्तुत कते ह -) 


कारिकार्थं ~ नेतेवि । (सपक का) नायक विनीत लप्र) मधुर, त्यागी, करक, 
प्रियवचन बोलने वाला (प्रियंवद), जनिय (रोगों को अपने कार्यं कलापो से प्रत्न करने 


१३८ ` दशरूपकम्‌ - 
बुदधनुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः . । 
शूरो ` दृढश्च तेजस्वी शासरचक्षु्च धार्मिकाः ॥ २ ॥ 
नेता नायकी विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति ॥। 
तत्र विनीतो यथा वीरचरिते - 


"यदूब्रह्मवादिभिरुपासितवन्द्यपादे 
विद्यातपोव्रतनिधौ तपतां वरिष्ठे । 
दैवात्कृतस्त्वयि मया विनयापचार- 
स्तत्र प्रसीद भगवन्रयमञ्जलिस्ते ।#' (४.२१) 
मधुरः प्रियदर्शनः । यथा तत्रैव - 


“राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदृशीं समुद्रहन्‌ । 
अप्रतकर्यगुणरामणीयकः सर्वथैव हृदयङ्गमोऽसि मे ।।' (२.३७) 





वारा-रक्तलोक), पवित्र (शुद्धहृदय का), वाग्मी अर्थात्‌ बोलने मेँ विदग्ध, प्रख्यात वंश में 
उत्पन्न (स्ड्वंश), मन आदि से स्थिर, युवक, बुद्धिमान्‌, उत्साही, स्मरण-शक्तिवाला, प्रज्ञा 
( विवेकी-उचित-अनुचित कार्य का विचार करने वाला ) कलार्भों से युक्त (कलाओं का 
ज्ञाता ) मानी, शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्रं का ज्ञाता ( शास्त्रीं के अनुसार चलने वारा ) तथा 
धार्मिक होता है ॥ १-२ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ नेतेति। नेता अर्थात्‌ नायक विनय आदि गुणों से सम्पन्न होता है- 
{वृत्तिकार धनिक उपर्युक्त गुणों को क्रमशः (रूपर्को-महाकाव्यों से) उदाहृत करते ह -) 


१. तत्रेति। उक्त गुणो मे विनीतं (नायक) का उदाहरण, जैसे भवभूति के 
"महावीर चरित” मे है - {इस नाटक मेँ रामचन्द्र विनीत नायक है, उनकी विनम्रता, 
धनुष के टूटने से क्रृद्ध परशुराम के प्रति इस उक्ति में प्रकट होती है, श्रीराम क्रुद्ध परशुराम 
से कहते है -) 

यदिति। श्रह्मज्ञो के द्वारा जिनके वन्दनीय चरणों की उपासना की जाती है, जो 
विद्या, तप, एवं व्रत के निषि हैँ, तथा तपसिविजनों मेँ श्रेष्ठ है, एेसे आपके प्रति मैने 
दैवयोग से जो विनय का उल्लङ्षन किवा है, उसके लिए अप ~ भगवन्‌ ! प्रसन्न हें! 
यह आपके किए प्रणामांञ्जकि है।. 

२. मधुर इति। नायक मधुर अर्थात्‌ प्रिय दर्शन (घुन्दर) होना चाहिए । जैसे 
वहीं - महावीर चरित ~ में { रामधन्द्र के माधुर्यं का अद्कन किया गया है ~ परशुराम 
रामचन्द्र से कहते ह।} 

रामेति। ह राप ! हे राम ! हृदय के समान ही नेत्रो को अच्छी लगने वाली 
सुन्दरता. को धारण करने वाके तथा अग्र्यं (कल्पनातीत) गुणों से मनोहर आप सब 
प्रकार से ही मेरे हृदय मेही विद्यमाने" ` 


द्वितीयः प्रकाशः १३९ 


त्यागी सर्वस्वदायकः यथा - 
त्वचं कर्णः शिबिर्मासं जीवं जीमूतवाहनः । 
ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ।॥' 
दक्षः क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते - 
स्फुर्जद्रज्रसहसनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृदिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । 
शुण्डारः कलभेन यद्रदचले वत्सेन दोर्दण्डंक - 
स्तस्मिन्नाहित एव गजितिगुणं कृष्टं च भग्नं च तत्‌ ।।' (१.५३) 
प्रियंवदः प्रियभाषी । यथा तत्रैव - 
उत्पत्तिर्जमदग्नितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरु - 
वीर्य यदु न तद्गिरां पथि ननु व्यक्तं हि तत्कर्मभिः । 
त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः 
सत्यब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः किं वा न लोकोत्तरम्‌ ।।' (महा० च० २.३६) 








३. त्यागीति - त्वागी अर्थात्‌ अपना सर्वस्वदान में देने वाले को त्यागी कहा 
जाता है । नायक त्यागी होना चाहिए। त्यागशीकता का उदाहरण इस पद्य में है - 


त्वचमिति। कर्ण ने (अपनी) त्वचा, शिबि ने (अपना) मंस, जीमूतवाहन ने 
(अपना) जीवन तथा दधीचि ने (अपनी) हङ्कियाँं (परोपकार के लिए) दे दीं। अतः 
महात्माओं के किए. कोई भी वस्तु अदेय नहीं है" 

४. दक्ष इति। नायक दक्ष होना चाहिए । अर्थात्‌ शीघ्रता से कार्य करने वाला 
“सद्यस्करी" हो। इसका उदाहरण महावीर चरित मेँ रामचन्द्र के विषय मेँ दिया गया है- 

। कडकडाते हजारों वजो से निर्मित सा, त्रिपुरासुर का विनाशक, 

देवताओं के तेज से देदीप्यमान, शिव का अनुष राम के सम्मुख प्रकट हो रहा है, (अर्थात्‌ 
राम के सामने लाया जा रहा है जैसे हाथी का बच्चा पर्वतं पर अपनी सूंड को रख 
देता है, वैसे ही वत्स (राम) ने अपना भुजदण्ड उस धनुष पर रख दिया। गर्जन करती 
हई प्रत्यज्यावाङे उस धनुष को (राम ने धिप्रता से) खींच किया तथा तोड़ डाला । 

५. प्रियंवद इति । प्रियम्वद अर्थात्‌ प्रिय बोलने वाला । इसका उदाहश्ण जैसे 
वहीं महावीरचरित मे (यँ रामचनद्रजी परशुरामजी से कहते हँ -) 

उतत्यततिरिति। "महर्षिं जमदग्नि से आपकी उत्पत्ति हुई है, ओर वे पिनाकधारी 
देव भगवान्‌ शङ्कर आपके गुरु ह। जो आपका पराक्रम है, उसे वाणी द्वारा नहीं कहा जा 
सकता, वह तो आपके कायो से ही अभिव्यक्त हो रहा है। आपने सातो समुद्रौ से वेष्टित 
पृथ्वी को बिना किसी व्याज के ब्राह्मणों को दानर्मेदेदियाहै, जो दान की एक सीमा 
है। सत्य, ब्रह्म -तथा तप के निधिस्वरूप भमवन्‌ ! आपकी एेसी कौन सी वस्तु है, जो 
लोकोत्तर न.हो ? (अर्थात्‌ सब कुछ अलौकिक हे )*। 


9४ र्म. 


१४० दशलूपकम्‌ 


रक्तलोकः । यथा तैव - 
श्रय्यासत्राता यस्तवायं तनूज - 
स्तेनाद्ैव स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
रजन्वन्तो रामभ्द्रेण राज्ञा 
छब्धकषेमाः पुण्किामाश्चरामः ।।' (महा० च० ४.४४) 
एवं शैवादिष्वप्युदाहार्यम्‌ । तत्र शौथं नाम मनोनैर्मल्यादिना कामाद्यनभिभूतत्वम्‌ ॥ 
वथा रघौ - 
का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं वा मदभ्यागमकारणं ते । 
आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघुणां मनः- परस्वीविमुखप्रवृत्ति ।।' (१६.८) 
वाग्मी । यथा हनुमाबाटके - 
"बाहवर्ब्लं ज विदितं न च कार्मुकस्य 
्रैयम्बकस्य तनिमा तत॒ एष दोषः । 
तच्यापल परशुराम मम क्षमस्व 
डिम्भस्य दुर्विलसितानि मुदे गुरूणाम्‌ ।।' (९.३८) 





६. रक्तेति। रक्तलोक-खोकप्रिय, नायक लोकप्रिय होना चाहिए, जैसे 
महावीरचरिव मे +~. {अयोध्या के भ्रजाजन महाराज दशरथ से कहते है -.) 

व्रय्यासवतेति। ह महाराज! वेदत्रयी के रक्षक आपके पुत्र जो गयनद्ध है, वे 
आपके कृपा-प्रसाद से राजा हो णये है, हम लोग इन रामभद्रकं द्रा आज दही 
रजावाले होकर सम्पूर्ण कामनामों को पूर्ण कम्ने की अभिलाषा करये ६: 

एवमिति। इसी प्रकार (नायक के अन्य गणो) शौच पवित्रता 2 काभी 


उदाहरण टिया जा सकता है। शौ का तात्पर्य मन की निर्मकता, जिसके द्वःग मन काम 
आदि दोषों से अभिभूत न हो सके। 


यथेति। जैसे - कालिदास के रघुवंश मे { कुश .अपनी शुचिता का प्रकाशन 
करते हए कहते है -) 

का त्वपिति। "हे शुभे, तुम कौन हो ? किसकी पत्नी हो ? तुम्हारे मेरे पास 
आने का क्या कारण है 2 जितेद्धिय रघुवंशियों का मन पराई खरी से विमुख रहने वाले 
स्वभाव का होता है, यह समन्चकर (अपने आने का कारण) बताओ ।'" 


७. वाग्मीवि। वा पटुत्वं ~ (वाक्‌ विदग्धता) को वाग्मी कहा जाता रै । जैसे 
हतुमन्राटक (१। ३८) में (रावचनःनी परशुराम से कहते है -) 

बाह्वोर्बलमिति। € परशुराम ! अनुष को तोडने के पूर्व) मुषे अपने बाहबल 
काश्व नं था, मुदे यह भी ज्ञत नही षा, कि भगवान्‌ शङ्कर का धनुव इतना 
कुश--कमजोर-है, इन दो बातों का पूर्वं ये ञ्जत न होना मात्र ही मेरा दोष है। अतएव 
मेरी जपलता को कमा करे; क्योकि बालके के हारा किया गया अनुचित कार्य भी 
गुरुजनों के किए आनन्ददायक हौ हेता है । 
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स्ढ्वंशो । यथा - 
ये चत्वारो दिनकरकुलक्त्रसन्तानमल्ली- 
मालाम्ानस्तबकमधुपा अजिरे राजपुत्राः । 
रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरत्रि- 
प्रत्युषोऽयं सुचरितकथाकन्टलीमूलकन्टः ।।' (हनु ° ५.३४) 
स्थिरो वादमनः क्रियाभिरचञ्चकः । यथा वीरवरिते - 
श्रायशचित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
नत्वेव दूषयिष्यामि शसखग्रहमहाव्रतम्‌ ।।' (महा० ३.८) 
यथा वा भर्तृहरिशतके - 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 
विषमैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ।। (नीति० २६) 





८. शूढृवंश इति, रूढवंश अर्थात्‌ प्रख्यात कु मे उत्पन्न नायक । जैसे 
{ नायक उच्ववंश मेँ उत्पन्न हो, रामचन्द्र की कुटीनता जैसी इस पद्य मेँ व्यक्त होती है। 
हनुमन्नाटक यें सुग्रीव हनुमान जी से रम के विषय में पृते है - राम कौन है ?)} 

ये चत्वार इति। “र्यवंश की क्षत्रियसन्तानरूपी माकती-मालाके कभी म्लान 
न होने वाठे पुष्प-स्तबक के भ्रमर जो चार राजकुमार उत्पन्न हृए है, उनमें सबसे बड़े 
राम है। ये राम ताडकरूपी कालरात्री के प्रभात (ताडका के वधकर्ता) है, तथा वह 
मूकन्द है, जिससे सुन्दर चसिवाली यश गाथाओं की कन्दक्ियाँ उत्पन्न हई हँ 

(यह श्लोक मुरारिकविकृत अनर्षराषव में (३।२९) भी आया है।} 

९. स्थिर इति। मन, वाणी ओर कर्म से भी जो वि्छित न हो, उसे स्थिर 
का जाता है। जैसे, महावीर चरित मे - {परशुराम विश्वामित्र से इरा प्रकार कहते 

1 

प्रायशिकित्तमिति। "आप गुरुजन है, आपके वचन-पालन का उल्लंघन कर रहा 
हं, इसका प्रायश्चितं कर लृका, किन्तु शखर ग्रहणरूप महाव्रत का तो उल्लंघन नहीं 
करणा । 

यथा वेति। अथवा, जैसे भर्वृहरिशतक मेँ - {स्थिरनायक का उदाहरण देखा 
जा सकता है -) 

प्रारभ्यत इति। (अधम व्यक्ति (निम्नकोरि के) केवल विरध्नो के भयसेही कोई 
काम प्रारम्भ नहीं करते, मध्यम त्रणी के व्यक्ति कार्य तो प्रारम्भ कर देते है. पर 
विघ्नं से पराभूत हकर ठन बन्द कर देते है, परन्तु विघ्नो के द्वारा बार-बार विचलित 
किये जने पर भी उत्तम व्यक्ति प्रारम्भ किये हए कार्य को बन्द नहीं करते । (अन्त तक 
पूर्णं करते है0" 


१४२ दशरूपकम्‌ 


युवा प्रसिद्धः । बुद्धिज्ञानम्‌ । गृहीतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा माल्विकागनिमित्रे - 
"यद्यत्मयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै । 
तत्तद्विशेषकरणात्‌ प्रत्युपदिशतीव मे बाला ।।' ९.५) 

स्पष्टमन्यत्‌ । 

नेतृविशेषानाह - 
भेदैथतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतैरयम्‌ । 

यथोद्देशं लक्षणमाह - 
निधिन्तो धीरककितः कलासक्तः सुखी मृदुः ॥ २ ॥ 





१०. युवति - युवा का अर्थं तो प्रसिद्ध ही है (स्पष्ट है) 


१९. बुद्धिरिति। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, वही बुद्धि गृहीत ज्ञान मेँ अपनी ओर 
से कुछ मिलाकर जब विशिष्टता उपपन्न करती है, तब वह बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। जैसे 
माल्विकाम्निमित्र मे - 


यद्यतप्रयोगेति। नृत्यकला के प्रयोग के विषय में मैने जो-जो ढंग (भाविकः) 
उसे बतलाए ह, वह बाला उन-उन ढंगोँ (भाविकं) को विशिष्टरूप देते हुए एेसा प्रयोग 
करती है, मानो वह मुहे ही पुनः सिखला रही है।' ओौर बाकी सब स्पष्ट है ।।' 

नायक `के भेद - 

नेतृविशेषानिति। नायक के भेदो को बतलाया जाता है - 


कारिकार्थ - भेदैरिति । यह (नायक) लित, शान्त, उदात्त ओर उद्धत भेद से 
चार प्रकारका होता हे ॥ 

परामर्शं - नायकं के सामान्य गुणों को बतलाने के पश्यात्‌ ग्रन्थकार यहाँ पर 
उनके विशेष गुणों को बतलाकर तदनुसार उन नायको मे पारस्परिक भेद दिखाते है - 
नार्व सम्बन्धी लक्षण प्रन्थों - नादयशास्व, साहित्यदर्पण, नाट्यदर्पण, आदि मेँ उक्त 
नायकं के भेदो के पर्व “धीर” शब्द ओर अधिक जोडा गया है, जैसे - धीर ललित, 
धीरशान्त, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत्त। धीर शब्द से तात्पर्य है ~ धैर्य, अर्थात्‌ धैर्ययुक्त, जो 
सद्भुटापन्न स्थिति मे भी विचकित न होने वाला, जिसका चित्त विकारजनक कारणो के 
रहते हए भी वियकित न हो । द्रष्टव्य ~ ना० शा० २४-१७, भा० प्र पृ० ९२, ना 
द° १.६. सा० द० ३-३१, प्रताप १-२७, साहित्यसार २-२, अभिनि पु० ३३९, 
 ३७-३८, हेम० काव्या० ७, पृ० २९९, (वाग्‌) काव्याठ ५, चृ० ६१ ॥ ` 


यथोद्देशमिति। (क्रमशः) नाम निदेश के अनुसार (इनका) ठश्षण बतलते है - 
९. धीरललित - | 
कारिकार्थं - निरिषन्त इति। भिन्ता से मुक्त, नृत्थ-गीतत आदि कलाओं मे आसक्त 


१. वु्तिकार अतिक ने नायक के अन्य गुणों को, विस्तार के भव से, उदाहृत नहीं 
किया है। उन महाकाव्यं व नारको मे देखा जा सकता है। 





द्वितीयः प्रकाशः . १४२ 
सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वाच्चिन्तारहितः । अतएव गीतादिकलाविष्टो 
भोगप्रवणश्च शृद्गारप्रधानत्वाच्च सुकुमारसत्त्वाचारो मृदुरिति ललितः ॥। 
यथा रत्नावल्याम्‌ - 


राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्त; समस्तो भरः 
सध्यक्पालनलालिताः प्रशपमिंताशेषोपसं्गाः प्रजाः । 
प्रद्योतस्य सुतां व॑सन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृतिं 
कामः काममुपैत्वयं मम ॒पुतनर्मन्ये महानुत्सवः ।।' (१.९) 
अथ शान्तः - 


सामन्यगुणैयुक्तस्तु धीरशान्तो दविजादिकः । 





सुखौ एवं मधुर प्रकृति का नयक धीरलकित होता है ।। ३ ॥ 

वृत्त्यर्थं - सचिवेति। यह धीरललित नायक चिन्ता से मुक्त रहता है, क्योकि 
उसके योगक्षेम ' की चिन्ता उसके मन्री आदि के द्वारा की जाती है। श्सकिए (चिन्ता 
से रहित होने के कारण) वह गीतादि कलाओं मेँ आसक्त तथा भोग-विलास में संलग्न 
व्लीन) रहता है। उसमें शृद्गार-रस की प्रधानता होने के कारण उसका समस्त 
आचार--विचीर-व्यवहार एवं उसकी चजिकतवृत्ति कोमल होती है, अर्थात्‌ वह मृदु-मधुर 
स्वभाव का होता है । 


यथैति। जैसे - रत्नावटी नाटिका का नायक वत्सराज उदयन है ( राज विदूषक 
से कत्रा है -)} 

राज्यमिति। राज्य के (समस्त) शत्रु जीते जा चुके ह, राज्य का सम्पूर्णं भार 
योग्य मन्रियों पर रदञ् दिया गया है! अम्यक्‌ रीत्या लाकितै एवं फलित प्रजार्पँ सभी 
उपद्रवो से रहित ह । (अर्थात्‌ राज्य मेँ अकाल आदि ईति का अभाव है} राजा प्रद्योत 
की पुत्री वासवदत्ता मेरे पास है), वसन्त का समय है, ओर तुम (विदूषक) (भिरे भित्र) 
भी हो। इस प्रकार कामदेव केवल नाम के द्वारा ही सन्तोष प्राप्त करे, किन्तु सं प्रकार 
से मानों यह महोत्सव मेरे ही किए है। 

{अर्थात्‌ केवल नाममात्र से ही मदन (कामदेव) इस मदनोत्सव को अपना 
उत्सव भान ठे, किन्तु वास्तव में यह उत्सव तो मेरा है।} यँ यह ध्यार्तव्य है कि 
नाटिका के नायक धीरललित कोटिकेहीहोते है ॥ 


२. धीरशान्त - 

अथेति। अव "धीरशान्त' का लक्षण कहते है - 

कारिकार्थं - सामान्येति। नायक के (पूर्वोक्त) सामान्य गुर्णो से युक्त द्विज आदि 
धीरशान्त" (लायक) कषा जाता है ॥ 


१. अप्राप्त वस्तु का मिलना योग, तथा प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा कलना केम कहल्मता 
है ~ “प्राप्तस्य ब्रापिर्योगः, भाषस्य परिरक्षणं क्षेमः / 





४; दशरूपकम्‌ 


विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगी धीरशान्तो द्विजादिक इति विप्रवणिक्सयिवादीनां 
प्रकरणनेतृणामुपलक्षणम्‌, विवक्षितं चैतत्‌, तेन नैशिन्त्यादिगुणसंभवेऽपि विप्रादीनां 
शान्ततैव, न लालित्यं, यथा मारतीमाधव-मृच्छकटिकादौ माधवचारुदत्तादिः ॥ 
"तत॒ उदयगिरेरिवैक एव 
स्पुरितगुणद्युतिसुन्दरः कलावान्‌ । 
षह जगति महोत्सवस्य हेतु - 
नयनवतामुदियाय बालचन्द्रः ।।' (२.१०) 
इत्यादि । यथा वा - 
मखशतपरिपृतं गोत्रमुद्धासितं यत्‌ 
सदसि निविडचैत्यब्रह्मषोषैः पुरस्तात्‌ । 


वृत्त्यर्थं - विनयेति। विनय आदि नायक के सामान्य गुणों जिनका प्रथम 
कारिका में उल्लेख किया गया है} से युक्त द्विज आदि शीरशान्त' (नायक कहा जाता) 
है। द्विज आदि" (द्विजादिक इति) कारिका मेँ कथित यह पद ~ ब्राह्मण, वणिक्‌, मन््री 
आदि (अर्थात्‌ पुरोहित, अमात्य, सार्थवाह) जो प्रकरण के नायक होते है, उनके लिए 
उपलक्षण के रूप मे प्रयुक्त किया गया है। द्विज आदि कने में ग्रन्थकार को यही अभीष्ट 
है। क्योकि प्रकरण के नायक ब्राह्मण आदि मेँ धीरललित” के गुण (निश्चिन्ता) आदि 
होने पर भी वे धीरलकितं श्रेणी के नहीं हो सकते। उन शान्तकोटि के ही माना जाना 
चाहिए। (क्योकि वे प्रकृति से शान्त होते है.) उन्मे लकित्य नहीं होता जैसे मालती- 
माधव ओर मृच्छकटिक आदि (्रकरणो) मेँ क्रमशः माधव ओर चारूदत्त आदि भीरशान्त 
नायक ही है। ९ 

{विवक्षितं चैतत्‌ - इसका तात्पर्य यह है कि शधीरशान्त' द्विजादिक ही है, 
षत्रियादिक न्ी। ( क्योकि राजाओं मे धीरललितत्वादि की व्यवस्था की गई है) 


{जैसे मारूतीमाधव' प्रकरण में कामन्दकौ मालती से माधव का परिय 
देती हई कहती है - } 

तत इति। भनोहर गुणो से युक्त चमकंते हए किरणों तथा कलाओं से युक्त 
तथा नेत्रारियों के आनन्द को वृद्धिङ्गत करे वाला नवोदितचनद्र उदयावर से निकलता 
है, उसी प्रकार मनोहर गुणों की कान्ति से आकर्वित करने वाला, कलाम अर्थात्‌ नृत्य 
आदि कलाओं में निष्णात, इस कोक मेँ नेत्र भारियों के आनन्द का कारणभूत यह 
माधव धी अपने उच्व कुल से उत्पन्न हआ है ॥' 


यथा वेति। अथवा जैसे पृष्छकटिक ये चाञ्दत (दुःख व्यक्त करते हए मन 
मेँ कहता है -) 

मद्ञशतेवि। नवैकद् यज्ञो से पवित्र मेरा कृरु ज कि वेदो कौ मण्डली में 

१.. यद्यपि रकरण के नायक तिरिषन्त भौर कलासक्तं हेते है, फिर भी उनका 


समावेश रकित कोटि के नावो जें बहौ किया जा सकता, उने शान्त शो मे हौ रखा जना 
चाहिए्‌। क्योकि ब्राह्मण आदि की प्रकृति शान लेती है। 








दितीयः प्रकाशः १४५ 
मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापै- 


स्तदसदृशमनुष्वर्ष्यते षोषणायाम्‌” । (मृच्छ ० १०.१२) 
अथ धीरोदात्तः - 
महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः ॥ ४ ॥ 
स्थिरो निगृढाहङ्कखरो धीरोदात्तो दृढव्रतः । 
/ महासत्वः - शोकक्रोधाद्यनभिभूतान्तः सत्वः । अविकत्थनः - अनात्मश्लाषनः । 
निगृद्यहङ्खरः - विनयच्छतरावलेपः । दृढव्रतः ~ अद्गिकृतनिर्वाहिको, धीरोदात्तः ॥ 
वथा नागानन्दे - "जीमूतवाहनः - 
शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 


तृं न पश्यामि तवैव तावत्किं भक्षणास्वं विरतो गरुत्पन्‌ ।' (नागा० ५.१५) 
यथा च रामं प्रति - 





वेदध्वनि के साथ प्रतिध्वनित (गुंजायमान) होता था, आज मेरे मृत्यु के अवसर पर पाप 
कर्म के साथ पापी एवं नीव- मनुष्यों के दवारा घोषणा मेँ उसे घोषित किया जा रहा है।।' 

३. धीरोदात्त - 

अथेति। अव धीरोदात्त नायक का लश्षण बताते है - 

कारिकार्थ - महासत्व इति। धीरोदात्त गायक महापराक्रमी, अतिनम्भीर प्रकृतिको 
कमाशौक, आत्मप्रशंसा न करने बात्म, स्थिर स्वभाव का, विनब्रता आदि ( रहाधष्य ) गुणों 
से अहङ्कर आदि दुर्गणों को छिषाने वाल दथा अङ्गीकृत किये हए कार्य को पूर्ण कर पाने 
वाला होता है ॥ 

वृत्यर्थ ~ महासत्व इति। भहासस्व" ~ शब्द से यष्ट तात्पर्य है - 
क्रोध, आदि विकारो से अप्रभावित चित्तवाखा । "अविकत्थन" से तात्पर्य है - आत्म ब्रशंसा 
न करने वाल," "निमृद्यहङ्करः' - शब्द का अर्थं है - जिसका अहङ्कर विनय आदि 
सद्गुणो से निगृढ है। "दृढव्रत" शब्द से तात्पर्य है ~ अङ्गीकृत किये हए व्रत (अतिद्भादि) 
का अन्त तक निवहि करने वाला। धीरोदात्त नायक के विशेष गुण ये ही है । 

यथेति। जैसे “नामानन्द' मेँ जीमूतवाहन है (निष्न उक्ति गरुड के प्रति 
जीमूतवाहन की है -) . | 

। हे गरड ! धमतियो के अब्रभाग से रक्त सवित हो रहा है, येरे 

शरीर में अभी भी मांस विद्यमान है। तुम अभी तो दुष्त नही जान पड़ते, तो फिर मुच 
खाने से. क्यों विरत (कके) हए हो । _ 

यथा चेति। अथवा जैसे राम के प्रति यह ठक्ति (मह्ननाटक मे) - 


१. विकत्थन होना "धीरोदात्त नायक के लिए ज दोव है, वहीं यह दोव 
धीरोद्धत नायक के लिए एक गृण है, दोष नही। 
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"आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च |` 
न मया कधितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ।।' (महाना० ३.२५) 
यच्च केषाचित्स्थैर्यादीनां सामान्यगुणानामपि विशेषलक्षणे क्वयित्सङ्कीरतनं 
तत्तेषां तत्राधिक्यप्रतिपादनार्थम्‌ ॥ 
ननु च कथं जीमूतवाहनादिर्नागानन्दादावुदात्त इत्युच्यते ? ओदात्त्यं हि नाम 
सर्वोत्कर्षेण वृत्तिः, तच्य विजिगीषुत्व एवोपपद्यते । जीमूतवाहनस्तु निर्जिगीषुतयैव कविना 
प्रतिपादितः । यथा - 
"तिष्ठन्भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने किं तथा 
यत्संवाहयतः सुखं हि चरणौ तातस्य किं राज्यतः । 
किं भुक्ते भुवनत्रये धृतिरसौ भृक्तोज्डिते या गुरो - 
रयासः खलु राज्यमुज्हितगुरोस्तन्रास्ति कश्चिद्गुणः + (नागा० १.७) 
इत्यनेन ॥ 





आहृतेति। राज्याभिषेक के लिए आमन्नित तथा वन के लिए भेज दिये गये 
उन (राम) की मुखाकृति में मुञ्चे किंचित्‌ भी विकार (परिवर्तन) परिलक्षित नहीं हआ ।' 

(उक्त दोनों उदाहरण दशरूपक २.९४ व २.१२ में भी उद्धृत किये गये हे।) 

यच्चेति । वृत्तिकार कहते हँ कि - नायक के जिन स्थिरता आदि गुणो को 
सामान्य गुर्णों मे उल्लिखित किया गया है, उनर्मे से अनेक - धीरोदात्त आदि - विशेष 
लक्षण मेँ (पुनः) आ गये है। विशेष लक्षण मेँ उनका पुनः उनल्लेख-कथन-करने का 
तात्पर्य यही है कि "धीरोदात्त” मेँ इन गृर्णों का आधिक्य रहता है । 

नन्विति। शङ्का ~ नागानन्द आदि * नारको मे जीमूतवाहन आदि नायको को 
धीरोदात्त कैसे ( क्योँ ) कहा जाता है ? जबकि धीरोदात्त नायक मँ “उदात्तत्व * विशेषरूप 
से निहित होना चाहिए । 


ओदात्त्यमिति। (क) इस उदात्तत्व से तात्पर्यं सर्वोत्कृष्टता से है। अर्थात्‌ अन्य 
लोगो से उत्कृष्ट होना ही उदात्तता है। इस उदात्तता का सदटुभाव तभी हो सकता है, जब 
नायक मेँ दूसरों पर विजयप्राप्त करने की अभिाषा हो, सबसे उत्कृष्ट होने का उसमें 
अभिलाष हो। किन्तु जीमूतवाहन मे इस विजिगीषा का अभाव परिरक्षित ह्येता है । नाटककार 
हर्षवर्धन ने जीमूतवाहन का चित्रण, (उसका अद्कन) निर्जीगीषुरूप मेँ किया है। 


यथेति। जीमूतवाहन का यह कथन इसे प्रमाणित करता है। जैसे - 


तिष्ठन्मातीति। १. पिताजी के सम्मुख भूमि पर खड़े रहने मेँ किसी व्यक्ति की 
जो शोभा होती है क्या वह राज्य सिंहासन पर वैर्ठने से हो सकती है ? (कभी नही) 
पिता जी के चरणों को टबाने मेँ जो आनन्द-सुख-मिकता है क्या वह राज्य से मिल 
सकता है ?। पिताजी के जूठन खाने मे जो आत्मसंतोष प्राप्त हाता है क्या वह तीनों 


१. आदि शब्द से तात्पर्यं यह है कि "भर्तृहरिनिर्वेद', जैसे नाटकों का भी समावेश 
किया जा सकता है। 
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पित्रो्विधातुं शुश्रुषा त्यक्त्वैश्वर्यं क्रमागतम्‌ । 
वनं याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः ।#' (नागा० १.४) 
इत्यनेन च । अतोऽस्यात्यन्तशमप्रधानत्वात्परमकारुणिकत्वाच्च वीतरागादि- 
वच्छान्तता । अन्यच्चात्रायुक्तं यत्तथाभूतं राज्ययुखादौ निरभिकाषं नायकमुपादायान्तरा 
तथाभूतमलयवत्यनुरागोपवर्णनम्‌ । यच्योक्तम्‌ - 'सामान्यगुणयोगी द्विजादिर्धरिशान्त' 
इति । तदपि पारिभाषिकलत्वादकस्तवमित्थभेदकम्‌ । अद्रो वस्तुस्थित्या बुद्ध-युषिष्ठिर- 
जीमूतवाहनादिव्यवहाराः शान्ततामाविभावयन्ति ।॥ 





लेको के भोग करने पर. भी प्राप्त हो सक्रता है ? (अर्थात्‌ नद्य) (वस्तुतः) गुरुजन की 
सेवा का त्याग कर राज्य करना, केव श्रम ही है, उसमे कोई गुण नहीं है ।'' 


पि्रर्विधातुमिति। २. ओर यह भी (नागानन्द मे) सुत्रधार का कथन - यह 
नै भी वंश परम्परा से प्राप्त एश्वर्य का त्याग कर माता-पिताˆकी सेवा करने के लिए 
वनमेंजारहाहू, जैसे कि जीमूतवाहन गये थे ।' 


अत इति। अतः उक्त उदाहर्णो से जीमूतवाहन मेँ शान्ति की प्रबलता ही 
व्यक्तं की गई है। अतः वे परम दयालुता के. कारण, वीतराग के सदृश टी धीरशान्त ही 
है, (धीरोदात्त नहीं) । 

अन्यच्वेति। (ख) इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन कृत इस नाटकीय संविधानक- 
रचना मेँ कुछ दोष परिक्षित होता है। इस प्रकार के शान्त एवं विकारहीन प्रकृतिवाले 
नायक को केकर, जो राज्य-सुख से सर्वथा उदासीन है, मङयवती के प्रति उसके 
अनुराग का चित्रण किया गया है, जो सर्वथा असद्गत है। (वास्तव में शान्तरस प्रधान 
नाटक में हृदय को उद्रकित करने वाके अनुराग सत्व का वर्णन करना सर्वथा असङ्गतं 
प्रतीत होता है । 

यच्चेति। ग) इसके साथ ही भीरशान्त की यह परिभाषा - “सामान्य गुणों 
से युक्त द्विज आदि धीरशान्त' (नायक) कहा जातत है।, भी मिथ्या प्रतीत हेती है, 
क्योकि सामान्य गुण-शौर्य, दक्षता, उत्साह, कलावित्ता आदि शान्त तथा विरक्त व्यक्ति 
मँ देखने को नहीं मिकते। अतः यह परिभाषा धीरप्रशान्त की विशेषता को 
सम्यक्‌-रीत्या व्यक्त नहीं कर षाती, तथा उसे अन्य धीरोदात्तादि से अलग करनेर्मेभी 
असमर्थं जान पड़ती है। वस्तुतः उद्धृत किया हृभा धीरशान्त का लक्षण भी केवल 
पारिभाषिक होने से अवास्तविक ही है, यथार्थं नर्ही। इसकिए यह भेदक भी नहीं है, 
अर्थात्‌ अन्य नायको से धीर शान्त को अलग ४ करता । इस भका यथार्थं स्थिति यहं 
है कि जव बुद्ध, युभिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि के नाम तथा इनके व्यवहार-वृत्तान्तादि 
शन्त-रस कामी अआविभवि करते है, तब इनं "धीरोदात्त" नायक क्यों ओर कैसे माना 
जाय? (सिए इन्हें धीरप्रशान्त नायक ही मानना चाहिए) । 


, अत्रोच्यत इति। समाधान ~ इस का उत्तर यह है - 
१. सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः। 
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अत्रोच्यते - यत्तावटुक्तं सवोत्कर्षेण वृत्तिरौदास्यमिति न तज्जीमूतवाहनादौ 
परिहीयते । न दयेकरूयैव विजिगीषुता । यः केनापि शौर्यत्यागदयादिनाऽन्यानतिशेते स 
विजिगीषुः, न तु यः परापकारेणार्थग्रहादिप्रवृत्तः, तथात्वे च मार्गदुवकादेरपि धीरोदात्त्व - 
प्रसक्तिः । रामादेरपि जगत्पारूनीयमिति दुष्टनिग्रहे प्रवृत्तस्य नान्तरीयकत्वेन भूम्यादि 
काभः । जीमृतवाहनादिस्तु प्राणैरपि परार्थसम्पादनाद्विश्वमप्यतिशेत इत्युदा्ततमः । 
यच्चोक्तम्‌ - तिष्ठन्भाति' इत्यादिना । विषयसुखपराङ्मुखतेति तत्‌ सत्यम्‌ । 
कार्पण्यहेतुषु स्वसुखतृष्णासु निरभिराषा एव जिगीषवः. + यदुक्तम्‌ - 


स्वसुखनिरभिखावः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते वृततिरेवंविचैव । 


(क) १. - यह जो कहा गया है कि "सर्वोत्कष्ट होना ही ठदात्तता है'- तो 
(यह उल्केखनीय यह है कि) सर्वोत्कृष्ट होने की वृत्ति का जीमूतवाहन आदि मेँ अभाव 
नीं है। उसे सर्वोत्कृष्टता उदात्ता है, क्योकि "विजिगीषुता” विविध प्रकार की होती 
है, वह एक ही प्रकार की नहीं होती। शौर्य, व्याग, एवं दया आदि गुणों से दूसरों को 
जीत ठेने में भी “विजिगीषुता" होती है। वास्तव मेँ जो हन गुणों से दूसरो को जीत लेता 
है, उनसे उत्कृष्ट हो जाता है, वह भी विजिगीषु ही माना जाता है। विजिगीषु उसे नही 
माना जा सकता जो शौर्य से दूसरों का अपकार करने, हानि पहंवाने या उनका शन 
छीनने मे ही प्रवृत्त होता है। एेसा मान केने पर तो कुमो, चोरो को भी (ज राह चकों 
को टूट लेते है) धीरोदात्त मानने का दोष उत्पन्न हो जायगा। यह ठीक नहीं है। (अर्थात्‌ 
चोर-डाक्‌ भी धीरोदात्त नायक माने जाने करेगे । 


रामदेरिति। यदि यह कहा जाय कि रावण का वध करके उसका राज्य आदि 
छीन लेने वारे राम आदि की. उटात्तता का क्या होगा? अर्थात्‌ राम आदि भी उदात 
नायक न कहला सकेभि। इसका उत्तर यह है कि राम आदि धीरोदात्त नायको मे जगत्‌ 
के पालन करने का गुण विद्यमान है, क्योकि वे दुष्टों को दण्डित करने में प्रवृत्त है। 
प्रसङ्गवश ~ गौणरूप से उन्हें राज्य आदि का काभ हो जाता है, (उनका प्रधान कार्य 
द्ये को दण्ड देना है, किसी के धन आदि को टूटने के लिए वे प्रवृत्त नहीं हुए है, अतः 
वे ददातत नायक है, इसमें सन्देह नही है जीमूतवाहन ने तो प्राणों का भी परित्याग 
करके दूसरों का कल्याण - उपकार ही किया है। अतः वे सर्वोत्कृष्ट ह (सबसे बढ़कर 
है) इस प्रकार जीमूतवाहन उदात्त ठौ नहीं है, अपितु वे उदाततम है। 

यच्वेति। १. पूर्व मे “तिष्ठन्‌ भाति" नागा० १.७) आदि के द्वारा जीमूतवाहन 
की विषय परमुद्धमुखता व्यक्त कम गई है, वह समुषित ही है, क्योकि अपने सुख की 
ठृष्णा (अभिलाषा) कृपणता (कायरता) को उत्पन्न करने वाली होती है। इसके विपरीत 
विजिगीषु मे तृष्णा के प्रति पराङ्मुखता टौ रहती है। वे वृष्णा से सर्वधा 
अभिलाषरदहितं रहते है। 


वहुक्तनिति। (२) (शकुन्तक मे दुष्यन्त के भति) यही कहा भी चया है - 
सवदयुखेति। (भाप अपने सुख से अपने को निरभिलाव रखते हए (अपनी) 





` हितीयः प्रकाशः १४९ 


अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णं 
शमयति परितापं छययोपश्रितानाम्‌ ।।* (शाकु० ~-७) 
इत्यादिना । मलयवत्यनुरागोपवर्णनं तव्वशान्तरसाश्रयं शान्तनायकतां प्रत्युत 
निषेधति । शान्तत्वं चानहंकृतत्वं, तच्च विप्रदेरौचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विप्रादेः 
शान्तता न स्वपरिभाषामात्रेण । बुद्धजीमूतवाहनयोस्तु कारुणिकलत्वाविशेषेऽपि सकाम- 
निष्कामकरुणत्वादिषर्मत्वाद्धेदः । अतो जीमूतवाहनादेर्षिदात्तत्वमिति ॥ 
अथ धीरोद्धतः ~ - 
दर्षमात्सर्यभूविष्टो मायाच्छदूमपरायणः ॥ ५ ॥ 
धीरोद्धतस्त्वहङ्करी चखडण्डो विकल्थनः । 
दर्पः - शौर्यादिमदैः । मात्सर्यम्‌ - असहनता । मन्रबलेनाविद्यमानवस्तु- 
प्रकाशनम्‌ - माया । छृष्च - वज्वनामात्रम्‌ । चकः - अनवस्थितः । चण्डः - रौद्रः । 





प्रजा के छिये प्रतिदिन कष्ट उठाते है। अथवा आपका कार्य-व्यापार ही इस प्रकार का 
है। क्योकि वृक्ष अपने सिर पर भयङ्कर धूप को सहन करता है, (किन्तु) अपनी छया 
के द्वारा अपने आश्रय को प्राप्त हए प्राणियों के सन्ताप को दूर किया करता है।' (इत्यादि 
के द्वारा तृष्णा से सर्वथा निरभिलाष होना ही व्यक्त किया गया है 


मरयतीति। (ख) ओर यह कहना कि जीमूतवाहन तथा मरूयवती के अनुराग 
का निबन्धन, शान्तरस के अनुपयुक्त होने से दोषास्यद है,-तो उसका उत्तर यह है कि 
उक्त वर्णन ही शान्तनायकता का निषेध करता है, (अर्थात्‌ नायक धीरशान्त नहीं है 0 

शान्तत्वमिति। ग) वस्तुतः शान्तता का अर्थ है अहङ्कार से रहित होना, ओर 
यह अहङ्कार-राहित्य विप्र वर्ण में निसर्गतः होता है। अर्थात्‌ शान्तता का गुण विप्र आदि 
में होना उचित ही है। केवर अपने दवारा निर्मित परिभाषा मप्र से ही वे षीरप्रशान्त मान 
छिव गये होँ एेसा नहीं है। (यथार्थतः ब्राह्मण आदि मँ शान्तता पाई जाती है 01 

बद्धेति। ९. बुद्ध ओर जीमूतवाहन मे यद्यपि करुणा समान रूप से परिकश्चित 
होती है, तथापि दोनों की कर्णा में भेद है। बुद्ध की करुणा निष्काम है, तथा 
जीमूतवाहन की सकाम । इसीलिए जीधूतवाहन आदि धीरोदात्त नायक ही है । 

४. धीरोद्धत - 

अचेति। अब धीरोद्धत नायक का लक्षण बताते हँ - 

कारिकार्थं ~ टर्पेति । अत्यधिक वमण्ड भौर ईर्ष्या (भात्वर्य) घे युक्त, माया भौर 
कपट से पएरिपुर्ण, अहङ्कारी, चम्बल, पेषी तथा स्वयं कौ प्रशंसा कते वाला नायक 
धीरोद्धत) होढा है ॥ ५-६ ॥ । 

बुत्यर्थं ~ टर्पं इति । दर्पं का अर्धं है-शौर्व आदि का षमण्ड, दुसरे के 
उत्कर्षं आदि को सहन न करना मात्सर्य (ष्या) है। मनर शक्ति से अविद्यमान वस्तु को 
भ्रकारित-प्रकट-करना भावा है । दुसरे को ठगना ल (छद्म) कहा जता है। अम्बल 
चे तात्वर्वं है, जो अस्थिर हो, (अस्थिर वित्तवृततिवाला)। चण्ड का अर्थं है ~ अत्यन्त 


१५० दशरूपकम्‌ 


विकत्थनः ~ स्वगुणशंसी, धीरोद्धतो भवति । यथा जामदग्न्यः - कंलाशोद्धारसार- 
त्रिभुवनविजय' (महावीर० २.१६) इत्यादि । यथा च रावणः ~ त्रैलोक्यैश्वर्यलक्षमी - 
हटषहरणसहा बाहवो रौवणस्य ।' इत्यादि ॥ 

धीरलकतितादिशब्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपितावस्थाभिधायिनः, वत्सवृषभ- 





क्रोधी स्वभाव का । स्वयं के गर्णो की प्रशंसा करने वाला नायक विकत्थन" कहा जाता 
है। इन गुणो से युक्त नायक धीरोद्धत" प्रष्टृति का होता है। जैसे ~ (महावीरचरितः नाटक 
मे) परशुराम की इस उक्ति - कौलास को उठाने तथा त्रिभुवन को जीतने पे समर्थ" 
इत्यादि तथा रावण की इस उक्ति - रावण की भुजां त्रैलोक्य के एश्वर्य की लक्ष्मी 
का बलात्‌ अपहरण करने वाटी है" - इत्यादि में धीरोद्धता व्यक्त होती है । 


शङ्का - यहाँ एक शद्धा उत्पन्न होती है कि एक ही नायक किसी महाकवि 
के द्वारा कहीं धीरललित के गुणों से युक्त वर्णिति किया जाता है तो कहीं धीरोदात्त के 
गुणों से समन्वित । यह कैसे संभव है? क्योकि एक नायक तो एक ही तरह काहो 
सकता है, न कि कई तरह का । जैसे दुष्यन्तादि धीरोदात्त नायकों मेँ ज कला प्रियता ओर 
रागमयता अंकित की गई है तथा जो धीररुकितं के गुण ह - समुचित प्रतीत नहीं होते । 


समाधान ~ वस्तुतः एेसी शङ्का करना उचित नीं है । इसे स्पष्ट करते हए 
वृत्तिकार कहते है कि - 

धीरलङितेति। धीरललित आदि पारिभाषिक शब्द तत्तदमसंग में वण्ति गुणों से 
समारोपित अवस्था के वाचक (बोधक) ह। एक ही नायक में - कभी ललित श्रेणी की 
अवस्था, कभी शान्त श्रेणी की अवस्था, कभी उदात्त श्रेणी की अवस्था ओर कभी उद्धत 
श्रेणी की अवस्था परिकधित हो सकती है । जिस प्रकार एक ही बैल जीवन की तीन 
अवस्थाओं को पार करता हआ शैशव काठ में वत्स", युवाकाल मे "वृषभ" ओर 
वृद्धावस्था मेँ परिणत होता हआ "महोक्ष' कहताता है; इसी प्रकार एक ही नायक में 
कभी धीरललित वाली अवस्था ओर कभी धीरपरशान्त की अवस्था देखी जा सकती है। 
क्योकि ठदात्त-लकलित आदि जाति (उदात्तत्व, ठललितत्व या प्रशान्तत्व) के रूप में 
नायक में सिथित नहीं है। जिस प्रकार गौ मे वत्सत्वादि जाति न होकर केवल गोत्व जाति 
है, वत्स-वृषभ-तथा महोक्च केवल बैक के गुण मात्र है, उसी प्रकार नायक में 
नायकत्वं जाति है, उदात्त, रकित, प्रशान्त आदि उसके गुण विशेष है । 


९. वृत्तिकार के कहने का तात्पर्य यह है कि घट (बडे) से षटत्व जाति को अरग 
नही किया जा सकता, क्योकि घट तथा घटत्व का अवियोग--कभी न दुटनेवाका आग तथा 
धुं जैसा सम्बन्ध है। किन्तु गुण के विषय में एेसा नष्ट है। षडा काला-नीला-पीला-राल 
कई प्रकार का हो सकता है। उसके वर्ण को अर्थात्‌ कृष्णत्व रक्तत्व, पीतत्वं आदि को-उसकी 
जाति मानना समुचित नहीं होगा। महाभाष्यकार भी गुण को जाति. नहीं मानते। नायक में 
अविनाभाव सम्बन्ध से नायकत्व की स्थिति है लकलितादि गुणों की नहीं। अतः ललितादिगुण 
ठो केवल ~ नायक की तत्तदवस्था विशेष के निरूपक मत्र है ~ रकितादिगुणास्तु अवस्था 
तिहूपका एवेति'। 
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महोक्षादिशब्टवन्न जात्या कञचिदवस्थितरूपो लकितादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रबन्धेषु 
विरुद्धानेकरूपाभिधानमसङ्खतमेवस्यात्‌, तथा च भवभूतिनैक एव जामदग्न्यः - 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ।।' ( महावीर० २.१०) 
इत्यादिना रावणं प्रति धीरोदात्तत्वेन कलासोद्धारसार-' (महा° २.१०) 
इत्यादिभिश्च रामादीन्‌ प्रति प्रथमं धीरोद्धतत्वेन, पुनः ~ पुण्या ब्राह्मणजातिः (महा० ४. 
२२) इत्यादिभिश्च धीरशान्तत्वेनोपवर्णितः । न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम्‌, अङ्गभूत- 
नायकानां नायकान्तरापेक्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थितत्वात्‌ । अद्भिनस्तु रामादेरेकप्रबन्धो- 





तदेति। यटि छकित-उदात्त आरि को लितत्वादि या उदात्तत्वादि को जाति 
मानकर तत्तत्कोरि के नायक में उनका नियत (सर्वदा रहने वाला) खम्बन्ध माना जाय, 
तो फिर महाकवियों के प्रबन्धो मे एक ही नायक में विविध प्रकार के रूपों (ललित, 
उदात्त, प्रशान्त-उद्धत) का वर्णन समुचित नहीं होगा। {महाकवियों ने अपने प्रबन्धो में 
परस्पर विरुद्ध विविध प्रकार के रूपों का चित्रण अंकित किया है, किन्तु यह परस्पर 
विरोधी वर्णन असंगत इसकिए प्रतीत नहीं होता क्योकि ये लकितादि-उदात्तदादि गुण 
हँ (जाति नही) तथा एक ही नायक में विभिन्न अवसं (अवस्थो) पर विभिन्न गुणों की 
स्थिति पाई जा सकती है। जैसे कि महाकवि भवभूति ने ही एक ही परशुराम को 
विविध गुणों वाला वर्णित किया है। क्योकि गुण विनाशी तथा क्षणभंगुर है, अतः परस्पर 
विरोधी गुर्णो का भिन्नभित्र अवस्थाओं में एक ही नायक में पाया जाना असंगत या 
अनुचित नहीं है।) 

तथा चेति। जैसे कि भवभूतिकृत महावीरचरितं के परशुराम मेँ कई गुणों का 
समावेश परिलक्षितं होता है। एक ओर रावण के प्रति उनका यह सन्देश - 


ब्राह्मणेति। ब्राह्मणों के अपमान का परित्याग कर देना तुम्हारे कल्याण के 
किए है। परशुराम वैसे तुम्हारा मित्र है, ठेकिनं (ब्राह््णो का अपमान करने पर्‌) वह 
करोधित हो उठता है ।' परशुराम के भीरोदात्तत्व को व्यक्त करता है। वहीं दूसरी ओर 
राम के प्रति उनकी यह उक्ति - कत्मसोद्धार" उनके धीरोद्धत रूप को ही प्रकट करती 
है। तीसरी ओर पुनः श्राह्मण जाति एवित्र है!” - इस प्रकार का कथन उनके भीरशांत 
रूप को व्यक्त करता है। इसं प्रकार भिन्न-भिन अवस्थाओं मेँ परशुराम का चित्रण कुछ 
अनुचित नहीं है। 

शङ्क ~ इस पर पुनः यह प्रश्न उद्भवित होता है कि क्या एक ही नायक 
मे अवस्थान्तर का वणन (चित्रण) उचित है? 

समाधान ~ नवेति। यह शङ्का भी उचित नहीं है। क्योकि अप्रधान (अङभूत) 
नायको मे महासत्वादि गुण अङ्गी धाने) नायक की अपश्च न्यून तथा अव्यवस्थित ही 
रहते है। अर्थात्‌ उनकी कोई खास नियत व्यवस्था नीं होती। {इसक्तिए अप्रधान 
(अङ्गभूत) नायको का भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का चित्रांकन समुचित ही जान पडता है। 
वे किसी के प्रति उद्धत हो सकते है ओर किसी के प्रति शान्त भी हो सकते है। किनु 


१५२ दशरूपकम्‌ 
पातान्‌ प्रत्येकरूपत्वादारम्भोपा्तावस्थातोऽवस्थान्तरोपादानमन्याय्यम्‌,  यथोदा- 
तत्वाभिमतस्य रामस्य छट्मना बालिवधादमहासस्वतया स्वावस्थापरित्याग इति ॥। 

` वक्ष्यमाणानां च टक्षिणाद्यवस्थानाम्‌ पूर्वा प्रव्यन्यया हतः" इति नित्यसापेक्ष- 


त्वेनाविभविादुपासावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानमङ्गद्धिनोरप्यविरु्धम्‌ ॥ 





प्रधान नायक की स्थिति एेसी नहीं है। जो प्रधान नायक राम आदि है, उनकी एक 
प्रबन्ध मे विति अन्य सभी पात्रों के प्रति एकरूपता ही होनी याहिए। अर्थात्‌ प्रधान 
नायक रामं आदि के जिसरूप का उपादान प्रारम्भ किया जाय उनकी उस अकस्था का 
उपादान अन्त तक होना चाहिए । उसी को कहते है -} किन्तु प्रधान (अङ्गी) नायक 
राम आदि में पूर्वं वति चार अवस्थाओं मे से किसी एक अवस्था का वर्णन प्रारम्भ 
मँ करने के परंयात्‌ (उसी प्रबन्ध मे) उनकी दुसरी अवस्था का चित्रण प्रारंभ करना 
अनुचित है। जैसे-उदात्त (धीरोदात्त) रूप मेँ अभिमत राम का छल से @छिपकर) बलि- 
वधं करना उनके महापराक्रम तथा उदात्त रूप के प्रतिकूल होने के कारण अपनी (उदात्त) 
अवस्था का परित्याग है। 


{उनका वह कार्य उनके महासत्त्व ममे-दोष उत्पन्न कर देगा, अतः एेसे अवसर 
पर मायुराज जैसे कुश कवि अपने प्रबन्ध मेँ उचित परिवर्तन कर एसे प्रसंग को राम 
आदि प्रधान नायक की धीरोदात्त प्रकृति के अनुरूप बना केते है।) 


वक्ष्यमाणानमिति। किन्तु आगे वतलाई जाने वाटी नायक की टश्चिण आदि 
अवस्थाओं मेँ "पहरी के प्रति दूसरी के द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया गया“ आदि 
मेँ तो एक दूसरी नायिका के प्रति नित्य सापश्च होने से प्रधान या अप्रधान दोनोँंही 
नायक का वण्ति अवस्था से भिन्न दूसरी अवस्था मेँ वर्णित करना कोई अनुचित नहीं 


{अधर्दि- आगे बतलाईं जाने वारी-दश्षिण, शठ, भृष्ट आदि नायक की 
अवस्था- भेदो का एक ही नायक मे-भिन्न-भिन्न अवस्थाओं मेँ वर्णन करना समुचित 
है, अनुचित नहीं है।} 

संकेष में प्रधान या अप्रधान कोई भी नायक यदि प्रारम्भिक अवस्था मे दधिण 
नायक है तो वह बाटें शठ या धृष्ट नायक के रूपमे चित्रित किया जा सकता है। 
क्योकि दूसरी नायिका के दवारा आकृष्ट किया गया नायक, जो पहले दक्षिण नायक के 
रूप मे धा, अब वह प्रथम नायिका के प्रति शठ या धृष्ट नायक के रूप में होता है।' 
- इस वचन के अनुसार ये (दक्षिण आदि) अवस्थां नित्य सापे (परस्पर एक दूसरी 
कौ अपेक्षा से उत्पन्न ने वाली) ह। इसकिए एक अवस्था के बिना दुसरी अवस्था का 
उत्पन्न होना सर्वथा असम्भव है। अतः यह उचित टी है कि अङ्गी तथा अद्गभूत नायकं 
मे एक अवस्था से भित्र दूसरी अवस्था भी हो सकती है। उदाहरणार्थ-एक ही नायर 
ज पूर्व मे ज्येष्ठा नायिका के प्रति भनुकूल-सहटय-रहने से दक्िण नायक कहलोता 
है, वही बाद मे छिष-छिव कर कनिष्ठा नाविका से शृङ्गार चेष्टां करमे से शठ नायक 
कहरत्रता है ओर परथात्‌ जब वह ज्येष्ठा नायिका के दारं चालाकी करता हमा पकड़ा 
भाता है, तब वह धृष्ट नायक हो आता है। इसकिए कह गया £ कि टदविण आदि 


हितीयः प्रकाशः १५३ 


अथ भु्गारनेत्रवस्थाः - 
स दक्षिणः शठो धृष्टः पर्वा प्रत्यन्यया हतः ॥ ६ ॥ 
नायकेप्रकरणात्‌ पूर्वां नायिकां प्रत्यन्ययाऽपूर्वनायिकयाऽपहतवित्तस्यवस्थो 
वक्ष्यमाणभेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णां प्रत्येकं धतुरवस्यत्वेन षोडशधा 
नायकः ॥ 





अवस्थाओं का अवस्थाभेद से प्रधान नायक मे भी आरोपित करना उचित है, अनुचित 
नही है । 

शारदावनय द्वारा प्रतिपादित लक्षण भी उपर्युक्त भाव को ही व्यक्त करता है। 
उनका कहना है कि ~ धीरोद्धत नायक आत्पश्लाषी, चंचल, क्रोधी, माया ओर कपट 
से युक्त, ईर्ष्या से भरा हआ तथा अहंकारी होता है। इन विशेष लक्षर्णो मेँ जो सामान्य 
गुण कहे गये हैँ, वे गुण) उन नायको के भेदं मे कहीं-कहीं कल्पित कर ठेने चाहिए । 
समान गुर्णो मेँ जो माया, कपट आदि विरोधी गुण है, वे नायको के असामान्य गुण ह - 

।। विकत्थनश्चकश्चण्डो मायाछदूमपरायणः। समत्सरश्चाहङ्कारी धीरोद्धत 
इतीरितः।॥। विशेषलक्षणेष्वेषु ये सामान्य गुणाः स्मृताः।। ते तत्नायक भेदेषु कल्पनीयाः 
क्वचित्क्वचित्‌ । समानानां गुणानां ये मायाच्छटूमादयो गुणाः।। विरोधिनस्तेऽसामान्या 
गुणाः स्युर्नायकेषु तु।। (भा० प्र° ४१९१५-९६) ॥ 

अथेति। अब प्रन्थकार-शृङ्गारी-नायक की (ुंगार-रसविषयक) अवस्थाओं 
का वर्णन करते हँ - 

स अन्यया हतः पूर्वा प्रति दक्षिणः शठः धृष्टः इत्यन्वयः ॥ ६ ॥ 


कारिकार्थ - स इति । अन्य नायिका के दारा आकर्षितं किया हज (वह) नायक 
पहली नायिका के प्रति दक्षिण, शठ या धृष्ट (रदति का) होता है ॥ ६ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ नायकेति । नायक का प्रकरण होने से - यँ “खः* से तात्पर्य 
नायक है। अन्य नायिका के द्वारा आकर्षित किये हुए हदय वाके नायक) की पूर्वा 
(पहली) नायिका के प्रति तीन अवस्था होती ह। ओर आगे वति किये जाने वाके 
(अनुकूल ' नामक नायक) भेद से उसी नायक की चार अवस्थां होती है। इस प्रकार 
पूर्वोक्त (धीरोदात्त आदि) चारो नायको मे प्रत्येक की (दक्षिण आदि) चार अवस्थाएं होने 
से नायक सोलह प्रकार के होते है। वि इस प्रकार है-) 


१. धीरललित, २. धीरोदात्त, ३. धीरोद्धत, ४. धीरशान्त 
1 

टक्िण शठ धृष्टि अनुकूल 

{अर्थात्‌ प्रतयेदः प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल होता है। 


हस प्रकार धीर ललित आदि ४ >‹ प्रत्येक के दक्षिण आदि ४ = १६} नायक के भेद 
१६ प्रकार के होते ह ।॥ ६ ॥ 





९५४ ` दशरूपकम्‌ 
तत्र - 
दक्षिणोऽस्यां सहृदयः - 
योऽस्यां ज्येष्ठायां हदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः। यथा ममैव - 
श्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनयः । 
सविश्रम्भः कश्चित्कथयति च किच्वित्परिजनो 
न चाहं प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम्‌ । 
यथावा- 
उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः । 
उपचारविधिर्मनस्विनीनां ननु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशुन्यः ।#' (माठवि० ३.३) 





१. तत्रेति। उनमें अर्थाव्‌ दक्षिण, शठ ओर धृष्ट में { दक्षिण नायक का लक्षण 
इस प्रकार है) 


कारिकार्थं ~ दक्षिण इति। इस (अ्येष्टा-पूर्वा-नायिका) के प्रति सहृदय रहने 
वाका नायक दक्षिण नायकं होता है । 

वृत्त्यर्थं ~ य इति। जो (अन्या नायिका के द्वारा अपहत चित्तवाला होने पर 
भी) इस ज्येष्ठा (अपनी पूर्वा परिणीता) नायिका के प्रति सहदयता का व्यवहार करता 
है, वह दक्षिण नायक होता है। जैसा मेरा (धिक का) ही उदाहरण है - 

{नायिका से उसकी सखी नायक के असत्याचरण के विषय मेँ कहती है, 
किन्तु नायक का व्यवहार ज्येष्ठा नायिकां के प्रति इतना प्रेमपूर्ण होता है कि उसे सखी 
के शब्दों मे विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसका प्रेमी अब किसी अन्या नायिका के 
प्रति आसक्त हो गया है। नायक के प्रेमपूर्णं व्यवहार के विषय मेँ नायिका अपनी सखी 
से कहती है } - 

प्रसीदतीति। वह भिरा प्रेमी) मृन्े देखते ही प्रसन्नं हो जाता है। उसकी 
रति-क्रीडार्े कुछ-कुछ विशेष प्रेम-पूर्णं होती ह। उसका विनय कुछ प्रतिदिन अपूर्व ही 
हआ करता है। यदि कोई विश्वसनीय परिजन उसके मेरे प्रेमी के) विषय मे कुछ 
(अर्थात्‌ अन्य सुन्दरी के प्रति उसका प्रेम~-व्यवहार) कहता है, तो भी हे सखि ! मैं स्वयं 
उसके विकृत व्यवहार तथा परिवर्तन का विश्वास नहीं कर पाती ह।' 


यथा वेवि। अथवा - जैसे मालविकाग्निमित्र मे राजा कहता है - 


ठउवित इति। भरेम को आसानी से तोडा जा सकता है। क्योकि प्रेम को सक्षप्त 
करने के अनेक कारण देखे गये है। परन्तु कतिपय छोग एेसा नं कैर पूर्वं की प्रेयसी के 
भ्रति पूर्वं की अपेक्षा कहीं अधिक प्रेम व्यक्त-प्रदर्शन करि है । किन्तु मानिनी 
नायिका्भों के किए नायक की यह उपथार विधि, नायक का यह प्रेम-ग्यवहार, भले 
ही पूर्वं की अपेश्चा कहीं अधिक अच्छो, फिर भी प्रम-भाव से शुन्य ही रहता है।' 
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- गृढविप्रियकृच्छठः । 
दक्षिणस्यापि नायिकान्तरापहतचित्ततया विगप्रियकारित्वाविशेषेऽपि सहदयत्वेन 
शटठाद्विशेषः, यथा - 
शटठोऽन्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकर्ण्यसहसा 
यदाशिकष्यत्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्क्वाचक्षे घृतमधुमयत्वद्बहुवचो - 
विषेणापूर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति ।।' (अमर० १०९) 
अथ धृष्टः - 


व्यक्ताद्गवैकृतो धृष्टो - 


यथाऽमरुशतके - 





२. अथेति ग्रन्थकार अब शट-नायक का लक्षण बताते है - 


कारिकार्थ ~ गृढेति। पूर्वं नायिका का (ज्येष्ठा नायिका का) छिपकर अप्रिय करने 
वाला नायक “शट* नायक कहलाता है । 


वृत्त्यर्थं - दक्षिणस्येति। अन्य नायिका के द्वारा अपहतचित्त (हदय) होने के 
कारण दक्षिण नायक में भी (शठ नायक की तरह) विप्रियकारित्व विद्यमान रहता ही है, 
अर्थात्‌ शठ ओर दक्षिण दोनों ही नायक ज्येष्ठा नायिका (पूर्वनायिका) का अप्रिय समान 
रूप से करते हे । फिर भी दक्षिण नायक मे ज्येष्ठा नायिका के प्रति सहदयता रहती है, 
वह ज्येष्ठानायिका का हृदय दुखाना नहीं चाहता, किन्तु शठ नायकं हदय से शुद्ध न 
होने के कारण, इसकी चिन्ता नहीं करता। यही दोनों नायको मे विशेष अन्तर है। 


यथेति। {अमरुशतक में नायिका की एक विदग्धा सखी “शठ” नायक को 
उल्ाहना देती हुई कहती है] 

शठ इति। € धूर्त ! शठ ! मिरी सखी का) आलिङ्गन करने पर किसी अन्य 
रमणी की करधनी की पणियोँ की सुनञ्ुन (शब्द) को सुनकर तुमने जो सहसा ही अपने 
बाहपाश को शिथिल कर दिया था, (आकठिगन को शिथिल कर दिवा था) इस (गृह्य) 
बात को कहँ कहूं? घृत ओर मधु मिश्रित तुम्हारी मीठे-मीठे वचन रूपी विष के नशे 
मे खोई (मुग्ध हई) हई मेरी सखी को (तुम्हारी धूर्तता का) कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता ॥ 
(अतः गै उसे क्या ओर कैसे समह्लाऊ)।। 

३. धृष्टनावकं - अथेति। ग्रन्थकार अब धृष्टनायक का लक्षण बताते है - 


, कारिकार्थं ~ व्यक्तेति। जिस नायक के शरीरावयवों पर अन्य नायिका के साथ 
रति ब्रीडा करे के विह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हो, वह धृष्ट नायक कहलाता है॥ 
वृत्त्यर्थं - वथेति। जैसे - अमरुशतक मे { कोई नायक रात में परनायिका 
के साथ रतिक्रीडा करने के पश्चात्‌ प्रातःकारु अब अपनी प्रथम नायिका के सम्पुख 
आया तेब प्रथम नायिका की मनोदशा यह हई} - 
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"लाक्षालक्षम कलाटपटमभितः केयूरमुद्रा गले 
वक्त्रे कजञ्जलकाकिमा नयनयोस्ताम्बलरागोऽपरः । 
दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातशिरं प्रेयसो 
कीलातामरसोदरे मृगदृशः श्वासाः समाप्तिं गताः ।/' (अमरु० ६०) 
भेदान्तरमाह - 
-ऽनुकूलस्त्वेकनायिकः ॥ ७ ॥ 
यथा - 
अदैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ - 
विश्रामो हदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ।।' (उत्तर० १.३८) 
किमवस्थः पुनरेषां वस्तराजादिर्नाटिकानायकः स्यात्‌! इत्युच्यते - 





छाक्षेति। ्रिय के ललाट पर चारों ओर लाक्षारस (महावर का रंग) का चिह्न 
(जो रूठी हुई नायिका को मनाने के लिए नायिका के चरणो पर नायक का गिरना सुवित 
करता है) गले में केयूर-आभूषण का चिह्न (जो कि नायिका के द्वारा किये गये नायक 
का प्रगाढाकिगन .को व्यक्त कर्ता है) मुख पर काजल की कालिमा (जो नेत्र चुम्बन को 
सुचित करती है) नेत्री पर ताम्बूल की लालिमा (जो कि नायिका के द्वारा किये हए नेत्र 
युम्बन को सुचित करती है) इत्यादि (चिहृ) कोपोदीपक मण्डन को देर तक देखकर 
मृगनयनी के श्वास-(्रश्वास) टलीलाकमल के मध्यमेंही समाप्त हो गए ॥' 

{धृष्ट-ढीठ-अशिष्ट-अपराध करके निःशंक बना रहनेवाला नायक] 

४. अनुकूरनायक ~ भेदान्तरेति। अब ग्रन्थकार अन्य भेदो का लक्षण बताते है- 


कारिकार्थ ~ अनुकूल इति। एक मात्र नायिका मेँ हौ आसक्त रहनेवाला नायक 
अनुकूक नायक होता है ॥ ७ ॥ ` 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे ~ “उत्तररामचरित" मेँ राम कहते ह - 

अहैतमिति। जो सुख ओौर दुःख मे एक रूप है, ओौर सभी अवस्थाओं मे जो 
अनुकू है, जिससे हृदय को विश्राम मिलता है, बुढ़ापे से जिसका माधुर्यं प्रेम) कम 
नहीं होता, कालान्तर से सभी (लज्जा, भय, आदि) आवरण दूर होने षर ज पूर्णं 
स्ने्ठरूप से अवशिष्ट रहता है-एेसा वह कल्याणकारक अनुपम प्रेम जिसे प्राप्ठ होता है 
वह निश्चित रूप से भाग्यवान्‌ है । 


` किमिति। (अब प्रशन है कि रत्नावली आदि) नारिकाओं मे वर्णित वत्सराज 
(उदयन) आदि किस अवस्था के नायकं है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक 
कहते है कि - 

इत्युच्यत इति। रत्नावली नाटिका ` आदि मे वण्ति नायक वत्संतज आदि का 
जब तक अन्य किसी से प्रम नहीं हो पाता तब तक उसे अनुकूक.कोटि का नायक माना 
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पर्बमनुपजातनायिकान्तरानुरागोऽनुकूकः, परतस्तु दक्षिणः । ननु च गृढविप्रियकारित्वा- 
द्रथक्ततरविप्रियत्वाच्च शद्षाष्टर्थेऽपि कस्मान्न भवतः । न तथाविधविप्रियत्वेऽपि 
वत्सराजदेरप्रबन्थसमाप्तर्ज्येष्ठां नायिकां प्रति सहदयत्वादक्षिणतैव, न चोभयोर्ज्येष्ठा- 
कनिष्टयोर्नायकस्य स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌, अविरोधात्‌ ॥ 
महाकविप्रबन्धेषु च - 
स्नाता तिष्ठति कुन्तकेश्वरसुता वारोऽद्गराजस्वसु - 
दूति रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च । 
इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ।।' (भोज० ३०२) 





जाना चाहिए - { जैसे कामदेवपुजा तक - सागरिका के दर्शन होने के पूर्वं तक 
वत्सराज अनुकृ कोरि का नायक है।} किन्तु उसके पश्चात्‌ अन्य नायिका - 
सागरिका - मेँ आसक्त होने पर वह दक्षिण कोरि का नायक बन जाता है। 


नन्विति। इस पर प्रश्न उपस्थित होता है - कि जब .वह (अन्य 
नायिका-(सागरिका) से प्रम करता हआ अपनी पूर्वं नायिका-(ज्येष्ठानायिका- 
वासवदत्ता) का प्रच्छन्न रूप से अप्रिय करता है ओर उसका वह अपराध प्रकट भी हो 
जाता है तब वह (उदयन) “शठ” ओर धृष्ट“ कोरि का नायक क्यों नहीं कहलाता ? 
इस प्रश्न का उत्तर देते हए वृत्तिकार धनिक कहते है कि - 


म तथेति। वत्सराज (उदयम) को “शठ* या “धृष्ट” कोरि का नायक नहीं 
माना जा सकता। यद्यपि वत्सराज (उदयन) सागरिका (रत्नावली) के प्रति प्रेमासक्त होकर 
अपनी ज्येष्ठा नायिका-वासवदत्ता-का अपराध ही करता है, तथापि नाटिका मे प्रारम्भ 
से अन्त तंक वत्सराज का व्यवहार वासवदत्ता के प्रति सहृदयतापूर्णं ही रहता है, 
इसलिए उपे दक्षिण कोटि के नायक के रूप मे ही समज्ञा जाना चाहिए! (अर्थात्‌ वह 
दक्षिण नायक ही कहा जायगा) 


प्रश्न ~ (नायक का स्नेह दोनों नायिकाओं-ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा-से एक 
साथ कैसे हो सकता है ?. अर्थात्‌ दोनों के प्रति समान प्रम नहीं हो सकता।} इसका उत्तर 
वृत्तिकार धनिक देते हए कहते ह कि - | 

न चेवि। एेसा कहना समुचित नष है। क्योकि इसमे कोई (अर्थात्‌ दोनों से 
एक साथ सेह करने-या होने मे) विरोध नहीं है। दोनों नायिकाओं मेँ समान प्रीति हो 
सकती है। महाकवियों के प्रबन्धो मेँ सभी नायिकाओं के साथ (पर्धपातं रहित) समाने प्रेम 
का वर्णन वर्णित किया ह परिलषित होता है। यथा - (इस पद्य में - कम्चबुकी राजा 
के विषय में कहता है -) 

स्नादेवि। कुन्तकेश्वर की पुत्री रजोदर्शन के पश्चात्‌ स्नान करके शुद्ध हई है। 
(अतः जा को कुन्तलेश्वर की पुत्री के यल जाना चाहिए, (धार्मिक विचार से) अङ्ग 
देश के राजा की बहिन कौ क्रमानुसार आज बारी है। कम्रा. "यह रात जुए मे जीत 


ली है आत अस अच्यत रेषी (प्रागनी) छे भी प्रयद्च कयौ रै ।''- दस प्रकार सपर्ण 
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इत्यादावपक्षपातेन सर्वनायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनात्‌ ॥। 
तथा च भरतः - 

भधुरस्त्यागी रागं न याति मदनस्य नापि वशमेति । 

अवमानितश्च नार्या विरज्यते स तु भवेज्ज्येष्ठः' ।। (ना०शा० २३.५६) 
इत्यत्र न रागं याति न मदनस्य वशमेति" इत्यनेनासाधारण एकस्यां स्नेहो 

निषिद्धो टक्षिणस्येति । अतो वत्सराजादेरप्रबन्धसमाप्तिस्थितं टाध्धिण्यमिति ॥ 
षोडशानामपि प्रत्येकं ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाष्टाचत्वारिशन्नायकभेदा भवन्ति ।। 
सहायानाह - 
पताकानायकस्त्वन्यः पीठमर्द विचक्षणः । 


तस्यैवानुचरो भक्तः किञ्चिदूनश्च तद्गुणैः ॥ ८ ॥ 


बातें जानकर, अन्तःपुर की रानियां के विषय मेँ जब मैने राजा को विज्ञापित किया तब 
महाराज कुछ निश्चय न कर सकने के कारण दो-तीन घड़ी तक किंकर्तव्यविमूढ हो 
शान्त बैठे रहे 


इत्यादाविति। इत्यादि मेँ सभी नायिका्ओं के प्रति पक्चपातरहित प्रेम वणित 
होने सेदो नायिकाओंमेँएकसाग्रेम होने में कोई विरोध नहीं है। 


तथा चेति। जैसा कि आचार्य भरत ने भी कहा है - 
मधुर इति। “ज्येष्ठ नायक (स्वभाव से) मधुर तथा त्यागी होता है । वह (किसी 


एक नायिका के प्रति) राग (विषय) मेँ आसक्त नहीं होता, न वह काम के वशीभूत होता 
है। नारी के द्वारा अपमानित (तिरस्छत) होने पर वह विरक्त हो जाता है 


इत्यत्रेति। भरत द्रारा कथित उपर्युक्त ज्येष्ठ (दक्षिण) नायक के श्लोक में - 
““विशिष्टङूप से अनुरक्त नही होता” “काम के वशीभूत भी नहीं होता ।* इस कथन 
के द्वारा टक्चिण नायक का किसी एक नायिका के प्रति अत्यधिक (आसक्ति) स्नेह का 
निषेध किया गया है। अतः वत्सराज (उदयन) आदि का (रत्नावली मे) प्रबन्ध की 
समापि तक दक्षिण नायक होना सिद्ध होता है। {अर्थात्‌ वह दक्षिण कोटि का नायक है।} 

वोढशानामिति। इसके पूर्वं नायको के १६ सोलह प्रकार बताये गये है। ये पुनः 
ज्येष्ठ (उत्तम) मध्यम तथा अधम कोटि के भी हो सकते है, इस प्रकार इनके (१६ > 
३) = ४८ भेद होते है । ( धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरषलित, ओर धीरप्रशान्त प्रत्येक के 
दधिण, शठ, ृष्ठ ओर अनुकूल, पश्चात्‌ चार-घार पेद से नायक के अङ्तालीस भेद 
हो जाते है। ) 

सहायानिति। अब प्रन्यकार नायक के सहायकं के लक्षण बताते है - 

कारिकार्थं ~ पताकेति। पताका नायक तो अधान-नायक से) अन्य भिष्र-दूसरा 
हौ होता है। इये वीठमर्दं कहा जाता १ वह चतुर तथा बुदधिमौन्‌ होता है। वह प्रधानं नायक 
का भर एवं भक्त होता है। वथा प्रधान नायक के गुणो से कुष व्यून-गुण वाला 

॥ ८ ॥ 





द्वितीयः प्रकाशः १५९ 
प्रागुक्तप्रासङ्धिकेतिवृत्तविशेषः पताका । तन्नायकः पीठमर्दः प्रधानेतिवृत्तनायकस्य 
सहायः । यथा मालतीमाधवे मकरन्दः, रामायणे सुग्रीवः ॥ 
सहायान्तरमाह - 
एकविद्यो विटश्चन्यो, हास्यकृच्च विदूषकः । 


गीतादिविद्यानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः, हास्यकारी 
विदूषकः, अस्य विकृताकारवेषादित्वं हास्यकारित्वेनैव कभ्यते । यथा शेखरको नागानन्दे 
विटः । विदूषकः प्रसिद्ध एव ॥ 


अथ प्रतिनायकः - 
लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पापकृद्ववसनी रिपुः ॥ ९ ॥ 


तस्य नायकस्येत्थभूतः प्रतिपश्चनायको भवति । यथा रामयुधिष्ठिरयोः रावण- 
दुर्योधनौ ॥। 





वृत्त्यर्थं ~ प्रागिति। इसके पुर्वं कहा गया है (९-१३ में) कि "पताका" एक 
प्रासद्धिक-इतिवृत्त-विशेष है। उसी (पताका इतिवृत्त का) नायक “पीठमर्द' होता है। जो 
प्रधान इतिवृत्त के नायक का सहायक होता है। जैसे (भवभूति के) “मारूती-माधव' 
नाटक में मकरन्द ओर “रामायण” में सुग्रीव। ये दोनों ही प्रधान नायक क्रमशः माधव 
व राम के गुणों से कुछ कम गृण वाके है) ॥ ८ ॥ 

सहायान्तरेति। अब ग्रन्थकार “विट” आदि अन्य सहायकं को बताते ह - 


कारिकार्थं - एकं विद्य इति। किसी एक विद्या मेँ निष्णात, भधान) नायक का 
सहायक “विट” कहकाता है। { जैसे -“नागानन्द' मे शेखरक ।} विदूषकं हास्य उत्पन्न करने 
वाका नायक का दूसरा सहायक होता है । 

वृत्त्यर्थं - गीतेति। नायक हेतु उपादेय एेसी गीत आदि विद्याओं मेँ सेजो 
किसी एक विद्या का ज्ञाता होता है उसे “विट” कहते है । सी को उत्पन्न करने वाला 
पात्र विदूषक कहलाता है। इसका शारीरिक आकार तथा वेष आदि विक्त होता है। यह 
बात उसके हास्यकारक होने से ही व्यक्त होती है। जैसे ~ नागानन्द नाटक में “शेखरक' 
विट है। विदूषक तो प्रसिद्ध ही है। {अथवा विदग्ध माधव" में मधुमङ्मरू ।} 

प्रतिनायक - अथेति। ग्रन्थकार अब प्रतिनायक की परिभाषा बताते है - 


कारिकार्थं ~ लुब्ध इति। लोभी, धीरोद्धत, स्तब्ध (अहंकारी, जिद) पापी, 
व्यसनी, तथा (भुख्य नायक का) शत्रु प्रतिनायक होता है ।॥ ९ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ तस्येति। उस (मुख्य) नायक का इस प्रकार का प्रतिनायक होता 
है। जैसे ~ राम ओर युधिष्ठिर के क्रमशः) रावण तथा दुर्योधन प्रतिनायक ह। 

{आचार्य दण्डी के विचार मेँ - महाकाव्य (काव्य-नाटक आदि) में 
प्रतिनायक के भी उच्यवंश, शौर्य, विद्या आदि की प्रशंसा करनी धाहिये, क्योकि इससे 
प्रतिनायक पर विजय प्राप्त करने वारे नायक का उत्कर्ष बढता है। 


१६० दशरूपकम्‌ 
अथ सात्त्विका नायकगुणाः - 


शोभा विलासो माधुर्य गाम्भीयं स्थै्यतिजसी । 
कङितौदार्यमित्यष्टौ सात्त्विकाः पौरुषा गुणाः ॥ १० ॥ 


तत्र शोभा यथा) - 
नीचे षृणाधिके स्पर्धा शोभायां शौर्यदक्षते । 
नीचे घृणा । यथा वीरचरिते - 


“उत्तालताडकोत्पीतदश्निऽप्यप्रकम्पितः । 
नियुक्तस्तत््ममाथाय स्वैणेन विचिकित्सति । (महावीर० १.३७) 





(काव्यादर्श-१। २१.२२) वस्तुतः श्रतिनायक“चरित के चित्रण के बिना नायक चरित 
का सौन्दर्य नहीं उभरता। काव्य-नाट्य-आचार्यो ने प्रतिनायक को “धीरोद्धत” स्वभाव 
काही देखा है। धीरोद्धत होने से प्रतिनायक के लिये अनवस्थित चित्त, रौद्रस्वभाव, 
मदोन्मत्त, दम्भबहुल या आत्मश्लाषी होना स्वाभाविक ही है।] 


नायक के सात्विकं गुण - 
अथेति। अब ग्रन्थकार नायक के सात्विक गुणों को बताते ह - 


कारिकार्थं - शोभेति। १. शोभा, २. विलास, ३. माधुर्य, ४. गम्भीरता, ५. स्थिरता, 
६. तेजस्‌ ७. रकित, तथा ८. ओौदार्य ~ ये आढ नायक के सात्विक गुण हँ ।॥ १० ॥ 

{ यद्यपि स्तम्भ आदि सात्विक भावों का विवेचन आगे (४.४ मे) किया 
जायगा, तथापि आगे बतलाये जाने वारे स्तम्भादि गण नायक ओौर नायिका दोनों के 
ही सामान्य गुण ह, ओर उक्त कारिका मेँ प्रतिपादित शोभा आदि (पुरुष) नायक के ही 
गुण है इसी बात को कारिकागत "पौरुषा" शब्द से प्रतिपादित किया गया है।} 


१. शोभा ~ ततरेति। उपर्युक्त आठ गुणों मेँ शोभा-गु् का निरूपण करते 


| कारिकार्थं - नीच इति। हस शोभा नामक गुण) मे तीष के प्रतिषृणा कौ भावना, 
अधिक गुणवाके ष्यक्ति के प्रवि स्पर्धा वथा शूरता एवं दश्षता निष्ठित रहतौ है। 


+ नीव के प्रति घृणा का. उदाहरण जैसे भवभूतिक्त ~ "महवीरचरित" मे इस 
प्रकार है - 

उत्तालेति। "ताल वृक्ष के समान ऊँची ताडका राक्षसी के उत्पातो को देखकर 
भी (एम) थोडे भी प्रकम्पित नीं हृए। किन्तु उसके वध के किए प्रेरिति-नियुक्त-किये 
जनि पर भी उसके स्वी होने के कारण द्विषा मेँ (अर्थात्‌ खरी होने के कारण इसे मारे 
यान मारे) पड़ गये। 

{उक्त पद्य मेँ राम मे नीय अर्थात्‌ सरी-ताडका कै प्रति षृणी-भाव व्यक्त 
किया गों है।} 


दितीयः प्रकाशः १६१ 


गुणाधिकैः स्पर्घां । यथा - 
एतां पश्य पुरःस्थलीमिह किक क्रीडाकिरातो हरः 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 
इत्याकर्ण्य कथाद्धुतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते - 
मन्दं मन्दमकारि येन निजयो्दर्दण्डयोर्मण्डलम्‌ ॥।' 
शौर्यशोभा यथा, ममैव - 
अचरैः स्वैरपि संयताग्रचरणो मूर्च्छाविरामक्षणे 
स्वाधीनव्रणिताङ्गशस््निचितो रोमोद्गमं वर्मयन्‌ । 
भगनानुद्रलयत्रिजान्परभटान्सन्तर्जयन्िष्ठुरं - 
धन्यो धाम जयश्रियः पृथुरणस्तम्भे पताकायते ।/' 
दक्षशोभा । यथा वीरचरिते ~ 
“स्फूर्जदजसहस्रनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो 
रामस्य त्रिपुयन्तकृदिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । 
शुण्डारः कलभेन यद्रदचले वत्सेन दोर्दण्डक- 
स्तस्मित्राहित एव गर्जितगुणं कृष्टं च भग्नं च तत्‌ ।/ (महा० १.५३) 


(1) स्पर्घां ~ गुणाधिकैरिति। अधिक गुणवाकते व्यक्तियों के प्रति स्पर्धा का 
उदाहरण निम्नोक्त है - 


एतापिति। सये देखिये; सामने दिखाई देनेवाटी वही स्थली (सुखीभूमि) है 
अहाँ पर व्रीडापूर्वक किरात का रूप धारण कर ठेने वाके भगवान्‌ शंकर के मस्तक पर 
अर्जुन ने अपने धनुष से तीव्र प्रहार किया था। सुभद्रापति अर्जुन की इस अद्भुत कथा 
को सुनकर हिमालय पर्वत पर जिसने (महादेव) शनैः शनैः भुजाओं का धनुषाकार-' 
मण्डल बनाया ।' (हँ अर्जुन के शौर्य से प्रभावित होकर उसके गुर्णो के प्रतिस्पर्घा 
व्यक्त की गई है) | 


(7) शौर्यशोभा ~ शौर्यशोभेति। इसका उदाहरण मेरा (धनिक का) ही यह 





पद्य है - ® 
अन्रैरिति। अपनी (उदर की) अंति से बंधे हए चरणापग्र वाला (अर्थात्‌ - 
उदर मे बाणों के ठगने से बाहर निकली हई अंतडि्यो से जिसके पैरों के अग्रभाग 
बध से गए है एेसा) अपने शरीर घावों से तथा शसं से व्याप्त (भरा हआ) एेसा 
परिङ्ित होता है, जैसे उत्साह के कारण शखरूप रोमाञ्च से कवच वनाए हए है। 
अपने हारते हृष वीरो-वुद्धाओं को पुनः उत्साहित करता हआ ओौर शत्रु सैनिको को 
कठोरता से सन्तर्जित करता हआ, जयश्री क्षा निवास स्थान विशार युद्धरूपी स्तम्भ पर 
पताका के दृश शोभा देने वाल यह वीर प्रशंसा्ह है 

(1५) दक्ष-शोभा ~ दश्चशोभेति । का उदाहरण महावीरचरित के पद्य के 
द्वारा श्क्ष-नायक' के (दशरूपक द्वितीय प्रकाशः) उदाहरण के अवसर उद्धृत है, संपूर्ण 
श्खोक का अर्थं वहीं देखना चाहिए । 


१६२ दशरूपकम्‌ 


अथ विकासः - 
गतिः सैर्या दृष्टिश्च विलासे सस्मितं वचः । ११ ॥ 


यथो - 


दृष्टिस्तृणीकृतजगत्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धसितरीम्‌ । 
कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दर्पं एव ।।' (उत्तर० ६.१९) 
अथ माधुर्यम्‌ - 
श्लक्ष्णो विकारो माधुर्य संक्षोभे सुमहत्यपि । 


महत्यपि विकारहेतौ मधुरो विकारो माधुर्यम्‌। यथा - 


कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुषि 
स्मरस्मेरं गण्डोड्डमरपुलक वक्त्रकमलम्‌ । 
मुहुः पश्यज्च्छुण्वन्रजनिचरसेनाकलकल - 
जटाजूटग्रन्थिं द्रढयति रघूणां परिवृढः ।।' (हनु° १.१९) 





२. विकास - अथेति। अब ग्रन्थकार विलास (नामक, सात्विक गुण) की 
परिभाषा बताते है - 

कारिकार्थं - गतिरिति। विकास नामक सात्विक गुण) मेँ नायक कौ धैर्ययुक्त गति 
होती है, उसकी दृष्टि में धीरता रहती हे, ओर उसकी वाणी मन्दहास्य युक्त रहती है ॥ ११ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। भवभूति के “उत्तररामचरित' में वाल्मीकि के आश्रम में 
कुश को देखकर श्रीरामचन्द्र जी की उक्ति इस प्रकार है - 

दृष्टिरिति। ईस बालक की दृष्टि त्रैलोक्य के ब ओर उत्साह को तृणवत्‌ 
तुच्छ समञ्षनेवाली है, इसकी धीर तथा उद्धत गति (वार) पृथ्वी को भी टवा रही है। 
कुमारावस्था मेँ भी पर्वत की तरह गुरुता-गौरव को धारण करता हु क्या साक्षात्‌ वीर 
रस ही आ रहा है ? अथवा दर्पं / 

. ३. माधुर्यं ~ अथेति। अब ग्रन्थकार माधुर्यं नामक नायक के तीसरे सात्तिक 

गुण का लश्षण बतते है - | 

कारिकार्थ - श्लक्ष्ण इति। महान्‌ संक्षोभ रहते हए भी (नायकः) मे मधुर विकार 
काना माधुर्य" है ॥ 

वृत्त्यर्थ ~ महतीति। अत्यन्त तीव्र सं्षोभ उत्पन्न होने पर भी (नायक मे) 
मधुर विकार का उत्पन्न होना माधुर्य गुण) कहलाता है। जैसे ~ “हनुमन्राटक' में राम- 

कोक इवि। “रषुवंशिरयो मेँ सर्वश्रेष्ठ रामयन्द्रजी, हसिति-शावक के दातो की 
शोभा क्य भी हरण करने वाले सीता के गण्डस्थल पर कामोद्धेग से उत्पन्न सन्द हास्य 
से युक्त, कपोर्लो पर उत्पन्न हए रोमाग्यवाले अपने मुखारविन्दं के प्रतिबिम्बं को पुनः 
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अथ गाम्भीर्यम्‌ - 
गाम्भीर्य यत्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते ॥ १२ ॥ 
मृदुविकारोपलम्पाद्विकारानुपलब्धिरन्येति माधुर्यादन्यद्‌ गाम्भीर्यम्‌ । यथा - 


आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ।।' (महा ना० ३.२५) 


अथ स्थैर्यम्‌ - 
व्यवसायादचलनं स्थैर्य विघ्कुलादपि । 
यथा वीरचरिते - 


श्रायश्चितं चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न॒ त्वेवं दूषयिष्यामि शस्रग्रहमहात्रतम्‌ ।।' (महावीर ० ३.८) 





पुनः अवलोकन करते हृए तथा राक्षस सेना के कलकल को सुनते हए अपनी जटाजूट 
की ग्रन्थिको दृढ़ कररहेथे ॥ 


४. गाम्भीर्य - अथेति। अब ग्रन्थकार गाम्भीर्य नामक नायक के सत्तविक 
गुण का लक्षण बताते है - 

कारिकार्थं - गाम्भीर्यमिति। जिस (हर्ष, भय, क्रोष, शोक आदि मनोविकारो- 
भाववेशो) के प्रभाव से मुखाकूति पर किचित्‌ भी विकार (परिवर्तन) दिखाई न देता हो उसे 
"गाम्भीर्य" कहा जाता है ।॥ १२ ॥ 

वृत्त्यर्थ ~ मृदरिवति। माधुर्य मे मृदु विकार परिलक्षित होता है, किन्तु गाम्भीर्य 
मेँ विकारे का एकदम अभाव होता है। अतः माधुर्य गुण से भिन्न ही गाम्भीर्य गुण 
होता है । 

जैसे - "महानारक' में राम ~ राज्याभिषेक के लिए बुलाये गये किन्तु वन 
के लिये भेजे गये राम की मुखाकृति पर मुञ्चे थोडा भी विकार नहीं दिखाई दिया।* (उक्त 
उदाहरण दश० २।४ में भी उद्भूत है! ।॥ १२ ॥ 

५. स्थैर्य ~ अथेति। अब ग्रन्थकार स्थैर्य नामक नायक के सात्विक गुण का 
निरूपण करते है - 

कारिकार्थं ~ च्यवसायादिति। विष्न-समूष् के रहते हए भौ अपने निश्चय से 
अर्थात्‌ प्रारम्भ किये गये कार्यं से, विषकित न होना “स्थैर्व" कहराता है । 

बुस्यर्थं - वथेति। जैसे वीरचरित मेँ विश्वामित्र के परति परशुराम कौ यह 
उक्ति - 

प्रायशिकतिमिति। आप जैसे पुञ्य जनों का मैने अतिक्रमण किया है, इसकिए 
परायरिचत कर दंगा। किन्तु शखरग्रहणरूप अपने महातव्रत-महान्‌ प्रतिज्ञा को इस प्रकार 


दूषित नं होने टूगा ॥' 


१६४ दशरूपकम्‌ . 

अथ तेजः - 
अधिक्षेपाद्यसहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि ॥ १३ ॥ 

यथा - . 
श्रुत नृतनकृष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 
अदरीदर्शनाद्येन न जीवन्ति मनस्विनः ।।' 

अथ ललितम्‌ - 
शुङ्गाराकारचेष्टात्वं सहजं लक्ितं मृदु । 

स्वाभविकः. शृङ्गारो मृदुः । ताथाविधा शृद्वारवेष्टा च ललितम्‌ । यथा ममैव - 
"लावण्यमन्मथविलासविजुम्भितेन 


स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । 
किं वा ममेव सखि योऽपि ममोपदेष्टा 
तस्यैव किं न विषमं विदधीत तापम्‌ ।+' 





६. तेज - अथेति। अब ग्रन्थकार “तेज” नामक नायक के सात्विक गुण की 
परिभाषा वतते ह - 


प्राणात्ययेषु अपि अधिश्चेपादि अहसनम्‌ तेजः इत्यन्वयः ॥ 
कारिकार्थं ~ अभिक्षेपेति । प्राण-नाश कौ सम्भावना उपस्थित होने पर भी जो 
अपमान को न सह सके उसे "तेज" कहते है । १३ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे ~ { धनुषभङ्ग के अवसर पर प्रणनाश की स्थितिर्मे 
परशुराम के प्रति ठद्मण की यह उक्ति -] 


` ब्रूतेति। कहिए - क्या हम कुम्हड़े की बतिया की तरह मनस्वी थोड़े ही है 
कि अंगुलि-दशनिमात्र से ही मर जर्यगिं ।' (अर्थात्‌-मनस्वी जन दूसरे लोगो के अंगुली 
दर्शन आदि इशारे पर जीवित नहीं रहते ! ( यहँ पर प्राण-संकट के उपस्थित होने पर 
भी लक्ष्मण की उक्ति में तेज का प्रदर्शन किया गया है।} 


७. रकित ~ अथेति । अब ग्रन्थकार कलितं नामक नायक के सात्विक गुण 
कना निरूपण करते है - 


सहजम्‌ मृदु शृद्ारवेष्टात्वम्‌ कक्ितम्‌ इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थं ~ शृङगरिति । शक्रार के अनुरूप स्वाभाविक मृदु तथा सुन्दर चेष्टाओं 
तरि करना हौ. कलित" है ॥ 

वृस्यर्थं ~ स्वाभाविक इति । स्वाभाविक-अर्थात्‌ अव्याज मनोहर-शृञ्गार को 
मृदु" कष जता है। स्वाभाविक शगार चेष्यएं रकित" कहलाती है। जैसे मेर ही 
अर्थात्‌ वृतिकार धनिक का) श्लोक इस प्रकार है - 


सावण्येति। नायिका अपनी सखी से कहती है -) € सखि ! स्वाभाविक मनोहर 
7वण्य- सौन्दर्य दवं कामेजनित चेष्टां के स्फुरण द्वारा मे .ठषदेशक - मनोज जो मुके 
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अथौदार्यम्‌ - 
प्रियोक्त्याऽऽजीविताद्ानमौदार्य सदुपग्रहः । १४ ॥ 
प्रियवयनेन सहाऽऽजीविताषधेर्दनमौदार्य सतामुपग्रहश्च । यथा नागानन्दे - 
शिरामुखैः स्यन्दत॒ एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तषि न पश्यामि तवैव तावत्किं भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ।।' (५. १५) 
सदुषग्रहो यथा - 
| "एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
ब्रूत येनात्र वः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ।/ (कूमार० ६.६३) 





सन्तप्त करता है, उसी प्रकार उसे (नायक-को) भी क्या सन्तप्त - पीडित नहीं करता 
होगा?" ॥ 


८. ओदार्य ~ .अथेति । अव प्रथकार ओद्य नामक नायक के सततिक गुण का 
लक्षण बताते है - | 


प्रियोक्त्या आजीवितात्‌ दानम्‌ सदुपग्रहः च ओदार्यम्‌ इत्यन्वयः ॥ १४ ॥ 

कारिकार्थ ~ प्रियोक्स्येति । प्रिय वचन के साथ आजीवनं टान देना, वौ तक 
की दूसरों के लिए जीवन तक को उत्सर्गं कर देना एवं सज्जनो का सत्कार कणा “ओदार्य' 
कहलाता है ॥ १४ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ प्रियवचनेनेति । प्रिय वचन के साथ ओीवनपर्यन्त दान देना ओौर 
सजनो का सत्कार करना “ओदार्य' है। जैसे - नागानन्द में (जीमूतवाहन गरुड को 
कहता है -) | 


शिरामुखैरिति। € गरुड । मेरे शरीर मे अभी भी (पर्याप्त) मांस है, क्योकि 
धमनियों के अप्रभाग से अभी भी रक्त सवित हो रहा है, अधी तो तुम भी तृप्त हृए से 
प्रतीत नीं होते हो, तो फिर तुम मांस-भक्षण से विरत क्यों हो गर्‌ हो?" ॥ 

(यह उदाहरण दशरूपक के द्वितीय प्रकाश २.५ मेँ भी उदूधृत है। 

सदुपग्रह इति। सदुपग्रह का उदाहरण ~ (जैसे कुमारसंभवे में सप्तर्षियों से 
हिमवान्‌ ने इस प्रकार कहा - ) 

एतेक्यमिति। "यह हम (नै ह) है, ये मेरी पल्नियाँ है, यष मेरी परमपरेमास्पद 
कन्या है, इनमें से किससे आपका प्रयोजन है, कहिए, क्योकि (रत्नादि) बाय वस्तुओं 
मँ तो आप रुचि नहीं रखते" ॥ १४ ॥ 

परामर्शं ~ यहौँ यह उल्रेखनीय हे कि उपर्युक्त "शोभा" आदि जिन सार्विक 
गुणो का तिङूपण किया गया है, वह वस्तुतः नाटयशासवोक्त 'साततविक-अभिनय” के प्रसंग 
का है। सात्विक अभिनय के सम्बन्ध में भरत ने कहा है कि यही अभिनय-प्रकार सरवतरष्ठ 
अभिनय होता है ~ सत्तवातिरिक्तोऽभिनयो ज्येष्ठ इत्यभिधीयते । ना० शा० २४, २) 

अभिनवभारतीकार आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है - “सात्विका भवे हि 
अभिनयक्रिया नामापि नोन्मीकति । अभिनयनं हि चित्तवृत्तिसाधारणतापरत्ति- 


१६६ ` दशरूपकम्‌ 
अथ नायिका - 


स्वान्या साधारणस््रीति तद्गुणा नाविका त्रिधा । 


तद्गुणेति। यथोक्तसम्भवे नायकसौमान्यगुणयोगिनी नायिकेति । स्वस्त्री परस्त्री 
साधारणसख््रीत्यनेन विभागेन त्रिधा ।॥। 


तत्र स्वीयाया विभागगर्भं सामान्यलक्षणमाह - 


मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादियुक्‌ ॥ १५ ॥ 





प्राणसाक्षात्कारकल्पाध्यवसाय संपादनम्‌, अत एवोक्त सत्वे नाटयं प्रतिष्ठितमिति" 
-अभिनवभारती, भाग-३, पृ० १५०, बड़ौदा संस्करण । 

अर्थात्‌ जिसे अभिनय ' कहते है, वह तो वस्तुतः सात्विक अभिनय ही है, 
न कि आद्भिक अथवा वाचिक अथवा आहार्य। नट अभिनय करता है-इसका तात्पर्य 
यदी है कि नट की चित्तवृत्ति रामादिनायकों की चित्तवृत्ति से एकरस-एकरूप हो चुकी 
है ओर उसके कार्यकलाप के दर्शन करने वालों को रामादि नायकों के कार्यकलाप का 
दर्शन हो रहा है । 

स्तीगत ओर पुरुषगत सात्त्विक गृर्णों ~ क्रमशः हाव-भाव-हेला ओर शोभा 
विलास माधुर्यं आदि - का विवेचन स्री ओर पुरुष के शरीर विकार से सम्बन्ध 
रखता हैँ । १४ ॥ 

नायिका-भेद - 

अथेति । अब प्रन्थकार नायिका के भेद ओर उनके लक्षणो का निरूपण कते है.- 

तद्गुणा नायिका स्वा अन्या साधारणस्त्री इति त्रिधा भवन्ति इत्यन्वयः ।। 

कारिकार्थ ~ स्वान्येति । (पूर्वोक्त) उन नायक के गुणों से युक्त नायिका तीन 
प्रकार कौ होती है ~ ९) स्वकीया, (२) परकीया ओर (३) साधारण स्त्री विश्या आदि) ॥ 

वृत्त्यर्थं - तद्गुणेति । कारिका में प्रयुक्त “तद्गुणा” शब्द का तात्पर्य है- 
नायक में रहने वाके जिन-जिन सामान्य गुणों का उल्लेख किया गया है, उनमें से जहौ 
तक संभव हो नायिका मेँ उन गुणों का रहना वांछठनीय है। स्वस्त्री, परस्त्री ओर साधारण 
स््ी-इस प्रकार के विभाग के द्वारा नायिका तीन प्रकार की होती है 

१. स्वकीया - 

तवरैति । अब ग्रन्थकार उपर्युक्त उन तीन नायिकाओं मेँ “स्वकीया” नायिका का 
विभाग के सहित सामान्य ठश्षण बतते है - 

शीलार्जवादियुक्‌ स्वीया (सा च) मुग्धा मध्या प्रगल्भा इत्यन्वयः ॥ १५ ॥ 


कारिकार्थं ~ मुग्भेति । शील ओर लज्ला से सम्पन्न नायिका को “स्वकीया 
कहा जाता है यहं स्वक्मीया कथिका मुग्धा, मध्या, तथा अगल्णा ~ तीन अकार कौ 
छती है ॥१५ ॥ 
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शीलं - सुवृत्तम्‌, पविद्रताऽकुटिला लज्जावती पुरुषोपचारनिपुणा स्वीया 
नायिका ॥ 
तत्र शीलवती वथा - 
कुलबालिआणए पेच्छह जोव्वणलाअण्णविब्भमविलासा । 
पवसन्ति व्व पवसिए एत्ति व्व पिये घरं एते ।' गाथा० ८६५) 
( कुलबालिकायाः प्रेक्षध्वं यौवनकावण्यविभ्रमविलासाः । 
प्रवसन्तीव प्रोषिते आगच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ।। 


आर्जवादियोगिनी यथा - 
"हसिअमविआरमुद्ध भमिं विरहिअविलाससुच्छाअम्‌ । 
भणिअं सहावसरकं धण्णाण घरे कलत्ताणम्‌ ॥' (गाथा० ८६१) 
(हसितमविकारमुग्धं भ्रमितं विरहितविलाससुच्छायम्‌ । 
भणितं स्वभावसरलं धन्यानां गृहे केतत्राणाम्‌ ।।) 
लज्जावती यथा - 


'लज्जापज्जत्तपसाहणाहं परतित्तिणिपिवासाइं । 
अविणअदुम्मेहाहं धण्णाण घरे कठत्ताहं ।।' (गाथा० ८६०) 





वृत्त्यर्थं - शीमिति । “शी” से तात्पर्य है कि उसका चचि-आधरण- 
अच्छा हो, वह पतिव्रता हो, (वह) कुरिला न हो, तथा लज्जाशीर एवं पति की सेवा 
मेँ निष्णात हो ॥ 

तत्रेति। इनमें शीरूवती का उदाहरण इस प्रकार है - 

कुलेति। देखो, उच्चकुल में उत्पन्न सरी के यौवन, लावण्य, विभ्रम, ओर 
विलस प्रिय के विदेश जाने पर (स्वयं भी) विदेश चके जाते है ओर प्रिय के षर आने 
पर मानों लट अति है" ॥ 

{ अर्थात्‌ पति के सननिष्य मेँ ही कुलाङ्गनाओं के यौवन, लावण्य, विभ्रम ओर 
विलास उसके पास रहते है; ओर पति की अनुपस्थिति मेँ इनका अभाव रहता है!) 

आञ्विति। आर्जव आदि गुणों से युक्तं कुलाङ्गना का उदाहरण - 

इसितमेति। वन्य अर्थात्‌ सौभाग्यशाी-जनो के षर में स्वयो की हंसी 
निसण्तिः अव्याज मनोहर, (मुग्ध) होती है, उनकी चाल-गति-विलास से रहित, अर्थात्‌ 
नजाकत से रहित होने पर भी सुन्दर होती है ओर उनका भाषण-बोरूना-स्वभावतः ही 
सरक होता है" ॥ 

कञ्नेति। रज्णावती का उदाहरण - 


कण्नेति। "सौभाग्शाली जनों की सिया कञ्जारूपी प्रसाधनों से युक्त होती है 
(अर्थात्‌ विशेष लज्जाशीर होती ह) पर पुरुष के प्रति निरभिाष (अर्थात्‌ पर पुरुषों से 
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(लज्जापर्याप्तिप्रसाधनानि परतृप्िनिष्िपासानि । 
अविनयदुर्मेधांसि धन्यानां गृहे कलत्राणि ।।') 
सा चैवंविधा स्वीया मुग्धा - मध्या ~ प्रगल्भा - भेदात्‌ त्रिविधा ॥ 
तत्र - 
मुग्धा नववयःकामा रतौ वामा मृदुः क्रुषि । 
प्रथमावतीर्णतारुण्यमन्मथा रमणे वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्धनायिका ॥ 
तत्र वयोमुग्धा यथा - 
विस्तारी स्तनभार एव गमितो न स्वोचितामुत्नतिं 
रेखोद्धासिकृतं वलितत्रियमिदं न स्पष्टनिम्नोन्नतम्‌ । 
मध्येऽस्या ऋजुरायतार्धकपिशा रोमावरी निर्मिता 
रम्यं यौवनशैशवव्यतिकरोनिश्रं वयो वर्तते ।।' 





काम ठृष्ि की इच्छा नहीं रखती) तथा अविनय का उनमें अभाव रहता है।' (अर्थात्‌ 
विनयशील होती है) ।। 


, सेति। इस प्रकार वह (शीर, आर्जव, एवं लज्जा से युक्त) ~ स्वकीया 
नायिका मुग्धा, मध्या, ओर प्रगल्भां के भेदसे तीन प्रकार की होती है। 


(क) मुग्धा नायिका - 
तत्रेति। उनमें - अब ग्रन्थकार मुग्धा नायिका का स्वरूप बताते है - 
नववयः कामा रतौ वामा द्रुषि मृदुः मुग्धा इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थं - मुण्ेति। मुग्धा नाधिका उसे कहा जतो है जो नवीन उमर में 
पदार्पण कर रही हो, ओ कामवासना मे रुवि रखने लगी हो, किन्तु रहि-क्रीडा से कतराती 
हो, ओर जो क्रोष केम भी कोमरू होती हो । 


वृत्त्यर्थं ~ प्रथमेति। यौवन तथा काम-पिपासा की प्रथम -जाग्रति से युक्त, 
(अर्थात्‌ तारुण्य तथा काम का जिसमें प्रथम आविर्भाव हुआ हो) सुरत क्रीड़ा से ्िह्नकने 
वाली, तथा क्रोध मे कोमल (अर्थात्‌ सहजगत्या प्रसन्न होने वाली) ओ होती है, वह 
मुग्धा-नायिका है। 

तत्रेति। उनमें वयोमुर्धा यह है - जैसे - {प्रस्तुत शोक मेँ कवि ने नायिका 


की वयः सन्धि का चित्र अंकित किया है-वह कहता है कि नायिका की तारण्य तथा 
शैशव के संमिश्रण से उत्पन्न यह अवस्था विशेष मनोसहै।} ` 


विस्तारिति। शसके स्तनो का भकार बढ़ रहा है, किन्तु अभी अपनी उयित 
आकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हभ है। रेखाओं के द्वारा उद्‌भासित कट) ये निम्नोघ्नत 
तीन रेखाएं (त्रिवलि) अभीं स्पष्टरूप से परिकश्चित नहीं छे रही है । इतके मध्यभाग मे 
सर, विस्तृत तथा आभी भूरी (वर्णं कपी) कोमरू रोमावली बन घुकी है। इन सबं बातों 
से स्मष्ट है कि नायिका इस समय वयः सखि में स्थित है।' (इसे नायिका की नवीन 
आ रही तरुणाई का चित्रं अंकित किया गवा है। 
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यथा च ममैव - | 
उच्छ्वसन्मण्डलप्रान्तरेखमाबद्धकुडमलम्‌ । 
अपर्याप्तमुरो वृद्धेःशंसत्यस्याः स्तनद्रयम्‌ ॥।' 
काममुग्धा यथा - - 
"दुष्टिः सालसकरं बिभर्ति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवातस्विपि । 
पुंसामड़मपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राण्यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः ।॥' 
रतौ वामा यथा - 
“व्याहता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमैच्छदवरम्बितांशुका । 
सेवते स्म शयनं पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ।।' (कुमार० ८.२) 





यथेति। ओर जैसे मेरा (वृत्तिकार धनिक का) `ही पद्य है - 


उच्छवेति। भण्डलपर्यन्त रेखावाके तथा कली के सदृश (कोश मे) दृढता से 
बन्धे हुए नायिका के दोनों स्तन उच्छ्वासित होकर (ऊपर की ओर उठते हए मार्नो कह 
रहे हैँ कि हमारी वृद्धि उन्नति) के किए यह वक्षः स्थल पर्याप्त नहीं है।' 


{इसमें स्तनं के उठाव-उधार के वर्णन से नायिका के यौवन की अवतारणा 
सूचित की गई है।} 

कामपुग्धेति। काम-मुग्धा का उदाहरण - {इस पद्य मेँ नायिका शनैः शनैः 
यौवनावस्था में पदार्पण कर रही है। अब वह बाल्यावस्था की क्रीड़ा-कला्पोँ को छोड़ 
रही है। नायिका की इस वयःसन्धि जन्य अवस्था में होने वाले मनोविकारों का उसकी 
रुचियों का-कवि ने बड़ ही मनोयोग से सुन्दर चित्र अंकित किया है -)] 


दृष्टिरिति। अब इस बाला की दृष्टि-चञ्वल न होकर अक्साई सी 
परिठक्ित होती है। (बाला की दृष्टि मे अलसता को धारण कर छिया है! अब वह 
बच्चों के क्रीडा-कलापों में रुचि नहीं रखती, सखिययों के द्वार की जा रही 
सम्भोग--रतिक्रीडा--की बातों की ओर अपने कानों को लगाती है। अर्थात्‌ अब उसे 
सम्भोग वार्ता सुनने मेँ कुछ रुचि होने कगी है। पष्टठे की तरह अब वह पुरुषों की गोद 
मेँ निःशंक होकर नहीं बैठती है। हस प्रकार धीरे-धीरे नव-यौवन के आविभवि से यह 
बाला युक्त हो रही है॥' 


` एतेति । रतिवामा - (रति क्रीडा के अवसर पर प्रतिकूरू आचरण करने वाली 
मुग्धा नायिका का उदाहरण) - 

व्याहतेति। “(शङ्कर ॐ द्वार कुष्ठ) कहने पर्‌ (पार्वती ने) उत्तर नीं दिया, 
शङ्कर के द्वारा) वख पकड लेने पर (पार्वती) वह से (अन्यत्र) जाने के किए तत्पर हो 
गई । (शङ्कर के साथ) पार्वती शय्या पर दूसरी ओर मुख करके सोती थीं। फिर भी पार्वती 
शङ्कर को आनन्द देती थीं । (अर्धात्‌ सुरत क्रीड़ा के अवसर पर प्रतिकूल-वाम- 
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मृदुः कोपे यथा - 
श्रथमजनिते बाला मन्यौ विकारमजानती 
कितवचरितेनासज्याङ्के विनम्रमुखैव सा । 
चिबुकमलिकं चोन्नम्योच्चैरकुत्रिमविभ्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठे सुटन्त्यपि चुम्बिता ॥।' 


एवमन्येऽपि लज्जासंवृतानुरागनिबन्धना मुगधाव्यवहारा निबन्धनीया: । यथा - 





आचरण करने पर भी पार्वती शङ्कर को आनन्द प्रदान करती थीं । 


{ इसमे कवि ने पार्वती की रतिक्रीडा के प्रति संकोच ्विञ्चक - का वर्णन 
किया है।] | 


मृदु इति । कोप में मृदु { कुपित होने पर सहजगत्या सत्र होने वाटी नायिका 
का उदाहरण -) 


{ कवि कहता है किं मुग्धा नायिका पति के अपराध करने पर भी उस पर कोप 
करना नहीं जानती, ओर कोप करती भी है तो उसका कोप सरलता से दूर किया जा 
सकता है इसी विशेषता को कवि ने इस पद्य में अंकित किया है-} 


प्रथमेति। “पति के किसी अपराधपूर्ण-अन्य किसी नायिका के साथ रमण 
करने जैसा-आचरण करने पर) प्रथमबार उत्पन्न कोप मे मान (कोप-विकार) करना न 
जानने वाली एवं मुख को नीचे की हुई उस बाला नवविवाहिता) को धरत 
चसि्रिवाके-भसत्‌ आचरण करने वाले-नायक ने (उसे) गोद में रखकर, उसकी ठो 
ओर मस्तक को ऊपर उठाकर उस स्वाभाविक विलास वाली (अर्थात्‌ कूत्रिम शृङ्खार 
चेष्टाओं को न जाननेवाठी) एवं रोती हई बाला के अश्रुसिक्त ओष्ठ का चुम्बन किया / 


{उक्त पद्य मेँ नायिका मुग्धा है ओर वह मान करना भी नहीं जानती, यदि 
उसने किंचित्‌ कोप किया भी तो उसके धूर्तं नायक के द्वारा वह सरता वे प्रसन्न कर 
ली जाती है। } 


एवमिति। इसी प्रकार ञ्जा से संवृत अनुरागवाली मुग्धा नायिका के अन्य 
व्यवहारो का वर्णनं किया जानां चाहिए । 


-यथेति। जैसे ~ {निम्नोक्त पद्य मेँ लज्जारूपी आवरण से संवृत छिपे हुए) 
अनुराग की अभिव्यंजना मुग्धा नायिका केद्वारा किस प्रकारकीजा रही है, इसका 
मनोरम चित्र कवि ने अंकित किया है ~ सन्दर्भ इस प्रकार है कि नवविवाहिता नायिका ` 
पति के पास बैठी हुई है। नायिका के पास पात्र मे पेय पदार्थं रखा है। समीप स्थित 
नायक के मुख का प्रतिबिम्ब उस पात्र मेँ रुक रहा है । रछञ्जाशीरू नायिका अपने पति 
के प्रतिबिम्ब को (अविषघल) एकटक दृष्टि से देखती है। दुसरी ओर नायक भी नायिका 
के समीप स्थित होमे के कारण अनुरागवश स्तब्ध--चित्रवत्‌ बैठा हभी है अतः उसका 
प्रतिबिम्ब एेसा दिखाई देता है जैसे चित्रांकित होने के कारण स्थिर हो नायक नायिका 
के चेय पदार्थं मँ सुवासित पुष्य-रस आदि डालना चाहता है, पर नायिका पेय पदार्थ मे 
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न मध्ये संस्कारं कुसुममपि बाला विषहते 
न निःश्वासैः सुभरर्जनयति तरङ्गव्यतिकरम्‌ । 
नवोढा पश्यन्ती किखितमिव भर्तुः प्रतिमुखं 
प्रोहद्रोमाञ्जा न पिबति न पात्रं चक्तयति ।॥' 


, अथ मध्या - 
मध्योद्यद्यौवनानङ्गा मोहान्तसुरतक्षमा । १६ ॥ 





कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योकि एेसा करने पर पेय पदार्थं मेँ इयकते प्रियतम के 
पतिविमव को देखने मे बाधा होगी। अतः उसमे पुष्परस छोडना भी नायिका को अस्य 
} - 

मध्ये संस्कारमिति। "यह बाला पेय पात्र में पुष्परस के संस्कार (सत्व-सार) 
को डाला जाना भी सहन नहीं करती। (सात्विकभाव से) रोमांयित यह नवोढा नायिका 
नतो उस पेय पदार्थ को पीतीहीहै ओौरन पात्र को किचित्‌ हिलाती ही है, यहोँ तक 
की, वह सुन्दरी अपने श्वास के द्वारा पिय पदार्थ में) उत्पन्न होने वाके तरङ्गा के विघ्न 
को भी सहन नहीं करती - क्योकि तरगों के उत्पन्न होने से प्रियतम के मुख के प्रतिबिम्ब 
को देखने मेँ बाधा आ सकती है। अतः वह चित्रवत्‌ उसे देखती है।. 


परामर्शं - उपर्युक्त पद्य का भावसाम्य महाकवि तुलसीदास की कवितावटी 
के इस पद्य मे भी देखने को मिक्ता है - 

राम को रूप निहारति जानकि कञ्चन के नगकी परछा्हीं। 

याते सवै सुधि भूकि गई कर टेकि रही पल टारत नाहीं ।' 

आचार्य हेमचन्द्र ने स्वीया नायिका के “मुग्धा* स्वरूप के घटक, शरीर की 
एक विशिष्ट परिवर्तनशीक अवस्था या कामोपचार-संम्बन्धी निपुणता की एक विशिष्ट 
दशा, को ही स्वीकार किया है - 

वयः कौशलाध्यां मुग्धा मध्या प्रौढेति सा प्रेधा-वयः शरीरावस्था विशेषः, 
कौशल कामोपचार नैपुणम्‌ ताभ्यां मुग्धा । काव्यानुशासन अ० ७ सु° २३ ॥ 

वस्तुतः रतिक्रीडा मे अनभिञ्ञता जनितं कामोपभोग के प्रति क्चिञ्लक या 
संकोच, या यौवनादि के क्रमिक विकास आदि तत्व ही संवित रूप से "मुग्धा" के 
स्वरूप का ञान कराते हैँ । 


(ख) मध्या - 
अथेति। अब ग्रन्थकार "मध्या" (नायिका) का लक्षण बताते है - 
उद्यद्यौवनानङ्गा मोहान्तसुरतक्षमा मध्या भवति इत्यन्वयः ॥ १६ ॥ 


कारिकार्थं ~ मध्येति। मध्या लाधिका) वह है जिसमे यौवन आौर काम दोनों 
का आवेग बढ़ रहा हो ओर जो पूर्ष्छां की अवस्था पर्यन्तं रति-क्रीडा करने में 
समर्थं हो ॥ १६ ॥ 
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सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या ॥ 
तत्र यौवनवती यथा - 
'आलापभ्शभूविलासो विरलयति कसदूबाहविश्षिपतियातं 
नीवीग्रन्थिं प्रथिम्ना प्रतनयति मनाङ्मध्यनिम्नो नितम्बः । 
उत्पुष्यत्पार्वमूरच्छत्कुचशिखरमुरो नूनमन्तः स्मरेण 
स्पृष्टा कोदण्डकोट्या हरिणशिशुदृशो दृश्यते यौवनश्रीः ।॥' 


कामवेती यथा - 
“स्मरनवनदीपुरेणोढाः पुनर्गरुसेतुभि - 
यदपि विधृतास्तिष्ठन्त्यारादपूर्णमनोरथाः । 


तदपि छिखितप्रख्यैरङ्गैः परस्परमुन्मुखा 
नयननलिनीनालाकृष्टं पिबन्ति रसं प्रियाः ।।' (अमरु० १०४) 


मध्यासम्भोगो यथा - 





वृत्त्यर्थं ~ संप्राष्ठेति । मध्या नायिका में यौवन ओौर कामवासना का आविभवि 
हो चुका होता है, तथा वह सुरतक्रीडा करने में मोहावस्था तक समर्थं रहती है । 


तत्रेति। उनमें यौवनवती मध्या नायिका का उदाहरण इस प्रकार है - 


आलापानिति। “उसके भ्रूविलासो मे (अब) वार्तालापों को कम कर दिया है 
(अर्थात्‌ वह भ्रूसंयालनं अधिक करती है ।) बाहुओं के विक्षेप के साथ उसकी गति 
(चाल) शोभा देती है। उसके नितम्ब "का मध्यभाग किञ्चित्‌ निम्न हो गया है। 
नितम्बो के विशालता ने उसकी नीवी बन्ध को थोड़ा सा शिथिल बना दिया है। 
दोनों पार्वभार्गो का विकास हो रषा है ओर कुचाग्र (चुुक) विकसित हो रहे है। 
नायिका के इसं स्वरूप को देखकर एेसा प्रतीत होता है कि उसके अन्तःकरण में 
स्थित कामदेव ने निश्चय ही, अपने धनुष के कोण से मृगशावकनयनी की 
यौवन-शोभा को स्पर्शं कर दिया है । 


{प्रस्तुतं श्लोकं मेँ नायिका के नवोदित यौवन जनित कामवासना का चित्र 
अंकित किया यया है। यह यौवनवती मध्या नायिकां का उदाहरण है।) 

कामवतीति। कामवती मध्या नायिका का उदाहरण वह है - 

स्मरेति। कामरूपी नवीन नदी के तेज प्रवाह (बाढ़) से बहाए गए किन्तु वृद्ध 
गुरुजन की लज्जारूपी बान्ध के दवारा किसी तरह रक्षित (बचाए गए) समीष मेँ रहकर 
भी अपूर्णं मनोरथ वाले वे प्रेमीयुगर चित्र मेँ अंकित जैसे निश्चल अंगं बनकर परस्पर 
एक-दूसरे के संमुख होकर नेत्ररूपी कमल-नाल से रस धकर एक दूसरे का 
रस-पान कर रहे है । (स्तुत श्लोक मेँ प्रेमियों की काम-भावना का वर्णन है।) 


मध्येति । पृच्छा की मवस्था पर्यन्त रति-ऋदय मे समर्थं रहने वाली मध्या 
नाविका का उदाहरण इस प्रकार है - ` 
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ताव च्चिअ रइसमए महिलाणं विब्भमा विराअन्ति । 
जाव ण कुवलअदलसच्छहाहईं मउलेन्ति णअणाइं ।।' (गाथा० १.५) 
("तावदेव रतिसमये महिलानां विभ्रमा विराजन्ते । 
यावन्न कुवलयदलस्वच्छायानि मुकुलयन्ति नयनानि ॥।*) 
एवं धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहार्यम्‌ ।, 
अथास्या मानवृ्तिः - 
धीरा सोत्मासवक्रोक्त्या मध्या साश्रु कृतागसम्‌ । 
खेदयेदयितं कोपादधीरा परुषाक्षरम्‌ । १७ ॥ 
मध्याधीरा कृतापराधं प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ । यथा माषे - 
न खलु वयममुष्य दानयोग्याः 
पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ । 





तावदिति। ^ति- क्रीडा मे महिलाओं की काम चेष्टां (हाव-भाव) तभी तक 
मनोहर होती हँ, जब तक कि नीककमल की पँुड़ी के सदृश निर्मल कान्तिवाे (उनके 
नत्र आनन्द से) मुकुलित नहीं हो जाते।' {इस प्रकार उक्त श्लोक मे मूर्च्छावस्था तक 
रति-क्रीडा करने मेँ क्षमता रखने वाली नायिका का वर्णन होने से यह मोहान्त सुरतश्षमा 
मध्या नायिका उदाहरण है।)} 


एवमिति। इसी प्रकार धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा का भी उदाहरण देना चाहिए । 


{ कोपावस्था मे मध्या नायिका के धीरा, अधीरा तथा धीरा--भीरा ये तीन रूप 
होते है। "कोपे मृदुः" तथा सुखोपाय प्रसादना होने के कारण मुग्धा-नायिका मेँ इस प्रकार 
के कोई भेद नहीं देखे जाते} ॥ १६ ॥ 


अथेति। अब ग्रन्थकार इस मध्यानायिका के मान- व्यवहार का निरूपण 
करते हैँ - 


कारिकार्थं ~ धीरेति। नायक के अपराध करने पर ~ (अन्य नायिका के भ्रति 
प्रेमासक्त होने पर) ~ मध्या धीरा वक्रोक्तिपूर्वक तानो से उवे नायक को) दुःखी करती है, 
मध्या-भीराधीरा रोने के साथ-साथ ताने भी सुनाती है, तथा मध्या-अधीरा क्रोध के साथ 
कटुव्नों (कठोर शब्द) को सुनाकर प्रिय को दुःखी करती है ॥ १७ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ मध्येति। मध्या भीरा नायिका अपराधी प्रियतम को वक्रोक्तिपूर्ण 
ताने के साथ खिन्न करती है। जैसे - माव के शिशुपालवध का यह उदाहरण - 
{किसी नायक ने अन्य नायिका कै प्रति प्रेमासक्त होकर उसके पास रात्रि व्यतीत की 
है। वँ से लौटने पर ज्येष्ठा नायिका को प्रसन्न करे के किष भेट के रप मे वह पल्छ्व 
देना चाहता है। इस पर नायिका व्यगयपूर्णं वचनं के साथ ताना मारती है}, - 

न खल्विति। श्षमा कीजिये, हम इस पल्लवदान के उपयुक्त पत्रि नहीं है। जो 
कोई तुम्हारी हृदयवल्लभा हो, जो एकान्त में तुम्हारा पान (चुम्बन) करती हो, तथा त्रेम 
के कारण तुम्हारी रक्षा करती हो, जाहये, उसे ही यह पल्रूव (विटप), अथवा उस 
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व्रज विटपममुं ददस्व तस्यै | 
भवतु यतः सदृशोधिराय योगः ।।' शिशु० ६.१९) 
धीराधीरा साश्रु सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ । यथाऽमरुशतके - 
बाले नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराषा मयि । ` 
तत्किं रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते ॥ (अमरु० ५७) 
अधीरा साश्रु परुषाक्षरम्‌ खेदयेत्‌ यथा - 
"यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुञ्च मुञ्च सखि मादरं कृथाः । 
खण्डिताधरकलद्धितं प्रियं शक्नुमो न नयैर्निरीश्ितुम्‌ ।।' 





शृद्धारी-रसिक को, जो वि्ो-कामुक, ठकंपरट-की रक्षा करता है - दीजिये। जिससे 
समान गुणवार्लो का मेल सदा के किए हो जाय ॥" {वह तुम्हारी प्राणवल्छभा जो तुम 
जैसे विँ का पान करती है तथा रक्षा करती है, इसकिए वह विटप है ओर यह 
पल्लव +| तुम देने के किए काये हो, विटप” है, तो क्यो न दोनों विटपो का मेल करा 
ते हो । 
उक्त श्लोक मे- विटप" शब्द रिलष्ट है, जिसका अर्थं पल्छव तथा कामुक 
- कपट - दोनों ही होता है।} 


भीराधीरेति। धीराधीरा (मध्या नायिका) ओंँखों मे ओंँसु भरकर वक्रोक्तिपूर्ण 
वचनो के द्रारा नायक को तानेँ सुनाकर दुःख देती है। जैसे अमरुशतक के इस पद्य मेँ - 


{ नायक अन्य नायिका से प्रेम करता है। मानिनी ओर रोषयुक्त ज्येष्ठा नायिका 
को अपराधी नायक मनाने के लिए कहता है} - 


बाले नाथेति। नायक ~ बाले ! नायिका - नाथ !, नायक - हे मानिनी ! 
तुम कोप को छोड दो। नायिका - मैने कोप करके तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया ? नायक 
- मुषले दुःखी कर दिया है। नायिका - आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, सब 
अपराध तो मैने ही किये है। नायक - तो फिर तुम गद्गद कण्ठ से क्योँरे रही 
हो 2। नायिका - किसके अगे रो रही हूं 2 नायक - मेरे सम्मुख । नायिका ~ गँ 
तुम्हारी क्या हं? नायक - प्राणवल्छभा। नायिका - नहीं हं, इसीलिएतोरो रही ह" 

अधीरेति। अधीरा भध्या नायिका) अश्ुपूर्णं नेत्रो से कटुवचन कहती हुई 
नायक को चिन्न करती है। जैसे ~ {अन्या नायिका के पास रात व्यतीत कर (ज्येष्ठा) 
नायिका के पास नायक आता है। नायिका कुपितः होकर नायक को खरीखोटी सुनाती 
है। नायक खिन्न होकर वापस जाने के लिए तत्पर होता है। नायिका की सखी 
लौटते हए नायक को रोकने का प्रयास करती है। इस पर नायिक्म अपनी सखीं से 
कहती ह -)} 

यात्विति। € सखि । इसे जाने दो, जने दो, इसके सकने से क्या खभ ? 
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एवमपरेऽपि ब्रीडानुपहिताः स्वयमनभियोगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति । 
यथा - - 
“स्वेदाम्भः कणिकाञ्चितेऽपि वटने जातेऽपि रोमोद्गमे 
विश्रम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पेऽपि वुद्धिं गते । 
दु्वारस्मरनिभरिऽपि हदये नैवाभियुक्तः प्रिय - 
स्तन्वद्भ्या हठकेशकर्षणघनाश्ठेषामृते लुब्धया ॥ 
स्वतोऽनभियोजकत्वं हठकेशकर्षणधनाश्ठेषामृते टुब्धयेवेत्युत्रक्षाप्रतीतेः ॥। 
अथ प्रगल्भा - 
यौवनान्धा स्परोन्मत्ता प्रगल्भा टयिताङ्कके । 
विीयमानेवानन्दाद्‌ रवारम्भेऽप्यचेतना ॥ १८ ॥ 





छोडो-छोड़ो इसका आदर मत करो। (अन्य नायिका के द्वारा) क्षत अधर से कलङ्भित 
प्रिय को मैँ देखना भी पसन्द नहीं करती हू 


एवमिति। इसी प्रकार मध्या नायिका के लज्जारूपी आवरण से अनावृत 
(अर्थात्‌ खुले, लज्जाविहीन) किन्तु सुरत क्रीडा में स्वयं प्रवृत्त न होने वाके अन्य 
व्यवहार भी होते है। (अर्थात्‌ कामवासना से उदीप्तं होने पर भी नायिका संभोग क्रीडा 
के छिए स्वयं प्रवृत्त न होकर वह चाहती है कि नायक स्वयं प्रथम रति क्रीडा के लिए 
प्रवृत्त हो / जैसे - 

स्वेदाम्भ इति। “उदीप्त काम के आवेग से) स्वेदाम्बु से मुख के व्याप्व होने 
पर भी शरीर रोमाञ्चित हो जाने पर भी, (एकान्त होने से तथा गुरुजन दूर होने से) पूर्ण 
निरिचन्तता होने के कारण विशाल पयोधर कम्पन युक्त हो जाने पर भी, हदय में 
दुर्निवार (तीव्र) काम के व्याप्त हो जाने पर भी, (उस) कृशाङ्गी के द्वारा उसका प्रिय 
रति-क्रीडा में प्रवृत्त नहीं कराया गया, यद्यपि वह हठात्‌ केश-कर्षण तथा 
प्रगाढ-आलिङ्गन रूपी अमृत के लिए इच्छुक थी ॥' 

स्वत इति। भानो वह नायिका बलपूर्वक केशकर्षण तथा षनाश्लेष रूपी 
अमृत के लिए प्रबल उत्कण्ठित थी - इस उद्मरेक्षा के द्वारा नायिका के स्वयं सम्भोग 
क्रीड़ा में प्रवृत्त न होने की व्यञ्जना की गई है। 


(ग) प्रगल्ा ~ | 

अथेवि। अब ग्रन्थकार श्रगल्मा" नायिका का लक्षण बतलाते है - 

यौवनाग्ा स्मरोन्मत्ता अनिन्रात्‌ टयिताद्गके ` विलीयमाना इव रतारम्भे अपि 
अचेतना प्रगल्भा (नायिका भवति) इत्यन्वयः ।॥ १८ ॥ | 

कारिकार्थं ~ वौवनन्धेति। श्रगल्था (भरदा) नायिका वाङ्ण्य मे अन्धी सी, काम 
धिदना) से उन्म्तसी, प्मियद्ंोग तथा कामजनित सुख के) आनन्द के कारण प्रियतम के 


अगो मे ( प्रगाक-भलिङ्गन के कारण ) प्रविष्ट-विलीन-होती हदं सी तथा रति-क्रीड़ा के 
आरम्भ, मे भी ( अत्यचिक आनन्द के कारण ) चेतना हौन हो जाती है" ॥ १८ ॥ 
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गाहयौवना यथा ननैव - 


अभ्युन्नतस्तनमुरो नयने च दीर्षे 

वक्रे भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि । 
मध्योऽधिकं तनुरतीव गुरर्नितम्बो 
मन्दा गतिः किमपि चाद्भुतयौवनायाः ॥।' 
यथा च - | 

'स्तनतटमिदमुतुङ्धं निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ । 

विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इव न स्खलति ।॥' 
भावप्रगल्भा यथा - 

“न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । 

सर्वाण्यङ्गानि किं यान्ति नेत्रतामुत कर्णताम्‌ ।। (अमर० ६४) 





वृत्त्यर्थ ~ गाढेति। गाढयौवना का उदाहरण ~ मेरा (वृत्तिकार धनिक का) 
ही वह श्लोक इस प्रकार है - 


अभ्युन्रते इति। “अद्भुत यौवनावस्था वारी (उस सुन्दरी) का वक्षःस्थल प्रोत्नत 
स्तनो का है, नेत्र विशाल है, भौं वक्राकार हँ, वचन तो उनसे भी अधिक वक्र है, 
करि-भाग विशेष पतला है, तथा नितम्ब अत्यन्त भारी (पृथुल) है, एवं गति (चाट) 
मन्थर है ।. . 
` यथेति। अथवां जैसे - 


स्तनतटमिति। “(ईस सुन्दरी का) यह स्तन-तर पर्याप्त उठा हआ है, मध्य- 
भाग नीचा है, जघनस्य पर्याप्त ऊँचा है, इस प्रकार मृग-शावकनयनी के निम्नो्नत 
इस नवीन शरीर में कौन व्यक्ति (पद) स्खलित न होगा ।+' 


{ सदा सतर्क रहने वाला व्यक्ति भी ऊँयी-नीची भूमि पर फिसरू ही जाता 
है, इसी प्रकार यौवन से परिपूर्णं युवती के इस आकर्षक निमनोन्नत शरीर पर से 
विवेकशील इद्धिय निग्रही) व्यक्ति की फिसलने की पूर्णं सम्भावना है, अर्थात्‌ इसे 
देखकर वह भी एकं बार विचरित हो जायेगा। } 


भावेति। “भाव भ्रगल्भा' (अर्थात्‌ स्मरोन्मत्तानायिका) हस प्रकार है, जैसे - 

{ कोई नायिका अपनी सखी से प्रियतम की उपस्थिति मेँ अपनी हदयदशा का 
वर्णन करती हुई कहती है -) 

न जान इति। "प्रियतम के सामने आने पर तेथा ्रिय-मर्षुर वचन बोलने पर 
नही मालूम-क्यो मेरे सम्पूर्णं इन्धिय (सभी अङ्क) ही नेत्ररूप में पेरिणत ह्यो जते है. 


अथवा श्रोत्रकप हो जते है ।' (अर्थात्‌ प्रियतम सम्मुख रहने पर) भुल्ते उन्हे देखने ओर 
उनकी बातें सुनने के अतिरिक्त कुष्ठ नहीं सूञ्ता।) 
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रतप्रगल्भा यथा - 
कान्ते तल्पमुपागते विगकिता नीवी स्वयं बन्धना- 

द्रासः प्रश्लथमेखलागुणधृतं किञ्जत्नितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्सखि वेदिम केवलमहं तस्याङ्गसद्गे पुनः 

कोऽसौ कास्मि रतं तु कि कथमिति स्वल्पापि मे न स्मृतिः ।# (अमरु० १०१) 
एवमन्येऽपि परित्यक्तहीयन्रणावैदण्ध्यप्रायाः प्रगल्भाव्यवहारा वेदितव्याः ॥ 
यथा - 


क्वचित्ताम्बूलाक्तः क्वविदगरुपङ्कूमलिनः 

क्वचिच्यूर्णोद्गारी क्वचिदपि च॒ सालक्तकपदः । 
वलीभङ्गाभोगैरकपतितैः शीर्णकुसुमैः 

खियाः सवविस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ।# (अमरु० १०७) 





रतेति। रतप्रगल्भा ~ (ति- क्रीडा मे लीन, ओर (आनन्दविभोर होकर) अचेत 
हो जाने वाली) जैसे - { नायिका अपनी सखी से रति- क्रीडा मेँ अपनी स्थिति को 
बताती है -| 


कान्त इति। प्रियतम के शय्या पर आते ही मेरी नीवी-बन्धन (साडी की 
गाठ) स्वयं ही खुल गया, (अनायास, बिना खोक) शिथिक हई करनी के सूत्रे से 
अटका हा वस्र भी किसी तरह किचित्‌ मात्र नितम्ब पर ही स्थित (पड़ा) रहा । 
हे सखि ! गै तो केवल इतना भर जानती हं, (इतनां ही मृदल स्मरण दहै) तत्पश्चात्‌ उनके 
अङ्को का स्र्श होने परतो -वह कौन है?" "थै क्या ह" तथा “.ति-क्रीडा किस 
प्रकार हई" इत्यादि-किसी बात का थोड़ा भी मुञ्चे स्मरण नहीं है 

एवमिति। इसी प्रकार कज्जा के आवरण से रहितं एवं विदग्धता से युक्त 
प्रगल्भा नायिका के अन्य व्यवहारो को भी जानना ाषहिए। जैसे - 


क्वजिदिति। "यह चादर नायिका की विविध प्रकार की रति-क्रीडा को 
अभिव्यक्त कर रषी है - उसका कोई भाग पान के रंग से रंजित है तो कोई सुवासित 
अगर के केप से मलीन है, कोई भाग गन्ध के चूर्णो से भर हआ है तो कोई भाग महावर 
कगे पदतल के चिद्यं खे अंकित है, तो कोई भाग नायिका की त्रिवली के कारण उत्पन्न 
सिरूव्ये से संशयित है, तो कोई भाग नायिका के केश-वेणी से गिरे एवं मसले गण 
पुष्पों से भरा हमा है।' 
परामर्शं ~ इस श्लोक मे कामशास्वोक्त धेनुकं तथा विपरीत रति आदि के 
विविध--भसनो की ओर संकेत कर नायिका की रति क्रीडा मे ९) प्रगल्मता - 
हीनता को व्यक्त किया गया है। वस्तुतः लजञ्जावरण के अभाव 
ददे एेसा सहयोग प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं । यह 
उल्केखनीय है कि मुग्धा वा मध्या नाधिका को इस प्रकार की रति व्रीडा रुचिकर न होने 
से वे इस प्रकार सहयोग नहीं दे सकती, इसका अनुभव विज्ञ-सहृद्ो को होगा ही । 
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` 8 
अथास्याः कोपचेष्टा - 


सावहित्थादरोदास्ते रतौ धीरेतरा क्रुधा । 
सन्तर्ज्य ताडयेत्‌, मध्या -मध्याधीरेव तं वदेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सहावहित्थेन - आकारसंवरणेन, आदरेण च ~ उपचाराधिक्येन वर्तते सा 
सावहित्थादरा । रतावुदासीना क्रुधा कोपेन भवति ॥ 


सावहित्थादरा यथाऽमरुशतके - 





(२) शृङ्गारमञ्जरी में प्रगल्भा के दो उपभेदों का उल्छेख किया गया है - 


१९. रतिप्रीत्तिमति - "पतिसङ्गमं या मुहुरभिलषति ।' २. रत्यानन्दपरवशा - 
सङ्गमसंतुष्टा सत्यानन्दपरवशा ।' 


मध्या एवं प्रोढ़रा-प्रगल्भा-नायिकाओं के मान लक्षण भानुभटर ने इस प्रकार 
दिये हँ - 








| मध्या | भ्रौढा 
धीरा व्यंजक शब्दां के द्वारा सूचित रतौदास्य 
धीराधीरा परुष वाक्यों के द्रारा व्यक्त रतौदास्य, तर्जन, ताडन 
अधीरा रुटनं तर्जन, ताडन 

















# अथेति। अब ग्रन्थकार इस प्रगल्भा नायिका की कोपचेष्टाओं का निरूपण 
करते हैँ - 


सावहित्थादरा रतौ उदास्ते धीरेतरा क्रुधा सन्तर्ज्य ताडयेत्‌ मध्या मध्याधीरा इव 
तं वदेत्‌ इत्यन्वयः ॥ १९ ॥ 


कारिकार्थं ~ सावहित्थेति। {मध्या नायिका की तरह प्रगल्भा भौ धीरा, अधीरा 
ओर धीराधीरा तीन प्रकार की होती है। हन तीन प्रकारो मे से } भीरा प्रगल्भा नायिका अपने 
आन्तरिक क्रोध को छिपाकर ऊपरी बातो से अर्थात्‌ ओपचारिकता से प्रिय के प्रति 
आदर-सत्कारथाव का प्रदर्शने करती है; परन्तु वह रति क्रीडा के प्रति उदासीनं रहती है । 
अधीरा प्रगल्भा नायिका क्रुद्ध होकर अपने प्रियतम नायक कौ भर्त्सना करती है ओर ठते 
मारती भी है। धीराघीरा-अगल्भा नायिका का नायक के प्रति व्यवहार मध्या नायिकाकेही 
सदृश होता है, अर्था क्रोधयुक्त वक्रोक्तिपूर्णं वाणी से नायक को दुःखी करती है ।॥ १९ ॥ 

वृत्त्यर्थं - सहावदित्थेनेति। सावहित्थादरा उसे कहते है जो बाह्म आकार को 
छिपाकर (अर्थात्‌ -हदयस्थ भावों से मुखं पर उत्पन्न होने वाके क्रोधादि भावों को 
स्मित-ह्यस्य आदि से यथार्थ को छिपाकर) ओौपयारिकता के साथ प्रियतम से व्यवहार 
करती है। वह क्रोषावेश्‌ के कारण रति-क्रीह्य मेँ उदासीन रहती है। 


सावदहित्थादरेति। सावदहित्थादरा ~ ोध-भाव को छिपाकर ओपवारिकता 
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'एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युद्गमाद्दूरत- 
स्ताम्बलाहरणच्छलेन रभसाश्केषोऽपि संविघितः । 
आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्याऽन्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ।।' (अमरु० १८) 
रतवावुदासीना यथा - 
आयस्ता कलहं पुरेव कुरुते न सखंसने वाससो 
भग्नभरूगतिखण्ड्यमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । 
अद्कान्यर्पयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्गने 
तन्व्या शिक्षित एष सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ।।' (अमर० १०६) 


इतरा त्वधीरप्रगल्भा कुपिता सती सन्तर्ज्य ताडयति । यथाऽमश्शतके - 


कोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा टृदं 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 





से आदर व्यक्त करने वाली धीरा- प्रगल्भा) नायिका का उदाहरण “अमरुशतक मे इस 
प्रकार है - 


एकत्रेति। “अपने प्रियतम को दूर से आते देख (उसका स्वागत करने के व्याज 
से) खडी होकर एक ही आसन-शय्या पर बैठने की स्थिति को उसने रल दिया, 
प्रियतम के लिए) पान लाने के बहाने से, (नायक के द्वारा किये जाने वाले) 
प्रथम-आलिङ्गन को वेगपूर्वक जाते हए (अर्थात्‌ त्वरा दिखाकर प्रेम व्यक्त करने के 
बहाने) बाधित कर दिया । प्रियतम के पास उसकी सेवा करने के व्याज से परिजनों को 
नियुक्त कर (नायक से) बातचीत करने में भी व्यवधान डाक दिया। अर्थात्‌ नायक से 
बातें नहीं की। इस प्रकार उस चतुर नायिका ने प्रियतम के प्रति ओौपयारिक 
आदर-सम्मान प्रदर्शित कर अपने कोप को सफल कर छिया।' 


दतेति। रति मे उटासीन रहने वाली नायिका का उदाहरण - 


आयस्तेति। “अन्य नायिका के प्रति ईर्ष्या एवं नायक-ग्रेमी के प्रति (अन्य 
नायिका के प्रति नायक की प्रेमासक्ति के कारण) क्रोध से थकी हुई अब वह नायिका 
रति क्रीडा के अवसर पर वस्व-विमोचन के समय पहके जैसा कलह नष्ठीं करती 
केश-प्रहण के साथ रति-क्रीडा मे प्रवृत्त होने पर भ्रकुटियाँ वक्र करके अधर को वह 
काटने नहीं देती थी, किन्तु आज वह स्वयं अपने अधरों को (विना किसी विरोध के) 
अर्पित कर देती है। हठात्‌ आलिङ्गन करने पर अब वह पहले जैसा विरोध भी नहीं 
करती। (आश्चर्य है) न जाने कहाँ से यह अनूढा कोपप्रदर्शन करने का तरीका इसने 
सीख लिया है।' 


इतरेति। दूसरे प्रकार की अधीरा प्रगल्भा नायिका तो कुपित हो जाने पर 
नायक को कटकारती है ओह पीटती भी है। जैसे - अमर्शतक मे - 


, कोपादिति। "(अन्यसक्तं अपराधी नायक के षर आमे पर) सायंकाल क्रोधावेश 
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भूयोऽप्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुशेष्टितं 
धन्यो हन्यतं एष निह्नुतिपरः प्रेयान्रुदत्या हसन्‌ ।' (भमरु० ९) 


धीराधीरप्रगल्पा मध्याधीरेव तं वदति सोत्प्रासतवक्रोक्त्या । यथा तत्रैव - 
कोपो यत्र धुकुटिरचना निग्रहो यत्र मौनं 
वत्रान्योन्यस्मितमनुनयो : दृष्टिपातः प्रसादः । 
तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जातं 
त्वं पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ।/ (अमरु० ३८) 
पुनश्च - 


देषा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिताः । 


मध्याप्रगल्भाभेदानां प्रत्येकं ज्येष्ठाकनिष्टात्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । 





से भरी हई नायिका नायक को अपने कोमल व चञ्चल बाहुओं के लता-पाश से 
दृढता से बान्धकर क्रीडा-निकेतन में रे जाती है वरहो पर अपनी सखिओं के सम्मुख 
स्खलित वाणी के द्वारा नायक को कहती है - फिर एेसा करोगे 2" (अर्थात्‌ क्या पुनः 
अन्या-नायिका के प्रति आसक्त होगे?) ओर इस प्रकार उसके अपराध को सखियों को 
विदित कराती है । रोती हई नायिका के दवारा अपने अपराध को छिपाने में तत्पर वह 
हसता हआ ~ सौभाग्यशाटी नायक पीटा गया ॥' 

धीरेति। धीराधीरा प्रगल्भा नायिका मध्या भीरा नायिका की तरह ही तानों से 
युक्त वक्रोक्ति के द्वारा नायक से कहती है। - जैसे अमरुशतक का यह पद्य - "वैरो 
पर गिरे हृए प्रियतम से नायिका कहती है -) 

कोपं इति। “जब प्रेम मे धरुकुटियों को वक्राकार करना ही कोपाभिव्यक्ति थी, 
मौन रहना ही जब दण्ड था, एक दूसरे की ओर (देखकर) स्मित-हास्य करना ही 
अनुनय था, ओर देखना ही प्रसन्नता का विहृ था, किन्तु आश्चर्य है कि उसप्रेम का 
कितना विपयसि हआ है, कि तुम मेरे पादान्त पर धरो की डगखियों पर) लोट रहे हो 
ओर मुहन निर्दया-दुष्टा का कोप दूर ष्टी नहींहो रहा है" ॥ १९ ॥ 

पुनश्चेति। अब प्रन्थकार "मध्या" एवं श्रगल्धा' नायिकाओं के ओर दो भेदं 
को बताते ह - 

अमुग्धा ज्येष्ठा कनिष्ठा देषा च इति दादशोदिताः इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं ~ देषेवि। मध्या वथा भ्रगल्मा नाधिकार) दे प्रकार कौ होती है - 
ग्वेष्ठा एवं कनिष्ठ । हय प्रकार बुण्धा से इतर नायिकां बारह तरह कौ कहौ गईं है। 

{दूखरे शब्दो मेँ हम इसे इस प्रकार कह सकते है ~ मुग्धा नाधिका के अतिरिक्त 
अन्य नायिकार्ट-सीव अकार कौ मध्या तथा सीन प्रकार की अगस्भा-ज्येष्ठा एवं कतिष्ठा इस 
ब्रकार दो हरइ कौ होती हैदर पिखकर ये १२ वाराह प्रकार की होती है) 

वृत्यर्थ ~ मध्येति। मध्या तथा प्रथर्मा नायिकाओं की भी प्रत्येक के ज्येष्ठा 
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मुग्धा त्वेकरुपैव ॥ । 


ज्येष्ठाकनिष्ठे यथाऽमरुशतके - 
दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे ` पश्चादुपेत्यादरा - 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषदक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा - 
मन्तर्हासलसत्कपोरूफलकां वधर्तोऽपरां चुम्बति ।।' (अमरु० १९) 
न चानयोर्दक्षिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहारः । अपि तु प्रेम्णापि यथा चैतत्तथोक्तं 
दक्षिणलक्षणावसरे । एषां च धीरमध्या - अधीरमध्या ~ धीराधीरमध्या - धीर - 
प्रगल्भा - अधीरप्रगल्भा - धीराधीरप्रगल्भाभेदानां प्रत्येकं च्येष्ठाकनिष्टाभेदाद्‌- 
द्वादशानां वासवदत्ता ~ रत्नावटीवत्प्रबन्धनायिकानापुदाहरणानि महाकविप्रबन्धेष्यनु- 
सर्तव्यानि ॥ 





एवं कनिष्ठा के भेद से कु संख्या बारह होती है यहो विशेष उल्रेखनीय यह है कि 
उक्त भेद मुग्धा नायिका के नहीं होते, वह केवल एक ही प्रकार की होती है। 


ज्येष्ठेति। “ज्येष्ठा तथा "कनिष्ठा" नायिका के उदाहरण के रूप में 
अमरुशतक का यह पद्य उपन्यस्त किया जा सकता दहै - 


दृष्टवेति। धूर्त-नायक ने दूर से देखा कि दोनों नायिकां (ज्येष्ठा व 
कनिष्ठा) एक ही शय्यासन पर वैठी है। इसलिए वह आदर के साथ शनैः शनैः उनके 
पीछे जा पहंचता है। वर्ह वह क्रीडा-मनोविनोद कणे के व्याज से एक की ओखिं, मुद 
के, अपनी गरदन थोड़ी वक्र करके (पुमाकर), सेमाञ्चिते होकर, प्रेम से प्रफुल्छित मन 
वाटी तथा आन्तरिक हँसी के कारण सुशोभित कपोल फलक वांली दूसरी नायिका का 
चुम्बन करता है।' 


नेवि। यह विचार करना उचित नहीं है कि नायक का ज्येष्ठा नायिका के प्रति 
केवल दाश्चिण्य- व्यवहार (सहदयता का व्यवहार) होता हो ओर प्रेम कनिष्ठा-नायिका 
के प्रति होता हो, । वस्तुतः नायक का ज्येष्ठा के प्रति भी प्रेम व्यवहार देखा आता है। 
क्योकि दक्षिण कोटि के नायक का प्रेम-ष्यवहार सभी से हो सकता है, इस तथ्य को 
उसके लक्षण मे ही स्पष्टरूप से बताया गया दै । 


एषामिति। इस प्रकार धीरमध्या, अभीरमध्या, धीराधीरमध्या, भीरमल्मा, 
अधीर्रगल्भा, धीराधीर प्रगल्मा ~ इन छः प्रकार की नायिकाओं के पुनः ज्येष्ठा व 
कनिष्ठा-ष्न दो भेदो के कारण होने वाके कुरु आरह प्रकारो के उदाहरण, रलनावली 
ओौर वासवदत्ता आदि के रूप मेँ महाकवि्यों की रचनाओं मेँ देख लेना याहिए। 

परामर्श ~ आलकारिकों के दारा की हई स्वीया नायिकां की ज्येष्ठा ओर 
कनिष्ठा नामक उपरभेदों की कल्पनां भारत वर्धं की बहुपल्मिक प्रथा विशेष की द्योतक 
है। संस्कृत- साहित्य तथा. लोककथा मे इन नायिकाओं का दर्शन बहुशः होता है! 


वाहस्यायन (४.२) के अनुसार “श्येष्ठ" का तात्पर्य ब्रथम प्ली है ओर 
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अथान्यस्व्री ~ {परकीया नायिका] - 
अन्यस्त्री कन्यकोढा च नान्योढाऽङ्धिरसे क्वचित्‌ ।॥ २० ॥ 
कन्यानुरागमिच्छातः कुयदिद्धद्भिसंश्रयम्‌ । 
नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा - 
"दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्गृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 


एकाकिन्यपि यामि तद्ररमितः सलोतस्तमालकुल 
नीरन्रास्तनुमालिखन्तु जरटच्छेदानलग्रन्थयः ।।' 





कमिष्ठाएँ उसकी सौतिं । ज्येष्ठा अपने पति तथा सौतों के साथ किस तरह का आचरण 
रखें, इसका विवरण देने के किए एक पूर्णं अध्याय व्यय किया गया है। सम्मान की 
दृष्टि से ज्येष्ठा अवश्य ही श्रेष्ठ है। साधारणतः वह मध्या अथवा प्रौटा होती है उसके 
यौवन के प्रारम्भिक अभिसारा्ह बहार के दिन व्यतीत हो चुके होते ह । उत्तरकालीन 
आलंकारिकों ने-ज्येष्ठा-कनिष्ठा-इन संज्ञाओं के अर्थो मेँ परिवर्तन किया है। 
रसमंजरीकार के अनुसार - 'परिणीतत्वे सति भर्तुरधिकस्नेहा ज्येष्ठा । परिणीतत्वे सति 
भर्तुन्र्युनस्नेहा कनिष्ठा" ॥। 

२. परकीया नायिका (अन्य स्त्री) - 

अथेति । अब ग्रन्थकार "परकीया नायिका का लक्षण बताते है - 


अन्यस्त्री कन्यका ऊढा च द्विविधा) अन्योढा अङ्गिरसे न क्वचित्‌ कन्यानुरागम्‌ 
इच्छातः अङ्गद्धिसंत्रयम्‌ कुर्यात्‌ इत्यन्वयः । २०-२९ ॥ 

कारिकार्थं - अन्यस्त्ीति । अन्यस्त्री-(परकीया नायिका) दे प्रकार की होती.है- 
(९) कन्या तथा (र) किसी दूसरे की परिणीता (विवाहिता) स्री। प्रधान रस-~ (अङ्गी रस) में 
परोढय विवाहिता) का आलम्बन के रूप में वर्णन कभी नही करना चाहिए। अर्थात्‌ अन्य की 
विवाहिता स्त्री को प्रधान रख का आलम्बन नहीं बनाना चाहिए। कन्या के अनुराग को तो 
कवि (अपने प्रबन्ध मे) अपनी हष्छा से प्रभानरस या अप्रभान-रस का आङम्बन बना सकता 
है। (अर्थात्‌ कन्या अङ्गिरस की नायिका हो सकती है ओर अप्रभान रस की भौ, यह कवि 
की इष्छाधीन है 0 ।। २०-२१ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ नायकान्तरेति। दुसरे नायक से संबन्ध रखने वाली परकीया (किन्तु) 
ऊदा-विवाहिता नायिका का उदाहरण इस प्रकार है - 


दृष्टिमिति। हे पोसन ! श्वणभर हमारे घर की ओर भी दृष्टिपात करना।, 
(अर्थात्‌ थोड़ा ध्यान रखना सुरक्षा की दृष्टि से इस वारक. के पिता प्रायः कूप के 
निःस्वाद जर को ग्रहण नहीं करते है। (अतः) यह उचित ही है कि मैँ अकेली ही यह 
से "तमालाकुल" तमालवुर्ो से आच्छादित क्षरने पर आती हूं। फिर भरे ही नरु नामक 
वृक्षों की ' समन प्रन्थिर्याँ मेरे शरीर को खरोच डाः ।' | 

{उपर्युक्त परकीया नायिका की इस उक्ति से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि 
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इयं त्वद्धिति प्रधाने रसे न क्वचिन्निबन्धनीयेति न प्रपञ्चिता । कन्यका तु 
पित्राद्यायत्तत्वादपरिणीताप्यन्यस्ीत्युच्यते, तस्यां पित्रादिभ्योऽकभ्यमानायां सुकभायामपि 
परोपरोधस्वकान्ताभयात्प्रच्छन्रं कामित्वं प्रवर्ति । यथा मालत्यां माधवस्य सागरिकायां च 
वत्सराजस्येति। तदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधानाप्रषानरससमाश्रयो निबन्धनीयः । यथा 
रत्नावखीनागानन्दयोः सागरिका - .मयवत्यनुराग इति ॥ 





-परकीया अपने प्रेमी-उपनायक-के साथ की जानेवाटी सम्भोग क्रीड़ा के अवसर पर 
संभावित (होने वाके) टन्तक्षत व नखक्षतं को छिपाने के किए पूर्व से ही अपनी 
पृष्ठ-भूमि बड़ी चतुराई से तैयार कर रही है। साथ ही अपने पति के लिए कहे हए- 
“अस्य शिशोः पिता" - श्यो से कुछ सहृदय-आलोचर्को के विचार मेँ यह भाव व्यक्त 
होता है कि वह मेरा प्रिय श्राणवल्लभ” नहीं है, केवल स्वामी भर ह। 

कभी कोई विवाहिता स्री भी किसी उपनायक से प्रेम करने कगती है। 
लौकिक व मनुप्रोक्त शासखीय मर्यादा की दृष्टि से एेसा आचरण भले ही अनुचित होता 
हो, किन्तु लोक में प्रायः एेसा आचरण दृष्टिपपथ मेँ आता है। अतएव साहित्य मेँ इसका 
दृष्टान्त उपन्यस्त करना आवश्यक हो जाता है। संस्कृत-साहित्य मेँ अनेक मुक्तक 
श्लोक एेसे परकीया-नायिकाओं के स्वेच्छाचारं से भरे पड़े है ।} 

इयमिति। किन्तु अद्गीरस में इन चेष्टाओं का वर्णन करना, अनैतिक होने के कारण, 
अनुचित माना गया है। इसी विचार से इसका विस्तार से वर्णन धनंजय ने नहीं किया है। 


कन्यकेति। यद्यपि कन्या तो अविवाहिता होती है, तथापि पिता-माता (कुल 
के वृद्धगुरुजनो) के अधीन रहने के कारण उसे अन्यस््री कहा जाता है । पिता- 
मातादिकों के अधीन होने के कारण अकथ्य (भ्राप्त न हो सकनेवाणी) उस कन्या मेँ प्रेम 
व्यवहार प्रच्छन्नरूप से चलता है। क्योकि-यदि वह (कन्या) सुलभो भी गईतोभी 
दूस के द्वारा (किये जाने वाले) विषघ्न ओर अपनी कान्ता प्रेयसी) के भव के कारण 
परच्छन्नरूप से नायक का उसके साथ प्रेम~-व्यवहार चलता रहता है। 


, जैसे - “माङती- माधव” नाटक मे माव का मारकती के साथ (दूसरों के 
विघ्न के कारण) तथा “रल्नावली" नारिका मे वत्सराज उदयन का रत्नावली (सागरिका) 
के साथ (अपनी ग्येष्ठा नायिका वासवदत्ता के भय के कारण) प्रच्छन्नरूप से 
प्रम- व्यवहार चलता है। एक स्थान पर पपरोपरोध" तथा अन्य स्थानं पर “स्वकान्ताभय" 
प्रच्छन्न प्रेम के कारण है। कवि इस प्रकार के प्रेम-वर्णन को अपनी इच्छानुसार प्रधान 
या अप्रधान दोनों ही प्रकार के रसो मे अंकित कर सकता है। जैसे- ^रलावली" व 
"नागानन्द" मे क्रमशः सागरिका तथा मलयवती का प्रेम वर्णन। रलावली नाटिका में 
सागरिका का उदयन के साथ प्रेम-प्रभान रस गें वर्णित है; जबक्रि “नागानन्द” नाटक 
मे मरूयवती का जीमूतवाहन के साध प्रेम अप्रधान रस में अंकित किया गया है, 
क्योकि नागानन्द में अप्रधान रस शदधारं है, ओर प्रधान रस दयावीर है। इस प्रकार 
सागरिका व मक्यवती-कन्याओं का प्रेम क्रमशः प्रधान व अप्रधान रसोँ ममे स्वेच्छया 
निबद्ध. किया यया है।। २०-२१ ॥ 
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साधरणसत्री गणिका ककाप्रागल््यधौर्त्ययुक््‌ ॥ २१९ ॥ 
तद्व्यवहारो विस्तरतः शाखान्तरे निदरितिः । दिङ्मात्रं तु - 





परामर्शं - आलोचक शिरोमणि शुद्रट का यह कथन मननीय है - 


नही कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टव्याः । 
कर््तव्यतयान्येषां न च तदुपायोऽभिधातव्यः ॥ का० १४।१२ 
किं तु तदीयं वृत्तं काव्याङ्गतया स केवलं वक्ति । 
आराधयितुं विदुषस्तेन नदोषः क्वेसरः ।। १३ ॥। 
किन्तु उत्तरव्तीं भक्तिवादी रूपगोस्वामी ने कृष्णभक्तिरूप माधुर्यरस मे अद्गीरस 
मेँ ही परकीया का उपादान उचित माना है। वस्तुतः इस मत मेँ गोपियों की उपासना ही 
आदर्श मानी गई है । श्रीरूपगोस्वामी ने अपने मत का प्रतिपादन - “भक्तिरसामृत 
सिन्धु" तथा “उज्ज्वलनीरूमणि" मेँ विस्तार के साथ किया है - 
नष्टं यदङ्धिनि रसे कविभिः परोढा, तद्रोकुलांबुजदृशां कुलमन्तरेण। आशंसया 
रतिविधे रक्तारितानां कंसारिणा रसिक मण्डल शोखरेण” ॥ 
रसमञ्जरीकार के अनुसार “अन्या' की परिभाषा है - विवाहित पति को 
छोडकर अन्य पुरुष पर गुप्तरूप से अनुराग करनेवाली स्री अन्या है। 
अप्रकटयपुरुषाऽनुरागा परकीया । अर्थात्‌ जो परपुरुषानुरक्ता है, वह परकीया नायिका 
कहलाती है। आलंकारि्को ने अन्या नायिका का सुक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। किन्तु 
साहित्यशासरकारो की अपेक्षा कामशास्लकारो ने परकीया नायिकाओं का विश्ठेषण 
अधिक विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है । २०-२९१ ॥ 


(ग) साधारणस्त्री ~ 

कलाप्रागल्भ्यधौर्त्ययुक्‌ गणिका साधारणस्त्री इत्यन्वयः ॥ २१९ ॥ 

कारिकार्थं - साधारणेति। गणिकां विश्या) को साधारणस्त्री (सामान्यनायिका) 
कहा गया हैँ यह कला, प्रमल्यता तथा धूर्तता से युक्त होती है ॥ २१ ॥ 

{अर्थात्‌ - गीत-नृ्यादि संगीत कला में, परप्रतारणा कला मे तिपृण, ढीठ 
स्वभाववाली, धूर्व वेश्या साधारणस्त्री (चामान्यनायिका) होती है।} 

परामर्शं ~ स्वीया नायिका अपने विधिविधानपूर्वक परिणीत पतिमेँदही 
अनुरक्त होती है, परकीया-(अन्योढा) अपने पति के अतिरिक्त (अन्य) प्रेमी के साथ व्रेम 
करती है ओर कन्या अपने प्रमी मेँ अनुरक्त होती है, किन्तु साधारण खरी सर्वसामान्य जन में 
अनुरक्त होती है, किसी विशेष व्यक्ति मेँ नही। अतः उसे सामान्यनाथिका कहा जाता हे। 

साधारणस्त्री को गणिका" नाम से भी अभिहित किया जाता है। यह दो प्रकार 
की होती है - ९) एकान्तावरुद्धा ओर (२) सर्वभोग्या । रथम एकान्तावरुद्धा राजाओं 
की ही प्रणयिनी होने योग्य होती है, ओर सर्वभोग्या के विषय मेँ धनञ्जय बताते है - 
(दशरूप० २।२२)१। २१ ॥ 


"तदिति। उस (साधारण सी) का व्यवहार (वास्स्यायन दृत कामसूत्र अदि) 
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छनरकामसुखाथ्ञिस्वतन्ाहंयुपण्डकान्‌ | 
रक्तेव रञ्जयेदाढबात्निःस्वान्मात्रा विवासयेत्‌ । २२ ॥ 
छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः श्रोत्रियवणिण्लिद्विप्रभृतयः, सुखार्थः 
अप्रयासावाप्तधनः सुखप्रयोजनो वा, अज्ञो मूर्खः स्वतन्रो निरङ्कुशः, अहंयुरहंकृतः, 
पण्डको वातषण्डादिः, एतान्‌ बहवित्तान्‌ रक्तेव रजञ्जयेदर्थार्थम्‌ - तद्प्रधानत्वात्तद्वृत्तेः । 
गृहीतार्थान्कुरिटन्यादिना निष्कासयेत्‌ पुनः प्रतिसन्धानाय। इदं तासामौत्सर्गिकं रूपम्‌ ॥ 





अन्य शास्त्र मे विस्तार से दिखाया गया है। यहाँ उसका संकेत मात्र किया जाता है - 


सा छतनकामसुखार्थाज्ञस्वतन्व्राहंयुपण्डकान्‌ आढ्यान्‌ रक्ता इव रञ्जयेत्‌ मात्रा 
निःस्वान्‌ विवासयेत्‌ इत्यन्वयः ॥ २२ ॥ 


कारिकार्थं ~ छन्नकामेति। वह छिषकर काम-तृि करनेवारे, सरता से या 
अनायास धन अर्जित करमेवाके, अथवा सररुता से धन दे देने वाले, मूर्ख, स्वच्छन्द, 
अभिमानी, ओर नपुंसक (पंडक) आदि को भनवान्‌ बने रहने तक अनुरक्ता के समान 
अनुरञ्जित करती है, तथा अर्थ-शक्ति (धन) कम हो जाने पर इन्हे (अपनी) माता के द्वारा 
निष्कासित करा देती है ॥ २२ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ छन्नमिति । जो प्रच्छन्नरूप से छिपकरः) काम तृ्ति करते रै, वे 
“छन्नकाम' कहलाते है, यथा-वेदाध्ययन करने वाके, व्यापारी, तथा सन्यासी आदि। 
“सुखार्थ" से तात्पर्य है - अनायास धनार्जन करने वाले, अथवा सुख-प्राप्ति जिनके 
धन का प्रयोजन हो, "अज्ञ" का अर्थं है मूर्खं, “स्वत से तात्पर्य है- 
निरङ्कुश स्वेच्छाचारी, “अहंयु” का अर्थं है- अभिमानी, “पण्डक' कहते है ~ वात 
आदि रोगों (दोषो) से प्रस्त नपुंसक व्यक्ति को । { चरकं के अनुसार ~ द्वितीय अध्याय) 
वातरोग से पीडित व्यक्ति जिनके अण्डकोष नष्ट हो युके होते हँ वे पण्डक या शण्डक 
कहलते है ~ ““वाय्वग्निदोषाद्‌ वृषणौ तु यस्य नाशं गतौ वातिक पण्डकः सः } जव 
तकं ये सभी धनसम्पन्न रहते हँ तब तक इनसे धन प्रापि के किए अनुरक्ता के समान 
प्रेम व्यवहार करती है, क्योकि इस साधारण स्वी की वृत्ति (अर्थात्‌ वेश्यावृत्ति) धन 
प्रधान होती है। (अर्थात्‌ धन के लिए ही उसकी वृत्ति होती है॥ सम्पूर्णं सम्पत्ति प्राप्त 
कर लेने पर, (अर्थात्‌ इन व्यक्तियों की अर्थं शक्ति क्षीण हो जाने पर) वह कुष्टिनी आदि 
के द्रा इनं निष्कासित करवा देती है। (वह स्वयं इनं नहीं निकालती क्योकि ) पुन 
(धनागम होने पर) उनसे मेक-मिलाप हो सके। यह उन वेश्या्ओं का ओपसर्गिक- 
प्रकृतिसिद्ध-स्वाभाविकः) लक्षण है ॥ २२ ॥ 


परामर्शं ~ रसमम्जरी के अनुसार सामान्य वनिता का कश्चण इस प्रकार है 
~ दित्तमव्र की प्राति के प्रयोजन से ओ अनुराग के किए सुसज्ज होती है, उसे सामान्य 
वनिता कहा जाता है - वित्तमात्रोपाधिक सकलपुरुवाऽनुरागा सामान्य वनिता। 
शृङ्गारमम्जरी के अनुसारं सामान्य वनिता का स्वरूप इस प्रकार है ~ ˆअपरिणीत फल 
निमिततकानेक पुरुषसंभोगा सामान्या । 


१८६ दशरूपकम्‌ 
रूपकेषु तु - 
रक्तैव त्वप्रहसने, नैषा दिव्यनृपाश्रये । 
प्रहसनवर्जिति प्रकरणादौ रक्तैवैषा विधेया । यथा मृच्छकटिकायां वसन्तसेना 
चारुदत्तस्य । प्रहसने त्वरक्तापि हास्यहेतुत्वात्‌ । नाटकादौ तु दिव्यनृपनायके नैव विधेया ॥ 
अथ भेदान्तराणि - 
आसामष्टाववस्थाः स्युः स्वाधीनपतिकादिकाः । २३ ॥ 





जो अविवैीहित है, सम्भोगार्थं सम्प्रदान की आकांक्षा करती है तथा अमेक 
पुरुषों के साथ सम्बन्ध रखती है, वह सामान्या नायिका है । 


शृङ्गारप्रकाश में सामान्या का विभाजन इस प्रकार किया गया है - 








सामान्या 
------------[---- 
1 | 1 | | । 
अनूढा ऊढा स्वयंवरा स्वैरिणी वेश्या 
[ _ ` ब 1 
रूपाजीवा विकासिनी गणिका 


स्वयंवर के समय सीता ओर द्रौपदी मे वीर्यशुल्क कीमांग की थी, अतः 
भोजप्रणारी के अनुसार उन्हे सामान्याओं की श्रेणी में रखा जाता है।। २२ ॥ 


ख्पेति। रूपक मे तो - 

अप्रहसने तु रक्ता एव, (प्रहसने तु अरक्ताऽपि) एषा दिव्यनृपाश्रये तु न 
इत्यन्वयः ।॥। 

कारिकार्थ ~ रक्तेवेति। प्रहसन से भित्र अन्यरूपकों मे गणिका (साधारणस्वी) को 
(नायक के प्रति) अनुरक्त ही अंकित करना ाहिए। किन्तु जिस रूपक का आश्रय कोई दिष्य 
दिव आदि) या रजा नायक हो तो ठस रूपक में हस प्रकार की साधारण (गणिका) वर्णिति 
नहीं करनी चाहिए ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ प्रहसनेति । प्रहसन को छोडकर प्रकरण आदि मेँ इस विश्या- 
गणिका) को अनुरक्ता के रूप मे ही वर्णित करना चाषिए। यथा ~ शद्रक के मृच्छकटिक 
रकरण) मे वसन्तसेना चारुटत्त के अनुरक्ता के रूप मेँ ही अंकित (वर्णित) की गई है। 
प्रहसन मे तो अरक्ता (अर्थात्‌ नायक के प्रतिप्रेम न करे वारी) भी चित्रित कीजा 
सकती है, क्योकि प्रहसन का एकमात्र उदेश्य हास्य की सृष्टि करना होता है। किन्त 
नाटक आदि में, अर्हा दिव्य पुरुष यो रजा आदि नायक के रूप में चित्रित हँ, व्हा 
साधारण स्वी गणिका) का चित्रण (नायिका के रूप मे) नहीं करना चाहिए । 


अथेति। अव ग्रन्थकार नायिकां के अन्य भेदो का निरूपण कते है - 
आसाम्‌ स्वाधीनपतिकादिका अष्टौ अवस्थाः स्युः इत्यन्वयः ॥ २३ ॥ 


कारिकार्थं ~ आसामिति । इन. (सभी प्रकार कौ नायिकामो) कौ “स्वाधीनपतिका 
आदि आठ अवस्थाएं होती है ।॥ २३ ॥ | 


दवितीयः प्रकाशः १८७ 


स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, 
विप्रलब्धा, प्रोषितप्रिया अभिसारिकेत्यष्टौ स्वस््रीप्रभृतीनामवस्थाः । नायिकाप्रभृती- 
नामप्यवस्थारूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासां धर्मित्वप्रतिपादनाय ॥ 

अष्टाविति न्यूनाधिकव्यवच्छेट्‌ः ।। 

नंच वासकसज्जदेः स्वाधीनपतिकादावन्तभावः । अनासननप्रियत्वा- 
द्रासकसज्जाया न स्वाधीनपतिकात्वम्‌ । यदि चैष्यत्पियापि स्वाधीनपतिका प्रोषितप्रियापि 





वृत्त्यर्थं - स्वाधीनेति । १. स्वाधीनपतिका, २. वासकसज्जा, ३. विरहो- 
त्कण्ठिता, ४. खण्डिता, ५. कलहान्तरिता, ६. विप्रलब्धा, ७. प्रोषित प्रिया, तथा 
८. अभिसारिका - ये आठ अवस्थां स्वकीया आदि (अर्थात्‌ परकीया एवं सामान्या) 
नायिकाओं की हुआ करती है। यद्यपि मुग्धा, मध्या आदि नायिका होना भी (स्रियो की) 
अवस्थारूप ही है, (दूसरे शब्दों मे- स्वकीया आदि नायिका होना भी स्रियो की एक 
अवस्था विशेष ही है॥ तथापि (स्वाधीनपतिका आदि) दूसरे तरह की अवस्थाओं 
(दशाओं) का अभिधान पूर्व की अवस्थाओं मे (अर्थात्‌ पूर्व कथित) धर्मत्व प्रतिपादन के 
किए किया गया है। 


{ अर्थात्‌-पूर्व कथित सोलह प्रकार के भेदो को बतलाकर पुनः नायिकराओं 
की आठ अवस्थाओं का उल्छेख किया गया है, इसका तात्पर्य यही है कि उन-उन 
दशाओं की नायिका इन-इन दशाओं (अवस्थाओं) के धर्म से भी युक्त हआ करती 
है । नायिकाओं की पूर्वं कथित अवस्था धर्मी है, ओर ये पुनः कही गई आठ अवस्थां 
(दशार्णं) धर्म ह।} 


अष्टाविति। आठ'-इस संख्या का प्रयोग केवल निश्चित सीमा बोधने के 
छिये किया गया है, अर्थात्‌ ये अवस्थां आठ दी है, न कम ओर न अधिक, यह 
बतलाने के लिए “अष्टावेव - इस अवधारण का प्रयोग किया गया है। इसी तथ्य को 
ग्रन्थकार आगे स्पष्ट करते हैँ कि ये अवस्थार्णं आठ से कम नही हो सकती, क्योकि इन 
अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था का भी एक दूसरे मेँ अन्तर्भाव नहीं हो सकता। 


नचेति । वासकसज्जा ~ (यह नायिका प्रिय के आने के समय प्रसन्नता से 
स्वयं को सजाती है! इसका अन्तर्भाव (समावेश) स्वाधीनपतिकादि नायिका में नहीं 
किया जा सकता । क्योकि स्वाधीन पतिका का पति उसके पासमेही होता है, ओर 
“वासक सज्जा” नायिका का पति प्रियतम) उसके पास नहीं होता। वह आनेवाला होता 
है ओर इसीलिए "वासकसज्जा" स्वयं को सजाती है। इस प्रकार "वासकसज्जा" 
एष्यत्मिया (जिसका पति अनेवाला है) नायिका है। यदि इस एष्यत्मिया को भी 
स्वाधीनपतिका कहा जाय तो प्रोषितप्रिया को भी स्वाधीनपतिका से अलग-नहीं किया 
जाना .चाहिए, अर्थात्‌ प्रोषितप्रिया को पृथक करने की क्या आवश्यकता है ? (अन्यथा 
उसे भी स्वाधीनपतिका कहना पड़ेगा} वैसे तो एष्यस्ियत्व उसमे भी दिखाई देता है। 
यदि यह कहा जाय, कि वासकसज्जा तथा उसके प्रियतम के मध्य मे देशकाल का 
व्यवधान कम है, तथा भ्रोषितप्रिया तथा उसके प्रियतम के मध्य मेँ देशकाल का. 


१८८ दशरूपकम्‌ 


न पृथग्वाच्या । न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌ । न चाविदित- 
प्रियव्यटीकायाः खण्डितात्वम्‌ । नापि प्रवृत्तरतिभोगेच्छ्याः प्रोषितप्रियात्वम्‌ । 
स्वयमगमनान्नायकं प्रत्यप्रयोजकत्वान्नाभिसारिकात्वम्‌ । एवमुत्कण्डठिताप्यन्यैव पूर्वाभ्यः। 
ओचित्यप्राप्तप्रियागमनसमयातिवृत्तिविधुरा न वासकसज्जा । तथा विप्रलब्धापि 
वासर्कसर्जावटन्यैव पूर्वाभ्यः, - उक्त्वा नायात इति प्रतारणाधिक्याच्च वासक- 
सज्जोत्कण्ठितयोः पृथक्‌ । कलहान्तरिता तु यद्यपि विदितव्यलीका वथाप्य- 
गृहीतप्रियानुनया पश्ात्तापप्रकाशितप्रसादा पृथगेव खण्डितायाः । तत्‌ स्थितमेतदष्टाव- 
वस्था इति ।। 





व्यवधान अधिक लम्बा है, तो इस व्यवधान की कोई निश्चित सीमा नहीं है, क्योकि 
(समय या देश कृत) इतना व्यवधान होने पर समीपता मानी जायगी (ओौर इतने से 
अधिक का व्यवधान होने पर दूरी मानी जायेगी)-एेसा नियम बनाना संभव नहीं है। 


नचेति। अपने प्रियतम के अपराध काज्ञान न होने से वह (वासकसज्जा) 
खण्डिता भी नहीं हो सकती । “अविदित प्रियव्यरीका' ~ प्रियतम के अपराध कोन 
जाननेवाली नायिका खण्डिता नहीं हो सकती। रति ओर भोग की इच्छा मे प्रवृत्त रहने 
के कारण वह (वासकसञ्जा) श्रोषितप्रिया भी नहीं हो सकती। उसे "अभिसारिका" भी 
नहीं कहा आ सकत क्योकि वह स्वयं नायक के पास नहीं जाती तथा उस नायक 
के प्रति प्रयोजकत्व नी होता। (अर्थात्‌ -अभिसारिका वह होती है ओ कामेच्छा से 
प्रियतम के समीप स्वयं अभिसरण करे या उसे अपने पास बुलाए) अतः वासकसज्जा 
का अन्तभवि अभिसारिका मे नहीं हो सकता । 


एवमिति। इसी प्रकार विरहोत्कण्ठिता नायिका भी पूर्वोक्त - स्वाधीनपतिका, 
वासकसज्जा, प्रोषितत्रिया, खण्डिता या अभिसारिका - नायिकाओं से भित्र है। 

आओचित्येति। प्रियतम के आगमन का उचित समय ध्यतीत हो जाने के कारण 
व्याकुल रहनेवाली नायिका वासकसज्जा भी नीं कहीं जा सकती, उसे विरहोत्कण्ठिता 
ही कहना पड़गा। इसी प्रकार विप्रब्धा भी वासकसज्जा नायिका की तरह पूर्वोक्त- 
अर्थात्‌ अन्य अवस्थावाली-नायिकाओं से भिन्न ही है। क्योकि विप्रकन्धा का प्रियतम 
कहकर भी (वादा करके भी) नहीं आता-प्रवञ्यना की अधिकता के कारण विप्रलग्धा, 
वासकसग्जा तथा विरहोत्कण्ठिता नायिकाभों चे भिन्न है । 


कलदहान्तरितेति। (खण्डिता नायिका की तरह) कर्ान्तरिता यद्यपि अपने 
प्रियतम के परनारीसम्भोग र्व अपराध को जनने वाटी - विदितव्यलीका होती है 
तथापि वह खण्डिता नायिका से पृथस्त्‌ ही है। क्योकि वह - करहान्तरिता - प्रियतम 
के दवाय किये गये अनुनय को स्वीकार नहीं करती है ओर बाद में पश्वात्ताप दरार अपनी 
प्रसन्नता को प्रकट करती है। भतः कलहान्तरिता खण्डिता नायिका से पृथक्‌ सिद्ध हेती 
है। इस प्रकार यह निश्चित है कि नायिकां की आट टी अवस्थाएं होती है - तत्‌ 
स्थितम्‌ (गिरिचित इभा) एतद्‌ अष्टयववस्था इति" ॥ 


द्वितीयः प्रकाश १८९ 


तत्र - 
आसत्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभर्तृका । 
यथा - 
भा गर्वमुद्रह कपोतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति । 
अन्यापि किं न सखि भाजनमीदृशानां 
वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ।॥' 





परामर्श - काम, नाट्य, व साहित्य शास्त्रकार दारा प्रस्तुत अष्टनायिकाओं 
का वर्गीकरणं उनकी अवस्थाओं पर अषिष्ठापित है। नायक एवं नायिका के पारस्परिक 
अनुराग के साथ यह वर्गीकरण सम्बन्धित है। अतः सम्भर्व है कि केवल एक ही नायिका 
इन सभी अवस्थाओं की पात्र बन सकेगी । भरत ने अष्टनायिकाओं का उल्छेख नाट्य 
शास मेँ किया है। ना० शा० २४-२०३, ४) उनके अनुसार जिस नायिका का पति 
सदा उसके वशीभूत रहे वह स्वाधीन पतिका, प्रवासी देशान्तरवासी प्रियकरवाटी 
प्रोषिता, प्रोषितपतिका, (भ्ोषितभर्तृका) | प्रिय के स्वागत के छिए साज शृङ्गार सामग्री सह 
तत्पर वासकसज्जा । प्रियकर के विरह-वियोग से व्यथित, उत्का, विरहोत्कण्ठिता । 
प्रिय के प्रणयद्रोह से क्षुभित खण्डिता । प्रिय से कलह करने के उपरान्त पश्चात्ताप- 
दग्धा कलषान्तरिता । संयोग-संकेत स्थान पर प्रिय से मिलने के किए स्वयं गमन 
करनेवाटी अभिसारिका । संकेत स्थान पर प्रिय के न आमे से व्यथिता है विप्रकन्धा। 


आज जो नायिका स्वाधीनपतिका होने के नाते सन्तोष ओर गर्व का अनुभव 
करती होगी, वही पति के प्रवास गमन पर प्रोषितपतिका बनेगी । आज वह प्रिय) 
आयेगा, अतः स्वागत की तैयारी से सम्पन्न होगी ओर इसलिए वह वासकसज्जा 
कहलाएगी । पति के अन्य प्रणय अभिसार के भेदका ज्ञान होमे पर वह खण्डिता 
होगी-आदि सभी अवस्थाएं किसी एक ही नायिका मेँ अन्यान्य परिस्थितियों एवं 
संयोगवशात्‌ निर्माण होने की सम्भाव्यतां है । वक्रोक्तिगर्विता नामक एक नई ओर नवीं 
महानायिका की अभिव्यञ्जना शृङ्गीरमंजरी ने की है । 

(९) कत्रेति। उपर्युक्त नायिका ~ भेदो मे स्वाधीनपतिका - नायिका का लक्षण 
इस प्रकार 8 - 

आसन्नायत्तरमण्या हृष्टा स्वाधीनभर्तृका इत्यन्वयः । 

कारिकार्थं ~ आस्रेति। जिस नायिका का पति पास मेँ रहता है तथा उसके वश 
मेँ (अधीन) रहता है तथा ओ (त्रिय के समीप रहने से) प्रसन्न रहा करती है ~ वह 
स्वाभीनभर्तका (स्वाधीनपतिका) कहङाती है ॥ 

दुत्यर्थं - यथेति। जैसे - (कोई सखी किसी स्वाधीनभर्तृका के गर्वं को 
देखकर यह कहती है-) 

मा गवीपिति । ह सखि ¦ इस बात का गर्व मत कर कि प्रियतम ने स्वयं 
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यथा वासकसज्जा - 
मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥ २४ ॥ 
स्वमात्मानं वेश्म च हर्षण भूषयत्येष्यति प्रिये वासकसज्जा । यथा - 


निजपाणिपल्लवतलस्खलनादभिनासिकाविवरमुत्पतितैः । 
अपरा परीक्ष्य शनकंर्मुमुदे मुखवासमास्यकमलश्वसनैः ।।' (शिशु° ९.५२) 





विघ्नन करे तो दूसरी स्त्री भी क्या इस प्रकार के सौभाग्य की पात्र नहीं हो सकती? 


{ अर्थात्‌ तुम्हारा प्रेमी तुमसे विशेष प्रेम नहीं करता, इसीलिए वह तुम्हार 
कपोलों पर मञ्जरी अंकित कर लेता है, किन्तु मेरा प्रियतम मुञ्जसे अत्यधिक प्रेम करता 
है ओर इसीलिए जब भी वह मेरे कपोलों पर पुष्य मञ्जरी अंकित करना चाहता है, तभी 
मेरे शरीर का स्पर्श होने के कारण सात्विक भाव जनित कम्पन (हाथ की कँपकपी) 
कपो पर मञ्जरी अंकित करने मेँ विघ्न कर देता है। ओर इसीलिए मेरे गालो पर 
मञ्जरी अंकित नहीं होने पाती। निश्चय ही मँ तुमसे अधिक सौभाग्यशालिनी हूं।)} 

परामर्श ~ अष्टविधनायिकाओं मेँ स्वाधीनपतिका प्रकृति से सरल ओर चस्ि से 
विमल होने से तथा अपने स्वाधीनपतिकत्व के कारण वैवाहिक जीवन का सारसर्वस्वं उसके 
स्वाधीन होने से इस नायिका को विवेचन के किए संभवतः अग्निम स्थान दिया गया है। 

शूद्गारमञ्जरी में स्वाधीनपतिका के आठ भेद बतलाए गये हँ - स्वीया, 


मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, परकीया तथा सामान्या एवं दूतवचिका तथा भाविशकिता 
अन्तिम दो भेट लेखक की मौलिक सर्जना है ॥ 


२. वासकसज्जा - 


 अथेति। अब ग्रन्थकार "वासकसज्जा" की परिभाषा बताते है - 

वासकसज्जा प्रिये एष्यति स्वम्‌ मुदा मण्डयति इत्यन्वयः । २४ ॥ 

कारिकार्थं - मुदेति । श्रियतम आयेगे-एेसा ज्ञान होने षर जो नायिका प्रसन्नता 
से स्वयं को सजाती है, वह "वासकसज्जा" कहकाती है ॥ २४ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ स्वेति । प्रिय के आगमन के समय प्रसन्नता के साथ स्वयं को तथा 
गृह (निवास) को अलंकृत करनेवाली नायिका वासकसज्जा ती है । जैसे - {माघक्ृत 
शिशुपालवध काव्य मे -) 

निजेति। कोई नायिका अपने हाथरूपी पल्लव के किनारे से (दकराकर) 
स्खकित होने के कारण नासिका के छिद्रं की ओर उड़े हए मुख-कमल के 
श्वास-वायु के द्वारा शनैः-शतनैः अपने मुख की सुवास की परीश्वा (सुवास का 
अनुभव) करके हर्षित हो रही थी" ॥ २४ ॥ 

परामर्शं - भृङ्गारमज्जरीकार ने “अवसितप्रवासपतिका' नामक बासक- 
सज्जिका का एक उपभेद उल्छिखित किया है ॥ २४ ॥ 
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अथ विरहोत्कण्ठिता - 
चिरयत्यव्यलीके तु ' विरहोत्कण्टितोन्मनाः । 
यथा - 
सखि स विजितो वीणावाद्यैः कयाप्यपरस्तिया 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र॒ क्षपाललितं ध्रुवम्‌ । 





कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विकम्न्यते ।' 
अथ खण्डिता - 
ज्ञातेऽन्यासद्गविकृते खण्डितेर््याकषायिता ।। २५ ॥ 
३. विरहोत्कण्ठिता - 


अथेति । अब ग्रन्थकार "विरहोत्कण्ठिता" नायिका का लक्षण बताते हं - 
अव्यलीके (नायके) तु चिरयति विरहोत्कण्ठिता मता इत्यन्वयः ।, 


कारिकार्थं - विरयतीति । प्रिय के अपराधी न होने पर भी निर्धारित समय षर 
आने में विरम्ब करने वाले प्रियतम के वियोग मेँ उससे पिठमे के लिए उत्कण्ठित (उन्मना) 
हटयवाणी नायिका को विरहोत्कण्ठिता कहा जाता है ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे - { कोई नायिका अपने प्रिय के आने की प्रतीक्षा 
कर रही थी। किन्तु अर्धरत्रि के व्यतीत हो जाने पर भी उसका प्रियं नहीं आया। अतः 
वह अपने हदय मेँ उठने वाले विचारों को अपनी सखी से कहती हैँ } - 

सखीति। ह सखि ! एेसा प्रतीत होता है कि वीणावादन के द्वारा किसी दूसरी 
(अनज्ञातनामा) स्वी मे उसे प्रियतम को) जीत छलिया है। निश्चय ही उन दोनों ने सम्पूर्ण 
रात्रि पर्यन्त क्रीडा करने की शर्त लगा. ली है (पणितम्‌)। यदिणेसान होता तो 
शेफालिका (हरणृङ्गार) के पूर्पों का गिरना प्रारम्भ हो जाने पर भी ओर चन्द्रमा के 
आकाश के मध्यभागमें आ जाने पर भी मेरा प्रियतम आने में विलम्ब क्यों करता ?“। 


परामर्श - रसमञ्जरी में इस नायिका को “उत्का' कहा गया है - 
सङकतस्थल प्रति भर्तुरनागमनकारणं या चिन्तयति सा उत्का ॥' 

शृङ्गारमञ्जरी मे इस नायिका की व्याख्या इस प्रकार की गई है - निवास 
एवं कार्यान्तरव्यासङ्गप्रयुक्तप्रियविरहवती विरहोत्कण्ठिता" । 

४. खण्डिता - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “खण्डिता” नायिका की परिभाषा बताते ह - 

अन्यासद्भविकृते ज्ञाते रष्याकषायिते खण्डिता नायिका इत्यन्वयः ॥ २५ ।। 


कारिकार्थं ~ शते इति । (प्रियतम को) अन्य नायिका के सहवास से विक्त 
अर्थात्‌ बिहाद्धित देखकर गो (नाधिका) ईषया से कलुषित हो ठटठती है, वह खण्डिता 
कहलाती है ॥ २५ ॥ { अर्थात्‌ जब नायिका को अन्य स्वी से सम्भोग करते का नायक का 
अपराथ ~ (उसके शरीर पर अंकित नखकषत-दन्तक्चत विहं से) ज्ञात हो नाता है, तथा इस 
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यथा - 
नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना टन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस्रीसङ्गशंसी विसर्पन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ।# शिशु० ११.२४) 
अथ कलहान्तरिता - 


कलहान्तरिताऽमर्षाद्विधूतेऽनुशयार्तियुक्‌ । 


अपराध के कारण जब वह ईर्ष्यां से कलुषित हो उठती है तब वह खण्डिता कहकाती है।} 


यथेति। जैसे ~ {शिशुपालवध-महाकाव्य में नायिका अपराधी नायक को 
इस प्रकार कहलाती है -) 

नवनखेति। (अन्य स्त्री के साथ सहवास करे के कारण) नवीन नखक्षतों से 
चिहित अंग को वस्र से छिपाते हो तथा (उसके द्वारा किये हए) दन्तक्षतयुक्त अधर को 
हाथ से ढककर छिपाते हो, किन्तु प्रत्येक दिशा मे (अर्थात्‌ सर्वत्र) फैलने वाले, अन्यस्त्री 
के साथ किये हुए सम्भोग की सुना देने वाके नव परिमलगन्ध (सम्मर्दनोत्पत्न गन्ध) को 
किससे छिपा सकते हो? अर्थात्‌ किसी से नही" ।॥ २५ ॥ 


परामर्श - गाथा सत्तसई (क्र० ६५३) मे खण्डिता का एक सुन्दरं उदाहरण 
परिलक्षित होता है, जो इतना सदीक है कि एेसा प्रतीत होता है कि उसी से खण्डिता 
की परिभाषा बनी हो । 
'पच्चुसागञअ रज्जिअदेह पिआलोअ लोअणाणन्द । 
अण्णत्त खविअसव्वरि णहभूषण दिणवश्णमो दे ॥ 
सुबह उगने वाले सूर्य को ओर सुबह षर मेँ आने वाके प्रियतम को लक्ष्य 
करके कहा है ~ सूर्यपक्षी ! हे दिन पति सूरज ! ठु कहीं ओर रात बिताकर सुबह उठता 
है, तेरी देह कैसे लाक बन गयी है। तेरा दर्शन हृदय को प्रिय ओर आंखों को आनन्द 
देनेवाला है। तु भूषण है। तुक्चे मेय प्रणाम ओर प्रतिपक्षी को लक्ष्य करके-हे दिनपति 
केवल दिनं मेँ षर में रहने वाले पति देव ! तुम सुबह षर आते हो किन्तु रात में कहीं 
अन्यत्र तेरे शरीर पर अंकित हृए रगो के धिह दिखाई देते ह। तुम देखने मेँ कितने 
मधुर हो पर तुम से ह्मे केवल नेत्र सुख ही मिता है । तुम सारी रात ओर कहीं किसी 
स्री के सहवास मे बिताते हो । तुम अन्य स्वी को आभूषण देते हो ओर उनके दरार 
अर्ति दन्त ओर नख-क्षतों को धारण करते हो । हे दिनपति! तुह दूरसेदही 
नमस्कार-क््योकि तुम्हारा ओर हमारा सम्बन्ध केवल नमस्कार के किए ही है । 


५. कलहान्तरिता - 

अथेति। अब “कलहान्तरिता” नायिका का लक्षण बताते है ~ 

अमर्षात्‌ विधूते अनुशयार्तियुक्ह कलहान्तरिता इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थ ~ कलहेति। जो लापिका) पोषं से अपराथी नायक का तिरस्कार कर 
दे भौर पश्चात्‌ पश्चाताप करती रहे, ठते “कलहान्तरिता नाधिका कहा जाता है" ॥ 
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यथा - 
निःश्वासा वदनं दहन्ति हदयं निर्मूलमुन्मथ्यते 
निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखं नक्तदिवं रुधते । 
अङ्गं शोषमुपैति पादपतित: प्रेयास्तथोपेक्षितः 
सख्यः कं गुणमाकलय्य टयिते मानं वयं कारिताः ॥' (अमरु० ९२) 
अथ विप्रलब्धा - 
विप्रलन्धोक्तसमयमप्राप्तेऽतिविमानिता ।। २६ ॥ 
यथा - . 
उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
याऽतः परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्याः ।।' 





वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे - { अपनी सखियों से मान की शिक्षा प्राप्तं कर कोई 
नायिका अपराधी नायक का तिरस्कार कर देती है ओर बाद में पश्चात्ताप करती हुई 
उनसे कहती है } - अमरुशतक मे - 

निःश्वासेति। (*आये हए प्रियतम का तिरस्कार करने से होने वाके पश्चात्ताप 
से उत्पन्न ये) ऊष्ण निःश्वास मेरे मुख को जला रहे है, हदय जड से उखड़ा चला जा 
रहा है, निद्रा तो आती ही नहीं, प्रियतम के मुखारविन्द को देख न पाने के कारण ये 
अखि अहर्मिश सजल रहती है, शरीरावयव सूखते जा रहे है, चरणों पर गिरे हए 
प्रियतम का तब तो तिरस्कार कर दिया था, अब तुम्हीं बताओ, कौन सा मेरा हित-लाभ 
का विवार कर तुम सभी ने मुके प्रियतम के प्रति मान करने के लिए प्रेरित किया था?'। 


परामर्श ~ नाटयदर्षणकार के विचार मे ~ “कलान्तरिता' ओर खण्डिता के 
व्यक्तित्व मे विशेष अन्तर है। कङहान्तरिता तो कलह के कारण प्रिय के मिलन के प्रति 
निरभिखाष रहती है, जबकि खण्डिता को कलह के अभाव में त्रिय-मिलन की 
अभिलाषा रहती है। "कलष्ान्तरिता” अपने किये पर पश्चात्तापं करती है, किन्तु 
“खण्डिता” अपने प्रिय पर ईर्ष्या रखती है।' 

६. विष्रकन्धा ~ 

अथेति। अव ग्रन्थकार “विप्रकब्धा' की परिभाषा बतते है - 

उक्तसमयम्‌ अप्राप्ते अतिविमानिता विप्रकुब्धा इत्यन्वयः ।। २६ ॥ 

कारिकार्थं ~ विप्रलग्येति । पूर्व) निधीरित समय परभ्रिय के न आने से स्वयं 
को अत्यधिक अपमानित खमहनेवालौ नाधिका विप्ररग्धा कही जाती है ॥ २६ ॥ 

यथेति। जैसे - { कोई नायिका सङ्केत स्थान पर तिरिवत किये हुए समय पर 
दीर्षकाल तक नायक की प्रतीक्षा करे के परात्‌ ऊब कर अपनी दूती से कहती है -) 

उन्तष्ठेति। € दूती ! उठो, यषा से लँ, एक प्रहर व्यतीत हो गया, फिर भी 


वह (प्रियतम) नहीं आया। जो इसके पश्चात्‌ भी जीवित रहे वह तो उसी का प्राणनाथ 
होगा” ।। २६ ॥ 
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अथ प्रोषितप्रिया - 
दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्रोषितप्रिया । 
यथाऽमरुशतके - 


'आदृष्टिप्रसरास्परियस्य पदवीमुद्वीक्ष्य निर्विण्णया 
विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सर्पति । 
दत्त्वैकं सशुचा गृहं प्रति पदं पान्थसियास्मिन्कषणे 
माभूदागत इत्यमन्दवकितप्रीवं पुनर्वीक्षितम्‌ ।' (अमरु० ७६) 


अथाभिसारिका - 
कामार्ताऽभिसरेत्कान्तं सारयेद्राऽभिसारिका ॥ २७ ॥ 
यथाऽमरुशतके - 





७. प्रोवितप्रिया - 

अथेति। अब ग्रन्थकार श्रोषितप्रिया" की परिभाषा देते टँ - 

कार्यतः दूरदेशान्तरे तु प्रोषितप्रिया भवति इत्यवयः ॥ 

कारिकार्थ ~ दूरदेशेति। जिस नायिका का प्रियतम किसी कार्य से अन्यत्र-दूर 
देश में स्थित होता है, वह प्रोषितप्रिया कहलाती है ॥ 

यथेति। जैसे अमरुशतक मे - {किसी वियोगिनी का वर्णन इस प्रकार है -) 

आदृष्टीति। “जहां तक दृष्टि जा सकती थी व्हा तक वह विरहिणी नायिका 
प्रियतम का मार्गावलोकन करती रही। दिन फे ठक जाने पर, अन्धकार के सर्वत्र व्याप्त 
हो जाने पर, पथिकं के आने-जाने का सिलसिला थम जाने पर, उस पथिक की स्त्री 
ने (परदेशी की) दुःख के साथ घर की ओर एक पद रखा ही था। (अर्थात्‌ धर की ओर 
मुडी ही थी कि) कि करीं इसी क्षण (वह) न आ गया हो" यह सोचकर शीघ्रता से 
पीछे की ओर गर्दन मोडकर पुनः उसे) देखने कगी।' 

८. अभिसारिका - 

अथेति। अब ग्रन्थकार अभिसारिका" का लक्षण बताते हँ - 

या कामार्ता अभिसरेत्‌ वा कान्तम्‌ अभिसारयेत्‌ सा अभिसारिका 
इत्यन्वयः ।। २७ ॥। 

कारिकार्थं - कामार्तेति। काम-वेदना से आर्त (व्याकु) होकर जो (नायिका) 
अपने प्रियतम के पास स्वयं जाती है, अथवा ठसे अपने पास बुलाती है, वह अभिसारिका 
कहलाती है । २७ ॥ . 

यथेति। जैसे अमर्शतक में - { कोई अभिसारिका - नायिका से यह 
कहती हैँ -] 
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उरसि निहितस्तारो हारः कृता जघने षने 
कलकलवती काञ्ची पादौ रणन्मणिनुपुरौ । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ।!' (अमरु० ३१) 
यथा च - 
न च मेऽवगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरते स मयि । 
निपुणं तथैनमुपगम्य वदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ।।' शिशु० ९.५६) 
तत्र - | 
चिन्तानिःश्वासखेदाश्रुवैवरण्यग्लन्यभूषणैः . । 
युक्ताः षडन्त्या द्वे चाद्ये क्रीडौञ्ज्वल्यप्रहर्षितैः । २८ ॥ 





उरसीति। € मुग्धे! वक्षस्थल पर चमकते मोतियों का हार, स्थूल नितम्बं पर 
कलकल शब्द्-ध्वनि करती हुई करधनी ओर पैरों मेँ रुनञ्चुन करे वाके मणिनुपुरो को 
धारण करके यदि तुम इस प्रकार (शब्दध्वनि करती) डिढ़ोरा पीटती हई प्रियतम्‌ के पास 
अभिसरण (गमन) कर रही हो, तो फिर अत्यन्त भय से कोँपती हुई इधर-उधर क्यों 
देख रही हो ?* (अर्थात्‌ तुम्हें तो निःशंक होकर गमन करना चाहिए, भय-भीत होने 
की क्या आवश्यकता ?)। 

यथेति। अथवा जैसे - (माघ ९।५६) किसी नायिका ने अपनी दूति से यह 
कहा कि - 

नचेति । इस (मेरे प्रियतम) के पास जाकर निपुणता से (कुशलता से) इस 
प्रकार कहना कि जिससे वह मेरी कघुता भेरी संभोगेच्छा) भी न समञ्े ओर मेरे प्रति 
दया भी करे।'“ ( अर्थात्‌-मेरा प्रियतम मेरी कामेच्छा से मेर निर्टज्जता-लघुता को भी 
न समञ्च सके ओर याँ आकर मेरी काम-वेदना को शान्त करने की दया भी करें ) 


परामर्शं - अवलोककार धनिक ने इस पद्य की नायिका को (अभिसारिका 
माना है। शिशुपारवध महाकाव्य के टीकाक्रार मल्छिनाथ इसी पद्य की टीका में इस 
नायिका को “कलहान्तरिता” मानते है - नायिका तु कलहान्तरिता। “कोपात्कान्तं 
पराणुद्य पश्चात्तापसमन्विता" इति ठक्षणात्‌। (९।५६) हमारे विचार में इसे अभिसारिका 
ही कहना उचित होगा। क्योकि कलहान्तरिता नायिका पश्वात्ताच मात्र करती है, प्रियतम 
को अभिसरण के किए बुलवाती नहीं है।। २७ ॥ 

तत्रेति। उन उपर्युक्त आठ प्रकार की नायिकाओं मे - 

कारिकार्थ ~ चिन्तेति। अन्तिम छः नायिकां (१. विरहोत्कण्ठिता, २. खण्डिता, 
३. कलहान्तरिता ४. विप्रकुन्धा, ५. प्रोषितप्रिया, तथा ६. अभिसारिका) चिन्ता, तिःशवास, 
खेद, अश्रु, वैवर्ण्य वर्ण-मुख-का फीका पड़ जाना) ग्लाति एवं अभूषण (आभूषणाभाव- 
सजावट का मभाव) से युक्त होती है, ओर भ्रारम्भ की टो (स्वाधीनपतिका तथा 
वासकसज्ला) नाधिका (शृगारिक) ऋदय मे संरूग्न रहती है, सदा प्रसन्न रहती है तथा 
उज्छ्वलता से युक्त होती है ॥ २८ ॥ 
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परस्ियौ तु कन्यके । सद्भेता्पु्वं॑विरहोत्कण्ठिते, पश्चद्धिदूषकादिना 
सहाभिसरन्त्यावभिसारिके कुतोऽपि सङ्केतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्ध इति त्र्यवस्थतै- 
वानयोरिति । अस्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायोगात्‌ ॥ 
| यत्तु मार्विकाग्निमित्रादौ 'योऽप्येवं ` धीरः सोऽपि दष्टो टेव्याः पुरतः" इति 
मालविकावयनानन्तरम्‌ रजा - 
दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुलव्रतम्‌ । 
तन्मे दीर्षषधि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ।' (माकवि० ४.९४) 
इत्यादि, तन्न खण्डितानुनयाभिप्रायेण, अपितु सर्वथा मम देव्यधीनत्वमाशङ्कू् 
निराशा मा भूदिति कन्याविश्रम्भणायेति ॥ 
तथाऽनुपसञ्जातनायकसमागमाया देशान्तरव्यवधानेऽप्युत्कण्ठितात्वमेवेति न 


{यँ -अभूषणैः" से तात्पर्य कान्तिहीनता - अर्थात्‌ विषादपूर्ण चेहरे से दै। 
इन छः नायिकाओं मेँ से प्रत्येक नायिका का चिन्ता" आदि से युक्त होना आवश्यक 
नटी है। ये यथासमय इन नायिकाओं मे देखने को मिलते है, इतना ही प्रनथकार का 
अभिप्राय प्रतीत होता है।} 


वृत्त्यर्थ ~ परेति। परकीया नायिका के रूप तो (चाहे वह ऊढा हो या अनूढा 
(कन्या) हो,) तीन ही प्रकार के होते हैँ। संकेत स्थल पर प्रियतम से मिलने के पूर्वं तक 
वह “विरहोत्कण्ठिता” रहती है ओर पश्चात्‌ विदूषक (दूती, सखी आदि) आदि की 
सहायता से प्रियतम के पास जाने के कारण वह "अभिसारिका" तथा संकेतस्थल पर 
कार्यवशात्‌ प्रियतम के न आने के कारण वह “विग्रूब्धा” हो जाती है। हस प्रकार की 
व्यवस्था से व्यवस्थित इनकी उक्त तीन ही अवस्था रहती ह (आठ अवस्थां नहीं) 
क्योकि इन (ऊढा ओर कन्यका) का प्रियतम इनके अधीन नहीं होता। अतः अन्य पोच 
अवस्था इनकी नहीं होती है। 


यत्विति । "माकविकाग्निमित्र" मे मारविका का यह जो कथन कि (तुम इतने 
निर्भय (धीर) हो, पर देवी (महारानी) के सम्मुख तुम्हारी स्थिति क्या थी - यह मैने 
अच्छी तरह देख किया है।'“ मालविका के इस कथन पर राजा कहता है - 

दाक्षिण्यमिति। ह विम्ब (फल) के सदश छाल ओष्ठोँ वाली ! (माल्विके ।) 
दक्षिण ना नायको का कुर क्रमागत त्रत है। (अर्थात्‌ सभी नायिकाओं के साथ 
सहृदयतापूर्णं व्यवहार करना यह करीन नायको का कु क्रमागत व्रत है॥ किन्तु हे 
विशालाक्षि ! मेरे प्राण तो दुष्हारी हौ आशा पर निर्भर है।'* इत्यादि । 

तन्नेति। यह कथन खण्डिता नायिका को मनाने के उदेश्य से नही कहा गया 
है, अपितु मेर पूर्णरूप से महारानी के अधीन होना समघ्चकर तुम्हें भिरे प्रति) निरशा 
न हो" ~ इस प्रकार कन्या (मालविका) को विश्वास दिल्ने के उदेश्य से वह कहा गयां 
है। (अतः माङविका परकीया है, खण्डिता नहीं है 0 

वथेति। हषी प्रकार (परकीया) नायिका का जब तक नायक के साथ समागम 
(मिलन) नौ हमा सहता ओर हस समयावधि में प्रियतम के परदेश मे रहने पर भी 
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प्रोषितप्रियात्वम्‌ अनायत्तप्रियत्वादेवेति ॥ 
अथासां सहायिन्यः - 
दूत्यो दासी संखी कारूध्रियी प्रतिवेशिका । 
लिद्धिनी शिल्पिनी स्वं च नेतुमित्रगुणान्विताः ॥ २९ ॥ 
दासी - परिचारिका । सखी - स्नेहनिबद्धा । कारूः - रजकीप्रभृतिः । 





“परकीया श्रोषितपतिका की कोरी मे नहीं आती, किन्तु वह प्रियतम के प्राप्त न होने 
से तथा उसके अधीन न होने से, “उत्कण्ठिता” ही कहलायगी । 


{अतः तात्पर्यार्थं यही है कि परकीया (कन्या ओर ऊढा) की तीन ही 
अवस्था - ९१. विरहोत्कण्टठितात्व २. अभिसारिकात्व ओौर ३. विप्रकब्धात्व - ही ष्टो 
सकती है। खण्डितात्व आदि .अवस्थापँ उसकी नहीं होती; क्योकि प्रियतम उसके 
अधीन नहीं होता। जिसका प्रियतम स्वाधीन होता है, उसकी ही स्वाधीनपतिकात्व आदि 
आठ अवस्थां हआ करती है।} 

परामर्श ~ प्रकृत प्रसङ्ग मे साहित्यदर्पण के टीकाकार पं० सिद्धान्त वागीश 
की व्याख्या का तात्पर्य समज्ञना आवश्यक है । उनके अनुसार ~ परकीया (कन्या ओर 
ऊढा) का प्रियतम सदा उसके सान्निध्य में न रहने से वह स्वाधीनपतिका की कोटी में 
नहीं आ सकती । कन्या ओर ऊढा खण्डिता भी नीं हो सकतीं क्योकि उन यह विदित 
होता है कि नायक की एक पत्नी है, ओर उसके शरीर पर परिलश्चित होने वाले 
टन्त-नखक्षतादि चिह्न पत्नी के साथ किये गये सम्भोग के फल है। इसीकिए वे-कन्या 
ओर ऊढा-कहान्तरिता भी नहीं कही आ सकतीं । इसी प्रकार वे प्रोषितपतिका भी नहीं 
हो सक्ती, क्योकि उनका प्रियतम तो सदा उनसे दूर ही रहता है। ओर जिसका प्रिय 
किसी कार्यवश अब परदेश चला जाता है तभी वह प्रोषितपतिका कही जाती है। पिता 
या पति के अधीन रहने वाली ये -कन्या ओर ऊढा-अपने प्रिय की प्रतीक्षा मेँ स्ववं 
को तथा वासभवन को सजा भी नहीं सकतीं। अतः वे वासकसञ्ना की कोरीर्मे भी 
नहीं ओ सकतीं ॥ २८ ॥ 

नायिकां की सहायिका - 

अथेति। अब प्रन्थकार इन (पूर्वोक्त) नायिकाओं की नायक के साथ 
समागम-मेक करनेवाली) सहायिकाओं का निरूपण करते हँ - 

नेतृनित्रगुणान्विताः दासी सखी कारूः धत्रेयी प्रतिवेशिका रिद्गिनी शिल्पिनी 
स्वम्‌ च दूत्यः भवन्ति इत्यन्वयः । २९ ॥ 

कारिकार्थं - दूत्य इति। दतिया, दसी, सखी, कारू अर्थात्‌ शोविन, नान भादि) 
धाय-कन्या, पद्ठोधधिन, सन्याधिनी, शित्पिनी, चित्रकार, माली आदि की स्वर्या 0 ओर स्वयं 
नायिका हौ दूती होती है। ये दुतिया नायक के पित्र (पीठमर्द, विट्‌ एवं विदूषक आदि) के 
गुर्णो से युक्त होती ह ॥ २९ ॥ 

वृत्यर्थ ~ दासीति। दासी" का अर्थं (रिषारिका" (भर्वात्‌ सेविका) है। स्तेह 
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धात्रेयी - उपमातृसुता । प्रतिवेशिका ~ प्रतिगृहिणी । छिद्धिमी - भिशुक्यादिका । 
शिल्षिनी - चित्रैकारादिस््री । स्वं चेति दूतीविरोषा । नायकमित्राणां पीठमर्दादीनां 
निसृष्टार्थत्वादिनागुणेन युक्ताः । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकीं प्रति - 
शासेषु निष्ठा सहज बोधः प्रागल्भ्यमध्यस्तगृणा च वाणी । 
कालानुरोधः प्रतिभानव््वमेते गुणाः कामदुघाः क्रियासु । (भाकती० ३.११) 
तत्र सखी यथा - 
भृगशिशुदृशस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते 
दहनपतिता दृष्टा पूर्तिर्मया नहि वैधवी । 
इति तु विदितं नारीरूपः स लोकदृशां सुधा 
तष शटठतया शिल्पोत्कर्षो विधेर्विषरिष्यते ।।' 





रखनेवाली (स्नेहिनी) सहचरी को "सखी" कहा जाता है। "कारू" का अर्थ है धोबविन 
आदि, धाय-कन्या को “धात्रेयी" कहते ह। ्रतिवेशिका” से तात्पर्य पड़ोसिन है, 
भिक्षुणी आदि ही “छिङ्गिनी' है। *शिल्पिनी' का अर्थं है - चित्रकार की स्री।स्वंका 
अर्थ है ~ स्वयं नायिका ही, अर्थात्‌ स्वयं नायिका ही टूती का कार्य संपादन करे । ये 
सभी टूतिरयाँ " नायक के मित्र पीठमर्द आदि के निसुष्टर्थत्व आदि गुणों से युक्त होती है। 


{ निसुष्टार्थत्वादिना ~ दूतो के तीन प्रकार होते है। १. निपुष्टार्थ, २. मितार्थ 
३. सन्देशहारक । १. जो नायक या नायिका-दोनों-के मन की बात समह्लकर स्वयं 
ही सभी प्रश्नों का समाधान कर केताहै ओरजो भी कार्य करना हो उसे सुचारुरूप से 
सम्पन्न करता है, उसे निसृष्टार्थं कहा गया है। २. जो कम बोलकर कार्य को सम्पन्न 
करता है, वह मितार्थं कहा जाता है। ३. जो कहे हए सन्देश मात्र को ही कहता है, उसे 
सब्देशहारक कहा जाता है। (सा० द० ३।४७-४९)} 

तथा चेति। यथा भवभूतिकृत - “मालतीमाधव” नाटक मे कामन्दकी 
(तपस्विनी) के प्रति माधव की यह उक्ति - 

शास्त्रेष्विति। शाखं मेँ प्रतिष्टा-अर्थात्‌ शास्त्रार्थ का स्पष्ट-शङ्कारहित 
सम्यक्‌ ज्ञान, स्वाभाविकनल्ञान, प्रगल्भता, (वाक्पटुता) प्रसाद-माधुर्यादि गृणान्वित 
अभ्यस्त वाणी, कालानुसरण करना तथी प्रतिभाशात्यै होना -ये (समस्त) गुण कार्यो मेँ 
अभीष्ट सिद्धि देने वाके होते है / 

तत्रेति। उपर्युक्त दूतियोँ मे सखी का उदाहरण इस प्रकार है - {नायिका की 
सखी नायक के पास जाकर कहती है -) 

भृगशिशुदृश इति। भृग-शावक के सदृश (चज्यक) नेत्रवाली उस (अर्थात्‌ 
मेरी सखी) का (तुम्हरे वियोग के कारण कितना) ताप है ~ यह मैँ तु कैसे बताॐँ ? 





१. का्परष्यो दूत इति लक्षणम्‌ ~ दूत उसे कहते है, जिसे विविध काया के छिये 
जहौ तहं भेजा जाता है । सा० ट्‌० ३।४७॥ 
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यथा च - 

"सच्चं चाणह दरूदुं सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राओ । 

मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि सलाहणिज्जं से ।।' (गाथा० १.१२) 

(सत्यं जानाति द्रष्टुं सदृशे जने युज्यते रागः । 

प्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि श्लाघनीयमस्याः ।।) 
स्वयं दूती यथा - 
महु एहि किं णिवालअ हरसि णिअं वाड जइ वि मे सिचअम्‌ । 
साहेमि कस्स सुन्दर दूरे गमो अहं एक्का" ॥ 
(भुहुरेहि किं निवारक हरसि निजं वायो यद्यपि मे सिचयम्‌ । 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे ग्रामोऽहमेका ।।”) 


इत्याद्यूह्यम्‌ ।। 





(अर्थात्‌ उसके विरह-ताप का वर्णन मैँ किन शब्दों मे करू?) क्योकि मैने आज तक 
चन्द्रमा की मूर्तिं को अमि मेँ पड़ा हुआ नहीं देखा। हँ, इतना तो मै जान गई हूँ कि 
तुम्हारी शठता-ओौदासीन्य से अखिल लोक की दृष्टि का नारी रूप अमृत ओर ब्रह्म 
की सृष्टि का उत्कृष्टतम आदर्श नष्ट हो जाएगा।' 


यथा चेति। अथवा, जैसे { नायिका की सखी नायक से कहती है -) 


सत्यमिति। यह बात खत्य है कि अनुरूप या सदृश व्यक्ति के प्रति किया गया 
प्रम ही अच्छा लगता है। (शोभा देता है)। यदि वह मर भी जाय तब भीम तुमसे न 
करहंगी । क्योकि इस तरह उपेक्षित होकर उसका मर जाना ही प्रशंसनीय है। {अर्थात्‌ 
उसने तुप जैसे योग्य व्यक्ति के साथ प्रेम किया, यह उसने योग्य ही किया, अब यदि 
वह तुम्हारे विरह मेँ मर भी जाय तो उसका मर जाना भी श्लाघनीय होगा।) 


स्वयमिति। नायिका जौँ स्वयं दूती के रूप मेँ कार्य करती है, उसका 
उदाहरण इस प्रकार है - { कोई नायिका किसी पथिक से अपनी सम्भोगेच्छा को व्यक्त 
करती हई कहती है -) | 

मुहुरिति। ® वायु ! तुम बार-बार अते हो, मेरे वस्र को क्यों दूर करते हो। 
वद्यपि तुम मेरे चल कोहर लेतहो, फिर भी हे सुन्दर ! गै किसे प्रसन्न करं, मेर 
गँव तो दूर है ओौर यहाँ मँ अकेली टं + 

| {इस निर्जन स्थल मेँ पथिक के साथ की हुई सम्भोग क्रीड़ा को कोई नहीं देख 

सकेगा, इस बात की व्यंजना स्वयं दूती की उक्ति से हो जाती है। अपने ओचकू को 
बार-बार हिलाकर वह द्य चेष्टा से भी पथिक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है 
- यह सहटयसवेद्च तत्व है।) 


इस प्रकार (दूतियोँ के अन्य प्रकार को भी) समहन लेना चाहिए ॥ २९ ॥ 
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अथ यौषिदलङ्काराः - 
यौवने सतत्वजाः स््रीणामलङ्कारस्तु विंशतिः 1 
यौवने सत््वोद्भूता विंशतिरलङ्काराः स्रीणां भवन्ति ॥ 
तत्र ~ 
भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत्र शरीरजाः ॥ ३० ॥ 


शोभा कान्तिश्च दपि माधुर्यं च प्रगल्भता । 
ओदार्यं धैर्यमित्येते सप्त भावा अयलजाः ।। ३१ ॥ 


तत्र भावहावहेलास्रयोऽङ्गजाः । शोभा कान्तिर्दीप्तिमरधिर्यं प्रागल्भ्यमौदार्य ैर्य- 
मित्ययत्नजाः सप्ठ ॥ 





नायिकां के अलङ्कर - 

अथेति। अब युवतियों के अलंकारो का निरूपण करते है - 

स्वीणां यौवने सत्वजां अलङ्काराः तु विंशतिः इत्यन्वयः । 

कारिकार्थ ~ यौवन इति। युवावस्था मेँ सियो के सत्व से उत्यन्र होने वाके बीस 
अकार हेते है । 

वृस्यर्थं ~ यौवन इति। यौवनावस्था में सत्त्व से उत्पन्न होने वाठ बीस 
अलङ्कार स्वियों के होते है। { तात्पर्य यह .है कि शरीर पर धारण किये जाने वाले 
अङ्को की तरह ही शरीर के सौन्दर्य की युद्धि करने वाके कुष शारीरिक विकार 


श होते है। ये शरीर की शोभा बढ़ाने वाले होने के कारण इन्ह भी अलङ्कार कषा 
गया है। 


क्रैति। उन { सस्वोद्भूत अलङ्कारे) मे - 

कारिकार्थं ~ भाव इति। { पच्वमाः ~ हे हेवीं कारिका मे दत्व के भाव कौ 
व्यया कौ जायनी |) ठन (सस्व से उत्पन्न होने वारे अलङ्कारे) ये १. भाव, २. हाव तथा 
३. हेह्म ~ ये तीन शरीर (शारीरिक) अलङ्कार ई ॥ ३० ॥ 

कारिकार्थ - शोभेति। १. शोभा, २. कान्ति, ३. टि, ४. माधुर्य, ५. भ्रगरूभता 
६. उदारता, ओर ७. धैर्यं ~ ये सातं धाव अयत्नज ( अर्थात्‌ विना भ्रयाय के उत्पन्न 


होवे वाके ) अलङ्खर दै । इने ब्रदरशिति करे में स्मियों को कोई भयास नही कना 
षड़्ला ॥ ३१ ॥ 


बुस्यर्थं - तरेति। इनमे. १. भाव २. हाव भौर ३. हेला ~ ये तीन अङ्गज 
है। १. शोभा, २. कान्ति, ३. दीति, ४. माधुर्य, ५. प्रगल्मता, ६. उदारता, ओर 
७. धैर्य - ये सात अयत्न - अर्थात्‌ बिना प्रयास के उत्पश्न होने वाले 
अक्र है ।। 3? ॥। 
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टीला विलासो विच्छितिर्विभ्रमः किरूकिञ्चितम्‌ । 
मोह्टायितं कुट्मितं विव्वोको रकलितं तथा ॥ ३२ ॥ 


विहतं चेति विज्ञेया दश भावाः स्वभावजाः । 
तानेव निर्दिशति - 





कारिकार्थं ~ लीकेति। १. लीला, २. विलास, ३. विष्छिति, ४. विभ्रम, ५. 
किककिञ्वित, ६. मोद्वायित, ७. कुमित, ८. विन्बोक, ९. कलित, ओर १०. विहत - ये 
दशभाव (चखियों के ) स्वभावजं दहै, (अर्थात्‌ ये स्वभावतः ~ निसर्गतः ही सियो पे 
विद्यमान रहते हैँ ) ।। ३२-३३ ॥ 


परामर्शं - अभिनयो मे सात्विक अभिनय का ही प्राधान्य होता है । सत्व 
या अन्तर्मन का प्रवर्तन वाणी एवं विविध आङ्गिक चेष्टाओं द्वारा होता है । सात्विक 
भावों के प्रकाशन का माध्यम होता है शरीर । इसमे अव्यक्त रहने वारे मानसिक भाव 
रोमाञ्च, अश्रु आदि के यथोचित रसानुरूप प्रस्तुत किये जाने पर अभिव्यक्त हो पते है 
जिनसे नादय प्रयोग रसमय हो जाता है । इसी कारण सतव अर्थात्‌ आन्तर मनोभाव के 
उपयुक्त प्रदर्शन मेँ अन्य अभिनर्यो की अपेक्षा अभिनेताओं को अषिक प्रयत्न की 
आवश्यकता होती है । इसका कारण यह है कि यदि अन्य विधियो वारा आन्तरिक 
चित्तवृत्तियों का प्रकाशन न हो या नितान्त न्युनमात्रा में होता हो तो इससे अभिनय के 
उदेश्य ही बाधित हो सकता है । 

सामान्याभिनय के तात्विक आकलन के प्रसंग मे धनञ्जय नें नारी तथा पुरषो 
के अलङ्कारो का यँ विवरण दिया है । इनके मत मेँ भाव, हाव, हेत या अन्य 
अयत्नज एवं स्वाभाविक चेष्टालङ्कारे के द्वारा भाव प्रेषणं संभव होता है, क्योकि ये 
अलङ्कार भाव तथा रसो के आधार पर आधारित है । देहात्मक सात्विक विभूतिं देह 
धर्म के रूप में प्रत्येक शरीर मेँ विद्यमान रहती है । अगद्भिकं विकाररूप ये ही शासीय 
दृष्टि से अलङ्कार रूप हो जाते है जिनका दर्शन खरी पुरषो मे होता है । स्वीयो की 
श्रेष्ठता शृद्खार रस पे ओर पुरुषों की वीर रस में होती है । ये सत्वज अलङ्कार उत्तम स्री 
पुरुषों के अतिरिक्त अन्यत्र भी दृष्टिगत हो सकते है, क्योकि सात्विक भाव राजस एवं 
तामस देष मेँ भी रहता दही है ये आङ्गिक विकार तीन प्रकार के है ~ भङ्गम, 
स्वाभाविक एवं अयत्नज । 

आचार्यं विश्वनाथ ने कुर २८ अकद्कारे का साहित्यदर्पण मे उल्रेख 
किया है। इनमे १० अलङ्कर (भाव से धैर्य तक) नायक के भी सार्विक या 
यौवन-सम्बन्धी अलङ्कार माने जते है। इतना निशित है कि भाव से लेकर धैर्य पर्यन्त 
अलङ्कारे से नायिका मेँ ज सौन्दर्यं एवं वैविप्रय निखर उठता है. वह नायक मे नही। 
संभवतः दशरूपक के वृ्िकार धनिक ने यह विशव उल्लेख किया है ~ "यौवने 
सत्वोद्भूता विंशतिरलङ्कारः स्त्रीणां भवन्ति“ ॥ ३२-३३ ॥ 

१. भाव - 

वानेवेति। अब ग्रन्थकार भाव नामक शरीरम अलङ्कार का रण बतति ह - 
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निर्विकारात्मकात्सत्तवाद्भावस्तत्राद्यविक्रिया ॥ ३३ ॥। 
तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारं सत्त्वम्‌ । यथा कुमारसम्भवे - 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ।/ (कुमार० ३.४) 
तस्मादविकाररूपात्सत्वात्‌ यः प्रथमो विकारोऽन्तर्विपरिवर्ती बीजस्योच्छूनतेव स 
भावः । यथा - 
दृष्टिः सालसतां बिभर्ति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तस्विपि । 
पुंसामड्कमपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः ।।' 


यथा वा कुमारसम्भवे - 





तत्र निर्विकारात्मकत्‌ सत्त्वात्‌ आद्यविक्रियाभावः इत्यन्वयः । ३३ ॥ 


कारिकार्थ - निर्विकारेति। उस चित्त मेँ निर्विकारात्मक सत्त्व से उदूभुत धरकट) 
होने वाके प्रथम विकार को ही "भाव" कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ तत्रेति। उस हदय मेँ विकार के कारण के रहने पर भीमनका 
विकार रहित रहना “सत्व कहलाता है। जैसे कुमारसम्भव में - 

श्रुताप्सरोगीतिरिति। इस समय - (अर्थात्‌ कामो्ीपन करने वाके वसन्त के 
समय में भी) देवाद्गनाओं का गीत सुनकर भी शडूर समाधि में रीन रहे, क्योकि आत्मा 
को वश में कर लेने वाके व्यक्तियों की समाधि को भंग करने में विघ्न कभी भी समर्थं 
नहीं होते टै ।' 

{ तीनों गुणो-रजस्‌, तमस्‌ ओर सत्त्व-मे सत्त्व गुण की प्रबलता रहने पर 
हृदय मे विकार उत्पन्न नही होता, इसी तथ्य को उक्त शलोक में व्यक्त किया गया है|) 

तस्मादिति। उस निर्विकारात्मक सत्व से जो प्रथम विकार (हदय मे) में होता 
है उसे ही भाव कहा गया है अन्तस्‌ मेँ विपरिवर्तित होने वाला यह प्रथम विकार बीज 
की उच्छूनता के सदृश होता है। 

{ अर्थात्‌ जिस प्रकार पानी ओर मिष्ट आदि के संयोग से अङ्कुरित होने के 
पूर्व, बीज ईषद्‌ उच्छूनता को प्राप्त हो जाता है। (यह विकार बीज मे तो होता है, किन्तु 
बीज के अन्तस्‌ मेही होता है) इसी प्रकार नायिका के अन्तस्‌ मेँ होने वाला यह विकार 
है, जो शरीर के अन्तस्‌ में ही छिपा रहता है। ओर अन्तस्‌ मेँ पाया जाने वाला वह 
विकार "भाव" के नाम से जाना जाता है।} 


+ यथेति। जैसे ~ दृष्टिः सालसतां' - इसकी व्याख्या (२९५) पूर्वमे की जा 
चुकी है । . | 


वधाबेति। अथवा कुमारसम्भव मे - 
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हसतु किशचित्परिलु्तचैरय््ोदयारम्भ इवाम्बरशिः । 
उमामुखे बिम्बफल्रधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि । (कुमार० ३.६७) 


यथा वा ममैव - 
"तं च्चिअ वअणं च्चेअ लोअणे जोव्वणं पि तं च्येअ । 
अण्णा अणङ्गलच्छी अण्णं च्चिअ किंपि साहेह ।।' ` 
(तदेव वयनं ते चैव लोचने यौवनमपि तदेव । 
अन्यानङ्गलक्ष्मीरन्यदेव किमपि साधयति ।।”) 


अथ हावः - 


अल्पाकापः सृङ्गारो हावोऽक्षिभ्रूविकारकृत्‌ । 
प्रतिनियताङ्गविकारकारी शृङ्गारः स्वभावविशेषो हावः । यथा ममैव - 
“जं कि पि पेच्छमाणं भणमाणं रे जहतहच्येअ । 
णिञ्ज्ाअ णेहमुद्धं वअस्स मुदं गिअच्छेह ।।' 
("यत्किमपि प्रेक्षमाणा भणमानां रे यथा तथैव । 
निर््यय स्नेहमुग्धां वयस्य मुग्धां पर्य ।।) 





हरस्तु इति। “पार्वती को देखकर) शङ्करभगवान्‌ का धैर्य उसी प्रकार 
कुछ-कुछ वैसे ही टप्त हो गया जैसे कि चन्द्रोदय के आरम्भ में ही समुद्र की धीरता- 
गम्भीरता समाप्त हो जाती है, ओौर उन्होने बिम्बफल के सदृश रक्तवर्ण के अधरोष्ठवाकते 
पार्वती के मुखं पर अपनी दृष्टि डाली ॥' 

यथेति। अथवा, जैसा मेरा (धनिक का) ही पद्य है - 

तदेवेति। उस नायिका के वे ही वचन पूर्वं जैसे ही) है, नेत्र ओर यौवन भी 
वही है, किन्तु उसके शरीर पर (अव) कुछ दूसरी ही काम की शोभा हो गई है, जो 
विशेष ही प्रभाव डाल रही है" । । 

२. हाव ~ 

अथेति। अब ग्रन्थकार हाव नामक शरीरज अछङ्कर का निरूपण करते है - 

अ्षिभूविकारकृत्‌ समृङ्गारः अल्पालापः हाव इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - अल्पालाप इति। भृङ्गार के खित परिमित भाषण करना ही हाव है। 
यह ~ भौहों तथा नेत्रो मे विकार को उत्पन्न करनेवाला होता ई । 

वृत्यर्थ ~ प्रतीति। निशित अगे में विकार को उत्पन्न करने वाले शृङ्गार के 
स्वभाव विशेष को "हाव" कहा जाता है। जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है- 

यदिति। (कोई व्यक्ति अपने मित्र से कहता है-) € भित्र ! वह (नायिका) जैसे 
ही कुठ विचित्र प्रकार से देखती है, वैसे हौ विचित्रपरकार से वंह बोरूती भी है अतः 
कु विषारकर, इस प्रेममुग्धा को अर देखो तो" । 


२०४ दशरूपकम्‌ 
अथय हेला - 


स एव हेठा सुव्यक्तगृङ्गाररससुचिका ।। ३४ ॥ 
हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वात्सुव्यक्तमृद्गाररससुचको हेला ॥। 
यथा मवैव - 


"तह इत्ति से पञत्ता सव्वदङ्गं विब्भमा धणुम्भेए । 
संसहअवालभावा होई चिरं जह सहीणं पि ॥। 
("तथा च्रिन्यस्याः प्रवृत्ताः सर्वद्धिः विभ्रमाः स्तनोद्धेदे । 
संशयितबाकभावा भवति चिरं यथा सखीनामपि ।।') 





{ वस्तुतः "हाव" युवती नायिका का एक विशेष अङ्ग विक्र है जो उसके , 
हृदयस्थ प्रेम को प्रकट करता है। भाव मेँ प्रेम का प्राकट्य नहीं हो पाता, वह अन्तस्‌ 
मेँ छिपा रहता है, किन्तु हाव मे अङ्गो -ओंख, भौर. मुख आदि के द्वार प्रम-भाव कुष 
प्रकट होने रगता है।)} 


परामर्शं ~ नाट्यदर्षण के अनुसार "भाव" रागात्मक अनुभूति की प्रथम या 
प्रारम्भिक अभिव्यक्ति है जो शब्द ओर आद्भिक चेष्टाओं द्वारा होती है जबकि "हाव 
किसी भी व्यक्ति के भावों का विभिन्न आद्भिक चेष्टओं द्वार सुस्पष्ट अभिव्यज्जन है। 
भाव ओर उससे हव उत्तरोत्तर विकास के कारण होते ह (नाट्‌यदर्पण चतुर्थ विवेक) 


३. हेला - 
अथेति। अब ग्रन्थकार हेला नामक शरीरज अलङ्कार का निरूपण करते है - 
स एव सुव्यक्त शृद्गाररससुचिका हेला इत्यन्वयः । ३४ ॥ 


कारिकार्थं ~ स हति। वहौ हाव जब स्यष्टखूप से शृङ्गाररस का व्यंजक हो जाता 
है, तबं वह हेला कहा जाता है ॥ ३४ ॥ 


वृत्यर्थ - हाव इति। सुस्पष्टरूप से एवं विपुरू (मनः) विकारे को उत्पन्न 
करने के कारण स्पष्ट रूप से रतिभाव के सुचक होने पर वष्ठी हाव" हेला" कहा जाता 
है। जैसे - मेय (धनिक का) ही यह श्लोक - 

तथेति। स (बाला) के स्तनो मे उभार होते ही अर्थात्‌ उन्मे पीनत्व अति ही 
शीघ्र ही समस्त शरीरावयर्वो मेँ शस प्रकार विभ्रम (विलास) उत्पन्न होमे लगा कि उसकी 
बाल्यकालीन समवयस्का संखियो को भी इसके बालभाव के विषय मे सन्देह होने ठकगा॥' 

परामर्शं ~ वस्तुतः "हाव" का ही विकासं हेका' है। “चाव " एक प्रकार से 
नारी शरीर का सर्वप्रथम कामसुवक भनोरम विकार है। "हाव" भाव के शदरेक पर निर्भर 
है। ओर हेला" “हव ' का ही उन्मेवण-स्पुरण है। हेला की स्थिति मे मन. मेँ शृङ्गार का 
अतिशय अवेत होता है। तथा भाय का प्रसार तीव्रता लिए हए रहता है। खिर्यो के ये 
भावादि एक दुसरे षर निर्भर करते ह । हाव भाव पर तथा . हेला" हव पर निर्भर है । 


@० नाट्यदर्पन पृ० २०४-२०५ भैतुर्थं विवेक ॥ ३४ 4 
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अथावत्नजाः सप्त । तत्र शोभा - 
रूपोपभोगतारुण्यैः शोभाङ्गानां विभूषणम्‌ । 
यथा कुमारसम्भवे - 
तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य बात क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
भूतार्थशोभाहियमाणनेत्राः प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यः ।।' (७१३) 
इत्यादि । यथा च शकुन्ते - 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै - 
रनाविद्ध॒ रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
नं जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ।।' (शाकु° २.१०) 





अयलज अलङ्कर - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “अयत्ज' सात अलङ्कारो का विवेचन करते है । 
९. शोभा - 

तत्रेति। उनमें “शोभा' नामक अयत्नज अलङ्कार का लक्षण बताते है। 
रूपापभोगतारुण्यैः अङ्गानाम्‌ विभूषणम्‌ शोभा इत्यन्वयः ॥। 


कारिकार्थं ~ रुपोपभोगेति। रूप, उपभोग (विलास, या विभ्रम) ओर यौवन के 
कारण, अङ्गौ मेँ होने वाली सौन्दर्य की अभिवृद्धि को ही "शोभा" नामक अयत्नजं 
अलद्स्कार) कहते है। 

यथेति। जैसे कुमारसम्भव मे - {विवाह के अवसर पर अलंकृत की जाती 
हई पार्वती की शारीरिक शोभा के विषय में कवि काकिदास कहते हे } - 

तापिति। वेदी पर पार्वती को पूर्वाभिमुख बैठाकर (उसके) सम्मुख (अकृत 
करने के लिए बैठी हुई अन्तःपुर की सखियोँ क्षणभर के छिए टिठक गर्वी, क्योकि 
अलंकार की समग्र सामग्री समीप में सन्निहित रहने पर भी पार्वती की नैसर्गिक सुन्दरता 
से उन शद्धार करे वाटी युवति्यों की दृष्टि नेत्र) हर ली गई थी ।'“ इत्यादि ॥ 

{अर्थात्‌ पार्वती के स्वाभाविक सौन्दर्थ के कारण वे निश्चय करने में असमर्थ 
थी कि किस प्रकार इन्दं अलंकृत किया जाय।} 

यथा चेति। अथवा, जैसे "अभि्षानशाकुन्तर" मे {महाराज दुष्यन्त के मुख 
से कवि कालिदास शकुन्तला के सौन्दर्य-शोभा के विषय मेँ इस प्रकोर कहते ह -} 

अनात्रातमिति। उसका (शकुन्तला का) निर्दोष सौन्दर्य किसौ भी व्यक्ति के 
द्वारा अभी तक) न सुंषे गये हए पुष्यःके सदृश, नाखुनों से न छेदे गये नवीन पल्लव 
के समान, न विद्ध गये रलन के समानि, आस्वादन नहीं किये गए नवीन मधु के समान 
ओर पुण्यकमों के अखण्डित करू के समान है । मालूम नही, विषाता किरं व्यक्ति को 
इसका उपभोक्ता बनाएगा" । 


२०६ दशरूपकम्‌ 
अथ कान्तिः - 
मन्मधामापितच्छाया सैव कान्तिरिति स्मृता ॥ ३५ ॥ 
शोभैव रागावतारघनीकृता कान्तिः । यथा - 
उन्मीलद्रदनेन्दुदीषिविसरै्टरे समुत्सारितं 
भिघ्रं पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिर्हतम्‌ । 
एतस्याः कल्विड्ककण्ठकदलीकल्पं मित्कौतुका - 
टप्राप्ताङ्गसुखं रुषेव सहसा केशेषु लग्नं तमः ।॥' 





परामर्शं - चस्ियों के स्वभावज अलङ्कारो द्वारा उनके मनोभावों का प्रदर्शन 
प्रमुख प्रयोजन होता है । इन अलङ्कारो से नारियाँ प्रेम, मिलन, ईर्ष्या आदि दशाओं में 
उद्भूत मनोदशाओं को सुधित करती है + अयलनज अलङ्कार नारी के सौन्दर्य के प्रतीक 
होते हँ । इन अयतनज अलङ्कार की संख्या ७ ही हो यह आवश्यक नहीं है । 
उत्तरकालीन आचायोँ राहुर, सागरनन्दी मे मौग्ध्य, मद, तपन ओर विक्षेप को भी 
अयलज अलङ्कार स्वीकार किया है । 

नारियों के सत्व भेद के समान पुरुषों के भी ८ सत्व भेद होते हैँ जिनका 
विवरण नायक के सात्विकगुर्णों के प्रसङ्ग में दिया गया है । इनमें शोभा, विकास, 
माधुर्य, ओदार्य दोनों मे समान हँ परन्तु नाम साम्य होने पर भी ये तत्त्वतः पृथक्‌ है, 
क्योकि नारी के अलङ्कारो मेँ शारीरिक सुकुमारता को तथा पुरुषो के अलङ्कारो मे 
सत्वभेद से उनकी मानसिक अनुभूतिर्यो को दनि इष्ट होता है । नारी मेँ इनसे सौन्दर्य 
का मोहक प्रसार होता है तो पुरुष मे इनसे पौरुष प्रभाव की समृद्धि दृष्टिगोघर होती हे। 

२. कान्ति - 

अथेति। अब ग्रन्थकार "कान्ति" नामक अयतनज अलंकार का रक्षण बतते है - 

मन्मथामापितच्छाया सा एव कान्तिः इति स्मृता इत्यन्वयः ।। ३५ ॥। 

कारिकार्थं ~ मन्मयेति। कामेद्रेक से बढ़ी हुईं शरीर कौ शोभा को हौ "कान्ति" 
कहते है ॥ ३५ ॥ 
१। अ वृत्त्यर्थं ~ शोभेति। राग - काम के आविभवि से षनीभूत “शोभा” ही कान्ति 

| चकः 

उन्मीरूदिवि। “सुखेप्सा से अंधकार ने जव उस नायिका) के मुख के पास 
जाने की इच्छ की तब नायिका के मृखचन्द्र की आभा ने उसे दूर करं दिया, उसके 
पश्यात्‌ जब वह उसके पीन स्तनं के पास तथा हाथो के पास प्हुवा, तब (गौरवर्ण के) 
को तथा हार्थो के प्रभाजारु ने ठसे नष्ट कर दिया, (दूर कर दिया) इस प्रकार नायिका 
के कोमल. अङ्गो के सपर्शजन्य सुख को प्राप्त करने के ओौत्सुक्य से प्रयत्न कले वाला 
वह कुविद (परिया) पश्षी के कण्ठ के सदृश (काल) अन्धकार उस नायिका के अङ्गो 
का सुख न पाकर मानो ह्व होकर सहसा उसके केश-जल मेँ ही किपट गया।' . 


दवितीयः प्रकाशः २०७ 
यथा हि महाश्वेतावर्णनावसरे भहवाणस्य । 
अथ माधुर्यम्‌ - 
अनुल्क्णत्वं माधुर्यम्‌ - 
यथा शाकुन्तले - 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्छक््म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
. किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।' (शाकु° १.१७) ` 


अथ दीपिः - 
- दीपिः कान्तेस्तु विस्तरः । 
यथी - 


देआ पसिअ णिअन्तसु मुहससिजोण्ाविटुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिभण विग्धं करेसि अण्णाणं वि हासे ॥। (गाथा० ९६२) 





यथा हीति। इसी प्रकार कान्ति का उदाहरण बाणभटट की कादम्बरी में वर्ति 
महाश्वेता के वृत्तान्त में देखने को मिलता है ॥ 

{ वस्तुतः “शोभा' ही कान्ति बन जाती है, जब उसमे कामविलास उद्रेक 
परिधित होने कगता है। तात्पर्यार्थं यह है कि स्मरोद्रेक से अतिसमृद्ध "शोभा" काही 
अपर नाम "कान्ति है।} 

३. माधुर्य - 

अथेति। अब ग्रन्थकार "माधुर्य" की परिभाषा बतते है- 

कारिकार्थं - अनुल्वणत्वमिति। नायिका की प्रविकूखप्रविकूला अवस्थां मे 
(अनुल्बणत्व) रमणीयता का रहना हौ "माधुर्यं" है। तात्पर्यं यह है कि समस्त चेष्टार्ओं मे 
ष्यक्त जार्ता को हौ पाधुर्थं कहा जाता है। 

वृत्त्यर्थ ~ यथेति। जैसे - महाकविकाकिदासं के - अभिज्ञानशाुन्तक मे- 

सरसिजमिति। “शैवारु से आवृत @ंका हआ) भी कमल मनोहर होता है। 
चन्द्रमा में निहित कालिमा (विहृ) भी उसकी शोभा को ही बढ़ती है। यह (पुरोवर्ती) 
दृशांगी वल्कल धारण करने पर भी विशेष मनोज्ञ प्रतीत होती है वस्तुतः अव्याजमनोहर 
आकृतयो के लिए कौन सी वस्तु मण्डन (आभूषण) नहीं बन जाती" (अर्थात्‌ कुछ भी 
आभूष्ण बन जाती है ॥' 

४. दीप्ति - 

अथेति। अब ग्रन्थकार "दीप्ति" नाम अयलज अरङ्कर का रुश्चण वताते है- 

कारिकार्थं ~ दीपिरिति। कान्ति के विस्तार को हौ “दौषि" कहा जाता है। 

वृत्यर्थ - यथेति। जैसे ~ प्रार्थय इति। (नायक नायिका से कहता है)-- नै 


२०८ ॥ दशरूपकम्‌ 


(प्रार्थये तावत्‌ प्रसीद निर्वर्तस्व मुखशशिज्योत्स्नाविटुप्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ।”) 


अथ प्रागल्प्यम्‌ - 
निःसाध्वसत्वं प्रागल्भ्यम्‌ - 


मनःक्षोभपूर्वकोऽङ्गसादः साध्वसं तदभावः प्रागल्प्यम्‌ । यथा ममैव - 


तथा ब्रीडा विधेयापि तथा मुग्धापि सुन्दरी । 
कलाप्रयोगचातुरये सभास्वाचार्यकं गता 1 
अथौदार्यम्‌ ~ 
- ओदायं प्रश्रयः सदा ॥ ३६ ॥ 
यथी - 
दिअहं खु दुक्खिआए सलं काऊण गेहवावारम्‌ । 
गरुएवि मण्णुदुक्खे मरिमो पाअन्तसुत्तस्स ।।' 
(दिवसं खलु दुःखितायाः सक्रलं कृत्वा गृहव्यापारम्‌ । 
गुरुण्यपि मन्युटुःखे स्मरामः पादान्तसुप्तायाः ।।) 


ॐ 





प्रार्थना करता हूं, मान जाओ, छौट आओ, अपने मुखचन्द्र की प्रभा से षने अन्धकार 
का नाश करके अरी हताशिनी ! (अपने इस कार्य से) तुम अन्य अभिसारिकाओं के 
अभिसरण-कार्य मेँ भी विघ्न कर रही हो" ॥ 

५. प्रागल्भ्य अ्रगल्मता) - 

अथेति। अब प्रकार श्रागल्भ्य' की परिभावा बताते है - 

कारिकार्थ ~ निःसाध्यसत्वमिति । भय-रहित होना ही प्रागल्भ्य है । 


वृत्त्यर्थं - मनः क्षोभेति। मानसिक क्षोभ (भय आदि) के कारण अङ्गो मे 
शिथिलता का अनुभव होना टी साध्वस है। हस साध्वस के अभाव का नाम ही प्रगल्भता 
है। जैसे मेर (धनिक का) ही पद्य है - 

तथेति। वैसी लज्जाशीला तथा भोखी होती हई भी उस सुन्दरी ने सभाओं 
मे कलाप्रदर्शन के कौश मे माथार्य-पद को प्राप्त किया 

६. ओदा्य ~ - .. 

अथेति । अब प्रत्थकार “ओौदार्य' नामक अयल्ज अलङ्कार का लक्षण 
बताते है ~ ग भ 

कारिकार्थं + {अंसौनिति । सर्वदा विनग्रता के खाय रहना हौ दार्यं" द। 

` वृत्यर्थ ~ यथी ।-जैते ~ दिवसपिति। पुरे दिने गृहकार्वं करके श्रान्त- 

क्छान्त हुईं एवं मेरे भायै अपराध से दुःखी तथा क्रोषित ठसका मेरे वैरो की भौर 
सोना-मृञ्चे स्मरण 8 ॥ 






दवितीयः प्रकाशः २०९ 
यथा वा ~ भ्रूभङ्गे सहसोद्गता” इत्यादि । 
अथ र्यम्‌ - 
चापाऽविहता धैर्यं चिदूवुत्तिरविकत्थना । 


चापलानुपहता मनोवृततिरात्मगुणानामनाख्यायिका धैर्यमिति । वथा मालतीमाधवे - 


“उवलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी 
दहतु मदनः किंवा मृत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः श्लार्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ।।' (पाकती० २.२) 


अथ स्वाभाविका टश । तत्र - 





{ अर्थात्‌ नायक के अपराध करने पर भी उसकी प्रिया ने नायक केषैरोँकी 
ओर सोकर ओौदार्य का परिवय दिया है।} 


यथा वेति। अथवा, जैसे (रत्नावशछीनाटिका २.२१ मे) भौहे टेढ़ी करती हई. 
.... इत्यादि। भिं ओदार्य की ही अभिव्यक्ति है।) ।। ३६ ॥ 


७. धैर्य - 
अथेति। अब ग्रन्थकार “धैर्य नामक अयल्नज अलङ्कार का लक्षण वताते है- 


कारिकार्थ - यापलेति। आत्म-अ्रशंसा ओर चाञ्धल्यरहित मनोवृत्ति को “धैर्य 
कहा जाता है। 


वृत्त्यर्थं ~ थापकेति। अपने गुणों का बखान न करने वाली एवं चञ्चलता से 
रहित चित्त वृत्ति को ही "धैर्य" कहते है। जैसे (भवभूतिक्त) मालतीमाभव (नाटक) में 
भाती अपनी सखी से कहती है - 

उवलत्विति। श्रत्येक यद्वि मे सम्पुर्ण कलाओं से युक्त चन्द्रमा मुन्ञे जलाया 
करे; ओर कामदेव (मुज्ञ) भस्म करं दे, (इन दोनों की मृद्चे तनिक भी चिन्ता नहीं है) 
क्योकि ये दोनों मृत्यु से अधिक मेर अहित क्या करेगे ?। मुच्च तो अपने प्रशंसनीय 
पिता, निष्कलङ्क कुल में उत्पन्न मेरी माँ, ओर अपना निष्कलङ्क शुर ही प्रिय है। नतो 
वह (भावरूप) जन तथा न अपना जीवन ही मुञ्चे प्रिय है।. 


{यहं तक तीन - भाव, हाव मौर हका - शरीरज (अलङ्करो) तथा सात 
अयत्नज-(शोभा, कान्ति, टीषि, माधुर्य, प्रगल्पता, ओद्य, ओर धैर्य) (स्वज) 
अलङ्कासैँ का वर्णन किया गया है।} 

१. लीला - 

अथेति। सात अयल्नज के प्रतिपादन के पश्चात्‌ अव टस 


स्वाभाविक अलङ्कते का प्रतिपद्न ०५५) । उनमें लीलया मामक स्वाभाविक अलङ्कार 
का रक्षण बतते र - 
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प्रियानुकरणं रीरा मधुराङ्गविचेष्टितैः ।। ३७ ॥ 
प्रियकृतानां वाग्वेषचेष्टानां शृङ्चारिणीनामङ्गनाभिरनुकरणं कीला ॥ 
यथा ममैव - 
तह दिदटठं तह भणिअं ताए णिअदं तहा व्हासीणम्‌ । 
अवलोहअं सहण्हं सविव्भमं जह सवत्तीहिं ।।' 


("तथा दृष्टं तथा भणितं तथा नियतं तथा तथासीनम्‌ । 
अवलोकितं सतृष्णं सविभ्रमं यथा सपत्नीभिः ॥।*) 


यथा वा - ततेनोहितं वदति याति तथा यथासौ" इत्यादि । 
अथ विलासः - 


तात्कालिको विशेषस्तु विकसोऽद्गक्रियोक्तिषु । 


टयितावल्छोकनादिकालेऽङ्गे क्रियायां वचने च सातिशयविशेषोत्पतिर्विलछासः ॥ 





कारिकार्थ ~ प्रिवानुकरणमिति। मनोहर अङ्ग-षेष्टाओं के दारा प्रिय का अनुकरण 
ही “लीका' है ॥ ३७ ॥ 

वृत्त्यर्थ ~ प्रियेति। प्रिय के द्वारा की गई वाक्‌, वेष एवं शृङ्गारिक चेष्टाओं का 
प्रियतमा (नायिका) के द्वारा अनुकरण किया जाना ही लीला है। जैसे मेरा (वृत्तिकार 
धनिक का) ही यह पद्य - 

तथा दृष्टपरिति। उस (नायिका) का देखना, दृष्टिपात करना) बोलना 
नियन्रण एवं बैठना आदि सभी (क्रिया कलाप) उसी प्रकार का होता है, जैसे उसके 
वल्लभ प्रिय) का प्रेक्षण, बोलना आदि उसके सौतों के साथ होता है। 

यथा वेति। अथवा, जैसे “वह बोलता है, वैसे ही यह बोलती है, तथा जैसे 
वह चलता है, वैसे ही वह खलती है।' आदि ॥ ३७ ॥ 


२. विकास - 


वतते अथेति। अब ग्रन्थकार “विकास” नामक द्वितीय स्वाभाविक भाव करा लक्षण 
बु क 


कारिकार्थं ~ तात्कालिक इति। प्रिव का साक्षात्कार होने पर नाधिका के 
भङ्गे च एवं क्रियामों तथा वथनों मे ओ एक विशेषता उत्पन्न होती है, छदे विलास" कहा 
जाता है ॥ 


वृच्यर्थं ~ दयितेति। प्रिय के दर्शन आदि के अवसर पर नायिका के अङ्गं 
मे, क्रियाओं उठना, बैठना आदि) तथा बोन की शैली मेँ जो .विशेषं प्रकार की 
तात्कालिक रमणीयता उत्पन्न हो जती है, उसे "विलास" कहा जाता है। जैसे (भवभूति 
के) "मालतीमाधव मे (माधव की माक्ती के विषय में यह उक्ति} - 
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यथा मारतीमाध्वे - 
“अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त - 
वैवित्रयमुल्छसितविभ्रममायताक्ष्याः । 
तद्धूरिसात्विकविकारविशेषरम्य . - 
माचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ।' (माकती० १.२९) 
अथ विच्छित्तिः - 
आकल्परचनाऽल्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ ।। ३८ ॥ 
स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः। यथा कुमारसम्भवे - 
कर्णार्पितो लोप्रकषायरूश्षे गोरोयनाभेदनितान्तगौरे । 
तस्याः कपोके परभागत्ाभाद्‌ बबन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ।। (कूमार० ७.१७) 
अथ विभ्रमः - 


विभ्रमस्त्वरया काले भूषास्थानविपर्ययः । 





अग्रैति। इसी बीच में, विशालाक्षी मालती का कामदेव सम्बन्धी विजयी 
आचार्यत्व प्रकट हआ, जिसकी विचित्रता वाग्विलास से वृद्धिगतहो गई थी; जो 
विलास व विश्रम से युक्त था; तथा जो अनेक सात्विक भार्वो के कारण अधिक 
मनोहर हो गया था ॥' । 

३. विच्छिति - 

अथेवि। अब ग्रन्थकार "विच्छित्ति" नामक स्वाभाविक भाव का लक्षण 
बतलाते ह ~ 

कारिकार्थ ~ आकल्पेति। अल्प भी वेशरचना (आकल्परवना) यदि कान्ति 
(शोभा) को बढ़ने वाली हो तो ठते “विष्छिति' कहते है ॥ ३८ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ स्तोक इति। यदि स्वल्पभी वेष विन्यास अधिक कमनीयता को 
करने वाला हो तो वह विच्छित्ति" कहलाता है । जैसे “कुमारसम्भव” मेँ - 

कर्ण्वत इति। “विवाह संस्कार के अवसर पर, पार्वती को प्रसाधनों से 
अलङ्कूत. करने के समय) उनके कर्णो पर रखा हमा यवाङ्च्ुर, लोध्र (वृक्ष) के चूर्णं 
से (विलेपन से) उज्ज्वल तथा गोरोन के लगाने से विशेष (नितान्त) गौरवर्ण के पार्वती 
के कपो इतने सुन्दर प्रतीत हए कि दर्शकों के नेत्र वात्‌ उनकी ओर आकर्षित हो 
जति थे" ॥ ३८ ॥ 


४. विश्रम ~ | | 

अयेति। अब ग्रन्थकार विभ्रम" नामक स्वाभाविक भाव का लक्षण बताते है - 
कारिकार्थं - विभ्रम इति। (्रियतम के आगमन के) अवसर पर (हषातिरेक ये 
. उत्पन्न) त्वरा से आभूषर्णो के विन्यास-स्थान का ठलट-फेर हो जाना "विभ्रम" कहलाता है। 
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यथा - 
अभ्युटूगते शशिनि पेशलकान्तदूती - 
संलछापसंवरितलोखनमानसाभिः । 
अग्राहि मण्डनविधिर्विपरीतभषा - 
विन्यासंहासितसखीजनपङ्गनाभिः ।।' 
यथा वा ममैव - 
श्रुत्वाऽऽयातं बहिः कान्तमसमाप्वविभूषया । 
भालेऽञ्जनं दशोरूश्व कपोले तिकः कृतः ।' 
अथ किलकिञ्वितम्‌ - 
क्रोधाश्रुहर्षभीत्यादेः सङ्करः किलकिञ्चितम्‌ ॥ ३९ ॥। 
यथा मयैव - ` 
रतिक्रीडाद्यूते कथमपि समासाद्य समयं 
मया रगे तस्याः क्वणितकलकण्ठार्घमधरे । 
कृतश्रुभद्गासौ प्रकरितविलक्षर्धरदित - 
स्मितक्रोधोद्भ्रान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम्‌ ।' 
यथेति। जैसे - 


अभुट्गत इति। “यन्द्रोदय हो जाने पर प्रियतम की दूती के साथ वार्तलिप में 
दत्तचितता (तल्लीन) नेत्र तथा मनवाली अद्गनाओं ने सौन्दर्य-प्रसाधनों को हय प्रकार 
अनुचित स्थानों पर धारण कर लिया कि उनकी सभी सहेलियों उनके विपरीत 
अलङ्कार-विन्यास को देखकर हंसने कगीं ।' 


यथा वेति। अथवा जैपे मेरा (धनिक का) ही यह पद्य - 

। हइृदयवल्लभ को बाहर आया हआ जानकर शृङ्गार कर रहीं 
नायिका ने, जिसका शृङ्गार कार्यं अभी पूर्ण समाप्त नहीं हा था, त्वरा मे कलार पर 
अञ्जन, नेत्री मेँ छारी ओर कपोलं पर तिलक लगा छिया।' 

५. किलकिञ्बित - । 

वतते # अयेति। अब प्रन्थकार “किककिञ्वित, नामक स्वाभाविक भावं का लक्षण 
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कारिकार्थं ~ कषेति । ऋष, अहु, ह्व एवं भय आदि का अर्थात्‌ स्मित, सदित, 
इधित, भव, हर्ष, मर्व, दुःख, अम मौर अभिहाव इन गौ क्म (नाधिका मे) एक साथ (पङ्कर) 
होना "किरकिम्थित" कहलातो है । ३९ । 

कृत्वर्थं ~ वथेति। जैसे - मेरा (वृतिकार भनिक) यह पद्य - 

रतिक्देति। रति-कीडारूपी दूत मे मैने किसी प्रकार अवसर शरा्तकर 
नौधिका के अधरे को पा लिया, (अर्थात्‌ अधरों को टन्तक्षत करने पर) इस पर भौं 
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अथ मोटायितम्‌ - | 
मोटायितं तु तद्धावभावनेष्टकथाटिषु । 
इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्त-ःकरणत्वं 
मोहायितम्‌ । यथा पदुमगृप्तस्य - 


चित्रवर्तिन्यपि नृपे वतत्ववेशेन चेतसि । 
व्रीडार्धवकितं चक्रे मुखेन्दुमवशौव सा ।।' (नवसाह० ६.४५) 


यथा वा - 
भातः कं हृदये निधाय सुचिरं रोमादधिताङ्गी मुह - 
जम्भामन्थरतारकां सुकलितापाङ्गां दधाना दृशम्‌ । 
सुप्तेवालिखितेव शून्यहृदया ठेखावशेषीभव - 
स्यात्मद्रोहिणि किं हिया कथय मे गृढो निहन्ति स्मरः ॥+' 





को वक्र करती हुई उसने अपने मुख को मधुर तथा अस्यष्ट ध्वनि से युक्त कण्ठ वाला 
तथा कुछ, रोदन, स्मित, एवं कोप से युक्त बना छिया। इसके पश्चात्‌ क्रोध से उत्तप्त 
होकर अपने मुख को मेरी ओर कर लिया" । ३९ ॥ 


६. मोहायित - 


अथेति । अव ग्रन्थकार मोहायित नामक स्वाभाविक भाव का लक्षण 
बतलाते है - 


कारिकार्थं ~ मोटटायितमिति। प्रियतम के विषय में घर्भं आदि के अटने पर 
उसके भाव (अनुराग) में तल्लीन हो जाने को “मोहायित" कहते है ।॥ 

वृत्यर्थ ~ इष्टकथेति। प्रियतम के विषय में अभीष्ट कथा-वार्ता का श्रवण 
एवं चिन्तन (अनुकरण) करते समय प्रिय के अनुराग से हदय का आप्लावित हो जाना 
ही भोष्टठायित" है। जैसे पचगृप्त के ( नवसाहसाङ्कबरित महाकाव्य में शशिप्रभा रिन्बराज 
के चित्र को देखकर इस प्रकार तल्लीन हो जाती है) - 

चित्रेति। राजा चित्रांकित होने पर भी (अर्थात्‌ राजा का चित्र देखकर ही) 
हदय मेँ उसके प्रति प्रेमभाव से अवश सी होकर उसने अपने मुखचन्द्र को कञ्ञा 
से आधा मोड़ किया ॥' | 


यथा वेति। अथवा जैसे ~ मात इति। हे सखि ! तुम किसे हदय में बिठाकर 
बही देर से बहुत समय से) रोमाञ्वित होकर बार-बार जंभाईं के कारण शिथिल 
पुतकियों वाली तथा आकर्षक (सुन्दर) अपांगोवारी दृष्टि को धारण करती हई सी, सोई 
सी, चित्राकित सी, शून्य हदय होकर मूर्तिमयी सी हो रही हो । हे अत्मद्रोहिणी ! ह 
आत्मवोचिके ! ) [आत्मीय जनों से टी वात को छिपाने वाली } लज्जा किस बात की ? 
मुहे बताओ, क्या कामदेव भीतर-ही भीतर वेदना दे र है ?' 
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यथा वा मैव - 
'स्मरदवथुनिमित्तं गृढमुन्ेतुमस्याः 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखिभिः । 
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा 


ततवलयितबाहर्जुम्भितैः सङ्गभद्धैः ।।' 
अथ कुटूमितम्‌ - 
सानन्दान्तः कुटमितं कुष्ेत्केशाधरग्रहे ॥ ४० ॥ 
यथा - 
“नान्दीपदानि रतिनारकविभ्रमाणा - 
माज्ञाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । 
दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताप्रपाणेः 
सीत्कारशुष्कर्दितानि जयन्ति नार्याः ।॥' 


अथ बिग्योकः - 


यथा वेति। अथवा, जैसे मेरा (धनिक का) यह पद्य - {इसमे कोई दूती 

यक से नायिका की मनोव्यथा को इस प्रकार बताती है} - 

स्मरेति। € सुभग! (हे सुन्दर युवक !) जवं सखिययाँ (उस नायिका की) 
गिमवेटना के गुप्त कारण को जानने के किए तुम्हारी चर्या प्रारम्भ करती है, तब वह 
नायिका) अंगभंगिमा के साथ जँम्भाई छेती हई पीठ को तानकर पीन स्तनोँ के अग्रभागो 
ने ऊपर उठाती हुई, हार्थो को वरयाकार नाती हुई (भाव मे तल्लीन) हो जाती है'। 

७. कुडमित - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “कुहमित” नामक स्वाभाविकभाव का लक्षण बतलाते है - 

कारिकार्थं - सानन्देति। (संभोग क्रडा के अवसर पर प्रियतम के हारा कामावेग 
स्त्री के) केश एवं अथर का ब्रहण किये जाने पर इदयान्तर में प्रसन्न होती हुई भौ वी 
पिर से जव कोप प्रकट करती है, तव उतत भाव को “दुटुमित" कहते है ॥ ४०॥ 

वृत्यर्थ ~ यथेति। जैसे - 

नान्दीति। प्रियतम के द्वारा अधर मे दन्तक्षतं किया जाने पर हाथ की 
गिरयो को हिलाती (भना करती) हहं अङ्गना के सीत्कार एवं ओसुओं के बिना चयूठा 
दन परमोत्दृष्ट छेते है, जो कि सुरतरूप नाटक के प्रारम्भ में आयोजित किये जाने 
ले वापा क्षरण होते है, अथवा रति क्रीड़ा के लिए कामदेव के अदेशाक्षर 

ˆ ॥ 8० ॥ । 

८. बिग्योक - . 

अयेति। अब प्रन्थकार “विग्ोक" नामक स्वाभाविक भाव का लक्षण बतते है - 

गर्वाभिमानात्‌ इष्टे अपि अनादर क्रिया बिग्बोक इत्यन्वयः ॥ 
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गर्वाभिमानादिष्टेऽपि बिग्बोकोऽनादरक्रिया । 
यथा मवैवं - 
सव्याजं तिकालकान्विरलयल्लोकादुकिः संस्पृशन्‌ 
वारंवारमुदञ्जयन्‌ कुचयुगप्रोदञ्चिनीलाश्लम्‌ । 
यद्श्रुभङ्गतरङ्गिताश्जितदृशा सावज्ञमालोकितं 
तदूगवदिवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ।।' 
अथ ठकितम्‌ - 
| सुकुमाराद्गविन्यासो मसुणो. लक्ितं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
यथा मनैव ~ ` 


“सभ्रूभङ्गं करकिसलयावर्तनैरालपन्ती 

सा पश्यन्ती कलितललितं लोचनस्याञ्जकेन । 
विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वैरयातै - 

निस्सङ्गीतं प्रथमवयसा नर्तिता षड्कजाक्षी* ॥ 





कारिकार्थं - गर्वाभिमानेति। गर्व तथा अभिमान से इष्ट-वस्तु का भी अनादर 
करना बिब्योक कहकाता है ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेवि। जैसे, - पेरा (धनिक का) ही यह पद्य - 

सब्याजमिति। ह प्रिये ! तुम्हारे तिलकारुकों का किसी व्याज (वाने) से 
स्पर्शं करते हए, तथा (इन) कराग्रं से कुचयुगल पर ऊपर की ओर हरते नीले 
अञ्वल को बार-बार स्पर्श कर उठते हए, मेरी ओर तुमने जो वक्रकार भौ वाली 
दृष्टि से तिरस्कार के साथ देखा; उस दर्पं से तुमने मेरी उपेश्चा ही की, भून) कृतार्थ नहीं 
किया। { अथवा, तुमने उस दर्पभरी दृष्टि से मेरा तिरस्कार करना चाहा, किन्तु, वास्तव 
मँ यह मेरी अवज्ञा नहीं हई, अपितु तुम्हारे विब्योक' भाव से उत्पन्न उस शोभा को 
देखकर तो गै कृतार्थं (सफल) ही हो गया।]} 


९. कलित - - 


अथेवि । अवं प्रन्थकार "ललित" नामक स्वाभाविकभाव का छक्षण 
बताते है - 


कारिकार्थं ~ सुकुमारेति । सुकोमरू अङ्गो (करघरणादि अवयवो) के सरस 
विन्यास को "कलित" कहा जाता है ॥ ४१ ॥ 

वृत्यर्थ - यथेति । जैसे मेर (धनिक का) ही पद्य. है - 

ख्रूभक्गमिदि "पौष क शङ्गिमा के साथ नव किसकय सदुश नितान्त कोमर 
अंगुलियों को इवर-उधर संचाकित कर बोलना, ओर नेत्र कयक्षौ से मादक-टृष्टि 
हारना ` तथा स्वच्छन्द गमनोँ मे सविकास चरण कमलो का विन्यास, (आदि देखकर 


२१६ दशरूपकम्‌ 
अथ विहतम्‌ - 
ˆ ्राप्तकालं न वदूब्रुयाद्‌ व्रीडया विहृतं हि तत्‌ । 
व्राप्वावसरस्यापि वाक्यस्य लज्जया यदवचनं तद्विहतम्‌, यथा - 


पादाहष्ठेन भूमिं किसलयरुषिना सापदेशं लिखन्ती .. 

भूयो भूयः किपन्ती मयि सितेशबरे रोचने लोलतारे । 
वक्त्रं हीनप्रमीषत्स्फुरदधरपुटं वाक्यगभं दधाना 

यन्मां नोवाच किञ्चिष्स्थितमपि हदये मानसं तहुनोति ।। (अमर०१३६) 
अथ नेतुः कार्यान्तरसहायानाह - 


म्री स्वं वोभयं वापि सखा तस्यार्थचिन्तने । ४२ ॥ 





ेसा प्रतीत होता है कि) मानो वह कमलनयनी नवयौवन के द्वारा बिना संगीतकेही 
नचाई जा रही है" । ८१ ॥ 

१०. विहत - 

अथेति। अब ग्रन्थकार "विहृत" नामक स्वाभाविकभाव का लक्षण बताते है - 

प्राप्तकाल व्रीडया यद्‌ नं ब्रुयात्‌ तत्‌ विहतम्‌ हि इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं ~ प्राप्तकाठमिवि। अवसर प्राप्त होने पर भी कञ्ला के कारण नायिका 
द्वारा स्वविवक्षित न बोलना विहत" नामक भाव कषा जाता है । 

वृत्त्यर्थं ~ प्राप्तेति। जिस अभीष्ट वयन (वाक्य) को कहने का अवसर मिलने 
पर भी, उसे रज्जावश नं बोरूपाना ही विहत है। जैसे - “अमरुशतक” मे {नायक 
नायिका. की लञ्जास्थिति का स्मरण कर रहा है} - 

पादाङ्गृष्ठेनेति। नव किसलय के सदृश आभावाके पैर के अँगूठे से किसी 
व्याज से भूमि को कुरेदती हई, तथा यंधर तारो वारे सित एवं शबर त्रीँ को 
बार-बार मेरे ऊपर डाकती हई, उस प्रिया ने कञ्जावश नीचे की ओर मुख किये हुए 
फडकते अधरो तक आई हुई मन की बात को चाहते हए भी नष्ठीं कहा, वह मेरे मन 
को त्रस्त कर रही है।. 

{इस भ्रकार तीन शरीरजं अकंकारो, सात भवल्नज अलंकारो एवं दस 
स्वाभाविक अलंकारो का अर्थात्‌ कुल बीस अलंकारो का प्रतिपादन किया मया ।) 


अथेति, नायक के (वैयक्तिक सहायकों विट विदूषक आदि के वर्णन के 
पश्यात्‌) अब ग्रन्थकार उसके अन्य कायो के सहाधकों का निरूपण करते है - 


तस्व अर्थयधिन्तने मत्री स्वयम्‌ वा उभयम्‌ वा सखा इत्यन्वयः ॥ ४२ ॥ 

कारिकार्थं - संनरीति। ठय सायक के, अथं (रणनीति) कौ विन्ता परे मनी, 
वष्टायक (सखा) होता है; अथवा बह स्वयं हौ अर्थं की चिन्ता (िरीकण) करदा है| अथवा 
देन! भाथक ओर भणी) हौ निकर उतत विभाग को देखते ह । ४२ ॥ 
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तस्य नेतुर्थचिन्तायां तन््रावापादिटक्षणायां मरी वाऽऽत्मा वोभयं वा सहायः। 
तत्र विभागमाह - 


मत्रिणा कलितः, शेषा मतरिस्वायत्तसिद्धयः । 


उक्तलक्षणो ललितो नेता म्यायत्तसिद्धिः । शेषा धीरोदात्तादयः । अनियमेन 
मत्रिणा स्वेन वोभयेन वाऽग्रीकृतसिद्धय इति ॥ 
धर्मसहायास्तु - 





वृत्त्यर्थं ~ तस्येति । उस नायक की स्वराष्ट्र एवं परराष्टररूपी (राजनैतिक) 
चिन्ता मेँ मत्री सहायक होता.है, अथवा वह (नायकः) स्ववं ही, अथवा वे दोनों ही एक 
साथ राजनीति से सम्बसितं (तन्रावाप आदि की) चिन्ता में संलग्न रहते है । 


परामर्श - तन्र एवं आवाप-तत्र अर्थात्‌ अपने राष्ट्र ओर आवाप अर्थात्‌ 
दूसरे र्ट की चिन्ता करना । अपने राष्ट को सुदु करना, कर @क्स) केना, मार्गे का 
निर्माण करना, नहर आदि की व्यवस्था करना त्र के अन्तर्गत आता है। परराष्टर का भेद 
ठेना, वहां गुप्तचर भेजना, वहां की प्रजा में श्रुराजा के प्रति विद्रोह की भावना चैटा 
करना आदि आवापं के अन्तर्गत आता है । तन्रावापं के विषय में शिशुषालवध का यह 
पद्य - त््रावापविदा योगैर्मण्डलान्यधितिष्ठता । सुनिग्रहा नरेद्रेण फणीन्द्र हव शत्रवः ॥ 
(२।८८) वन्रम्‌ ~ स्वराष्ट्यिन्तनम्‌, आवापः - परराष्ट्विषयकं चिन्तनम्‌ ।। ४२ ॥ 


तत्रेति । अब ग्रन्थकार उन ( मन्री-सहायकीं ) का विभाग बतलते है - 
मत्रिणा कलितः शेषा मत्रिस्वायत्तसिद्धयः इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थं ~ मत्रिणेति। पूर्वं मे बतलाये गये धीरोदात्त आदि नायको मे) 
धीरललित नायक के समस्त कार्यो की सिद्धि मन्रीके ही अधीन होती है; भौर शेष 
(धीरोदात्त, धीरप्रशान्त एवं धीरोद्धत) नायको के कार्यो की सिद्धियातो मन्रीके हाथमे, 
या स्वयं के हाथो मेँ अथवा दोनोंकेही हार्थो मेहोती है 


वृत्त्यर्थं ~ उक्तेति । उपर्युक्त नायको मेँ से धीरललित नायक, कायर्थि सिद्धि 
के लिए मन्त्री थर ही निर्भरं रहता है। शेष तीनों अर्थात्‌ धीरोदात्त, धीरप्रशान्त ओर 
धीरोद्धत नायक अनियमेन कभी म्री के द्वारा, कभी स्वयं के द्वारा ओर कभी 
दोनों मरन्वी एवं स्वयं - के दारा कार्यसिद्धि को प्राप्त करते है, अर्थात राज्य का 
संचालन करते है । 


परामर्शं ~ नादयशास्व मे "धीरलकित” नायक की कल्पना गजशाल में 
-सयिवायत्तसिद्धि" राजगण की कल्पना पर अवरम्बित है । वस्तुतः शृङ्गार रस का 
अभिव्यञ्जन “धीरलष्छित" नायक के चसि-चित्रण के आधार पर ही किया जाता ईै। 
भोल > उसे “दत्युषवार प्रधान” नृप माना है। एेसी स्थिति मे उसका राज्यचिन्ता 
से निश्यिन्त रहना ओर सब प्रकार से कार्यसिद्धि के किए मन््री पर निर्भर रहना 
स्वाभाविक ही ई ॥। 

धर्मेति। अब प्रन्थकार नायक के धर्म-सहायकों का निरूपण करते ह ~ 


२१८ । दशरूपकम्‌ 
क्ऋत्विक्पुरोहितौ धर्मे तपसिविब्रह्मवादिनः ॥ ४३ ॥ 


ब्रह्म - वेदः, तं वटन्ति व्याचक्षते वा तच्छीठा ब्रह्मवादिनः, आत्मज्ञानिनो वा । 
शेषाः प्रतीताः ॥ 


दुष्टदमन दण्डः । तत्सहायास्तु - 
सुहत्कुमाराटविका दण्डे सामन्तसैनिकाः । - 
- स्पष्टम्‌ ॥ 
एवं तत्तत्कार्यान्तरेषु सषहायान्तराणि योज्यानि । यदाह - 


अन्तःपुरे वर्षवराः किराता मूुकवामनाः ॥ ४४ ॥ 
म्लेच्छाभीरशकाराद्याः स्वस्वकार्योपियोगिनः । 


शकारो राज्ञः श्यालो हीनजातिः ॥ 





धर्मे ऋत्विक्‌ पुरोहितः तपस्विब्रह्मवादिनः (सहायाः) इत्यन्वयः ॥ ४३ ॥ 


कारिकार्थं ~ ऋत्विगिति । नायक हारा सम्पादित किये जाने वाले धार्विक कृत्यो 
मे ऋत्विक, पुरोहित, तपस्वी ओर ब्रह्मज्ञानी सहायक होते ह ॥ ४३ ॥ 

वृत्यर्थ ~ ब्रहेति । ब्रह्म अर्थात्‌ वेद, वेद का पाठ या उसके व्याख्याता को 
ब्रह्मवादी कहा जाता है । अथवा आत्मज्ानियो को ही ब्रह्मवादी कहा जाता है । शेष 
(ऋत्विक्‌ आदि) शर्ब्दो का अर्थं स्पष्ट है । अतः उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता 
नहीं है ।। ४३ ॥ | 

दुष्टदमनमिति । दुष्टो के दमन करने को “दण्ड कहा गया है। उस टण्डकार्य 
मेँ नायक के सहायक ये होते है - 

कारिकार्थं ~ सुहदिति। मित्र, राजकुमार, आटविक, (वनविभाग के अधिकारी 
अथवा वन मे रहने वाले) सामन्त ओर सैनिकं (नायक के) दण्डकार्यं में सहायक होते है। 

, वृत्यर्थ ~ स्यष्टमिति। इस कारिका का अर्धं स्पष्ट ही है, अतः व्याख्या की 

आवश्यकता नी है ॥ 

एवमिति । इस प्रकार भिन्न-भिन्र कार्यो में (नाटक की कथावस्तु के अनुसार) 
अन्य संहायकों की नियुक्ति करनी चखाहिये। जैसा कि ग्रन्थकार ने कहा है - 

कारिकार्थं - अन्तःपुर इति । राजा लायक) के रनिवाय में वर्वर, लिपुसंक), 
किरात, सनि, वीते, म्लेच्छ, अहीर, ओर शार आदि- कम भाटक मे) समिवेश. किया जाना 
दिर । षे उभी राथा-नायक के किए भपे-भपने कार्य भे ठपयोवौ हेते ह ॥ ४४४५ ॥ 

वृत्यर्थ ~ शकार इति। शकार रजा का शारूक (सार) एवं नीय जति का 
होता है ।.{ शकार को "भदमूरखतिऽभिप्रानी' मूख, षमण्डी, नीच कुल पे उत्यत्र तथा 
रज की रलैकस्वी का भाई - “भनृढयप्राता' कहा गया ईै।} | 
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विशेषान्तरमाह - । 


ज्येष्ठमध्याधमत्येन सर्वेषां च त्रिरूपता । ४५ ॥ 
तारतम्याद्यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता । 


एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतीमन्निपुरोहितादीनामुत्तममध्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता । उत्तमादिभावश्च न गुणसंख्योपचयापचयेन कि तर्हिं गुणातिशयतारतम्येन ॥ 





९ विशेषान्तरमिति। प्रन्थकार नायक ओौर उसके सहायकं के विशिष्ट भेदो को 
बताते हें - 


सर्वेषाम्‌ ज्येष्ठमध्याधमत्वेन त्रिरूपता च यथोक्तानाम्‌ गुणानाम्‌ तारतम्यात्‌ 
उत्तमादिना च इत्यन्वयः । ४५--४६ ॥। 


कारिकार्थं ~ ज्येष्ठेति। इन पूर्वोक्त नायक ओर उसके सहायको) का ज्येष्ठ, 
मध्यम, ओर अधम भेद से त्रैविध्य हो जाता है। (अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम ओर अभम भेदसे 
इन सभी के तीन प्रकार होते है ) ओर इनकी उत्तमता भध्यमता एवं अधमता) आदि 
पूर्वोक्त गुणों के तारतम्य अर्थात्‌ उन गुणों की विशेषता उनके परिमाण न्यूनाधिक्यता पर 
निर्भर होती है ॥ ४५-४६ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ एवमिति। इस प्रकार पूर्वोक्त नायक-नायिका, दूत-दूती, मन्त्री 
तथा पुरोहित आदि उत्तम, मध्यम ओर अधम भेद से, तीन प्रकार होते हँ । यहो विशेष 
उल्ङेखनीय यह है कि इनके (नायक-नायिका आदि के) उत्तम आदि प्रकार, गुणों की 
संख्या की अधिकता ओौर कमी के आधार पर नहीं होते है, अपितु उनके गुणो की 
विशेषता (परिमाण) की अधिकता के तारतम्य से होते ह ।। ४५-४६ ।। 


परामर्श - यदि गुणों की संख्या की अधिकता ओौर कमी (उपचय, ओौर 
अपचय) के आधार पर उत्तम आदि भाव होते तो ये सभी नायकं के न होते। क्योकि 
अनुनायक आदि भाव तो गुणों की संख्या की कमी के आधार पर ही होते है । इसलिए 
धनिक ने वृत्ति मेँ कहा है कि गुणों के परिमाण के अतिशय के तारतम्य से ही उतम- 
मध्यम-अधमादिभाव होते है । इस विषय में भावप्रकाशनकार का कथन है कि - 
नायक के छिए कथित समस्त सातो गुण, जिसँ निहित हों वह उत्तम श्रेणी का नायक 
है। कुछ गुणों से समन्वित मध्यम श्रेणी का ओौर अनेक गुणों से रहित अधम श्रेणी का 
नायक होता है । - “उक्त सर्वगुणोपेतो ज्येष्ठ इत्यभिधीयते। द्वितरर्वा पञ्चवैर्वापि 
गुणैहीनोऽथमध्यमः। हीनो गुणैश्च बहुभिरषमः परिकीर्तितः ।'* (भा० प्र० ४।१०७) 

किन्तु दशरूपककार धनञ्जय ओौर वृत्तिकार धनिक के मत में महासत्व 
आदि पूर्वोक्त नायक के गुणों की अतिशयता, जिसमे अधिक हो वह उत्तम श्रेणी का 
नायक है। उत्तम की अपेक्षा गुणों की अंल्पमात्रा जिसमें विद्यमान हो, वह मध्यम श्रेणी 
का तथा गुणों की स्वल्पतर मात्रा जिसमे हो, वह अधम श्रेणी का नायक है। (अर्थात्‌ 
गुणो के परिमाणातिशय के तारतम्य से ही उत्तमादिभाव होते है। न कि गुणों की न्यूनता 
यौ सधिकता के अनुसार ॥ । ४५४६ ॥ 


९९ दरण. 
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हास्येनैव सम्पङ्खारभयेन विहितं त्रिधा । 
आत्मोपक्षेपसम्भोगमानैः भशृद्गर्यपि काप तिष त्रिधा ॥ ४९ ॥ 
शुद्धमद्गं भयं देधा त्रेधा : । 
सर्व सहास्यमित्येवं नर्माष्टादशधोदितम्‌ ॥ ५० ॥ 


अग्राम्य इष्टजनावर्जनरूपः परिहासो नर्म । तच्च शुद्धहास्येन समृद्धारहास्येन 
सभयहास्येन च रचितं त्रिविधम्‌ । शृङ्खारवदपि स्वानुरागनिवेदन - सम्भोगेच्छप्रकाशन - 
सापराधप्रियप्रतिभेदनैसिविधमेव । भयनर्मापि शुद्धरसान्तराद्गभावाद्‌ द्विविधम्‌ । एवं 
षड्विधस्य प्रत्येकं वाग्वेषचेष्टाव्यतिकरेणाष्टादशविधत्वम्‌ ॥ 





को प्रसन्न करने वाली विलासिनी की वैदण्ध्यपूर्णं (चातुर्ययुक्त) क्रीड़ा को नर्म" 
कहते ह ।॥ ४८ ॥ 


यह नर्म) तीन प्रकार का होता है - १. हास्य से किया गया नर्म, २. शृङ्गार 
समन्वित ~ नर्म, (हास्य) तथा ३. भयमित्रित हास्य से किया गया नर्म। इनमें (उक्त तीनों 
प्रकारो मेँ से) दूसरा अर्थात्‌ शृङ्गार से समन्वित हास्य से युक्त नर्म भी तीन प्रकारका होता 
है। क) आत्मोपक्षेप नर्म, जिसमें नायक या नायिका स्वकीय प्रेम को एक दूसरे के भ्रति 
प्रकट करते है) (ख) संभोग नर्म (जहाँ संभोगेच्छा प्रकट की जाय) (ग) मान-नर्म (अहा 
अपराधी नायक के प्रति नायिका मान ' प्रकट करती है ॥ ४९ ॥ 

भयमिश्रिते ~ हास्य से किया गया नर्म भीदो प्रकारका होता है। क) शुद्ध 
(अर्थात्‌ भयमित्रित-षहास्य खत नर्म) ओर (ख) अङ्ग (किसी रस का अंगभूत भयसमन्वित 
हास्य कत नर्म) पुनः ये वाणी, वेष, ओर चेष्टा के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते है। इस 
प्रकार (६ >< ३ = १८) अट्ठारह प्रकार का नर्म कहकाता हे ॥ ५० ॥ 


वृत्त्यर्थं - अग्राम्य इति। प्रियजन को प्रसन्न करने वाला, सभ्यता पूर्ण (अर्थात्‌ 
अग्राम्य - अश्लीलता से (रहित) परिहास षी “नर्भ" कहलाता है। ओर वह नर्म" ९) 
शुद्धहास्य (२) शृङ्गारीहास्य ओर (३) भयमित्रित हास्य के द्वारा किया जाने के कारण 
तीन प्रकार का होता है। (उक्त भेदोँ मे से) दूसरे प्रकार का शुद्गारीहास्य भी तीन प्रकार 
का होता है - (९) स्वानुराग निवेदन (अपने प्रेम को प्रकट करना-आत्मोपक्षेप ) (र) 
सम्भोगेच्छा प्रकाशन (अपनी सम्भोगेच्छा को प्रकट करना) ओौर (३) सापरोध प्रिय भ्रति 
- भेदन { अपराधी ( अन्य-नायिका से प्रेमानुरंजन करे से ) नायक पर कुपित होना या उसे 
तर्जन करना।} तीसरे प्रकार का भयमिश्रित हास्य भी - (९) शुद्ध-भय ओर (२) रसान्तर 
(अर्थात्‌ किसी दूसरे रस के अद्भूत होकर प्रकट किये हुए भयनर्म) के भेद से दो प्रकार का 


१. मान" - मा + न अर्थात्‌ मा - नही, न - नही, अतः नहीं नहीं । अर्थात्‌ 
नायक द्वार प्रकट की हुईं इच्छा को नायिका द्वारा नहीं नही कष्टक अस्वीकार किया जाना माने 
है । -अहेतोरमेति नेत्युक्तर्हेतोर्वा मान उच्यते ।। सरस्वतीकण्ठाभरण ५।४८ ॥ 

भावप्रकाशानकार के अनुसार ~ ।। स्वातन्ध्यं तद्यदन्यस्य मनोरथ त्रिरोधनम्‌ । स ए 


मान इत्युक्तो मनोरथनितेषनम्‌ ॥ मा नेति वीप्सया रोषो मान इत्युष्यते बुधैः ॥ भा०प्र ४-१२ । 
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तत्र वचोहास्यनर्म यथा - 
पत्युः शिरशन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्मल्यिन तां निर्वचनं जघान ।॥' 
वेषनर्म नागानन्दे विदूषकशेखरकव्यतिकरे । क्रियानर्म यथा मालविकाग्निमित्र 
उत्स्वप्नायमानस्य विदूषकस्योपरि निपुणिका सर्पभ्रमकारणं दण्डकाष्ठं पातयति । एवं 
वक्ष्यमाणेष्वपि वाग्वेषचेष्टापरत्वमुदाहार्यम्‌ ॥ 
शद्धारवदात्मोपक्षेपनर्म वथा - 
मध्याहनं गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शून्येति विमुञ्च पान्थ विवशः शीतः प्रपामण्डपः । 
तामेव स्मर घस्मरस्मरशसत्रस्तां निजप्रेयसीं 
त्वच्चित्तं तु न रञ्जयन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिका ।।' 





होता है। इस प्रकार छः प्रकार का नर्म -(९) हास्य नर्म (२) शद्वारीहास्य (आत्मोपक्षेप, संभोग 
ओर मान-तर्जन) (३) भयमिश्रित हास्य (शुद्ध, अङ्गभूत) वाक्‌, (भाषण) वेष ओर चेष्टा के 
भेद से अटूठारह (१८) प्रकार का हो जाता है (£ >‹ ३ = १८) ॥ ४८-५० ॥ 


१. तत्रेति। उपर्युक्त नर्मभेदों मे से वचोहास्यरूप अर्थात्‌ वाणी-भाषण-द्वारा 
उत्पन्न नर्म" का उदाहरण (कुमारसंभव के सप्तम सर्ग से) इस प्रकार दिया गया है - 


पत्युरिति। पार्वती के चरणों मेँ महावर गा देने के पश्चात्‌ सखी ने परिहास 
के साथ यह आशीर्वाद दिया कि - इस चरण से (चरणयुगक से) पति के सिरकी 
चन्द्रकला का स्पर्श करो।' तब उन्होने (पार्वती न) सखी को बिना कुछ कहे ही माला 
से मारा।' 


२. वेषेति। वेषनर्मं का उदाहरण - जश्रीहर्षकूत “नागानन्द' नाटक में विदूषक 
तथा शेखरक के प्रसङ्ग में है। 


३. क्रियेति। क्रियानर्म का उदाहरण - इस प्रकार है, यथा - महाकवि 
कालिदास कृत “मारूविकाग्निमित्र" नाटक में स्वप देखते हृए (या ओँधते हए) विदूषक 
के ऊपर दण्ड-काष्ठ डालकर निपुणिका सर्पका भ्रम उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार 
दूसरे भेदो मे भी वाक्‌, वेष तथा चेष्टा के उदाहरण दिये जाने चाहिए । 


१. शृद्गरेति। आत्मोपक्षेपरूप शद्गारी-नर्म का उदाहरण - जैसे - {प्रपा- 
पालिका-प्याऊ पर पानी पिलानेवाली कोई खरी कामातुर होकर किसी पथिक के प्रति 
अपना अनुराग इस प्रकार प्रकट करती है -) 

मध्याह्नमिति। हे पथिक ! (यहीं पर) दोपहर का समय वितालो, अपना. 
पसीना सुखा छो, ओौर रुक कर पानी पीलो। यह सुना" है - एेसा विचार कर, विवश 
होकर इस शीतल प्रमामण्डप को छोडकर (अन्यत्र) मत जाओ। (यहाँ कुछ समय 
रुककर), कामदेव के प्राणषातक बार्णो से प्रस्त अपनी प्रिया का ही स्मरण कर लर, 
क्योकि हे पथिक ! प्रपापाछिकां तो तुम्हारे मन का अनुरञ्जन करती ही नहीं है । 
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सम्भोगनर्म यथा - 
'सालोए व्विअ सुरे घरिणी षरसामिअस्स षेत्तृण । 
णेच्छन्तस्स वि पाए धुअइ हसन्ती हसन्तस्स ॥॥' 
(सालोके एव सूर्ये गृहिणी गृहस्वामिकस्य गृहीत्वा । 
अनेच्छतोऽपि पादौ धुनोति हसन्ती हसतः ॥*) 
माननर्म यथा - 
। 'तदवितथमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्तं यहुकूलं दधाम: । 
मदधिवसति मागाः कामिनां मण्डनश्री - 
व्रजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन ॥' शिशु० ११.३३) 
भयनर्म यथा रत्नावल्यामाकेख्यदर्शनावसरे - “सुसङ्गता - जाणिदो मए 
एसो सव्वो वुत्तन्तो समं चित्तफलएण । ता देवीए णिवेदहइस्सम्‌* (श्ञातो मयैष सवाँ 





२. सम्भोगेति। शृङ्गारयुक्त सम्भोग नर्म का उदाहरण ~ यथा - 


सारोक इति। “सूर्यास्त होने के पूर्व ही हसती हई गृहणी हँसते हए धरस्वामी 
के पैरों को पकडकर उसकी इच्छा न होने पर भी उन्हें धो डरती है। (या हिलाती हे }' 


परामर्श ~ उक्त पद्य मे कवि ने किसी चतुरा नायिका का परनायिका के प्रति 
आसक्त पति के साथ किये हृए व्यवहार का वर्णन किया है। 

नायिका ने सु्यस्ति होने के पूर्व ही दिन र्मे) पति के पैरो को धोकर शैया पर 
रख दिया है, जिससे उसके बाहर जाने का अवसर ही उपस्थित न हो सके। यँ दोनों 
के हंसने का संकेत यह है कि दोनों ही एक दूसरे के अभिप्राय को अच्छी तरह जानते 
है। पति समह्ञ जाता है कि उसकी पत्नी असमय मेँ वैरो को धोकर परनायिका से मिलने 
का परोक्चरूप से निषेध कर रही है ओौर पत्नी अपने इस संभोगेच्छारूप अभिप्राय को पति 
के दवारा अवगत जानकर हंस रही है। 


३. मानेति, शुङ्गारसमन्वित मान-नर्म का उदाहरण यह है ~ { शिशुपाक- 
वध महाकाव्य मेँ कोई नायिका अपने पास किसी अन्य नायिका का वस्र पहनकर आये 
हए नायक से इस प्रकार है -) 

तदवितथमिति। जो यह कहा था कि तुम मेरी श्रिया हो" वह नितान्त 
सत्य ही है इसीलिए तुम अपनी (अन्य) प्रियतमा के वस धारण करके मेरे निवास (धर) 
पर आये हो। ठीक ही है, कामी जनों की शृङ्खार-शोभा प्राणवल्छभा के द्वारा देखने पर 
ही सार्थक होती है { अर्थात्‌ व्यङ्गय से उसने यह कहा कि तुम जो सुष्ञे प्रिया कहकर 
सम्बोधन करते थे, वह नितान्त ही असत्य था, क्योकि मेरी सपत्नी के वरस पहनकर 
मेरे घर पर आना ही यह सूचित करता है, कि तुम मुष्धसे नही, अपितु मेरी सपत्नी 
(अन्य नायिका) से प्रेम कते षे) 


भयेति। भययुक्तं नर्म का उदाहरण है ~ जैसे रेल्नावलमी नाटिका में 
वित्रदर्शनं क्रे अवसर पर सुसङ्गता की यह उक्ति ~ हं मुके सारी बते शात हो शुकी 
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वृत्तान्तः सह चित्रफलकेन । तदव्य निवेदयिष्यामि ।”) इत्यादि ॥ 
शृङ्गाराङ्गं भवनम यथा ममैव - 
अभिव्यक्तालीकः सकठकविफकोपायविभव - 
शिरं ध्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्रास्य सहसा 
कृताश्ठेषं धूर्तः स्मितमधुरमालिद्गति वधूम्‌" ॥ 
अथ नर्मस्फिञ्जः - 
नर्मस्फिञ्जः सुखारम्भो भयान्तो नवसङ्गमे । 
यथा मारूविकाग्निमित्रे सद्धेते नायकमभिसुतायां नायिकायां नायकः - 
विसृज सुन्दरि सदङ्गमसाध्वसं ननु चिराद्मभृति प्रणयोन्मुखे । ` 
परिगृहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तकताचरितं मयि ।।' (४.१३) 





है। अब भै इस बात को इस चित्रफलक के साथ जाकर देवी (वासवदत्ता) को निवेदित 
करूगी ।' - {इस उक्ति मे भययुक्तं शुद्धनर्म की अभिव्यक्ति है।] 

२. शृङ्गाराङ्गपिति । शृङ्गार के अङ्गभूत (रसान्तरङ्ग) भय ~ नर्म का (धनिक 
का) मेरा उदाहरण - { भयनर्म का दूसरा भेद वह है, जहाँ भय किसी अन्य रस का 
अङ्ग बन जाता है।) 

अभिव्यक्तेति। अपना अपराध प्रकट हो जाने पर, नायक ने अपनी प्रेयसी को 
मनाने के किए अनेक उपाय किये, किन्तु जब किसी उपाय से भी सफलता नही मिली 
तब बहुत टेर तक विचार करने पर (उसके मन में यह विचार आया कि इसे किसी प्रकार 
एकदम भयभीत किया जाय) उसने अकस्मात्‌ बड़ी चतुराई से बनावरी षबराहट- 
आकुलाहट-दिखाते हए - "यह पीछे क्या है? पीछे क्या है ? श्रेयसी को आतंकित 
कर (एकदम अवसर पाकर वह शठ नायक) मधुर मुसकानं के साथ निकट ही खड़ी हुई 
प्रेयसी का आक्तिगन करने कगा॥' 


(ख) नर्मस्फिम्जन - 
अथेति। अब ग्रन्थकार “नर्मस्फिञ्ज" नामक कंशिकी-वृत्ति के द्वितीय अङ्ग 
का निरूपण करते है - 


कारिकार्थ ~ नर्मस्फञ्ज इति । जव नवीन सङ्गम के अवसर पर भिमी-पेमिका 
को) आरम्भ मे आनन्द (सुख) होता है भौर अन्त मे भय (कि कही कोई-पित्रादि व देव्यादि 
देख तो नष्ट रहा है) तव ^नर्मीस्फिज' {नामक कंशिकौ--बृति का द्वितीय भङ्ग] होता है । 

बुस्यर्थं - यथेति । जैसे ~ मारूविकाग्निभित्र मेँ - संकेत स्थल पर नायक 
(अन्निचिव्र) के पास अभिसरण करने वाली नायिका (मारविका) के प्रति नायकं 
(अग्निनित्र) की यह उक्ति - 


विसुेति। ह सुन्दरि! मालविके! (नव) सङ्गम के भय-से न डरो, मै बहुत 
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मालविका - भटा देवीए भयेण अत्तणो वि पिअं काडं ण परेमि"* (भर्तः । 
देव्या भयेनात्मनोऽपि प्रियं कर्तुं न पारयामि।*) इत्यादि । 
अथ नर्मस्फोटः - 
नर्मस्फोरटस्तु भावानां सुचितोऽल्परसो लवैः ॥ ५९१ ॥ 
यथा माकतीमाध्वे - “मकरन्दः - 


गमनमलसं शुन्या दृष्टिः शरीरमसौष्ठवं 
श्वसितमधिकं किं न्वेतत्स्यात्किमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं 
ककितमधुरास्ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ।।' (१.२०) 


इत्यत्र गमनादिभिरभावलेशैमधिवस्य माकत्यामनुरागः स्तोकः प्रकाश्यते ।। 





दिनों से तुम्हारे प्रणय के किए उत्कण्ठित हूं । इसलिए सहकार (आग्रवृक्ष) बने हृए मेरे 
किए तुम अतिमुक्तलता की तरह आचरण करो । (अर्थात्‌ अतिमुक्त-लता जैसे 
आग्रवृक्ष का आलिङ्गन करती है, वैसे ही तुम मेरा बिना किसी भय के) आलिङ्गन 
करो ॥' 


मालविका - स्वामिन्‌ ! महारानी (देवी) के भय से मँ अपना श्रिय 
( आपका दर्शन एवं आचलिद्गन रूपी मनोरथ ) भी करने में समर्थ नहीं हं । 

{ कैशिकी वृत्ति का यह द्वितीय भेद नाट्यशास मेँ "नर्मस्फञ्ज" के नाम से 
कहा गया है। ना० शा० २२।५२) 


ग) नर्मस्फोर - 


अथेति। अब ग्रन्थकार “नर्मस्फोट” नामक कँशिकी-वृत्ति के तृतीय अङ्गका 
निरूपण करते हैँ - 


कारिकार्थं - नर्मस्फोर इति। (सात्विक आदि) भावों के ठेशमात्र से जह 
किञ्चित्‌ मात्र (शृङ्गर) रस सूचिते होता है, वर्ह “नर्मस्फोट' होता है ॥ ५१ ॥ 


वृत्यर्थ - यथेति। जैसे ~ भ्वभूतिकत मालतीमाधव मेँ "मकरन्द { माधव 
की दशा का वर्णन इसं प्रकार करता है -) 


गमनमिति। इसकी चाल अलसाई है; दृष्टि सुनी है, शरीर मेँ सुन्दरता 
परिठक्षित नहीं होती, श्वास की गति तीव्र है, यह क्या है? अथवा इसके अतिरिक्त 
अन्य कारण क्या हये सकता है ? सारे संसार मे कामदेव का शासन (आज्ञा) प्रसारित 
है, यौवनावस्था भी विकारशील होती है। (निश्यय ही) नाना प्रकार के ललित ओर 
मधुर शृङ्गारीभाव युवकों के धैर्य को समाप्त करहीदेते है ।' 


“ इत्यत्रेति। उक्त पद मेँ आलस्ययुक्त चार आदि भाव लेशो से माधव का 
मारूतीं के प्रति किञ्वित्‌ अनुराग व्यक्त किया गया है । इसङिए यहाँ “नर्मस्फोट" है। 
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अथ नर्मगर्भः - 


छन्ननेतुप्रतीचारो नर्मगर्भोऽर्थहेतवे । 
अद्धैः सहास्यनिहस्यिरेभिरेषाऽत्र कैशिकी ॥ ५२ ॥ 


वयार्वरूरात्कं - 


दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादर - । 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्रक्रितकन्धरः सपुलकः प्रमोल्लसन्मानसा - 
| मन्त्हसिलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ।।' १९) 


यथा (च) प्रियदर्शिकायां गभईड्ध वत्सराजवेषसुसद्गतास्थाने 
साक्षाद्रत्सराजप्रवेशः ॥ 





(ष) नर्मगर्भ - 

अथेति। अब ग्रन्थकार नर्मगर्भ" - नामक कंशिकी-वृत्ति के चतुर्थं अङ्गका 
निरूपण करते ह - 

अर्थहेतवे छन्ननेतुप्रतीचारः नमगर्भः (भवति) अत्र॒ एषा कैशिकी 
सहास्य-निहस्यिः अङ्कैः (प्रतिपादिता) इत्यन्वयः ॥ ५२ ॥ 

कारिकार्थं - छक्तनेत्रेति। किसी प्रयोजन के छिये नायक का गुप्त-व्यवहार ही 
“नर्मगर्भ कहलाता है। इस प्रकार यहौँ यह कंशिकी वृत्ति-हास्ययुक्त ओर हास्यरहित अङ्गौ 
के साथ प्रतिपादित की गई हे ॥ ५२ ॥ | 

{अर्थात्‌ ~ कंशिकी वृत्ति के ये अङ्ग हास्ययुक्त (सहास्य) ओर हास्यरहित- दोनों 
प्रकार के हो सकते ह |} 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे अमरुशतक के इस पद्य मेँ - 

दृष्टवेति। “एक ही आसन पर अपनी प्रियतमाओं-ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा को 
बैठी देखकर नायक उनके पास धीरे-धीरे पर्वता है ओर कु क्रीडा करने के बहाने 
से वह ज्येष्ठा नायिका के नेत्रं को दोनों हार्थो से बन्द कर केता है। पश्चात्‌ वह चतुरे 
नायक अपनी गरदन को थोड़ी वक्र करके, रोमाज्वित होकर, प्रफुल्लित मनवाली तथा 
भीतर ही भीतर उत्पन्न हंसी के कारण मनोहर कपोलस्थलवाटी कनिष्ठा (दूसरी) 
नायिका का चुम्बने केता है. ॥ 

यथेत्रि। अथवा जैसे हर्षकृत प्रियदर्शिका नाटिका के गर्भा मेँ वत्सराज के वेष 
को धारण की हुईं सुसङ्गता के स्थान पर स्वयं वत्सराज ही रङगमंच पर प्रवेश करता है । 

{इस प्रकार हास्य से युक्त पूर्वकथित) अहरह एवं हास्यरहित तीन 
(नर्मस्फञ्ज, नर्मस्फोट ओर नर्मगर्भ) सब मिलाकर इक्कीस (२१) अङ्गौ के सहित 
कैशिकी वृत्ति का प्रतिपादन किया गया है ॥ 
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अथ सात्त्वती - 
विशोका सात्त्वती सतत्वशौर्यत्यागदयाज्वैः । 
संलापोत्थापकावस्थां साङ्घात्यः परिवर्तकः ॥ ५३ ॥ 


शोकष्टीनः सत्वशौर्यत्यागदयाहर्षदिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्त्वती । 
तदङ्गानि च संलापोत्थापकसाङघात्यपरिवर्तकाख्यानि ॥ 





. २. सात्वती वृत्ति - 
अथेति। अब ग्रन्थकार “सात्त्वती वृत्ति" नामक द्वितीय वृत्ति का निरूपण करते है- 


सतत्वशोकदयार्जवैः विशोका सात्त्वती अस्याम्‌ संल्लापोत्थापकौ साङ्घात्यः 
परिवर्तकः भेदाः (सन्ति) इत्यन्वयः ॥ ५३ ॥ 


कारिकार्थं ~ विशोकेति। सत्व, शौर्य, त्याग, दया ओर आर्जव से समन्वित 
नायक के शोक रहित व्यापार को “साश्वती- वृत्ति कहा जाता है। इस वृति) के संखापक, 
उत्थापक, साषात्य, ओर परिवर्तक (नामक चार) भेद (या अङ्ग) होते है ।। ५३ ॥ 


वृत्त्यर्थं - शोकीन इति। शोकहीन, सत्व, शौर्य, त्याग, टवा तथा हर्ष 
आदि भावो के पश्चात्‌ होने वाला नायक-व्यापार ही “सात्वती वृत्ति" कहा जाता 
है। इस सात्वती वृत्ति के संलापक, उत्थापक, सांघात्य, ओौर परिवर्तक नामक चार अङ्गः 


होते ह ।। ५३ ॥ 


परामर्श ~ "सात्वती" ~ वृत्ति से तात्पर्य नाटक में वर्णिति अनुकार्य पुरुषों के 
तथा नट के विविध मानसिक व्यापार से है। नाटकों में वण्ति चरितों के मानसिक 
व्यापार भिन्न-भिन्न प्रकारों से व्यक्त होते हं। कहीं विचित्र-गंभीर उक्ति-प्रव्युक्ति 
(वार्तालाप) द्वारा, कहीं एक कार्यं के करते हुए कार्यान्तर के प्रति तत्परता 
(परिवर्तक) द्रारा, कीं परपक्ष मेँ उत्तेजना की उत्पत्ति (उत्थापक) के द्वारा ओर कहीं 
नीति के दव-पेच से परपक्ष-भेदन (सांघात्य) के द्वारा, अनुकार्य यरितों (नाटक 
मेँ वण्ति पत्रो) काजो भी व्यक्तित्व चरित का वण्नि है, वह सब सार्वती-वृत्ति 
के नाम से अभिहित किया जाता है। 

“इदं च मानसं कर्म विचित्राभिर्गम्भीरोक्तिभिः, प्रारव्धका्यपिरित्यागात्‌ कार्यान्तर 
परिग्रहेण, रसंग्रामायपरोत्साहनेन, सामादिप्रयोगदैवादिना अरिसंघातभेदजननेनान्यैश्च 
बहुभिः प्रकारैर्छक्ष्यत इति ।'* (ना० द० ३ विवेक) 

वस्तुतः मानसिक कार्यककापों कौ गणना करना संभव नहीं है, किन्तु कतिपय 
नाटयाचार्यो ने नाटकों में वर्णितं चरितां के मानसव्यापार का विश्लेषण कर 
सास्वती-वृत्ति को भेद थतुष्टय में निबद्ध किया है। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ भी 
इन्हीं नाट्याधा्यो के अनुयायी है ।। ५३ ॥ 


१. संलापकं - 


केति। अब प्रंथकार “संलापकः नामक सारस्वती युत्ति के प्रथम अङ्गका 
निरूपण करते है - 
{ 


द्वितीयः प्रकाशः २२९ 
तत्र - 


संकापको गभीरोक्तिननिाभावरसा मिथः । 
यथा वीरचरिते - . “रामः - अयं स यः किल सपरिवारकार्तिकेयविजया- 
वञजितिन भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहस्ान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः ॥ 
परशुरामः - राम राम दाशरथे! स एवायमाचार्यपादानां प्रियः परशुः - 
शखप्रयोगखुरलीकलहे गणानां 
सैन्यैरवृतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः 
प्रादादमुं प्रियगुणो भगवान्गुरमे ।।' (महावीर० २.३४) 
इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगभीरवचसा संलाप इति ॥ 
अथोत्थापकः - 





कारिकार्थं - संकापक इति। (उपर्युक्त सात्वती के सार अंगो मे) विविध प्रकार 
के भावों तथा रसो से युक्त (नाटय पात्रों की) पारस्परिक गम्भीर उक्ति प्रव्यक्ति को "संरापक' 
(संछाप) कहा जाता है । 

वृत्त्यर्थ ~ यथेति । जैसे - भवभूति कृत "महावीर चरित” मे राम (परशुराम 
के प्रति इस प्रकार कहते है) - "यह वही परशु है, जिसे भगवान शङ्कर ने सेना सहित 
कार्तिकेय को पराजित करने पर प्रसन्न होकर एक हजार वर्ष पर्यन्तं शिष्य रहने वाले 
आपको प्रसाद के रूप मेँ प्रदान किया था । 

परशुराम - हे दशरथ पुत्र राम ! आचार्य चरणों का यह वही प्रिय परशु 
है, जो - 

शसखप्रयोगेति। शशस्र-प्रयोग की परीक्षामे गणो की सेना से धिरे हए 
कुमारकार्तिकेय मेरे द्वारा जीत लिये गये थे। इतने ही से गुणग्राही भगवान्‌ मेरे गुरु 
(शङ्कर) ने प्रसन्नता से मेर आकिगन करके यह परशु मुहे प्रसाद रूप मेँ दिया है 

इत्यादिनेति। इत्यादि के द्वारा यँ विविध प्रकार के भावों ओर रसों से 
समन्वित राम एवं परशुराम के पारस्परिक गम्भीर उक्ति-प्रत्यक्तिर्यों का प्रतिपादन रहने से 
संछाप' नामक सात्त्वती वृत्ति का अङ्ग है। 

परामर्शं - आचार्यं भरत के अनुसार यदि कोई दुर्वचन या अपमानित करने 
वारी वयनावली का जो चुनौती देने से या किसी ओर प्रकार के वचनोँ द्वारा उत्पन्न हुई 
हो, प्रयोग करता हो तो उसे 'सल्लापक" कहते है - 

॥ साधर्षजो निराधर्षजोऽपि वा रागववनसंयुक्तः । साषिष्चेपालापो शेयः 
सल्खपकः सोऽपि । (ना० शा० २०।४८) 

२. उचल्यापक ~ 

अथेति। अब ग्रन्थकार “उत्थादक' नामक सात्वती वृत्ति के द्वितीय अभ-का 
लक्षण बतत है - 
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उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत्परम्‌ ।। ५४ ॥ 
यथा वीरचरिते - 


आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं नु कृतोऽद्य सम्प्रति मम॒त्वदशनि चक्षुषः । 
त्वत्साङ्गत्यसुखस्य नास्मि विषयः किं वा बहुव्याहतै- 
रस्मिनिविश्रुतजामदग्यविजये बाहौ धनुर्जुम्भताम्‌ ॥' (महावीर० ५.४९) 
अथ साङ्धात्यः - 
मच्रार्थदैवशक्त्यादेः साङ्घात्यः सङ्घभेदनम्‌ । 





कारिकार्थं - उत्थापक इति। जहाँ , प्रथम (पहले) एक पात्र अन्य पात्र को 
युद्ध के किए उत्तेजित (उत्थापितः) करे, वर्ह “उत्थापक नामक सात्वती वृति का अङ्ग 
होता है ।। ५४ ॥ 

वृत्त्यर्थ - यथेति। जैसे "महावीरचरित' मेँ {राम के प्रति बाकि की उक्ति -) 


आनन्दायेति। "तुम मुञ्चे आनन्द देने के किए दिखाई दिये हो, या विस्मय 
अथवा दुःख के किए-यह मैँ नहीं कह सकता। आज तुम्हें देखकर मेरे नेत्रां को तुपि 
कैसे हो सकती है? (अर्थात्‌ नहीं हो सकती) । मै तुम्हारी सद्गति से होने वाके सुख का 
पात्र नहीं हूं। अधिक क्या कहू 2 अथवा क्या लाभ है? परशुराम को पराजित करने के 
कारण विश्रुत (जगत्‌-प्रसिद्ध) अपने इस हाथ में धनुष (मेरे साथ युद्ध करने के लिए 
धारण करो ।' 

[इत्यादि के द्रारा-बालि के ्रारा राम को उत्तेजित किये जाने से यहां 
“उत्थापक नाम का सात्वती वृत्ति" का अङ्ग है।] 

परामर्शं ~ आचार्य भरत के अनुसार - संघर्ष के समय उत्पन्न वचनं से 
उत्पन्न होने वाली चुनौती को “उत्थापक” समह्मना चाहिए । जैसे ~ भै युद्र के लिए 
उठता हू तू अपनी ताकत आजमा" आदि वाक्य उत्थापक" कहे जाते ह - 
अहमत्युत्थास्यामि त्वं तावदृदर्शयात्मनः शक्तिम्‌ । इति संघर्षसमुत्थस्तज्जरुत्थापको 
ज्ञेयः ॥ (ना० शा० - २०।४५) 

आचार्य अभिनवगुप्त ने स्यष्ट करते हृए कहा है कि जो मानस परिस्पन्द को 
उत्थापित करता हो वह उत्थापक" तथा एेसे कार्य का सुचक व्यापार भी उपचार से 
` उत्थापक" कहा जाता है - उत्थापयति यो मानसः परिस्पन्दः स तावदुत्थापकः 
तत्सुचको व्यापारक्रम उपचारः ॥ (अभि० भा० २०।४५) ॥ ५४ ॥ 

३. सषात्य - 


अथेवि। अब ग्रन्थकार “संघात्य' नामक सात्वती वृत्ति के तृतीय अंग का 
लक्षण बताते है - 


- कारिकार्थ - मन्ार्थेति। शत्रु भतिनायक) के संव का जहां मजरक्ति, अर्थशक्ति 
दैवरक्ति आदि के रार भेदन किया जाय, वँ यह साषात्य, 'सास्वती वृति" का अङ्ग शेता है। 


द्वितीयः प्रकाशः २३१ 


मन्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणक्येन स्वबुद्ध्या भेदनम्‌। 
अर्थशक्त्या तत्रैव यथा पर्वतकाभरणस्य `राक्षसहस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायिभेदनम्‌। 
देवशक्त्या तु यथा रामायणे रामस्य दैवशक्त्या रावणाद्विभीषणस्य भेद इत्यादि ।। 
अथ परिवर्तकः - 
प्रारन्धोत्थानका्यन्यिकरणातपरिवर्तकः । ५५ ॥ 
प्रस्तुतस्योद्योगकार्यस्य परित्यागेन कार्यान्तरकरणं परिवर्तकः । यथा 
वीरचरिते - 
हिरम्बदन्तमुसलोल्लिखितैकभित्ति 
वक्षो विशाखविशिखव्रणलाच्छनं मे । 





{इस अङ्ग में नायक या नायक के सहयोगी अपनी-शक्तिर्यो-(मन्र, अर्थ 
ओौर दैव)-से प्रतिनायक-शत्रु ओर उसके सहयोगियों मेँ एूट-(भेद) डालकर उसकी 
शक्ति को क्षीण कर देते हे।} 

वृत्त्यर्थं ~ मन््ेति। { जहाँ मन्रणा या बुद्धिचातुर्य के आधार पर शत्रु नायक 
ओौर उसके सहयोगियों में भेदन हो वह भेदन, मन्रशक्ति के अन्तर्गत आता है!} जैसे 
- भमुद्राराक्षस” नाटक मेँ चाणक्य अपने बुद्धि-बल से राक्षस के सहायकं को फोड़ 
देता है। अर्थ-शक्ति के आधार पर { अर्थात्‌ अर्थादि-धन-द्रव्यादि के सहारे शत्रु-पक्च 
मेँ भेदन किया जाता है।} जैसे - उसी नाटक में पर्वतक के आभूषणों, राक्षस के हाथ 
मे पुय जाने से मख्यकेतु ओर उसके सहयोगियों मे फूट पड़ जाती है । दैवशक्ति, जैसे 
रामायण मेँ रामचद्ध की अलौकिक शक्ति (अथवा दैवशक्ति) के कारण ही विभीषण का 
रावण से भेद हो जाता है। 

परामर्शं - आचार्य अभिनवगुप्त ने इसे ओर स्पष्ट किया है । उनके अनुसार 
जो युद्ध मेँ अथवा समूह में भेद को उत्पन्न करने वाला हो वह 'संघात्यक” है । सम्यक्‌ 
घात्यः शत्रुवरगो येन अर्थात्‌ जिससे शद्रुवर्ग सम्यक्‌ प्रकार से घातित हो सक । यह 
संघात भेद शत्रु के द्वार प्रयुक्त सामादि उपाय से किया जाता है । (अभि० भा० 
२०।५०) ॥ . 

2. परिवर्तक - 

अयेति। अब ग्रन्थकार “परिवर्तक नामक सात्वती-वृत्ति के चतुर्थं अङ्ग का 
लक्षण बताते है - 

. कारिकार्थ ~ प्रारब्धेति। आरम्भं किये गये प्रचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यं 
को सम्पादित कटना ही परिवर्तक कहकाता है ॥ ५५ ॥ 

वृत्यर्थ ~ प्रस्तुतस्येति। प्रारम्भ किये हए प्रचित कार्य का परित्याग कर 
अन्य कार्य का करना परिवर्तक" है। जैसे "महावीर चरित" मे (राम के प्रति परशुराम 
की यह उक्ति) - | 

हेरभ्येति। "णणेश जी के मुस सदृश दातो से खरोँचा गया एक भाग वाला 
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रोमाञ्जकञ्जुकितमद्धुतवीरलाभाद्‌ 
यत्सत्यमद्य परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ।# (महावीर २.३८) 
रामः - "भगवन्‌! परिरम्भणनिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ । इत्यादि ॥ 
सात््वतीमुपसंहरन्रारभदीलकक्षणमाह - 
एभिरङ्धतुर्धयं सात्वत्यारभटी पुनः । 
मायेन्द्रजारूसंग्रामक्रोधोदृभ्रान्तादिचेष्टितैः ॥ ५६ ॥ 
संक्षिपतिका स्यात्संफेटो वस्तृत्थानावपातने । 


माया पन्रबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशनम्‌ । तन्रबलादिन्द्रजालम्‌ ॥ 





तथा स्वामी कार्तिकेय के तीक्षण बाणो के प्रहार से व्रण से अंकित मेरा वक्षःस्थल आज 
तुम जैसे) अद्भुत पराक्रमशाटखी वीर के मिलजाने से रोमाञ्वरूपी कञ्चुक से आवृत 
होकर वस्तुतः तुम्हारा आगन करना चाहता है।'' 

{ परशुराम की यह उक्ति सुनकर} राम कहते हैँ - भगवन्‌ ! (आक्तिगन; यह 
तो प्रस्तुत व्यापार (युद्ध) के विपरीत है “ ~ (इत्यादि मेँ “परिवर्तक” नामक सात्वती 
वृत्ति है।}।। 

- परामर्श ~ प्रस्तुतप्रतीपम्‌ ~ परशुराम, रामचन्द्र की वीरता से अत्यधिक 
प्रभावित होकर, उनके साथ युद्ध का विचार त्याग कर, उनका आ्छिगन करना चाहते 
है-यही प्रस्तुत कार्य के विपरीत है। हसीकिए यह परिवर्तक है। 

३. आरभटी वृत्ति - 

सात्वतीति। अब प्रंथकार सात्वती वृत्ति का उपसंहार करते हए आरभटी वृत्ति 
का लक्षण बतलाते है - 

इयम्‌ सात्वती एभिः अद्ध चतुर्धा (भवति) पुनः मायेन््रजारसङ्ग्रामक्रोधोद्‌- 
भ्रान्तादिचेष्टितैः आरभटी वृत्तिः इत्यन्वयः ॥ ५६-५७ ॥ 

कारिकार्थ - एभिरिवि। सात्वती वृत्ति इन उपर्युक्त (वर्णित) अङ्ग से अर प्रकार 
की होती है। आरभदौवत्ति माया, हन््रमारू, संप्राम, क्रोध एवं उद्भ्रान्त आदि बेष्टाभों से 
समन्वित होती है। (अर्थात्‌ आरभटी वृत्ति मे माया आदि चेष्टाएं विहित रहती है) ॥ ५६॥ 

इसके (क) खिप्तिका, (ख) संफट, ग) वस्तूत्थान, तथा (व) भवातन ये चार 
अङ्गं होते है । ५६-५७ ॥ 

वृत्त्यर्थं - मायेति। मावा से तात्पर्य है ~ मन्त्र की शक्ति से अविद्यमान वस्तु 
का प्रदर्शन करना, ओर यही कार्य, तर शक्ति बर) से सम्पादित किये जने पर 
इन्द्रजाल कहलाता है। (अर्थात्‌ तन्व को ही इन्रजारू कहते है) ।। 

षतमर्शं - आवार्य भरव के अनुसार - वह वृत्ति जिसमें उद््तं पुरुषों के 
गुणों का अधिक समावेश हो तथा जो उनके विविध .पम्भाषन शब्दो, कपट वंचनां 
तेवा दम्भ ओर असत्य व्यवहारो से युक्त शे, जिसमे "अनेक प्रकार की नीके भिरे, कुटने 
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तत्र - । 
संक्षिप्तवस्तुरचना संक्षिपिः शिल्पयोगतः ॥ ५७ ॥ 
पु्वनितृनिवृत्त्याऽन्ये नेत्रन्तरपरिग्रहः । 

मृद्रंशदलचर्मादिद्रव्ययोगेन वस्तूव्थापनं संक्षिप्ति: । यथोदयनचरिते किलिञ्ज- 
हस्ति प्रयोगः । पूर्वनायकावस्थानिवृ्यावस्थान्तरपरिग्रहमन्ये संक्षिप्तिकां मन्यन्ते । यथा 


बालिनिवृत््या सुग्रीवः । यथा च परशुरामस्यौद्धत्यनिवतत्या शान्तत्वापादनम्‌ धुण्या ब्राह्मण 
- जातिः-* इत्यादिना ॥ 





की क्रियां हो, माया तथा इन्द्रजाल के कार्य हों ओौर अनेक प्रकार के युद्धं का 
अभिनय प्रस्तुत किया जाए तो उसे “आरभटी वृत्ति कहते है । (ना० शा० 
२०। ६४-६५)। 

यह वृत्ति कंशिकी एवं सात्वती वृत्ति से प्रतिकूलता रखती है । 'आरभट' 
अर्थात्‌ उत्साह सम्पन्न वीर योद्धाओं के गुण जिस वृत्ति मेँ हो वह आरधैटी वृत्ति, यह 
इसका अन्वर्थक नामकरण भी है । रामचनद्र गुणचन्द्र के अनुसार “आर” षद का अर्थं 
कशा या चाबुक है अतः अर्हौ एेसे योद्धा या भटो की जो चाबुक के समान की प्रमुखता 
रखते हो - वह आरभटी है । यह वृत्ति कायिक, मानसिक तथा ऋचिक व्यापारो तथा 
अभिनयो से युक्त रहने से नाट्य फे लिए परमोपयोगी होती है, क्योकि हसे अभिनय 
गतं सभी विधानां का समायोजन संभव रहता है । ५६-५७ ॥ 


(क) संकषिप्तिका या सक्षिति - 
अथेति। अब ग्रन्थकार आरभी-वृत्ति के उक्त चार अंगों में संक्षिप्ति नामक 
आरभटी वृत्ति के प्रथम अंग का लक्षण बताते है - 
शिषल्पयोगतः संक्िप्तवदुुरना सं्षिपिः, अन्ये पूर्वनित्‌ नेत्रन्तरपरिग्रहः संक्षिषि 
इत्यन्वयः ।। ५७--५८ ५ 
कारिकार्थं ~ संकषिपेति। शिष्प के प्रयोग से संक्षिप्त वस्तु-रथना को “संकिपि" 
कडा जाता है। कु लों के मतानुसार प्रथम नायक के चले जाने पर (सके स्थान पर) 
अन्य नायक काआ जना ही संक्षिप्ति है (या एकं ही नायक के भौ एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था गें भा जाना संक्षिपि का भेद माना जाता है) ॥ ५७-५८ ॥ 
बृस्य्थं ~ मूदरेति। मिद, बांस, पते, चमड़े आदि द्रवयां के प्रयोग से किसी 
वस्तु का निर्माण संपि है। जैसे उदथनचरित मे किलिञ्ज-हस्ति का प्रयोग । कछ 
अन्य आचार्यो के मत में नायक की पूर्वं अवस्था समाप्त हो (हट) जाने पर दूसरी 
अवस्था का भा जना ही “संहिपि ह। 
` यथेति, शरैते - बालि की निवृत्ति हो जने पर सुग्रीव का आना (नायक बन 
जाना) भौर जैसे ~ परशुराम के ओद्धत्य कौ निवृत्ति कं पश्चात्‌ शान्त-अवस्वा की 
जमः श्राह्मण जाति पवित्र होत्री है" ~ इत्यादि कथन के द्वारा, अभिव्यक्त की 
। | 
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अथ संफेटः - 
सफेटस्तु समाषातः द्ृद्धसरब्धयोर््रयोः ॥ ५८ ॥ 
यथा माधवाऽषोरषण्टयोर्मालतीमाधवे । इन्द्रजिल्लक्ष्मणयोश्च रामायणप्रतिबद्ध- 
वस्तुषु ॥ 
अथ वस्तृत्थापनम्‌ - 
मायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तुत्थापनमिष्यते । 
` यथोदात्तराघवे - 
"जीयन्ते जयिनोऽपि साद्द्रतिमिरव्राैर्वियद्व्यापिभि - 
भास्वन्तः सकला रवेरपि रुचः कस्मादकस्मादमी "। 
एताशोप्रकबन्धरम््ररुधिरैराध्मायमानोदय - 
मुञ्जन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीव्राऽऽरवाः फेरवाः ।॥' 





{ रूपगोस्वामी के विचार मे आश्चर्यजनक संक्षिप्त वस्तु की सृष्टि ही संक्षिपि 
है। जैसे-ब्रह्मा के द्वारा बारकों का अपहरण कर लेने पर कृष्ण द्वारा उनके स्थान पर 
उन जैसे ही बाककों की सृष्टि की जाना।] ॥ ५७-५८ ॥ 

(ख) संफेट - 


अथेति। अब ग्रन्थकार “संफेट” नामक आरभरी--वृत्ति के दूसरे अग का 
लक्षण बताते है - 

कारिकार्थं - सम्फेट इति । क्रुद्ध ओर उत्तेजित दो व्यक्तियों का परस्पर एक दूसरे 
पर प्रहार करना हौ “संफेट' कहलाता है । । ५८ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे (भवभूति के) "मारूतीमाधव” नाटक (के पांचवे 
अंक) में माधव ओर अघोरषंट का तथा रामायणीय कथा के आधार पर रचित प्रबन्धात्मक 
काव्य ग्रन्थो मेँ मेघनाद ओर लक्षण का (परस्पर प्रहार वर्णिति) है।। ५८ ॥ 


(ग) वस्तुत्थापन - 

अथेति । अब ग्रन्थकार वस्तुत्थापन नामक आरभरी-वृत्ति के तीय अंग का 
लक्षण बताते है। | 

कारिकार्थं ~ मायेति। माया (तथा इन्द्रजारू) आदि के द्वारा (किसी) वस्तु को 
प्रकट करना वस्तुत्थापन कहलाता है ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे उदात्तराषव नाटक मेँ - {माया के द्वारा वस्तु का 
उत्थापन ~) 

जीयन्त इति। (अरे, यह क्या है?) चारों ओर आकाश मेँ व्याप्त होते हए 
अन्धकार ने प्रखर तेजस्वी सूर्य की किरणों को ओत किया (आच्छादित कर छिया।) ओौर 
भीषण नृरमुष्ो से बहने वाले रुचिरः को यथेष्ट पीकर पेट एुलाए हए फेख्व (भगाल) 
आग उरते हए षोर शब्द कर रहे' ै। इत्यादि भिं वस्तूत्थापन नामक आरभदी-वृत्ति है} 
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इत्यादि । 
अथाऽवपातः - 
अवपातस्तु निच्करामप्रवेशत्रासविद्रवैः ।॥ ५९ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ - 
. कण्ठे कृत्ताऽवशेषं कनकमयमधः शृड्खलादाम कर्षन्‌ 
क्रान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणवलक्किद्किणीचक्रवालः । 
दत्तातङ्को गजानामनुसृतसरणिः सम्भरमादश्वपालैः 
 प्रभ्रष्टोऽयं प्लवङ्गः प्रविशति नृपतेर्मन्दिरं .मन्दुरातः ।। (रत्ना० २.२) 
नष्टं वर्षवरैर्मनुष्यगणनाभावादकृत्वा त्रपा - 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासदयं वामनः । 
पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं 
कब्जा नीचतयैव यान्ति शनक॑रात्मक्षणाशङ्धिनः ।॥ (रत्ना० २.३) 





{इन्रजार्‌ से वस्तूत्थापन का उदाहरण रत्नावली नारिका के चतुर्थ अंक से 
(४।९१) उद्धृत किया जा सकता है .। “एष ब्रह्मा-इत्यादि।] 


(घ) अवपात - 


अथेति । अब ग्रन्थकार “अवपात” - नामक आओरभटीवृत्ति के चतुर्थ अग का 
"लक्षण बताते है - 


, कारिकार्थं ~ अवपात इति। पात्रादि के रङ्गमञ्च पर प्रवेश करने से या रङ्गमञ्व 
से बाहर चङे जाने से अन्य पारो मे जो भय उत्पन्न होता है तथा जो भगदड मचती है, वह 
“अदपात" कहलाता है ॥ ५९ ॥ 

{ सक्षेप में “अवपात” ~ निष्क्रमण, प्रवेश, त्रास एवं भयवशात्‌ पलायन से 
समन्वित होता है।} | 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे रत्नावली नाटिका में - {अश्वशाला से टे हए 
बन्दर को देखकर अन्तःपुर के लोगों के भयभीत होकर पलायन का वर्णन है -) 


. कष्ठ इति। अश्वशाला से ष्टा हआ, अश्वरक्ष्को द्वारा मार्ग मे त्वरा से 
पीछा किया जाता हआ ओर लीलापूर्वक चलने से पैरो मे शब्दायमान षंषरुओं वाला 
यह बन्दर गले.मे टूटने से बी हुई सुवर्ण की जंजीर को भूमि पर घसीटता हआ ओर 
दरवाजे को पार करके अङ्गनां को डराता हआ राजा के भवन मेँ प्रवेश कर रहा है" 

ओर भी नष्टमिति। - बन्दर को आता हभा देखकर पुरुषो मे अपनी गणना 
न ने के कारण नपुंसक (वर्षवर). तो लज्जा छोडकर भागं गये ओौर वामन (बौने) भय 
के मारे कञ्चुकी के जामे-अंगरखे-में छिपने लगे। किरतों ने कोनों मे घुस के अपने नामके 
सदृश ही काम किया। दुवडे अपने कोः देख लिये जाने के भय से ्युककरं चलने रूगे1' 
{ किरात” शब्द से तात्पर्य है जो कोने मेँ छिपे या रहे “किरम्‌ = कोणम्‌ 

. अतन्ति * गच्छन्तीति किरताः।''} 


२० दश, 
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यथा च प्रियदर्शिकायां प्रथमेऽङ्के विन्ध्यकेत्ववस्कन्दे ॥ 
उपसंहरति - 
एभिरङ्गश्चतुर्धयम्‌ नार्थदृत्तिरतः परा । 
चतुर्थी भारती सापि वाच्या नारकलक्षणे ।॥ ६० ॥ 
कंशिकीं सात्वतं चार्थवृत्तिमारभटीमिति । 
पठन्तः पञ्चमीं वृत्तिमौद्धटाः प्रतिजानते ।। ६१ ॥ 
सा तु लक्ष्ये क्वचिदपि न दृश्यते, न चोपपद्यते रसेषु, हास्यादीनां 
भारत्यात्मकत्वात्‌, नीरसस्य च काव्यार्थस्याभावात्‌ । तिस्र एवैता अर्थवृत्तयः । भारती 
तु शब्दवृत्तिरामुखाङ्गत्वात्त्रैव वाच्या ॥ 





यथेति। अथवा, जैसे श्रियदर्शिका" के प्रथम अंक में विन्ध्यकेतुका आक्रमण 
होने पर कोलाहल-भाग दौड़-का वर्णन है ॥ ५९ ॥ 


उपसंहरतीति। अब ग्रन्थकार आरभटी वृत्ति का उपसंहार करते हृए कहते है 
इयम्‌ एभिः अद्गैश्चतुर्धा (भवति) अतः परा अर्थवृत्तिः न कैशिकम्‌ सात्वतीम्‌ 


आरभरीम्‌ य अर्थवृत्तिम्‌, चतुर्थीं भारती, सा अपि नाटकलक्षणे वाच्या, ओद्‌भगः 
चञ्चमीं वृत्तिम्‌ पठन्तः (प्रति जानते) इत्यन्वयः । ६०-६१ ॥ 


कारिकार्थं - एभिरिति। (उपर्युक्त वर्णनानुसार) इन (उक्त) अङ्गो के सहित यह 
-आरभटी-वृत्ति चार प्रकार की होती है । 

{उद्‌भट-सप्रदाय के अनुययियों दवारा स्वीकूत पांचवी-वृत्ति का खण्डन करते 
हए धनम्जय कहते हँ कि -) इन (तीन कौशिकौ, सात्त्वती, ओर आरभटी) वु्तियो के 
अतिरिक्त कोई अन्य “अर्थवृत्ति नहीं होती। चौथी "भारती-वृत्ति" होती है, जिसका वर्णन 
नाटकं के क्षण-वण्नि के अवसर पर किया जीयगा।। ६०॥ 

वस्तुतः १. कौशिकी; २. सात्वती; ओर ३. आरभटी - ये तीन ही अर्थवति 
है। किन्तु उद्भर सप्रदायानुयायी (बौथी "भारती" नामक शब्द वृति के अतिरिक्त) पांचवीं 
दृत्ति भी स्वीकार करते ह । (जो अनुपयुक्त होने के कारण, हमें स्वीक्त नहीं है ) ।। ६१॥ 

वृत्त्यर्थं ~ सेति। वह (उद्भट मतानुयायियों की पौँववीं अर्थवृत्ति”) तो लक्षय 
्रन्थो (नाटक प्रथो) मेँ कहीं भी दिखलाई नहीं देती; ओर वह रसो मेँ भी उपयुक्त नहीं 
होती है; क्योकि हास्य आदि सभी रस भारती- वृत्ति मेँ ही आत्मसात्‌ हो जाते है, तथा 
कोई भी काव्यार्थं नीरस नी होता। अतिः (कैशिकी, सात्वती ओर आरभटी) ये तीन ही 
अर्थवृत्तियाँ हँ। भारती-वृत्ति तो “शब्दवत्ति है। वह नारक के आमुख का अङ्ग है। 
इसकिए उसका निरूपण-(यहोँ रसपरक अर्थवृत्तियों के निरूपण के अवसर पर करना 
उपयुक्त न ने से) नाटक-छक्षण कथनं के अवसर पर किया जायगा। (अर्थात्‌ तृतीय 
प्रकाश मे) ।। ६०--६१ ॥। 


परामर्श ~ यद्यपि भरतं मुनि ने आरभरी, भारती, सास्वती एवं कंशिकी खार 
वृत्तियों का प्रतिपादन किया है; तथापि उद्भट ने सात्वती तथा कंशिकी वृत्तियों को 
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अस्वीकार करते हृए उनके स्थान पर एक फल-संवित्ति वृत्ति को माना है । हस प्रकार 
वे वृत्तियोँ की संख्या केवर तीन मानते है । दशरूपक के संदर्भ के अनुसार एेसा प्रतीत 
होता है कि उद्भट सम्प्रदाय के अन्य विचारक पाँच वृत्तियों को स्वीकार करते है । 
उन्होने भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित चारों वृक्तियों को मानकर उनमें एक वृत्ति फलसंवित्ति 
को ओर जोड़ दिया है । 


. आचार्य "उद्भट के अनुयायियों नँ अन्य शाखकारों से अपान्य फलसंवित्ति 
वृत्ति की स्थापना अधोलिखित युक्तिर्यों के आधार पर की है । उनका का अभिमत यह 
है कि आरभटी, भारती एवं फलसंवित्ति अथवा अर्थवृत्ति तीन ही वृत्तियाँ है । उनका 
कहना है कि - करुण रस के प्रकट करने मे प्रधान रूप से कयिक चेष्टा रूप आरभटी 
वृत्ति का अस्तित्व नहीं होता। शोक को प्रकट करने वाले शब्दों में प्रकटित विलाप 
करुण रस को प्रकट करने का साधन है । हसी कारण इसमें भारती वृत्ति का प्रयोग 
करते है । अतएव आवश्यकं है कि एक अन्य वृत्ति फलसंवित्ति' का कल्पना करनी 
होती है । फलसंवित्ति अथवा अर्थवृत्ति वह है जिसका स्वरूप आरभी तथा भारती वृत्ति 
के फलँ का अनुभव करना है । क्योकि यदि फलसंवित्ति को न माना जाय तो मृत्यु 
तथा मूर्छा की दशाओं को प्रदर्शित करने वाके नाटय के अंश वृत्ति शन्य ही रह जाएगे। 


| भारती चात्र कथं वृत्तिः, चेष्टा हि करूणेऽप्रधानं, तदुपकरणं परिदेवितात्मिका 
भारती, तस्मात्‌ फलसंवित्त्याख्या वृत्तिः, वाक्चेष्टयोः फलानुभव इति यस्या लक्षणं, 
साभ्युपगन्तव्या । अवश्यं चैतत्‌, अन्यथा मूर्च्छमिरणादौ वाक्चेष्टयोरभावे 
निर्वृत्तिकतैवस्यात्‌ ॥ (अभि० भा० १८।११०) 


आचार्य उद्भट का उपर्युक्त मत समीचीन नहीं है क्योकि कंशिकी वृत्ति को 
सात्वती वृत्ति के अन्तर्गत माना जा सकता है तथापि इसको एक भिन्न वृत्ति इस 
आधार पर माना गया है कि संगीत स्वरों एवं मुखानुभावों मे यह अत्यन्त मुग्धकारी 


वृत्ति है । 


नाद्य प्रदर्शन के सम्बन्ध मेँ यदि आचार्य उदुभट सात्वती वृत्ति को इस कारण 
अस्वीकार करते हैँ क्योकि आरभरी एवं भारती वृत्ति के समान उसका विषय रूप में 
प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, तो उनको आरभरी ओर भारती वृत्ति्यों के सृष्ष्म रूपो को 
स्वीकार करना पडेगा । इस प्रकार की सुध्मस्वरूप वृत्ति मूर्छा तथा मृत्यु की दशा में 
वर्तमान रहती है, क्योकि इस प्रकार की सुष्षम क्रिया को प्राणशक्ति उन दोनों दशाओं 
मे करती रहती है । ओर इसकी सत्ता को दर्शकों को ज्ञात कराने के लिए गीत, लव, 
ताल का प्रयोग किया जाता है । 


आचार्यं अभिनवगुप्ठ कहते ह कि यदि एेसी बात हो कि जो कुछ भी यहाँ 
नाट्य में है वह सभी वृत्ति मे अन्तिभव्ि है, तब तो एेसा हो सकता है कि चौधी अथवा 
पोचवी वृत्ति की कल्पना करनी पड़े । परन्तु एेसा है नहीं क्योकि रंगमञ्च कौन सी वृत्ति 
है या फिर मृदङ्ग, पणव, वंशी कौन सी वृत्ति है? अतः पुपमर्थसाधक व्यापार ही वृत्ति है। 
इनका ही सर्वत्र वर्णन हआ है ओर ये ही काव्य एवं नाट्य की मातृभूता मानी जाती 
हे, क्योकि कोई भी कार्य व्यापारशून्य नहीं हता है । वस्तुतः यह वेष्टा इस मान्यता 
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वृत्तिनियममाह ~` 
शृङ्गारे कैशिकी, वीरे सात््वत्यारभरी पुनः । 
रद्र च बीभत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥ ६२ ॥ 





से उद्भूत हई है कि नाटक से सम्बन्धित सभी चीजें किसी न किसी रूप र्मे क्रियाही 
है । परन्तु यह मान्यता अज्ञानमूरूक है, क्योकि रंगमंच अथवा विविध वाद्य यत्रं को 
क्रिया के कौन से स्वरूप के अन्तर्गत परिगणित किया जाए? सच तो यह है कि नाटक 
के प्रसंग मेँ जिस वृत्तिरूप क्रिया को माना गया है उसका लक्ष्य किसी एक पुरूषार्थ की 
सिद्धि की ओरल जाना है । मूर्छा तथा मृत्यु के प्रदर्शन के प्रसंगमें भी नाटक का 
लक्ष्य मानसिक क्रिया का प्रदर्शन करना है । भरत मुनि की शिक्षा के अनुसार करुण 
रस की प्रकट करने में नाटक के ठेखक को भारती वृत्ति का प्रयोग प्रधान रूप से 
इसीलिए ही महीं करना चाहिए क्योकि एेसी अवस्था मे अन्य कोई वृत्ति संभव नहीं है 
वरन्‌ इख हेतु करना चाहिए कि इस प्रसंग में भारती वृत्ति प्रधानरूप रहती है ओर अन्य 
वृत्तियाँ संभव होने पर भी सवङ्गीण रूप मेँ नहीं होती । 

दशरूपककार ने उपर्युक्त भरत के अनुशासन का पालन करते हृए तीन 
अर्थ-दृत्तियों का अनुमोदन किया है । 

शारदातनय ने उद्भट-मतानुयायिर्यो की पांचवीं अर्थवृत्ति' का उल्केख 
किया है - "भारती सात्त्वती चैव कैशिक्यारभरीति च । 

ओद्भदाः पञ्चमीमर्थवृत्तिं च प्रतिजानते ।।' (भा० प्र° १।८६) 

इस उदूभगनुयायिर्यो की पोँचवीं अर्थवृत्ति को धनञ्जय ने स्वीकार नहीं किया 
है। अन्य आचार्यो ने "विश्रान्ता" ओर ब्राह्मी" नामक वृत्तियों का भी उल्लेख किया है। 
भोजने सरस्वतीकण्ठाभरण में “मध्यमारभरी" ओर “मध्यम कंशिकी, को मिलाकर छ 
(६) वृत्तियों का उल्लेख किया है ॥ ६०-६१ ॥ 


रस एवं वृक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध - 


6 युत्तिनियमप्निति। अब प्रन्थकार रस में वृत्तिर्यो के प्रयोग का निग्रम निरूपित 
करते है - 

` कारिकार्थं - शृङ्गार इति। शृङ्गाररस में कंशिकी, वीरस मे सात्वती तथा रौद्र 
आर बीभत्स रस मे भरभटौ का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारती वृत्ति का प्रयोग सभौ 
रख भे होना जाहिए। (क्योकि भारती वृत्ति शब्द वृत्ति है इसलिए ठसका सभौ रसों भें प्रयोग 
होता है ॥ ६२ .॥ 

परामर्श - यहाँ शृङ्गार से हास्य, वीर से अदभुत, रौद्र से करुण, तथा बीभत्स 

से भयानक रस का भी भाव ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योकि आगे चतुर्थ 
मका ९८१३ ४५) भ हस्य आदि स कमरा शृद्धार आदि से ही उत्पन्न हृष्ट है, कहा 
गया है।*६२ ॥ 


वस्तुतः "आरभटी" वृत्ति क्रोधावेए गदि से उत्पन्न आंगिक, वाचिक ओर 
मानसिक व्यापार विशेष का नाम है। इसमे चे का समस्वयात्मक व्यापार सजिहित 
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देशभेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रवृत्तिरित्याह - 
देशभावाक्रियवेषलक्षणाः स्युः प्रवृत्तयः । 
लोकादेवावगम्यैता यथौचित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


रहता है। इनका असंकीर्ण विभाग असंभव है। फिर भी किसी व्यापार-विशोष के 
प्राधान्य के कारण, आरभटी, भारती आदि विभागों का तिर्दश किया जा खकता £ै। . 
इसीलिए भरतमुनि ने कहा है - 
| “न हयेकरसलं काव्यं किञ्चिदस्ति प्रयोगतः । 
"भावो वापि रसो वापि प्रवृत्तिर्बृत्तिरेव वा ॥ 
(ना० शा० ७।१६१९-१२०) 
सर्वेषां समवेतानां रूपं यस्य॒ भवेद्बहु । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मताः ।।'* 


ओर इसीकिए आचार्य अभिनवगुप्तपाद का भी कहना है - "चतरू इति 
चतुभेदत्वम्‌ अन्यतमवचेष्टांशप्राधान्य विवक्षया 1 अपरथा अनेकव्यापारं संवकितमेव 
वृत्तितत्त्वम्‌ न नाम प्रबन्धेषु व्यापारान्तरासंवलितः कोऽप्येकाकी- कायिको वाचिको मानसो 
वा व्यापारो लक्ष्यते ।' 


"भारती" के विषयं मे सागरनन्दी का यह कथन - भारती करुणाद्भुते” इति 
च। वस्तुतः सागरनन्दी द्वारा वृत्तियों की विभिन्न रसों ममे रखी गयी यह योजना भरतं के 
विपरीत है। भरत के अनुसार भारती वृत्ति- हास्य शृङ्गारबहुला" होती है। शृङ्गार ^ हास्य 
तथा करुणरस में कैशिकी वृत्ति की योजना करना - कोहर का मत है। जिसकी 
अभिनवगुप्त एद ने समालोचना भी की है द्रष्टव्य, अभि० भा० - *017, प° 
४५२, 0.0.8) उद्धृत - नाटक लक्षण रत्नकोश, पृ० १०७, चौखम्भा प्रकाशन 
सम्पादक ~ प्रो बाबूलाक शुक्ल । ६२ ॥ 


नाट्य-प्रवृत्तियां - 

देशभेदेति। अब ग्रन्थकार नाट्य-प्रवृत्तियों का निरूपण करते हैँ ~~ देश तथा 
कार के अनुसार नायक आदि का भिन्न-भिन्न वेष-भूषादि को धारण करने की 
क्रिया-कलाप को श्रचृत्ति' कहते हँ । उसी का कथन कर रहे है - 

प्रवृत्तयः देषभाषाक्रियवेषलक्षणाः स्युः एताः लोकात्‌ एवं आयगम्य 
यथौचित्यम्‌ प्रवर्तयेत्‌ इत्यन्वयः ॥ ६३ ॥ 

कारिकार्थं ~ देशभावेति। देश-काक के अनुकूल भाषा-क्रिया एवं वेष-भूषा का 
प्रयोग हौ प्रवृत्तिर्यां कहत्मती है। (अतः) कविगण इनेका श्ञान लोक से (खमाज चे) हौ प्राप्त 
करके ओचित्य के अनुसार (अपने नाटके मे) प्रयोग (चित्रण) करे ॥ ६३ ॥ 

{अर्थात्‌-किस देश मेँ कौन सौ भाषा गोली जाती है, कंसौ वेष-भूवा व कसी 
करिया-देष्टा पाईं जातौ है, इसका उवित ज्ञान श्राप्त कर कवि ठनका तदनुरूप सनिवेश 
(वितरण) अपने नारक-शुति- में करे।} ॥ ६३ ॥ | 
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तत्र पाठ्यं प्रति विशेष - 





परामर्श - यह नियम प्रसिद्ध है कि कला सामान्य को प्रकट करती है ओर 
कला--कृति सामान्य का पूर्तिकृत रूप होती है । जो स्वयं आत्मा के मूर्तिकरण का 
आरम्भिक बिन्दु है उस सामान्य रूप स्थायी भाव को स्वरचित्त नाटक में मूर्तिमान्‌ करना 
नाटक के लेखक का आवश्यकं कर्तव्य है । मूर्तीकरण करने.की प्रथम क्रम दशा में इस 
स्थायीभाव को समुचित परिस्थिति मे उन शारीरिक भावों (अनुभावो) एवं उन व्यभिचारी 
भावों से सम्बन्धित रूप में निर्धारित किया जाता है जो उस स्थायीभावं से सर्वदा 
सम्बन्धित होते हँ ओर जिनमें वह, अपने को अभिव्यक्त करता है । दूसरी क्रम दशा में 
भाव जनित कार्य को निश्चित करते हैँ । तीसरी क्रम दशा में नायक तथा नाटक के 
अन्य पात्रों के बाहटयस्वरूप के विषय मेँ वयवस्था की जाती है । इसी तीसरी क्रम दशा 
पर श्रवृत्ति' अर्थात्‌ पात्रं की वेशभूषा, भाषा, व्यवहार पद्धति, प्रादेशिक विशेषता, 
अत्यन्त प्रधान रूप से आवश्यक होती हँ । नाट्यप्रदर्शन के इस आवश्यक तत्व को 
प्रवृत्ति कहने का कारण वस्तुतः यह है कि इसका काम देश विशेष के वेष, भाषा, 
आचार एवं वार्ता (कृषि वाणिज्यादि) की विलक्षणताओं को प्रदर्शित करना है ~ प्रवृत्तिः 
देशविशेषगता वेषभाषासमाचारवैचित्रयप्रसिद्धिरूच्यते ।। (अभि० भा० १३। ३७) ॥ 


अभिनवगुप्त ने ओर स्पष्ट करते हए कह दिया है कि ~ प्रवृत्ति शब्द बाह्य 
अर्थ के निवेदन अर्थात्‌ निःरोष वेदम या बतलाने के ज्ञान रूप में यहाँ प्रयुक्त है ~ प्रवृत्ति- 
बहियार्थे यस्मान्निवेटने निश्शेषेण वेटने ज्ञाने प्रवृत्तिशब्दः ॥ (अभि० भा० १३।३७) ॥ 


भारतीय नादूयाचार्यो ने लोकव्यवहार मेँ प्रचक्तित मृरूभूत मानसिक 
उन्मुखताओं का गहन विवेचन किया था । इसी काण रस को भावित करने वारी 
भारतीय नाट्यकृति प्रायः यथार्थमूूकं होती है । तथा उस नायक के स्थायीभाव से 
सम्बद्ध विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों को प्रदर्शित करती है जो जातीय एवं 
प्रादेशिक विशेष गुर्णो से युक्त एक व्यक्ति के रूप मे परिस्थितियों से उत्प्ररित होकर 
शारीरिक एवं मानसिक आचरण करता है । इसलिए यह आवश्यक समक्चा आता है कि 
उस नट च्यापार के स्वरूप को निश्चित रूप से समञ्च लिया जाय जो संतोषप्रद रूप 
से स्थायीभाव को प्रकट कर सकता है, ओर डन वेशभूषा, भाषा, सामाजिक आचार 
व्यवहार आदि के रूपों को भी भी भति जान किया जाय ज नाटक के नायक को 
सुस्पष्ट व्यक्तित्व प्रदान कर सकते हैँ । नट व्यापार एवं नायक के व्यक्तित्व के प्रदर्शन 
को सुव्यवस्थित करने केलिए वृत्ति अर्थात्‌ नट व्यापार के रूपों एवं प्रवृत्ति अर्थात्‌ 
प्रयकतित वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज आदि के विषय में निश्चित स्वरूप का ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक सम्या जाता है ॥ ६३ ॥ 


तत्रेति। उन प्रवृत्तियों - (भाषा, क्रिया ओर वेष-भूषा) मे से पादय (भाषा) के 
विषय में कुछ विशेष बातें हस प्रकार है - . 


अनीचानाम्‌ कृतात्मनाम्‌ नृणाम्‌ संस्कृतम्‌ पाठम्‌, क्वचित लिद्धिनीनाम्‌ 
महादेव्याः मन्रिजवेश्ययोः संस्कृतम्‌ पाठं (योज्यम्‌) इत्यन्वयः ॥ ६४ ॥ 
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पाठं तु सस्कृतं नृणामनीचानां कृतात्मनाम्‌ । 
लिद्गिनीनां महादेव्या मन्रिजावेश्ययोः क्वचित्‌ ।। ६४ ॥ 
क्वचिदिति देवीप्रभृतीनां सम्बन्धः । 
स्रीणां तु प्राकृतं प्रायः शौरसेन्यधमेषु च । 
प्रकृतेरागतं प्राकृतम्‌ । प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । तद्धवं तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम्‌ 
प्राकृतम्‌ । शौरसेनी मागधी च स्वशास्रनियते ॥ 
पिशाचात्यन्तनीचादौ पैशाचं मागधं तथा ।॥ ६५ ॥ 
यद्देशं नीचपात्रं यत्तदेशं तस्य भाषितम्‌ । 


कार्यतधोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः । ६६ ॥ 
स्पष्टार्थमेतत्‌ ॥ 





कारिकार्थ - पाठ््मिति। नाटक में कुलीन एवं दतात्मा श्रष्ठपुरुष, महात्मा, तथा 
ब्रह्मचारी आदि) पुरुषों की भाषा संस्कत ही होनी चाहिए। तपस्विनियों, महारानो, मं्रीपुत्री 
तथा वेश्याओं की भी भाषा कहीं-कहीं संस्कत ही होती है । ९४ ॥ 

{ अर्थात्‌ कर्ही- कहीं तपस्विनी, महारानी, मन्त्री-पुत्री एवं वेश्याओं के किए 
भी संस्कृत-भाषा का सन्निवेश किया जा सकता है।) 

वृत्त्यर्थं ~ क्वचिदिति। "क्वचित्‌" - इस शब्द से देवी (रानी) आदि का अर्थ 
ग्रहण करना चाहिए ।। ६४ ॥ 

कारिकार्थं ~ स्त्रीणामिति । स्वी पात्रों का पाट्य प्रायः प्राक्त होता है, (अर्थात्‌ 
इन पत्रों की भाषा प्रायः प्राकूत ही होती है 0 ओर अधम लोगों (पात्री) की भाषा शौरसेनी 
होती है। (अर्थात्‌ अधम जाति के पात्र भी प्राकतही बोरते है) ॥ 

प्रकृतेरागतमिति। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हुए धनिक कहते है कि 
जो श्रदति' अर्थात्‌ “संस्दूत' से उत्पन्न (कृतिः संस्कृतं तद्भवं) है। अथवा जो 
स्वभाव से आया टो - (्रकृतेरागतम्‌) । ये प्राशेत शब्ट तदभव, तत्सम, देशी इस 
प्रकार विविध प्रकार के होते है। इनमें शौरसेनी ओर मागधी प्राकृत अपने शास्र 
(व्याकरण) से नियत है अर्थात्‌ नि्यत्रित है । - 

पिशाचात्यन्तनीचादौ वैशाचम्‌ मागधम्‌ तथा नीचपात्रम्‌ यद्देशम्‌ स्यात्‌ तस्य 
तद्देशम्‌ भाषितम्‌ । कार्यतः उत्तमादीनाम्‌ भार्षाव्यतिक्रमः कार्य इत्यन्वयः ।। ६५-६६॥। 


कारिकार्थं ~ पिशाचेति। विराव तथा अत्यन्तनीव प्रो (बाण्डालादि) की भाषा 
क्रमशः वैशाथी एवं मागभी होती है ॥ ६५ ॥ 

वदृदेशमिति। जो अभम पात्र कस देश ( विशेष ) का तिवासौ होता है, उषी देश 
( विशेष ) की ठसकौ भाषा (बोली ) है । {अतः उसी देश के बोली के अनुसार 
उकौ पाट्य भाषा का प्रयोग नार्टकैम किया जाय । } (फिर भौ ) कभी-कभी प्रयोजन - 
(कारण ) वश उम तथा मध्यमं प्रों कौ भावा का भी व्यतिक्रम (परिवर्तन) करना 
पड़ता है ॥ ६६ ॥ 
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आमन्यामन्रकौधित्येनामन्रणमाह - 
` भगवन्तो वरैर्वाच्या विद्रद्देवर्षिलिद्धिनः । 
विप्रामात्याग्रनाश्चाऽऽर्या नटीसुत्रभृतौ मिथः । ६७ ॥ 


आर्यविति सम्बन्धः ।। 





परामर्श ~ प्रायः सभी नाट्यशाख् के लक्षण ग्रंथो मे इस बात पर भी विचार 
किया गया है कि रङ्गमञ्व पर (नाटक में) किस पात्र को किस भाषा में बोलना चाहिए। 
वस्तुतः “भाषा विधान का यह सिद्धान्त वास्तविकं जीवन के वाग्‌-व्यवहार की 
अनुकृति परं ही आधारित है। आचार्यो ने साधारणतः भाषा के दो विभाग किए ह - 
संस्कत ओर प्राकूत । कुलीन तथा शिष्ट पुरुषो, संन्यासिनिर्यो, योगिर्यो, ओर 
कहीं-कहीं महारानी, त्रियो की कन्याओं तथा वेश्याओं के खिये संस्कृत मे बोलने का 
विधान है । सियो की भाषा तो प्रायः प्राकृत ही होती है, तथा अधम पुरुष पात्रों की 
शौरसेनी भाषा होती है। प्राकृत के अनेक भेद ओर उपभेद मानकर उनके प्रयोगो के 
नियम दिए गए है, जैसे - मध्यम ओर अधम लोगों को शौरसेनी, नीचो को 
पागधी, रक्षसो तथा पिशाचो को पैशाची ओौर चाण्डालो आदि को अपभ्रंश भाषाएं 
बोलनी चाहिए । 


साहित्यदर्पणकार ने एक-एक जाति के लोगों के किए एक-एक भाषा तक 
का निर्देश कर दिया है, किन्तु अन्त मेँ यह कह दिया गया है कि “यद्देशं नीचपात्रं यत्‌ 
देशं तस्व भावितम्‌ ।' (द० ₹० २।९६) अर्थात्‌ नीय पात्र जिस देश का हो, उसकी 
भाषा भी उसी देश की होनी चाहिए। ओर यह भी कह दिया गया है कि - 

कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः।।' (द० ₹० २।६६) 


कार्यवशात्‌ (्रयोजनानुसार) उत्तम पाग आदि" शब्द से मध्यम प््रोंकीभी 
भाषा बदल देनी चाहिए । इससे यही सिद्धान्त व्यक्त होता है कि आचार्यो का यही. 
उदेश्य था कि नाटक मेँ वार्तालाप एेसा हो, जिसमे वास्तविकता का अनुभव होने ठगे। 
भाषा विभाग के मूल मेँ यही सिद्धान्त निहित है ॥ ६५-६६ .॥ 


सम्बोधन करने का प्रकार - 


आमग्येति। अब ग्रन्थकार जिसे बुलाया जाय उसके तथा बुलाने वाले के 
ओौचित्य के अनुसार सम्बोधन के शब्दों को बतरति है - 


वरैः विद्रद्देवर्षिलिङ्गिनो भगवन्तः वाच्याः विप्रामात्याग्रजा आर्या नरीसुत्रभृतौ 
मिथः च इत्यन्वयः । ६७ ॥ 

कारिकार्थ ~ भगवन्त इति । उतम पातरौ के हारा विद्वान्‌, देव, ऋषि तथा सन्यासी 
आदि को भगवन्‌" कहकर तथा ब्रा्यण, आनात्व, एवं बढ़े भाईं कमो "आर्य" कहकर 
सभ्योधित किया जाना अहिए। नटी भौर सुत्रथार आपस मेँ एक दुसरे को "आर्य" भौर 
आर्या" शब्द से संबोधित करे ॥ ६७ ।॥ 
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रथी सुतेन चायुष्मान्पूज्यैः शिष्यात्मजानुजाः । 
वत्सेति तातः पुञ्योऽपि सुगृहीताभिधस्तु तैः ॥ ६८ ॥ 


अपिशब्दात्पूज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्याः । सोऽपि तैस्तातेति सुगृही 
- तनामा चेति ॥ 


भावोऽनुगेन सूत्री च मर्षेत्येतेन सोऽपि च । 
सूत्रधारः पारिपाश्वकेन भाव इति वक्तव्यः । स च सुत्रिणा मार्ष इति ॥ 
देवः स्वामीति नृपतिर्भुत्यैभ्डति चाधमैः ॥ ६९ ॥ 
आमन्रणीयाः पतिवज्ज्येष्ठमध्याधमैः खियः । 
विद्रदेवादिस्ियो भर्तृवदेव देवरदिभिर्वाच्याः ॥ 





| सुतेन रथी आयुष्मान्‌ पुज्यैः शिष्यात्मजानुजाः वत्स इति, तैः पूज्यः अपि तातः 
सुगृहीताभिधः अपि इत्यन्क्यः ।। ६८ ॥ 


कारिकार्थ ~ रथीति। सारथी, रथ पर बैठे हुए रथाधिपति वीर को "आयुष्मान्‌" 
कहकर संबोधित करे। चूञ्य जन, शिष्य, पुत्र ओर छोटे भाई को "वत्स" कहकर पुकारे ओर 
शिष्य, पुत्र तथा छोटे भाई के द्वारा पूञ्यजन भी, "तात" अथवा “सुगृहीतनामा' कहकर 
सम्बोधित किये जाने चाहिए ॥ ६८ ॥ 


वृत्यर्थ ~ अपीति। "पुज्योऽपि” इसमे प्रयुक्त “अपि” पद से यह भी व्यक्त 
किया गया है कि पूञ्य-गुरुजनों के द्वारा शिष्य, पुत्र तथ छोटा भाई भी “तात” कहकर 
पुकारे जा सकते है। पुज्य-जन भी शिष्य आदि के द्रारा “तात” तथा “सुगृहीतनावा" - 
इन दो शब्दों से सम्बोधित किये जाने चाहिए ॥ ६८ ॥ 


कारिकार्थं ~ भावं इति। पारिपार््विक (अनुग) के द्वारा सूत्रधार (सुत्री) को "भाव' 
शब्द से तथा सुत्रधार के हारा पारिपार््विक को भी मार्ष" शब्द से सम्बोभित किवा जाना 
चाहिए । । 

वृत्त्यर्थं ~ सूत्रधार इति। अर्थात्‌ पारिपार््विक सूव्रधार को "भाव" कहे, तथा 
सूत्रधार पारिपार््विंक को “मार्ष (मारिष) के नाम से पुकारे ॥ 


भृत्यैः नृपतिः देवः स्वामी इति अधमैः भट्टम्‌ ज्येष्टमध्यमाधमैः सिवः 
पतिवत्‌ आमन्रणीयाः इत्यन्वयः ।। ६९-७० ॥। 


कारिकार्थं ~ देव इति। उक्तम सेवक राजा को देव" या स्वामी" कहकर 
सम्योधित करे . ओर अभम भृत्य उवे "भहा" (भर्तः) कहे । ज्येष्ठ, मध्वम या अथमपात्र पति 
के सम्बोधन शब्द के समान. स्वयो को भी सम्बोधित करे ॥ ६९-७० ॥ 

विद्रिंति। विद्वानों, रेवताओं आदि की ख्िर्यो को देवर आदि उनके पति के 


सदृश हौ सम्बोधित क्दे। अर्थात्‌ विदाम्‌ आदि की पत्नी को (भगवती तथा ब्राह्मण 
आदि क्ती पल्नी को आर्या" कहकर पुकार । 


२४४ दशरूपकम्‌ 
तत्र सियं प्रति विशेषः - 


समा हेति, प्रेष्या च हञ्जे, वेश्याऽज्जुका तथा ॥ ७० ॥ 
कुट्टिन्यत्तेत्यनुगतैः पुञ्याम्या जरतीजनैः । 
विदूषकेण भवती राज्ञी चेटीति शब्धते ॥ ७१ ॥ 
पज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 
चेष्टागुणोदाहतिसतत्वभावान्‌ 
अशेषतो नेतृदशाविभित्नान्‌ । 


को वक्तुमीशो भरतोनयोवा 
यो वान देवः शशिखण्डमौङिः ।॥ ७२ ॥ 


। इति धनजञ्जयकृतदशूपकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ २ ॥ 





तत्रेवि। अब ग्रन्थकार स्ियों के ्रति व्यवहृत होमे वाके सम्बोधन-पद्‌ के 
विषय मेँ विशेष बात (ध्यान देने योग्य) यहाँ बताते है - 


समाहला इति प्रेष्या च हञ्जे वेश्या आज्जुका तथा कुटिटनी अत्ता 
अनुगतैः जनैः पूज्या जरती अम्बा, विदूषकेण राज्ञी चेटी च भवती इति शब्धते 
इत्यन्वयः ॥ ७०-५७१ ॥ 

कारिकार्थं ~ समेति। समान सिया (अर्थात्‌ सहेछि्या) एक दूसरे को “हला 
"सेविका" को “हञ्जे”, वेश्या को "अञ्जुका' शब्द से सम्बोधित करे ।॥ ७० ॥ 

कुष्टिनी को अत्ता" कहकर तथा अनुचरजनो के हारा पज्या या वृद्धासीको 
अम्बा" शब्द्‌ से संबोधित किया जाय। विदूषक रानी ओर चेटी दोनों कौ हौ "भवति 
से पुकारे ।॥ ७०-७१ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ पुज्येति। पूज्य अथवा वृद्ध स्त्री सभी लोगों के द्वारा अम्ब" कहकर 
पुकारी जाती है । कारिका का शेष भाग स्पष्ट है । 


{अब ग्रन्थकार द्वितीय प्रकाश का उपसंहार करते हए कहते है} - 
योन वा शशिखण्डमौलिः देवः न वा भरतः न कः चेष्टगुणो- 
दाहतिसत्वभावान्‌ नेतृदशाविभिन्नान्‌ अशेषतः वत्तम्‌ ईशः इत्यन्वयः ॥ ७२ ॥ 
कारिकार्थ - चेष्टेति। ज ष्यक्ति न तो ( नादयशास्व के प्रणेता ) भरत है अथवा 
खो ष्यक्ति न तो घन्रकला को अपने मस्तक पर धारण करने वाका स्वयं शङ्कर है, तो वह 
एेसा कौन होगा जो चेष्टा, गुण, उदाइति (उक्ति ) सात्विक-भाव ओर अशेष ( असंख्य ) 
नायक ओर नायिका्ओं कतै विभिन्न दशाओं का वर्णन करते पे समर्थं हो-सके । 
{अर्थात्‌ ` लिश्जय हौ भगवान्‌ शंकर भौर भार्य भरत के अतिरिक्त इन 
चेष्टा-गुण आदि को पूर्णतया वण्नि करे मेँ कोई भी समर्थं नही है। } ॥ ७२ ॥ 
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दिङ्मात्रं दरितमित्यर्थः । चेष्टा -ठीलाद्याः, गृणा विनयाद्याः, उदाहतयः 
संस्कृत ~ प्राकृताद्या उक्तयः, सत्त्वं निर्विकारात्मकं मनः, भावः सत्त्वस्य प्रथमो 
विकारस्तेन हावादयो ्युपलक्षिताः । 


॥ इति त्रीविष्धुसुनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावरोके नेतुप्रकाशो नाम 
द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 





वृत्त्यर्थं ~ दिङ्मात्रमिति। तात्पर्य यह हे कि अत्यन्त संक्षिप्त तथा इस ग्रन्थ 
के द्वितीयप्रकाश में मेरे जैसे अल्पबुद्धि द्वारा उपर्युक्त विषयों का दिग्दर्शन मात्र कयने 
की चेष्टाकी गर्ह है । जैसे -- द्वितीय प्रकाश की ३२ेवीं कारिका में वर्णित लीत्पर आदि 
- चेष्टाएं है, (२९ मेँ वर्णित) विनय आदि गुण हैँ, (२।९४ मेँ वणि) संस्कृत एवं 
प्राकृत आदि उक्तियौँ है, (२।४ तथा २।३०-३३ में वर्णित) निर्विकारात्मक मन सत्व 
है, (२।३३ में वर्णित) सत्व का प्रथम विकार भाव है, कारिका में उल्टिखित इस “भाव 
शब्द से ही (२।३४ आदि में वर्णित) हाव“ का भी ग्रहण करना चाहिए। यहाँ धनञ्जय 
ने नायक की उक्त विशेषताओं का संक्षिप्त दिङ्मात्र) वर्णन ही प्रस्तुत किया है। 


श्रीपन्पहामहोपाध्यायश्रीसदाशिवशास्विचरणतनूजन्मना मुसलर्गोवकरोपनामकेन 


श्रीकेशवशास्तिणा विरचितायां प्रदीपव्याख्यायां धनज्जयकृतदशरूपकस्य 
नेतुप्रकाशो नाम द्दितीय प्रकाशः समाप्तः ॥ २ ॥ 


[/ > 


अथ तुतीयः प्रकाशः 


बहुवक्तव्यतया रसविचारातिङ्घनेन वस्तुनेतृरसानां विभज्य नाटकादिषुपयोगः 
प्रतिपाद्यते - 


प्रकृतित्वादथान्येषां भूयो रसपरिग्रहात्‌ । 
~ सम्पूर्णरुक्षणत्वाच्च पूर्व नाटकमुच्यते ॥ १ ॥। . 





रूपं यदेतट्बहुधा चकास्ति तद्येन भावी भविता न जातु । 
तच्वक्षुर्कात्मिकमीश्वरस्य वन्दे वपुस्तैजससारधाप्नः ॥ 
- आचार्य अभिनवग्रप्त णद 
नारक प्रकृति है ओर अन्य भेट्‌ विकृति है । 
प्रदीप ~ { इसके पूर्वं (दशरूपक १।११) वस्तु, नेता ओर रस ये तीनों रूपक 
के भेदक तत्व माने गये है। अर्थात्‌ वस्तुभेद, नायक भेद तथा रस भेद से हीं रूपक एक 
दूसरे से भिन्न हो जाते है। इनमें से प्रथम प्रकाश में वस्तु एवं द्वितीय प्रकाश में नायक 
का सपरिग्रह विवेचन किया जा चुका है। अब यद्यपि तीसरे भेदक तत्व रस काही 
विवेचन इस तृतीय प्रकाश मे होना चाहिए था, किन्तुं रस के विवेचन मेँ दशरूपककार 
धनञ्जय को कुछ विशेष बातें विस्तार से कहनी ईै।} 


रसविचारेति। अतः रस विवेचन को यहां छोडकर, वस्तु, नेता तथा रस इनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाटक मेँ क्या उपयोग होता है, इसका प्रतिपादन इस तृतीय प्रकाश में 
कियाजारहाै। फिर भी प्रश्न उठता है कि रूवक के प्रकरण आदि दस भेदो से 
नाटक मेँ.ही सर्वप्रथम वस्तु. नेता ओर रस का उपयोग क्यो बतलाया जा.रहा है? 
{अर्थात्‌ सर्वप्रथम नाटक के विषय में ही क्यो बताते हैँ ? इस शंका का समाधान करते 
हृएं ग्रन्थकार कहते ह -) 

अथ अन्येषां प्रकृतित्वात्‌ भूयः रसपरिग्रहात्‌ सम्पूर्णलश्चणत्वात्‌ च नाटकम्‌. 
पूर्वम्‌ उच्यते इत्यन्वयः । १ ॥ 

क्रारिकार्थं ~ प्रद्तित्वादिति। १. नाटक ही समस्त रूपर्को अकरण भादि) की 
प्रकृति है। (क्योकि नाटक मेँ हौ वस्तु, नेता तथा रम के परिवर्तन करने से प्रकरण मादि - 
अन्य स्वको कौ तिर्भिति होती है 0 २. इसमें रलो का प्राचुर्यं रहता ईै। (क्योकि) इसमें शृकरार 
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उदिष्टधर्मकं हि नाटकमनुदिष्टधर्माणां प्रकरणादीनां प्रकृतिः । शेषं प्रतीतम्‌ ।। 





या वीर कोई भी एकरस अङ्गी होता है ओर अन्य सभी रस अङ्गं (गौण) रूप में भ्रयुक्त हो 
संकते है ओर ३. इसमें रूपक के समस्त लक्षण पाये जते है। (अर्थात्‌ गत दो प्रकाशो में 
वस्तु ओर नेता के जिन लक्षणों का विवेचन किया जा चुका है, तथा रस के जिन लक्षणों 
का विवेचन हम अग्निष प्रकाश में करेगे, वे सभी लक्षण नाटक में उपलब्ध होते है ॥ ॥ १ ॥ 


{ ग्रन्थकार धनञ्जय ने प्रथम कारिका में नाटक को अन्यरूपकों की प्रकृति 
क्यों कहा है ?- इसका उत्तर वृत्तिकार धनिक इस प्रकार देते है कि} - 


वृत्त्यर्थं - उदिदष्टेति । नाटक के सभी धर्मो-लक्षणो-का विवेचन हो चुका 
है। किन्तु प्रकरण आदि के सभी धर्मो का विवेचन (जिनकी नाटक ही प्रकृति है।) आगे 
मूल कारिका मेँ धनञ्जय द्वारा नहीं किया गया है। अपितु “शेषं नाटकवत्‌" 
-(३।३९-४०) कहकर छोड दिया है। इकिए नाटक ही प्रकरण आदि अन्य शेष 
रूपकों की प्रकृति है। ओर कारिका को शेष भाग सुस्पष्ट ही है 


परामर्श ~ हिन्दी के व्याख्याकार ने प्रकृत प्रसङ्ग की व्याख्या में परिश्िम 
किय प्रतीत नहीं होता । जिस कारण यह स्थल कुछ पाठकों के समक्ष अस्पष्टता किए 
हए है । मुञ्चे लगता है कि सांख्य दर्शन में प्रचकित प्रकृति (कारण) ओर विकृति (कार्य) 
काही अर्थ व्याख्याकार को अभीप्सित था । जो सर्वथा अप्रासद्धिक है अतः प्रकृत प्रसङ्ग 
मे प्रकृति तथा विकृति का विवेचन विशेष महत्व का है । यहाँ प्रकृति का अर्थं कारण अथवा 
विकृति का अर्थ कार्य समह्ना प्रस्तुतशास के साथ अन्याय होगा । मीमांसकद्रय धनत्रजय 
एवं धनिक ने रुपक भेदो मे प्रकृति-विकृति सम्बन्ध को प्रस्तुत किया है । मीमांसा दर्शन 
के अनुसार जिसके विषय मेँ समस्त अन्गं का उपदेश (कथन) मिता है उसे प्रकृति एवं 
जिसके विषय मेँ समस्त अङ्गौ का कथन नहीं प्राप्त होता उसे विकृति कहते है ~ ॥ यत्र 
समग्राद्गगोपदेशः सा प्रकृतिः । यत्र न समग्रङ्गगोपदेशः सा विकृतिः ॥ (अर्थं संग्रह ३४) 


“प्रकृतिवद्‌ "विकृतिः कर्तव्या” इस वाक्य को अतिदेश वाक्य कहते है । हस 
वाक्य से यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि प्रकृति के समान विकृति का अनुष्ठान करना 
चाहिए । अभिप्राय यह है कि विकृति मेँ कुछ अपेक्षित अङ्गो का विधान न प्राप्त होने 
से अनुष्ठान काल में यह प्रशन उठना स्वाभाविक होता है कि इस विकृति का सम्पादन 
कैसे हो? उसी समय "प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या” यह वाक्य विकृति कों प्रकृति के 
समान अनुष्ठित करने की प्रेरणा देता है ! मूर रूप मे इसी विचार से नाटक को 
अन्यरूपको की प्रकृति-मूल-कहकर धनञ्जय ने उसकी सम्पूर्ण विशेषता, उसके 
समस्वरुक्चण इस तृतीय प्रकाश मेँ १ से केकर ३८ कारिका तक कह दिये है, ओौर 
रूपक के शेष प्रकार प्रकरण आदि के सभी लक्षण (धर्म) उल्लिखित न कर-शेष धर्म 
नाटक के ही सदृश होते है शेषं नाटकवत्‌" - एसा ३९-४० कारिका में कहकर 
प्रकरण आदि को नाटक की विकृति के रूप मेँ अंकित किया है। 


तात्पर्य यह हमा कि रूपक के एेसे भेद जिनका विवेचनं स्वतः पूर्णं नं 
हो । अथवा, इन रूपको के प्रकरण में प्रयोगपेश्ठित समस्त धमो (अङ्गौ) का कथन नहीं 


२४८ दशरूपकम्‌ 
तत्र ~ 


पूर्वरङ्गं विधायादौ सूत्रधारे विनिर्गते । 
प्रविश्य तददपरः काव्यार्थं स्थापयेन्नटः ॥ २ ॥ 
पर्वं रज्यतेऽस्मिननिति पूर्वरङ्गो नाटथशाला । तत्स्थप्रथमप्रयोगव्युत्थापनादौ 
पूर्वरङ्गता । तं विधाय विनिग्ति प्रथमं सूत्रधार तद्वदेव वैष्णवस्थानकादिना प्रविश्यान्यो नट 
काव्यार्थं स्थापयेत्‌। स च काव्यार्थस्थापनात्‌ सुयनात्स्थापकः ॥ 





मिलता हो, अतएव अपने प्रयोग की पूर्णता हेतु इन्हे अपनी प्रकृति पर आश्रित रहना 
पडता है । अंस प्रकृति पर रूपक के अन्य भेद आश्रित होते हैँ उसे इनकी प्रकृति कहते 
ह । नारक के प्रकरण मेँ ही समस्त अङ्गो का कथन हुआ है इस हेतु नाटक" प्रकृति 
है ओर अन्य ९ भेद - विकृति हैँ । अर्थात्‌ नारक के प्रसङ्ग मेँ ही वस्तु, नेता तथा रस 
आदि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण धर्मो का कथने कर दिया गया है, इस हेतु जब रूपक के 
अन्य भेदो को जब तत्तत्‌ धर्मो की आकांक्षा होती है तब प्रकृति के धर्मों का विकृतिभूत, 
प्रहसन, प्रकरण आटि मेँ अतिदेश किया जाता है । वस्तुतः नाटक के ही लक्षण में 
वस्तु-नेता ओर रस के आधार पर आवश्यक परिवर्तन कर देने से ही प्रकरण आदि के 
लक्षण बन जाते है। जैसे नारक मे वस्तु प्रसिद्ध होता है ओर प्रकरण में - 
काल्पनिक । भावप्रकाशनकार शारदातनय ने भी दशरूपकं मे नाटक को ही सर्वप्रथम 
उल्लिखित करने का कारण बताते हुए कहा है कि -अन्य (रूपक-भेदोँ) की प्रकृति 
होने से, पूर्ण रस के ग्रहण करने से तथा सम्पूर्णं लक्षणों से युक्त होने से नाटक को पहले 
कहा है।' (भा० प्र० ८।४) ओर प्रकरण आदि के सभी लक्षणों का उल्लेख न कर शेष 
बातें जैसे ~ सन्धि, प्रवेशक, तथा रसादि को नाटक के समान ही रखा जाता है / - कहा 
है । (भा० प्रण ८।४) ॥ १ ॥ 

इन रूपक-भेदों मे से सर्वप्रथम नाटक का विवेचन अगे किया जा रहा है - 

१. नाटक - 

क्रेति। उस (नाटक) में - 

आदौ पूर्वगङ्गम्‌ विधाय सूत्रधारे विनिगति (सति) तद्वद्‌ अपरः नटः प्रविश्य 
काव्यार्थम्‌ स्थापयेत्‌ इत्यन्वयः ॥ २ ॥ 

कारिकार्थं ~ पूर्वङ्गमिति । सर्वप्रथम पूर्बरङ्गका.{नाट्वशास्वोक्त रीति से ) कार्य 
मम्ब पर संपश्न करके सूत्रधार के एङ्गमञ्ब से (नेपथ्य दैः) धे जाने पर, ठसौ के समान 
(गुणों ओर आदति से साप्य रखने वाला ) दूसरा नट भ्यं पर आकर काव्यार्थं ( अभिनेय 
रूपक के इतिवृत्त ) कौ स्थापना ( सुचना, नाद्यमन्दिर मे उपस्थित सहदय- सामाजिको के 
खम्पुख ) करे ॥ २ ॥ 

वस्वर्थं ~ पूर्वमिति । "पूर्वरङ्ग" - शब्द की व्युत्पत्ति निरूपित करते दए 
धनिकं कहते है कि जिसमे (अभिनय के) पूर्वं (सहृदय सामाजिक--वर्ग को) अनुरञ्जित 
किया जाता है, - पूवं रज्यतेऽस्मिन्‌- वह पूर्वरङ्ग है ओर हसी को नाट्यशाला भी 


नह, 
४, 
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कहा जाता है। नाट्यशाला मेँ नाट्याभिनय को प्रारम्भ में (सर्वविधविध्न शान्ति के लिए) 
जो ओपचारिक क्रियाँ अयोग व्युत्थापनादि) मङ्गलाचरण-देव-स्तुर्तिं की जाती है, उन 
पर्वरङ्गता पूर्वरङ्ग का कार्य) कहा जाता है। पूर्वरङ्ग के उन मद्गलाचरणादि कार्यो को 
सम्पन्न करके जब सूत्रधार रङ्गमञ्य से बाहर नेपथ्य मे) चला जाता है, तब उसी 
सूत्रधार के सदृश- गुणों ओर आकृति में साम्य रखने वाला दूसरा नट वैष्णववेश 
वैष्णवस्थानकरूप ` से) मे मञ्च पर आकर काव्यवस्तु (रूपक की अभिनेय वस्तु) -की 
स्थापना (सुचना) देता है, ओर यह दूसरा नट काव्यार्थं की स्थापना या सुचना करने के 
कारण “स्थापक” कहलाता है ॥ २ ॥ 


परामर्श ~ पूर्वरङ्ग - पूर्वरङ्गं नार्थप्रयोग के पूर्वं समय की चरम परीक्षा 
स्थली है । आचार्य भरत ने नार प्रयोग के आरम्भ के पर्वं अनेक अनुष्ठानों का 
विधान करते हए कषा है कि इसमे मुख्य रूप में गीत, वाद्य, नृत्य ओर पाठ्य आदि 
का प्रयोग यवनिका करे भीतर तथा बाहर किया जाता है । जिसका उदेश्य है - उपस्थित 
सामाजिकं पक्षको) का अनुरञ्जन, प्रयोग परीक्षण तथा कवि, काव्य एवं कथावस्तु का 
उपक्षेपण । इनका पूर्वरङ्ग नाम भी इसी कारण है कि ये विधियौँ प्रस्तुत होने वाके नाट 
प्रयोग के पर्व ही सम्पत्र की जाती है । 


आचार्य अभिनवगुप्त का कहना है कि नाट्य प्रयोग के पूर्वं ही उसके 
सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए किये जाने वाले सम्पूर्णं कार्यक्रलाप पूर्वरङ्ग" में 
समाविष्ट हैँ । जैसे तन्तु, तुरी, वेमा के बिना पट का निर्माण नहीं होता वैसे ही 
प्रत्याहारदि अंगो के पूर्ण प्रयोग से गायन आदि सम्पूर्ण साधन एकत्रित होने पर॒ नाटय 
प्रयोग” सफल हो सकता है । इस हेतु "पूर्वरङ्ग" का अर्थ है ~ प्रयोग के पूर्वं होने वाले 
आवश्यक कार्य । 

॥। पूर्वं प्रत्याहारादिकेन हद्धेन विना गायनादिसामग्रय सम्पत्तेः कथं नाट्य 
प्रयोगः । न ह्यहो किल तन्तुतुरीवेमादेः शक्यः पटः कर्तुम्‌ ॥ (अभि० भा० ५।७) 

शारदातनय ने पूर्वरंग के स्वरूप के विषय में कहा है कि नट रंगमंच पर 
गीत, वाद्य, नृत्य तथा अभिनय से अनुकार्य रामादि की अवस्था का अनुकरण इस 
प्रकार करता है कि उसके आनन्द से दर्शकों को नट मेँ रामादि की "तादात्म्यापत्ति" का 
अनुभव होने गता है ओौर सभापति, सभा. सभ्य, गायक, वादक, नटी तथा नट सभी 
परस्पर आनन्द से प्रसन्न होते है। इसीलिए इसे “रग-भूमि" कहते हँ ओर इसका रंगभूमि 
मे अभिनय से पूर्वं प्रयोग होता है, इसीकिए समष्टिरूप से इसे विद्वानों द्वार पूर्वरंग” 
कहा जाता है।'* (भा० प्र०७।७९) 

नान्दी ~ “जगत्‌ के प्रारम्भ में नृत्य करते हए जगत्पति शंकर के कल्पना- 
योग से वृष (नन्दी) आनन्द को प्राप्त हआ, उसके तदृरूप सम्बन्ध से होने वाली पूजा 
को “नान्दी - कहा जाता है। नारक के प्रारम्भ मेँ देवता आदि के किए नमस्कारात्मक 
या मंगलात्मक जो श्लोक-पाठ पाठकों दवारा किया जाता है, वह आनन्द प्रदान करता 
है, अतः उसे नान्दी कहा जाता है“ (भा० प्र० ७। ९८-९९) 


स्थापक ~ स्थापक को अभिनवगुप्तपादाचार्य, सूत्रधार" ही बतकते है - 
“सूत्रधार एव स्थापकः” (अभि० भाव० अ० ५, पृ० २५०)। धनम्मय ने दशङूपक 
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. दिव्यमर्त्ये स॒ तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । 
सुचयेद्रस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥ ३ ॥ 
स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा मर्त्य च मर्त्यरूपो भूत्वा मिश्रं च दिव्यम 
~ रत्ययोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ । वस्तु बीजं मुखं पातर वा ॥, 





(३।२) मेँ कहा है कि पूर्वरग के विधान के बाद सूत्रधार रंगमंच से चला जाए। उपर्यक्त 
तथ्य को शारदातनय (भा० प्र० ७।९२९) ओर विश्वनाथ ने भी स्वीकार किया है। 
(सा० ट० ६।२६) ये सभी आचार्य “नाटयशास्' के आधारपर ही यहँ एक मत है। 
प्राचीन काठ में धार्मिक अनुष्ठान के सम्पन्न करने पर सूत्रधार का प्रयोजन पूर्ण हो जाता 
था तथा प्रदर्शन की पूर्वपीठिका बन जाती थी। पश्चात्‌ होने वाले नाटयप्रद्शन का कार्य 
अन्य सहायक व्यक्ति देखते थे जिनमे एक स्थापक भी होता था। पर यह व्यवस्था आगे 
नहीं चली ओौर तब सूत्रधार या स्थापक मेँ से किसी एक के द्वारा यह कार्य सम्पन्न होने 
लगा। कवि भास ने अपने नाटक, सूत्रधार दरार प्रस्तावना के उपक्रम से ही प्रारम्भ किये, 
जो उस समय का एक नवीन आदर्श था तथा बाण ने भी अपने हर्षचरित मेँ “सूत्रधार- 
कूतारम्भैः' के द्वारा उसी का उल्छेख किया है। परन्तु कालान्तर में एक सूत्रधार ही 
समस्त कार्य सम्पन्न करने रगा । जिनका साहित्यदर्पण मे उल्रेख आता है। 


"वैच्णवस्थानक“- नाट्यशास्त्र (¶१।५२-५३) के अनुसार शरीर की 
अवस्था विशेष को “वैष्णवस्थानक” कहते ह। शरीर की अवस्था विशेष की छः 
अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था-विशेष का नाम वैष्णवस्थानक' है। इस अवस्था में 
दोनों चैर, ढारईताल (एक माप विशेष) के अन्तर से रखे जाते ह । एक चैर सम (सीधा) 
रहता है, दूसरा कुछ तिरछा। अंगुलियाँ पाश्वो की ओर उन्मुख रहती है। घुटने कुष मुडे 
रहते हैँ तथा शरीर सीधा रहता है। (ना० शा० ११।५२-५३) ॥ २ ॥ 


अथ स तद्रूपः दिव्यमरत्ये, तयोः अन्यतरः मिश्रं वस्तु बीजम्‌ मुखम्‌ पात्रम्‌ अपि 
वा सुचयेत्‌ इत्यन्वयः ॥ ३ ॥ | 

कारिकार्थं ~ दिव्यमर्त्थं इति । (स्थापकं को नाट्य-कथा के अनुरूप ही 
वेष-भूषा धारण कर रंगम॑ख पर प्रवेश करना चाहिए ) अर्थात्‌ यदि नाट्य वस्तु (किसी ) 
देवतासम्बन्धी (दिष्य ) हो ता वहे दिष्यरूप में रङ्गमम्ब पर प्रवेश करे, यदि बह वस्तु 
मानवसम्बन्धी ( मर्त्यं ) हो तो वह (स्थापक) मर्त्थङ्प मे उपस्थित हो, नाटयवस्तु मित्र 
( अर्थात्‌ दिव्यादिष्यवस्ु, जिसमे देव भैर मानवं दोनों के हौ गुण विद्यमान हो, ( जैसे राम 
कौ कथा में) होने पर बह या तो दिष्यरूप मे या मर्त्यरूप में मंच पर प्रवेश कर सका है। 
मम्ब पर भने के परात्‌ काव्यार्थं ( नाट्य कौ कथा-वस्तु ) कौ स्थापना करते ( सूखना 
देते ) समय बह काव्य की कथा-वस्तु बीज ( अर्थप्रदति ), मुख (रेष ) कौ या प्रमुख 
पत्र कौ सुधनादे ॥ ३ ॥ 

वृत्त्यर्थं - ख इति। वह स्थापक दिव्य वस्तु की दिव्य होकर, मर्त्यं वस्तु को 
मर्त्य होकर तथा दिव्यादिष्य ( दिव्य + मर्त्यं ) वस्तु को दिव्य अथवा मर्त्यं ( वेषभूषा 
मेँ ) होकर सुधित करे। यह सुना वस्तु, बीज, मुख एवं पात्र की छे । 
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वस्तु यथोदात्तराघवे - 
रामो मूर्धनि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो - 
स्तद्धक्त्या भरतेन राज्यमखिल मात्रा सहैवोज्डितम्‌ । 
तौ सुग्रीवविभीषणावनुगतौ नीतौ परां संपदं 
प्रोदुवृत्ता दशकन्धरप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ।।' 
बीजं यथा रत्नावल्याम्‌ - 
द्रीपाटन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय इरिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ।।' (रत्ना० १.६) 
मुखं यथा - 
आसादितप्रकरतिर्मलचन््रहासः 
प्राप्तः शरत्समय एव विशुद्धकान्तः । 





{ इस प्रकार काव्यार्थं (इतिवृत्त) की स्थापना सूच्य के भेदसे ४ प्रकार की 
होती है। इन्हीं चारों प्रकारो को वृत्तिकार धनिक उदाहरणो द्वारा क्रमशः प्रस्तुत करते ह। } 

वस्त्विति । १. वस्तु सुचना - जैसे कथावस्तु की सूचना “उदात्तराषव” 
नाटक में इस प्रकार दी गई है - । 

राम इति। “राम अपने गुरु (पिता दशरथ) की आज्ञा को, माला की तरह 
शिरोधार्य करके, वनवास के लिए चरे गए। उन (राम) की भक्ति में मग्न भरत ने अपनी 
मों के साथ-साथ अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया। सेवक बने हए उन दोनों 
सुग्रीव ओर विभीषण ने भी अपरिमित सम्पत्ति को प्राप्त किया। तथा अत्यधिक उद्धत 
रावण आदि सभी शत्रु नष्ट कर दिये गए" 


{इस श्लोक मे नाटक के इतिवृत्त की सूचना दी गई है।] 

बीजमिति। २. बीज की सुचना - जैसे ~ रत्नावली नारिका मेँ - 

द्विपादिति। “अनुकूल भाग्य अभीष्ट वस्तु को दूसरे द्वीप से, समुद्र के मध्यभाग 
से तथा दिशाओं के अन्तिम भाग से भी लाकर शीघ्र मिला देता है ।' 


{ उक्त सुक्ति में भाग्य की अनुकूलता के कारण समुद्र मेँ इबी हई रत्नावली 
भी मन्त्री यौगन्धरायष्य को प्राप्त हो जाती है। इस बीज की ओर संकेत किया गया है। 
इस प्रकार यौगन्धरायण को अभीष्ट रत्नावली उदयन-समागमरूप फल के बीज की 
सुचना यहो दी गई है।) 

३. मुखभिति। जैसे मुख की सुचना - (“छृल्ितराम” नाटक मे) इस प्रकार 
वण्ति है - 

{पद्य का भावार्थं यह है-प्रगाढ अन्धकारवाके वर्षा ऋतुरूपी रावण का वध 
करके रामचन्द्र निर्मल चन्द्रमा के हास्य से युक्त स्वच्छ शरद्‌ ऋतु के रूप में प्रकट हए।) 

आसादितेति। विशुद्ध तथा मनोहर यह शरद्‌ ऋतु, जिसमें चन्द्रमा का स्वच्छ 
प्रकाश छ.गया है, तथा जिसमे बन्धुजीव के पुष्पो को धारण कर किया है, षने 


२१ दश. 


२५२ दशरूपकम्‌ 


उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामौ दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ।।' (छलितरामस्य) 
पत्रं यथां शाकुन्तके - 
"तवास्मि गीतरागेण हरिणां प्रसभं हतः । 
एवं राजेव दुष्यन्तः सारद्गेणातिरंहसा ।।' (शाकु०° १.५) ॥ 





अन्धकारवाले वर्षाकारू को नष्टकृर ठीक उसी प्रकार प्राप्त हुआ है, जैसे चन्द्रमा के 
निर्मल हास्य से युक्त अथवा जिन्होने रावण के निर्मल चन्द्रहास खड्ग को बलात्‌ नष्ट 
कर दिया है, विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र, बान्धवो के जीवों (भाणो) को पुनः लौटते हए, 
अत्यधिक अज्ञान (तमोगुण) वाले, उग्र तथा सघन काले राक्षस रावण कां वधं करके 
प्राप्त हए ह 

{ दशरूपक मेँ “मुख” शब्द का स्वरूप नहीं बताया गया है। साहित्यदर्पणकार 
विश्वनाथ के अनुसार भुख* मेँ श्छेष द्वारा वस्तु की सूचना दी जाती है। 
भुखश्केषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादकी वाग्विशेषः ।' (सा० द० ९।२७) उक्त उदाहरण 
से भी विश्वनाथ के मत की पुष्टि होती है। उक्त श्लोक में शरद्काक का वर्णन 
शिलष्ट न्य मँ किया गया है, जिससे रामचन्द्र की तथा नाटकीय वस्तु की सुचना भी 
मिलती है ।। 


४. पात्रमिति। इसमे स्थापक नादय के किसी पात्र विशेष की नेता या अन्य 
किसी पात्र की) सुचना देते हुए प्रथमं अङ्क मे उसके भावी प्रवेश का संकेत कर देता 
है। यथा - शाकुन्तल में नट संकेत दे रहा है - 

तवास्मीति। (सूत्रधार नदी से कहता है कि) ~ तुम्हारे गीत के मनोहर राग से 
मै उसी प्रकार बलात्‌ आकृष्ट हो गया हूँ, जैसे इस तेज गति वाके हरिण के द्वारा यह 
राजा दुष्यन्त आकृष्ट किया गया है। 

{ शाकुन्तरु के प्रथम अङ्क मेँ एस सुचना के पश्चात्‌ रथारूढ हए दौड़ते हरिण 
का पीछा करता हआ राजा दुष्यन्त रंगमंच पर प्रविष्ट होता है । इस प्रकार स्थापक (नट) 
की यह स्थापना (सूचना) अर्थात्‌ पात्र-स्थापना है।)} 

परामर्श - इस प्रकार स्थापक द्वारा टी जनेवाली सुखना चार प्रकार की है - 
वस्तु, बीज, मुखं एवं पात्र की दृष्टि से। 

१. “उदात्तराघव” के शलोक (रथम) में नाटय कथा की सूचना दी गई है, अतं 
` वह, वस्तुं सुचना है। 
२. “रत्नावली* नाटिका के श्लोक द्वितीय) मेँ यौगन्धरण के द्वारा किए गए 
प्रयलनरूप बीज का संकेत (सुचना) है। 
३. "छेलिर्वराम" - नाटक के श्लोक (तृतीय) में शरद्ऋतु के शिलष्ट वर्णन से 
. .~ - रामकथां के वृत्तान्तं की सुचना अंकित की गईं है। अतः यह रिष्ट सुखना 
ने से मुखः की सुथनारै। 
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` रङ्गं प्रसाद्य मधुरैः श्लोकैः काव्यार्थसुचकैः । 
ऋतुं कच्चिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
रङ्गस्य प्रशस्तिं काव्यार्थानुगतार्थैः श्लोकैः कृत्वा - 
'ओत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिया 
तैसतर्बन्धुवधूजनस्य वचनैनीताभिमुख्यं पुनः । 
दृष्ट्वाऽग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे 
संरोहत्पुरुका हरेण हसता शिष्टा शिवा पातु व: ।* (रत्ना० १.२) 
इत्यादिभिरेव भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ 
सातु - 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः । 
भेदैः प्ररोचनायुक्तैर्वीथीप्रहसनामुखैः ॥ ५ ॥ 


- ४. शाकुन्तठ के श्लोक (चतुर्थ) में नाटक के मुख्य पात्र दुष्यन्त की सूचना दी 
गई है। अतः यह पात्र की सूचना है । ३ ॥ 


काव्यार्थसूचकैः मधुरैः श्लोकैः रङ्गम्‌ प्रसाद्य कच्चित्‌ ऋतुम्‌ उपादाय भारतीम्‌ 
वृत्तिम्‌ आश्रयेत्‌ इत्यन्वयः । ४ ॥ 


कारिकार्थ ~ रङ्कमिति । स्थापक (नट) काव्य के अर्थं की (अभिनेय काव्यरूपक 
की कथावस्तु) सुचना देने वाले मधुर श्लोकों के द्वारा रङ्गस्य सहदय सामाजिकं (दर्शको) 
को प्रसन्न करते हए किसी ऋतु का आश्रय केकर भारवीवृत्ति का प्रयोग करे ॥ ४ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ रङ्गस्येति । अभिनेय नाटक (काव्य) की कथावस्तु जिनसे ज्ञात 
होती हो-एेसे श्लोकों के द्रा र्वस्थ सामाजिको की प्रशस्ति करके स्थापक - जैसे 
रत्नावली नाटिका मेँ निम्नोक्त श्छोक मेँ भारती वृत्ति का आश्रय किया गया है - 

ओत्सुक्येनेति। भ्रथम समागम मेँ (एति से मिलने की) उत्कण्ठा के कारण 
शीघ्रता करती हई, पर स्वाभाविक लज्जा के कारण पीछे हटती हुई, (किन्तु) फिर से 
कुटुम्ब की सिर्यो के दरार (भली प्रकार से) समज्ञा-बुञ्चा कर (पति के) सामने लाई गई, 
सामने पति को देखकर कुछ भय एवं कुछ प्रेम से आहलादित सी होती हुई, हसते हए 
भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा आलिद्धित होने से रोमाञ्वित पार्वती आप सबका कल्याण करें । 


इत्यादिभिरेवेति। “ओत्सुक्य ...“ आदि श्लोक के सदृश भारती-वृत्ति का 
प्रयोग करे ॥ ४ ॥ 


नयाच्रयः संस्कृतप्रायः वाग्व्यापारः भारती, प्ररोचनायुक्तैः वीथीप्रहसनामुखैः 
भेदैः (भारती चतुरङ्धिका) इत्यन्वयः ॥ ५ 

सेति। अब ग्रन्थकार उस्र (भारती-दृत्ति) का स्वरूप इस प्रकार बताते हैँ - 

कारिकार्थं ~ भारतौति। नर के रार प्रयुक्त, प्रायः सस्त भाषा मे किएगएवान्‌ 
व्यापार (मौखिक, वाजिकाभिनव प्रधान) को "भारदी-वुति' कहते है । इसके ९. भरोखना, 
२. वीथी, ३. प्रहसन तथा ४. आमुख ये चार भेद होते है ॥ ५ ॥ 
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पुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्कृतबहुलो वाक्प्रधानो नटाश्रयो व्यापारो भारती । 
प्ररोचना - वीथीप्रहसनाऽऽमुखानि चास्यामद्भानि ॥ 
यथोदेशं लक्षणमाह - 
उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना । 
प्रस्ुतार्थप्रशंसनेन श्रोतृणां प्रवृततयुन्ुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नावल्याम्‌ - 
श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नास्ये च दक्षा वयम्‌ । 





वृत्त्यर्थं - पुरुषेति पुरुष विशेष द्वारा ही प्रयुक्त, प्रायः संस्कृत बहुल 
वाग्व्यापार प्रधान तथा नट में आश्रित व्यापार (अभिनेय) भारती वृत्ति है । इसके १. 
प्ररोचना, २. वीथी, ३. प्रहसन तथा ४. आमुख ये चार अद्ध होते ई । ५ ॥ 


परामर्श - भारती वृत्ति को शब्दवृत्ति कहा जाता है। क्योकि इसमे नट का 
शारीरिक तथा मानसिक अभिनय (व्यापार) नहीं होता। हसर्मे केव वाण्व्यापार की ही 
प्रधानता रहती है। इसका प्रयोग पुरुष नट द्वारा ही किया जाता है, स्त्री के द्वारा न्ही। 


वस्तुतः भारतीवृत्ति सर्वत्रव्यापिनी वृत्ति है, क्योकि वाण्व्यापार जीवन के 
साथ-साथ चला करता है। यहाँ उल्केखनीय तथ्य यह है कि श्ररोचना' आदि भारती 
वृत्ति के अंश है। भारती वृत्ति के “अङ्गचतुष्टय “ का तात्पर्य वस्तुतः “अंशचतुष्टय” है। 
क्योकि "वीथी" ओौर प्रहसन” तो रूपक के भेद विशेष हँ रूपक-अद्ग नहीं, इसलिये 
वीथी" ओौर प्रहसन” को भारतीवृत्ति का अंग नहीं, अपितु अंश' के रूप में मानना 
ही युक्ति युक्त प्रतीत होता है। इस विषय मेँ अभिनवभारतीकार का यह कथन है - 

अद्धत्वमिति अंशत्वं प्राप्ता इत्यर्थः। अन्यथा यदि रूपकस्याङ्गत्वं प्राप्ता 
इत्युच्यते तदा वीथी प्रहसनं च रूपकभेदाः न तु रूपकस्याद्गम्‌ ॥ (नाट्यशाखर 
अभिनवभारती, २०-२७) ॥ ५ ॥ 

यथेति। अब प्रन्थकार नाप निर्देश के क्रम से पूर्वोक्त अङ्गो के लक्षण बताते 
है - 

१. प्ररोचना - 

कारिकार्थं - उन्मुखीकरणमिति। उन पूर्वोक्त चार अगो) में प्रशंसा के द्वारा 
(सदय दर्शकगणों का) उन्मुखीकरण, (अर्थात्‌ उन्हें उत्कण्ठित कर देना) प्ररोचना" है ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ प्रस्तुतेति। प्रस्तुत अभिनेय काव्यार्थं की प्रशंसा के द्वारा श्रोताओं 


की प्रवृत्ति को प्रकृत वस्तु की ओर आकृष्ट करना ही रोचना” है । जैसे रत्नावटी 
नारिका मे [सूत्रधार का यह कथन} - 


श्रीहर्षं इति। "(स्तुत नाटिका के प्रणेता) श्री हर्ष निपुण नाट्यशास्न के मर्मज्ञ) 
कवि हैँ, यह सभा भी गुणग्राहिणी है। कोक में वत्सराज का (उदयन का) चरित भी 
मनोहर है। "हम लोग (नट) भी अभिनय-कला मे कुशल हँ। इनमे से एकं वस्तु भी 
अभीप्सित फल को देने मे समर्थं है; तो फिर मेरे भाग्य की प्रबलता के कारण गुणों का 
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वस्त्वेकैकमपीह वाज्छितफलप्राप्तेः पदं किं पुन- 
मद्धाग्योपचयादयं समुदितः सर्वां गुणानां गणः ।।' (रत्ना० १.५) 

वीथी प्रहसनं चापि स्वप्रसद्गेऽभिधास्यते ॥ ६ ॥ 
वीथ्यद्गान्यामुखाद्गत्वादुच्यन्तेऽत्रैव, तत्पुनः । 
सूत्रधारो नटीं तरुते मारिषं वा विदूषकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चिव्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ । 

प्रस्ताचना वा 
तत्र॒ स्युः कथोदूषातः प्रवृत्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रयोगातिशयश्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश । 





यह समूह (एक स्थान पर) आज एकत्र हुआ है क्या 2 ॥ अर्थात्‌ अब (एेसी स्थिति 
मे) नाटक के सफल होने में कोई सन्देह ही नहीं है। इसमें नाटक के सभी (टको ) 
की प्रशंसा के द्वारा दर्शकों की प्रवृत्ति को अभिनय की ओर उन्मुख किया गया है, अतः 
यह प्ररोचना है। 


परामर्श ~ प्ररोचना" की यह व्युत्पत्ति - श्रकर्षेण रोच्यते उपदेयतया 
भ्रियते प्रद्ृतोऽर्थोऽनयेति प्ररोचना ।' - ही प्ररोचना का अर्थं स्पष्ट कर देती है। पूर्वरङ्गे 
गुणस्तुत्या प्रस्तुतप्रबन्धार्थस्य प्रीत्यादिहेतुत्वप्रशंसनेन सामाजिकानां श्रवणावलोकनो- 
त्साहोत्पादनम्‌* । (ना० द० ३। ४) 

अभिनेय रूपक की प्ररोचना भी रूपक अथवा उसके प्रणेता-नारककार की 
प्रशंसा के द्वारा हदय दर्शकगणों की मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति को अभिनेय के प्रति 
उत्कण्ठित करती है। उत्तेजित करने के कारण ही यह श्ररोचना" कहलाती है ॥ 


२. वीथी ओर ३. प्रहसन 

कारिकार्थं - वीधीति। वीथी ओौर प्रहसन के विषय मे, आगे चलकर जहौ उनका 
प्रसंग आएगा, बताया-जायगा। वीथी के जो अंग है, वे ही आमुख के भी है। अतः यहाँ 
पर उन्हीं को बतलाया जा रहा हे ॥ ६-७ ॥ 

४. आमुख - (अथवो प्रस्तावना) 

सूत्रधारः नटीम्‌ मारिषम्‌ वा विदूषकम्‌ चित्रोक्त्या प्रस्तुताक्षेपि स्वकार्य यत्‌ ब्रूते 
तत्‌ आमुखम्‌ (प्रस्तावना वा) इत्यन्वयः ॥ ७-८ ॥ 

कारिकार्थं - सूत्रधार इति। आपुख (या प्रस्तावना) ठते का जाता है, जहौ 
सूत्रधार नटी, मार्ष (पारिपा््विक) या विदूषक के साथ बातचीत करते हए बहुविध विचित्र 
उक्तियों के दार प्रस्तुत का आश्षेष कर (अर्थात्‌ प्रस्तुत वस्तु का सुखना देने वाका) अपने 
कार्य का वर्णन करे। इसी आमुख को प्रस्तावना भी कहा जाता हे ॥ ७-८ ॥ 

कारिकार्थं ~ कतरेति। इसके १. कथोट्षात, २. प्रवृत्तक. ३. प्रयोभातिशय तथा 
वीथी में होने वाले तेरह अग होते ह ॥ ८-९ ॥ 


२५६ | दशरूपकम्‌ 
तत्र कथोदूषातः - 
स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमर्थं वा तत्र सूत्रिणः ।॥९॥ 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोदूषातो द्विधैव खः । 


वाक्यं यथा रत्नावल्याम्‌ - "यौगन्धरायणः ~ द्रीपादन्यस्मादपि -* इति । 
वाक्यार्थं यथा वेणीसंहारे - “सूत्रधारः - 





परामर्श - वीथी का वर्णन इसी तृतीय प्रकाश की (६८-७०) कारिका में 
ओौर प्रहसन का वर्णन (५४-५६) कारिका मेँ किया गया है। ये दोनोँ ही भारती वृत्ति 
के अद्ध है। वस्तुतः वीथी ओर प्रहसन रूपक के भेद है, उन्हे रूपक के अङ्ग नहीं कहा 
जा सकता। जैसा कि अभिनवगुप्तपाद ने कहा है - अङ्गत्वमिति अंशत्व प्राप्ता इत्यर्थः। 
अन्यथा यदि रूपस्यांगत्वं प्राप्ता इत्युच्यते, तदा वीथी प्रहसनं च रूपकभेद न तु 
रूपकस्यांगम्‌ । ना० शा० अभिनव भारती, २०-२७) ।॥। 

नाट्यदर्पणकार के अनुसार-आमुख या प्रस्तावना उसे कहते है, जहो 
विदूषक-नदी ओर पारिपाश्व सूत्रधार (नाटयार्थ स्थापक) के साथ वक्रोक्त अविवक्षितार्थ 
या स्पष्टोक्ति विवध्ितार्थपूर्णं विचित्र वाक्यो द्वारा प्रस्तुत अर्थं के आक्षेप कारक भाषण 
(आलाप) करते हँ ।। ना० द० ३।३) ॥ 


इसे आमुख इसक्िए कहते ह कि यह कार्य मुखसन्धि पर्यत रहता हे । “आद्‌ 
उपसर्ग यहाँ मर्यादा के अर्थ मेँ है । अथवा “ईषदर्थ' के रूप मेँ वदि "आङ" माना जाय 
तो "ईवन्मुखम्‌' का अर्थ होगा मुख सन्धि का किञ्चित्‌ सुचनापूर्वक आरम्भ । इसीलिए 
इसे भ्रस्तावना' भी कहा जाता है । सूत्रधार के सदृश होने से स्थापक भी सूत्रधार कहा 
जाता है । सूत्रधार के अनुचर को पारिपार्िवक कहते है । उससे कुछ निम्न श्रेणी का पात्र 
नटहै । नटकीस्त्रीको ही नदी कहते है | ३ ॥ 


(क) कथोद्बात - 

तत्रेति। पूर्व मे कथित आमुख या प्रस्तावना के अङ्ग मे से कथोदषात 
यह है - 

यत्र पात्रम्‌ सत्रिणः स्वेतिवृत्तसमम्‌ वाक्यम्‌ अर्थम्‌ वा गृहीत्वा प्रविशेत्‌ स 
कथोदूषातः स द्विषा एव इत्यन्वयः ॥ ९-१० ॥ 

कारिकार्थं ~ स्वेतिवृत्तसरमभिति। अपनी कथा-वस्तु के ही सदृश (या साम्य 
रखने वाले) सुत्रभार के मुख से निकले हए वाक्य या वाक्यार्थ को ग्रहणकर (ककर) जहौ 
पाव का (पंप) भवेशा होता ई, व्हा 'कथोदूषात" होता ईै। सूत्रधार के वाक्य या वाक्यार्थ 
के आश्र पर यह खे प्रकार का होता है। प्रथम वाक्य ग्रहण करके पत्र का मंच पर प्रवेश 
करना ओर द्वितीय वाक्यार्थं रहण कर पा का वेशा कटवा ॥ ९-१० ॥ 

{अर्थाद्‌ १. चाक्यमूकूक ओर २. वाक्यार्थमूरूक कथोद्बात होता है -} 

वत्यर्थ - वाक्यमिति। वाख्य को ग्रहण करके पात्र के प्रवेश का उदाहरण 
जैसे ~ रलोवक्ती मे यौगन्धरवण सूत्रधार के ही वाक्य शदविपादन्यस्मादपि" इत्यादि का 
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निर्वाणवैरिदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह केशवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ।।' (१.७) 
ततोऽर्थनाह ~ “भीमः - 


लाक्षागृहानलविषान्रसभाप्रवेशैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न: प्रहत्य । 
आकृष्टपाण्डववधुपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्टाः ।।' (१.८) 
अथ प्रवृत्तकम्‌ - 


काठसाम्यसमाश्षिप्तप्रवेशः स्यात्प्वृत्तकम्‌ । १० ॥ 





प्रयोग करते हृए प्रविष्ट होता है । 

वाक्यार्थमिति। वाक्यार्थं का प्रयोगं “वेणीसंहार नाटक की प्रस्तावना 
(आमुख) मे देखने को मिलता है। भीमसेन सूत्रधार के वाक्यार्थं को ग्रहण करके 
तदनुकूल उक्ति का प्रयोग करते हुए मंच पर प्रविष्ट होता है। सुत्रधार - 

निर्बाणिति। “शत्रुओं के नष्ट हो जाने के कारण जिनका अग्निरूपी द्वेष शान्त 
हो चुका है, एेसे पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ आनन्द करें। विग्रह-विहीन कौरव 
जिन्होने प्रेमपूर्वक प्रजापालन से समस्त भूमण्डल को वशीभूत करक्तियादहै,वे भी 
अपने सेवको के साथ स्वस्थ रहँ ।' 

{ अपने परिजनों के साथ जिनके शरीर क्षतविक्षत हो चुके है, रक्त से पृथ्वी 
को रंजितकर, स्वर्ग मेँ निवास करे } 

तत इति। इसके पश्यात्‌ पूर्वकथित “निर्वाणवैरिदहनाः* इत्यादि सूत्रधार की 
उक्ति के अर्थ को केकर भीम का यह कहते हुए प्रवेश होता है - 

छाक्षेवि। जिन धृतराष्ट्र के पुत्र ने लाख का षर बनवाकर, ओौर उसमे आग 
कगवाकर, विषमिश्रित अन्न को देकर, तथा सभा मेँ दयुतक्रीड़ा मे जीतकर, हमारे प्राणों 
ओौर सम्पत्ति पर प्रहार किग्रा, वे धृतराष्टर के पुत्र क्या मेरे जीवित रहते स्वस्थ रह सकते 
हैं ?" जिन्होनि पाण्डवो की वधू के वख तथा केशों को खीवा है । 


(ख) प्रवृत्तकं ~ 
अयेति। अब ग्रन्थकार आमुख के दूसरे अङ्ग भ्वृत्तकं का रक्षण बताते है - 
कारिकार्थ ~ कारुखाम्येवि। गह किसी ऋतु के वर्णन की समानता के 


द्रा (श्केद पे) पात्र का प्रवेश सूभित किया नाता है, वं शवर्दक' नामक भमुख अङ्गं 
हे है | १० ॥ 


२५८ - दशल्ूपकम्‌ 


प्रवृत्तकाठसमानगुणवर्णनया सूचितपात्रप्रवेशः प्रवृत्तकम्‌ । यथा - 
'आसादितप्रकटनिर्मलचनद्रहासः 
प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ।। (छलितरामस्य)।॥ 
अथ प्रयोगातिशयः - 
एषोऽयमित्युपक्षेपातुसूत्रधारप्रयोगतः । 
पात्रप्रवेशो यत्रैव प्रयोगातिशयो मतः ।॥ १९ ॥ 
यथा एष राजेव दुष्यन्तः' इति ॥ 





वृत्त्यर्थं ~ प्रवृत्तेति। अर्थात्‌ प्रारम्भ हए किसी काल (ऋतु) के गुणों की 
समानता के वर्णन से जहाँ पात्र का प्रवेश सूचित किया जाता है, वर्ह प्रवृत्तक होता है। 
जैसे निम्नोक्त (छकितराम मे) पद्य मे शरद्‌ ऋतु के वर्णन के साथ ही साथ श्ठेष के 
आधार पर समान गु्णो-विशेषताओं - का वर्णन करते हृए राम का प्रवेश सूचित किया 
गया है। {इस पद्य की व्याख्या पूर्व में (३।२३) की गई है।] 


परामर्श ~ भरत के अनुसार इसका लक्षण इस प्रकार है - 
कालप्रवृत्तिमश्रित्य वर्णना या प्रयुज्यते । 
तदाश्रयाच्च पात्रस्य प्रवेशस्तत्‌ प्रवृत्तकम्‌ ।।' (ना० शा० २२।३५) 
अर्थात्‌ ~ यदि सूत्रधार अपने हाथ में लिए हुए किसी कार्य का वर्णन करे ओर 
उसके उन्हीं शब्दों को ठेते हृए जब पात्र का मंच पर प्रवेश हो तो उसे ्रवृत्तक” कहते हैँ । 
इसे आचार्य अभिनवगुप्त ने इस प्रकार समञ्याया है ~ "यदा कालप्रवृ्तिं 
कञ्विदवलम्ब्य यथा सूत्रधारेण किचिद्‌ वस्तु वर्ण्यते तदाश्रयेण च पात्रस्य प्रवेशः 
तत्कालप्रवृत्या स्वार्थोक्तत्वात्‌ प्रवृत्तकम्‌ । १० ।।' 
ग) प्रयोगातिशवय - 


अथेति। अब ग्रन्थकार आमुख के तृतीय अङ्ग श्रयोगातिशय' का लक्षण 
बताते हँ - 


एषः अयम्‌ इति सूत्रधारप्रयोगतः उपश्षेपात्‌ यत्र पात्रप्रवेशः एषः प्रयोगातिशय 
मतः इत्यन्वयः ।॥। 

कारिकार्थं - एष इति । “यह वह है- इस प्रकार के सूत्रधार द्वारा के गए 
वाक्य से सुधित होकर जहौँ मंब पर पात्र का प्रवेश होता है, वहाँ ्रयोगातिशय” नामक 
आमुखाङ्ग होता है ॥ ११॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे "अभिज्ञानशाकुन्तल" मेँ “यह राजा दुष्यन्त के 
सदृश“ ~ { सूत्रधार द्वारा कथित इस वाक्य के साथ दुष्यन्त का प्रवेश सूचित होता है।} 
. परामर्शं ~ भावग्रकाशनकार शारदातनय, भधनग्जयव्छत श्रयोगातिशय" के 
छष्षण का अनुसरण करते ह ~ (भाव० प्रण ८।९१) ओर उदाहरण भी वही (शाकुन्तल 


तृतीयः प्रकाशः २५९ 
अथ वीथ्यङ्गानि - | 
उदषात्यकावलगिते प्रपञ्चत्रिगते छलम्‌ । 
वाद्केल्यधिबरे गण्डमवस्यन्दितनाछिके ॥ १२ ॥ 
असत्मलापव्याहारमृदवानि त्रयोदश । 
तत्र - 
गढार्थपदपर्यायमाला प्रश्नोत्तरस्य वा ॥ १३ ॥ 


यत्रान्योन्यं समालपो द्रेधोदघात्यं तदुच्यते । 
गृढार्थं पदं तत्पर्यायश्चत्येवं माला । प्रश्नोत्तरं चेत्येवं वा माला । 





नाटक प्रस्तावना १।५) “एष राजेव दुष्यन्त" प्रस्तुत करते है, सागरनन्दी, भरतोक्त मत 
का अनुसरण कर स्वणवासवदत्त' नाटक से उदाहरण “अये कथं तपोवेनऽ्प्युत्सारणा-” 
इत्यादि प्रस्तुत करते ह। सागरनन्दी कृत प्रयोगातिशय का यह लक्षण श्रयोगे तु प्रयोगन्तु 
सूत्रधारः प्रयोजयेत्‌ । ततश्च प्रविशेत्‌ पात्रं प्रयोगातिशयो हिसः ।।' (९२६) भरत के 
अनुसार है। दशरूपक का प्रयोगातिशय का लक्षण सागरनन्दी के “अवकगित*-(पृ० 
९१२९) से मेर खाता है। विश्वनाथ का अवलगित" का लक्षण ओर उदाहरण - भी 
सागरनन्दी के लक्षण ओर उदाहरण से मेर खाता है । ११ ॥ 


अथेति। अब प्रनथकार वीधी के अङ्गो का निरूपण करते ह - 

{ वीथी के अङ्ग आमुख के भी अद्ग होते हं, एेसा पूर्वं कारिका (३1७) में 
ग्रन्थकार धनञ्जय बता चुके हँ। अतः अब प्रसंगानुसार वीथी के अद्धो का निरूपण करते 
है - अर्थात्‌ वीथी के जिन तेरह अङ्गो का संकेत कारिका आठ मेँ 'वी्यंगानि त्रयोदश! 
-कियागयाहै,वेये है) - 


कारिकार्थं - उद्षात्यकेति। १. उद्षात्यक, २. अवलगित, ३. प्रपञ्च, ४. त्रिगत, 
५. छल, ६. वाक्केलि, ७. अधिबल, ८. गण्ड, ९. अवस्यवन्दिति, १०. नालिका, 
११. असत्मलाष, १२. व्याहार, १३. मृदव ~ ये तेरह वीथी के अङ्गं है ।। १२-१३ । 

१. उदूषात्य (वा उदुषात्यक) 

तत्रेति। अब ग्रन्थकार “उदूषात्यक“ नामक वीधी के प्रथम अग का 
लक्षण-निरूपण करते ह - 

वत्र अन्योन्यम्‌ समालापः गृढार्थपदपर्यायमाला वा प्रश्नोत्तरस्य (माला) तत्‌ 
देषा उदट्षात्यम्‌ उच्यते इत्यन्वयः । १३-१४ ॥ 

कारिकार्थं ~ गृढय्थेति। उदट्षात्यक वहा होता है, जरो दो पात्रों की आपस में 
बातचीत या तो गूढमर्थं वाङे षदो तथा उनके पर्यायवावी शब्धं की माला के ङ्प मे होती 
है, अथवा दोनों पत्रों कौ प्रश्न एवं उततर के रूप मे होती है, इस प्रकार यह उद्षात्य दो 
भ्रकार का होता है । १३-१४ ॥ 


वृत्वर्थं ~ गृढा्थीमिति । (मंवगत) दो पात्रों की उक्ति प्रतयक्ति मे - ९. गढ़ 


२६० दशरूपकम्‌ 


द्योरुक्तिप्रत्यक्तौ तद्विविधमुदघात्यकम्‌ । तत्राद्यं विक्रमोर्वश्यां यथा - "विदूषकः - भो 
वअस्स को एसो कामो ? जेण तुमं पि दूमिज्जसे । सो किं पुरीसो आदु इत्थिअ त्ति। 
(भो वयस्य! क एष कामो येन त्वमपि दूयसे । स किं पुरुषोऽथवा खीति।) राजा ~ सखे! 
मनोजातिरनाधीना सुखेष्वेव प्रवर्तते । 
स्नेहस्य ललितो मार्गः काम इत्यभिधीयते ॥ 
विदूषकः - एवं पि .ण जाणे (एवमपि न जानामि।') गजा - वयस्य 
इच्छाप्रभवः स इति । विदूषकः - किं जो ज इच्छादि सो तं कामेदित्ति । ( किं यो 
यदिच्छति स तत्कामयतीति।*) राजा - अथ किम्‌ । विदूषकः - ता जाणिदं जह अहं 
सुअआरसाकाए भोएणं इच्छामि।' ('तस्कषातं यथाऽहं सूपकारशालायां भोजनमिच्छामिः) 





अर्थवारे पदो अथवा उनकी पर्ययों की माला (समानार्थक शब्दों की पक्ति) या २. दोनों 
पात्रों की) प्रश्नोत्तर की माला के भेद से - वह उद्घात्यक दो प्रकार का होता है । 


{इसे इस प्रकार समज्ञाया जा सकता है - जहाँ दो पत्रो की परस्पर बातचीत 
इस प्रकार की हो, कि उनके वार्तालाप मे या तो गृढार्थपदों तथा उनके पर्यायं 
(समानार्थक-पदो) की माला बनजाय, या फिर (उनके वार्तालाप मे) प्रशन तथा उत्तर 
की माका पाई जाय। अर्थात्‌ जब एक पात्र के द्वारा प्रयुक्त गृढार्थं पर्दो को दूसरा पात्र 
न समज्न सके, तथा वह उसका स्पष्टीकरण करने के लिए उसके पर्याय (समानार्थक 
पदो) का प्रयोग करे, तब प्रथम प्रकार का उद्धात्य या उदृघात्यक होता हँ। जब पात्र अपनी 
ही उक्ति मे किन्ही वातं पर प्रश्न पष्ठकर उसके साथ टी उत्तर देता जाता हे, तब यह प्रश्नोत्तर 
मालारूप दूसरे प्रकार का उद्धात्यक है। इस प्रकार उदूषात्यक दो प्रकार का होता है।) 


तत्राद्यमिति। प्रथम प्रकार के उदुधात्यक का उदाहरण “विक्रमोर्वशीय” नाटक 
मे इस प्रकार है ~ {इसमे रजा काम' के विषय मेँ गुढार्थ पदों का प्रयोम कर फिर 
उसको स्पष्ट करने के किए व्याख्या करता है -} विदूषकं ~ हे मित्र, यह काम कौन 
ह ? जिससे तुम दुःखी हो रहे हो; वह पुरुष है या स्त्री?। राजा ~ मित्र! .. 


मन इति। मन से ही इसका जन्म होता है, इसलिए मन ही इसकी जाति है। 
यह अनाधीन है अर्थात्‌ स्वच्छन्द है, ओर सुख मेँ ही प्रवृत्त रहता है। स्नेह के ललित 
(सुन्दर ओर कोम) मार्ग कौ ही काम' कहा जाता है । 


विदूषक - इस प्रकार (समश्चाने पर) भी मँ नहीं समश्च पाया । रजा ~ मित्र! 
वह (काम) इच्छा से उत्पन्न होने वाल है। विदूषक - क्या जो कोई जिस वस्तु की 
इच्छा करे वह उसके किए काम ही हो जायगा ?। राजा - ओर क्या । विदूषक - ठीक 
है, मै तो जाम गया। जैसे मै पाकशाला (रसोईघर) मे भोजन की इच्छा करता हूं । 


परामर्श ~ १. “विक्रमोर्वशीय” नाटक का धनिक के द्रवाय उदूधृत यह 
मनोजाविरनाभीना" इत्यादि पद्य तथा राजा ओौर विदूषक का यह वार्ताराप किसी भी 
प्रति में प्राप्त नही हेता, २. यहौँ राजा ओर विदूषक की पारस्परिक बातचीत मेँ काम 
के पर्यायवाची पदां - भनो आति", ¶इच्छाप्रभव', कामनाजन्व', आदि क शृद्खला- 
माल है। अतः यह अ्रथम प्रकार कां “उट्षात्व' है । १३-१४ ॥ 
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दवितीयं यथा पाण्डवानन्दे - 
“का शकाध्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्वैः कृतः 
किं दुःखं परसंश्रयो जगति कः श्लोध्यो य आश्रीयते । 
को मृत्युर्व्यसनं शुचं जहति के यर्निर्जिताः शत्रवः 
कर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितैः पाण्डवैः ।।' 
अथावलगितम्‌ - 
यत्रैकत्र समावेशात्कार्यमन्यत््रसाध्यते .॥ १४ ॥ 
प्रस्तुतेऽन्यत्र॒वाऽन्यत्स्यात्तच्वावलगितं दविधा । 
तत्राद्यं यथोत्तरचरिते समुत्पन्नवनविहारगर्भदोहदायाः सीताया दोहदकार्येऽनु 
प्रविश्य जनापवादादरण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छकितरमे - “रामः - कक्ष्षण । 





द्वितीयमिति । (श्नं एवं उत्तर की मालारूप) द्वितीय उद्षात्यक का 
उदाहरण "पाण्डवानन्द' मे, हस प्रकार है - 


का श्काष्येति। श्रशंसनीय क्या है ? गुणीजनो के द्वारा की (दी) जाने वाटी 
्षमा। तिरस्कार (अनादर) क्या है? जो अपने ही कुल के लोगं के द्राय किया जाता 
है। दुःख क्याहै ? दूसरे का आश्रय ग्रहण करना। संसार में प्रशंसनीय कौन है? जो 
आर्तं (अनाथ) को आश्रय देता है। मृत्यु क्या है ? व्यसन प्रस्व होना। चिन्तारहित कौन 
है ? जिन्होने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ठी है। यह सब किसने जान लिया है? विराट्‌ 
नगर मेँ अज्ञात (गुप्त) रूप से रहने वारे पाण्डवां ने ।। १३--१४ ॥ 

२. अवलगित - 
कते अथेति। अब ग्रन्थकार अवलभित नामक वीथी के द्वितीय अङ्ग का निरूपण 

यत्र एकत्र समावेशात्‌ अन्यत्‌ कार्यम्‌ प्रसाध्यते वा अन्यत्र प्रस्तुते अन्यत्‌ इति 
तत्‌ द्िषा अवलगितम्‌ स्यात्‌ इत्यन्वयः ।। १४-१५ ॥ 

कारिकार्थं ~ य्रैकत्रेति। १. जरह एक ही क्रिया के दारा एक कार्वं के समवेश 
से (या इक कार्य के व्याज से. विवक्षित प्रयोजन वाला) अन्य कार्वं सम्पादित हो जाय, वर्ह 
प्रथम प्रकार का अवलयित होता है। २. अथवा अर्ह एक कार्य के प्रस्तुत होने पर दसरा 
कार्यं सिद्ध हे जाता है, वौं दूसरे प्रकार का अवगकित होता है, इ प्रकार अवकगित के 
दो प्रकार है ॥ १४-१५ ॥ 

वृत्त्यर्थं - त्राद्यमिति। इनमे से प्रथम प्रकार के अवलगित का उदाहरण 
भवभूति के ठत्तरयमचरिव नाटक से दिया जा सकता है ~ जैसे “उत्तररमचरित” मे 
गर्भवती सीता के मन मुं वनविहार. की इच्छा उत्पन्न होने पर सीता के दोहदकृप कार्य 
को पूर्णं करने के बहाने से लोकनिन्दा के कारण सीता को वन में छोड़ (त्याग) देना 
भयम प्रकार का) अवरबित है। 


दितीयमिति। द्वितीय प्रकार का भवकमित का उदाहरण है “छृङ्िवयम' नारक 
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तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं प्रवेष्टुं शक्नोमि । तदवतीर्य गच्छामि ॥। 
कोऽपि सिंहासनस्याधः स्थितः पादुकयोः पुरः । 
जटावानक्षमाली चय चामरी च विराजते ।।' 
इति भरतदर्शनकार्यसिद्धिः ॥ 
अथ प्रपञ्चः - 
असदूभूतं मिथःस्तोत्रं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः ॥ १५ ॥ 
असद्धूतेनार्थेन पारदार्यादिनैपुण्यादिना याऽन्योन्यस्तुतिः स प्रपञ्चः । यथा 
कर्पूरमञ्जर्याम्‌-भैरवानन्दः - 
रण्डा चण्डा दिक्छिदा धम्मदारा मज्जं मंसं पिज्जए खज्जए अ । 
भिक्खा भोज्जं चम्मखण्डं च सेज्जा कोठे धम्मो कस्स णो होड रम्मो । 





मे - राम - हे ठ््मण! पिता से वियुक्त अयोध्या में मँ विमान में बैठा हुआ नहीं जा 
सकता हूं, अतः विमान से उतरकर जाता ह। 


क इति। (अरे सामने तो) राज्यसिंहासन के नीचे पादुकाओं के सामने 
जटाधारी अक्षमाला को धारण किया हुआ ओौर चामरयुक्त (कोई) व्यक्ति स्थित (बैठा 
ह) है।' इस प्रकार (विमान से उतर कर चलने मेँ) भरत दर्शनरूप कार्य की सिद्धि 
हो जाती है ॥ १४-१५ ॥ 


। परामर्शं - 'छकितराम' - यह उत्तररामचरित विषयक नाटक है, यह अब 
उपलब्ध नहीं है । ओर इसके रचयिता का नाम भी ज्ञात नहीं है । इसके कुछ उदाहरण 
धनिक के दशरूपकावलोक' में ९ ०वीं शती) ओर कुछ साहित्य ग्रंथों मे उद्धृत है । 
उन पर से अनुसंधानिर्को ने उसके विषय में कुछ जानकारी एकत्र की है । विस्तृत 
अध्ययन के छिए देखिए ~ १. ४. २2९11४1, ऽ0ा1€ ०10 1081 र्ण) - ?1295 
ए. 5017., २. भवभूति - अनुवादक - डं केशवराव मुसलगोंवकर, द्वितीय संस्करण - 
राजपाल प्रकाशन, दिल्ली ।। १४-१५ ॥ 

३. प्रपञ्च - 

अथेति। अब प्रन्थकार प्रपञ्च" नामक वीथी के तृतीय अङ्ग का निरूपण 
करते ह - 

-- कारिकार्थं - असद्भूतमिति। परस्पर की हास्यजनक मिथ्या स्तुति को "प्रपञ्च 

कषा जाता है ॥ १५ ॥ 

वृत्त्यर्थं - असद्भूतेनेति । असदृभूत { अर्थात्‌ असत्य तथा निन्दनीय} से 
तात्पर्य है, परस्व गमनरूप आदि की निपुणता । इसके द्वारा जो परस्पर एक दूसरे की 
स्तुव्यात्मक प्रशंसा की जाती है, वही श्रपथ्च कहलाता है । जैसे. राजशेखरकत 
कन्न सक मेँ कापालिक भैरवानन्द हास्यजनक-मिथ्या प्रशंसा करते हए 
कहता ह - ` | । 

रण्डेवि। “उद्दाम कामवासना से युक्त रण्डा विधवास्ी) सिया जिस धर्म मे) 
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(रण्डा चण्डा दीक्िता धर्मदा मद्यं भासं पीयते खाद्यते च । 
भिक्षा भोज्यं चर्मखण्डं च शय्या कौलो धर्मः कस्य न भवति रम्य: ।/ &.२३) 
अथ त्रिगतम्‌ - 
श्ुतिसाम्यादनेकार्थयोजनं त्रिगतं त्विह । 
नटादित्रितयालापः पूर्वरद्े तदिष्यते । १६ ॥ 
यथा विक्रमोर्वश्याम्‌ - 


मत्तानां कुसुमरसेन .षद्पदानां 

शब्दोऽयं परभृतनाद एष धीरः । 
कंलासे सुरगणसेविते समन्तात्‌ 

किन्नर्यः कलमधुराक्षरं प्रगीताः ।।* (१.३) 





दीक्षा प्राप्त धर्मपल्िर्यो हों, मद्य ओर माँस खाद्य तथा पेय हो, जिस धर्म मे) भिक्षाही 
भोजन हो, ओौर चर्म खण्ड ही शय्या हो, एेसा कौर (वाममार्गीय संप्रदाय) धर्म किये 
अच्छा-(आकर्षकः) नहीं लगता है?। 

परामर्श ~ दो पारो के परस्पर प्रशंसात्मक या हासोपहासपूर्ण मिथ्यालाप का 
नाम प्रपञ्च है। परस्पर वार्तालाप मेँ एक दूसरे के अभिप्राय का प्रपञ्वन अथवा 
विस्तार का होना स्वाभाविक ही है । ओर यह भी स्वाभाविकदही टै कि वार्तालाप 
में मिथ्या प्रलाप की बातों का आ जाना । नाटय में इनके आ जाने से सामाजिको 
का मनोरंजन हो जाता है। इसीलिए परस्त्री कम्पट विट-चेट के वार्तां में 
इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विक्रमोर्वशीय, ओर कर्पूरमंजरी-सहक आदि मेँ 
किया गया है ।। १५ ॥ 

2. त्रिगत - 

अथेति । अव ग्रन्थकार श्रिगत” - नामक वीथी के चतुर्थं अङ्ग का निरूपण 
करते है - 

इहे तु श्रुतिसाम्यात्‌ अनेकार्थयोजनम्‌ त्रिगतम्‌ । नादित्रितयालापः तत्‌ पूर्वरङ्ग 
इष्यते इत्यन्वयः । १६ ।॥। 

कारिकार्थं ~ श्रुतिसाम्यादिति। शब्दों की समानता के कारण अनेक अर्थो की 
कल्पना करना प्रस्तुतं प्रकरण मे श्रिगत" कहलाता है। नट आदि (सुत्र्ार, नटी, ओर 
पारिपाभ्विक) तीनों के वार्तााप को भी श्रिगत" कहा गया है। किन्तु यह त्रिगतं पूर्व में 
ही (अङ्ग के रूप मे) उपयुक्त (भभीप्ठित) है ॥ १६ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे "विक्रमोर्वशीयम्‌" मे { राजा, अप्सराओं के सङ्गीत 
को सुनक श्रुति (शब्द) साम्य के आधार पर भ्रमरो का गुञ्जारव, तथा कोकिल की 
काकली की योजना करता है, इसकिए यह त्रिगत है -) 


भरत्तानामिति । क्या यह पुष्पो का रस पान करने से मदोन्मत्त हए भ्रमरो का 
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प्रियाभैरप्रिवैर्वाकयैर्विलोभ्य छलनाच्छकम्‌ । 
वथा वेणीसंहारे ~ “भीमार्जुनौ - 
कर्ता धतच्छलानां जतुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानी 
रजा दुःशासनादेर्गुरुनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपदटुः पाण्डवा यस्य दासाः | 
- क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत पुरुषा द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ।/ (५.२६)॥ 





मधुर .गुञ्जन है अथवा कोय की गम्भीर "कूक" (ध्वनि) है या देवगर्णो के द्वारा सब 
ओर से सेवित कैलास पर्वत पर किन्ररियाँ मृदु एवं मधुर शर्ब्दो मेँ गा रही ह?" ॥ १६ ॥ 


परामर्श ~ प्रस्तुत पद्य विक्रमोर्वशीय की सभी प्रतिर्यों में प्राप्त नहीं होता । 


भरत के अनुसार त्रिगत' का लक्षण इस प्रकार है - 
श्ुतिसारूप्याद्यस्मिन्‌ बहवोऽर्थायुक्तिभिर्निरूप्यन्ते । 
यदृहास्यमहास्यं वा तत्‌ त्रिगतं" नाम विज्ञेयम्‌ ।'“ (ना० शा० १८।१२९) 
यहाँ श्रुतिसाखूप्य* से तात्पर्य शब्द-सादृश्य का है। ओर श्रि" से तीन का 
ही नहीं अपितु अनेक का अर्थं लिया गया है। अभिनवभारतीकार ने इसीलिए कहा है 
कि ~ त्रिशब्दोऽनेकोपलक्षणम्‌, अनेकमर्थं गतमिति त्रिगतम्‌"। वाक्ये मुख्यमुत्तरमनेक 
प्रन साधारणम्‌, इह तु य एव प्रश्नस्तदेव प्रतिवचनम्‌ इति विशेषः यथा 'सर्वक्षिति भृतां 
नाथ !* इत्यादि ॥ १६ ।॥। 


५. छठन - 


ह अथेति । अब ग्रन्थकार छलनं” नामक वीथी के पांचवें अङ्ग का निरूपण 
करते. ड ~ 

कारिकार्थं ~ प्रियाभैरिति। ऊपर से प्रिय रुगने वाके किन्तु (वास्तव मे) अप्रिय 
वाक्यों के द्वारा ठुभाकर छकलने का नाम-छलन' है ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे वेणीसंहार नाटक मेँ भीमसेन तथा अर्जुन, दुर्योधन 
का शोध करते हृए निम्नोक्त वाक्यों का प्रयोग करते है , जो वस्तुतः अप्रिय है, किन्तु 
बाहर प्रिय-से प्रतीत होते है - 

कर्तेति। श्यत क्रीडां के अवसर पर कपट (छल) करने वाला, लाक्षागृह को 
जलाने वला, दुःशासनादि सौ छेटे भाष्या का च्येष्ठ भ्राता, अङ्गराज कर्णं का नित्र, 
अभिमानी राजा दुर्योधन; प्रौपदी के केशर व उत्तरीय-वस्र को दूर कले मे (जो) 
चतुर है, तथा भिंसके पाण्डव सेवक है; वह कहँ है? हे पुरुषों ! हमे बताइए, हम उसे 
देखने के किए अये है ।' 

, परामर्शं - धनस्जवदत छर" के र्ण का अनुसरण भवैप्रकाशनकार 

शारदातनय ओर विश्वनाथ ने भी किर्या है। भार्प्रकाशनकारेका छल-ऊक्षण इस 
रकार है ~ प्रियैरिवाभिवैवकियैर्विलोध्य छरनाच्छलम्‌ ।'. (पाऽ प्०८। ७३) 
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अथ वाद्धेली - 
विनिवृ्यास्य वाद्केली दिखिः प्रत्यक्तितोऽपि वा ।॥ १७ ॥ 
अस्येति वाक्यस्य प्रक्रान्तस्य साकाड्श्चस्य विनिवर्तनं वाङ्केखी । द्विसिर्वा 
उक्तिप्रत्युक्तयः । तत्राद्या यथोत्तरचरिते ~ "वासन्ती - 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ।।' (३.२६) 





कुछ नाट्याचार्य छल” का लक्षण इस प्रकार बताते हँ - 
छल किच्चित्कार्यमुद्िश्य कस्यचित्‌ ॥ 
उदीर्यते यद्वचनं वजञ्वनाहास्यरोषकृत्‌ ।॥' (सा० द० ६।२५८) 
अर्थात्‌ “छल' वह वञ्चनात्मक, हास्यजनक या रोषकारक वचनं है, जिसे 
किसी उदेश्य विशेष से किसी के प्रति कहा जाता है ॥ 


६. वाक्केछि - 


अथेति । अब ग्रन्थकार वाक्केलि नामक वीथी के छठवें अङ्ख का निरूपण 
करते है - 


अस्य विनिवृत्या वा द्विखिः प्रत्युक्तितः वाक्केखी इत्यन्वयः ॥ १७ ।। 


कारिकार्थं ~ विनिवृत्त्येति। प्रकरण प्राप्त अथवा प्रारम्भ किए हृए वाक्य (बात) 
को कहते-कहते रुक जाना अथवा उसे बदल देने को "वाक्केकि* कहते है। अथवा ने या 
तीन पात्र (व्यक्तयो) की उक्ति-प्त्यक्ति को भी वाक्केलि कहते है ।॥ १७ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ अस्येति। (कारिका के) “अस्य - पद का अर्थं - अर्थात्‌ - 
(प्रचलित) जिज्ञासा वाले साकाड्श्च (अपरिमित) वाक्य या बात को बीयमेंषी रोक लेना 
“वाक्केलि” कहा जाता है! अथवा दो-तीन बार उक्ति-प्रतयुक्ति को भी “वाक्केलि" कहा 
जाता है। उक्त दो प्रकारो में से प्रथम का उदाहरण (भवभूति के) “उत्तररामचरितं" मे इस 
प्रकार है - (राम से वासन्ती कहती है कि] - 

त्वमिति। "(तुमने सीता से कहा था) तुम (अर्थात्‌ सीता) मेरा जीवन हो, तुम 
मेरा दूसरा हदय हो, तुम भेर नेत्रो के लिए चाँदनी (ज्योत्स्ना) हो, तुम मेरे शरीर के किए 
अमृतं हो" - इत्यादि यैक प्रिय वचनं से उस भोरी सीता का अनुनय करके उसी 
को अथवा बस, इसके आगे अधिक कहने से क्या लाभ है?" 

{इस प्रारम्भ की हई बात को वासन्ती आमे कहना चाहती है, किन्तु उस बात 
कोबीचमे ही रोक देती है. ( तुमने... ) अथवा उसे अगे कने से क्या लभ? एेसा 
कहती है। इसपर सीता के साथ किए गए राम के व्यवहार का वर्णन वासन्ती द्वारा किया 
गया है। यह वर्णन "साकाद्श्च" है।} 
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उक्तिप्रत्ुक्तितो यथा रत्नावल्याम्‌ - 

“विदूषकः - भोदि मअणिए मं पि एदं चच्चरिं सिक्खावेहि। (भवति 
मदनिके! मामप्येतां चर्चरी शिक्षय”) मदनिका - हदास ण क्खु एसा चच्चरी । 
दुवदिखण्डअं क्खु एदम्‌ । (हताश न खल्वेषा चर्ची । द्विपदिखण्डकं खल्वेतत्‌”) 
विदूषकः - भौदि किं एदिणा खण्डेण मोदआ करीअन्ति । (भवति किमेतेन खण्डेन 
मोदकाः क्रियन्ते 2) मदनिका - णहि, पदढीअदि क्खु एदम्‌ ।' (नहि पठ्यते खल्वेतत्‌”) 
इत्यादि ॥। 

अथाधिबलम्‌ - 


अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्धयाऽधिबल भवेत्‌ । 
यथा वेणीसंहारे - “अर्जुनः - 
सकलठरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते 
` तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । 





उक्तीति। उक्ति-प्रत्युक्ति से होने वाटी "वाक्केकि', जैसे रत्नावली मेँ - 
विदूषक - मदनिके ! मुञ्चे भी यह चर्चरी सिखा दो । मदनिका - मूर्ख ! यह चर्चरी 
नहीं है, यह तो द्विपदी खण्ड (राग विशेष) है । विदूषक - तो क्या इस खण्ड (खड, 
या शङ्कर) से लडड्‌ बनाए जाते ह? मदनिका - नहीं, इसे तो पढ़ा जाता है। इत्यादि। 
(उक्ति-प्रत्युक्ति मेँ हुई हास्ययुक्त वाक्केलिका वर्णन इसमें है।) 

परामर्श ~ वस्तुतः “वाक्केलि* एक वचन क्रीडा ही है । १. यह “छेकोक्ति” 
ओर श्रत्युक्ति" दोनों प्रकार से संभव हो सकती है । २. दशरूपक की कारिक्रा 
मे प्रयुक्त - द्विखिः' का तात्पर्य साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार 
केवर टो-तीन का ही नहीं है, अपितु अधिक का है, क्योकि द्वित्रि' पद अधिक का 
उपलक्षण है ॥ 


७. अधिबल - 
` अथेति। अब ग्रन्थकार “अधिबल” नामक वीथी के सार्वे अङ्ग का निरूपण 
करते ह- 
स्पर्धया अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः अधिबलं भवेत्‌ इत्यन्वयः ॥ 


कारिकार्थं - अन्योन्येति । अष्ट नाटकीय पात्र एक दूसरे के प्रति वाक्यो का 
प्रयोग करते हए स्यर्भा (की भावना) से अपने-अपने आधिक्य के वषन (खान) के, 
उसे अधिबल कहते है । 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे वेणीसंहार मे अर्जुन, (धृतर्टर ओौर गान्धारी के 
सम्मुख अपना परिवय देते हुए) कहते है - 

सक्ति, -हे पिता-माता, (ृतराष्टर ओर गान्धारी) जिस राधपुत्र कर्ण में 
आपके पुत्रो की सम्पूर्ण शत्रु-वर्गं को जीतने की आशा वेधी हई थी, ओौर जिसने 
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रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
| प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्रः ।।' (५.२७) 
इत्युपक्रमे “राजा - अरे ! नाहं भवानिव. विकत्थनाप्रगल्भः । किन्तु - 
द्रक्ष्यन्ति न चिरात्सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाङ्गणे । 
मदूगदाभिन्नवक्षोस्थिऽवेणिकाभङ्गभीषणम्‌ ॥।' (५.३४) 
इत्यन्तेन भीमदुर्योधनयोरन्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिवलम्‌ ।। 





अभिमान के कारण समस्त संसार को तृणवत्‌ नगण्य समज्ञा था, उसी राधापुत्र कर्ण 
को युद्ध-भूमि में मारने वाला यह मध्यम पाण्डु पुत्र अर्जुन आप दोनों को प्रणाम 
करता है ।' 


इत्युपक्रम इति। इत्यादि से आरम्भ करके “राजा - अरे, मँ तुम्हारी तरह 
आत्मप्रशंसा करने में चतुर नदीं हूँ । किन्तु - 


द्रश्चयन्तीति। “(तुम्हारे बन्धु-बान्धव (दायाद वर्ग, उत्तराधिकारी) युद्धभूमि में 
मेरी गदा के प्रहार से टूटे वक्षःस्थल की हङियों की माला से भयंकर दिखाई देने वाले 
तुञ्च (भीम) को शीघ्र ही सोया हुआ देखेंगे" । 


इत्यन्तेनेति। यहाँ तक होने वाटी भीम ओर दुर्योधन की परस्पर बद़्ी चद्री 
हुई बातें प्रदर्शित की जाने से यर्होँ वीथ्यङ्ग (अधिवल” है । 


परामर्शं - आचार्य भरत के अनुसार - उत्तरोत्तर एक दूसरे की स्पर्धा के 
कारण अपनी विशेषतार्पँ बढ़ा चदाकर बताने वाक्ते वाक्य जब संवाद में रखे जाए 
तो उसे “अधिबल' कहा जाता है - ।। परवचनमात्मनश्चोत्तरोत्तर समुद्भवं द्रयोर्युत्ु । 
अन्योन्यार्थविशेषकमधिवेलमिति तद्‌ बुधैर्ञयम्‌ ।। (ना० शा० १८।१२३) 

आचार्य अभिनवगुप्त ने उपर्युक्त विषय की मार्मिक विवेचना की है। उनके 
अनुसार - पर अर्थात्‌ दूसरे का वचन तथा आत्म वचन इन दोनों से अर्थं विशेष का 
लाभ होता है अतः जहाँ उत्तर एवं प्रत्युत्तर द्वारा अधिकाधिक अर्थं की उपरि हो तो 
वहं अधिबल होता है । 

प्रकृत मेँ ध्यातव्य है कि जहाँ उत्तर या प्रत्यत्तर के क्रम को रखा जाता है 
वँ एक को दूसरे का प्रज्ञान होने से तथा अपने पक्ष के सुघटन मे अधिक बल होने 
से वह अभिबल” है - ॥ परस्य वचनमात्मनश्च वचनं परस्परमर्थविशेषलाभो यत्र 
भवतीत्युत्तरोत्तरस्याधिकाधिकस्यार्थस्य समुद्‌भो यत्र तदधिबलम्‌ । एतदुक्तं भवति- 
यपत्रोक्तिपर्युक्तिक्रमे क्रियमाणे परस्पर ्ज्ञानोपजीवनबलात्‌ स्वपक्षसुषरितादधि- 
बलसम्बन्धादधिषलम्‌ ।। (अभि० भा० १८।१२३) 

"सकरूरिषु" ओर श्रश्ष्यन्ति" आदि दोनों श्लोकं (दश० १।४७) ओर 
९। ४६) मे भी उदूधृत है। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथं कृत “अधिवल' का लक्षण 
दशरूपक के अधिबल' रुद्ण से अक्षरशः साम्य रखता है। इसमे (स्प्धा" ही मूल 
कारण है, क्योकि उक्ति-प्रत्युक्ति में स्पर्धा द्वा ही बलाधिक्य की संभावना होती है। 
अधिबल” के सुन्दर उदाहरण वेणीसंहार मे यत्र-तत्र देखे जा सकते ह । 


२२ दण. 
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अथ गण्डः - 
गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नार्थं सहसोदितम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथोत्तरचरिते ~ "रामः - 
इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनयनयो - 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ।# (९.३८) 
(प्रविश्य) प्रतीहारी - देव उअत्थिदो । (देव उपस्थितः।) रामः - अयि कः?। 
प्रतीहारी ~ देवस्स आसण्णपरिचारओ दुम्मुहो ।' (देवस्यासत्रपरिचारको दर्मुखः।') इति ॥ 





८. गण्ड - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “गण्ड' नामक वीथी के आठवें अङ्ग का निरूपण 
करते हैँ - 

परस्तुतसम्बन्धिभित्नार्थं सहसोदितं गण्डः इत्यन्ववः । १८॥ 


कारिकार्थं - गण्ड इति। प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध किन्तु उस प्रकत से भित्र 
अर्थं का बोधक अकस्मात्‌ कहा गया वचन (वाक्य) "गण्ड कहलाता हे ॥ १८ ॥ 


{गण्ड से तात्पर्य उस वचन या वाक्य विशेष से है, जहां कवि या 
नाटककार - भावी घटना का संकेत, प्रस्तुत प्रकरण से सम्बद्ध किन्तु उस प्रस्तुत से 
भिन्न अर्थं के वाचक वचन या वाक्य से संहसा टेता है। यह पाश्चात्य नाटकों की 
"7२41171८ -1र0प् ४" ईमेरिक आहरनी" से कुछ-कुछ साम्यता रखता है।} 


वृत्त्यर्थं ~ यथेति । जैसे भवभूति के ठत्तररामचरित में. राम सीता के विषय 
मे इस प्रकार कहते है - 

इयमिति। "यह सीता षर की लक्ष्मी है, यह नेत्रं के लिए अमृत की 
शलाका है। इसका यह शीतलस्पर्श शरीर पर कगे प्रचुर चन्दन के रस के सदृश है। 
इसकां यह बाहु गले में पड़े हए शीतल ओर मसृण मोति्यो के हार की तरह है। 
इसके शरीर का कौन सा भाग प्रिय (भौर सुखकरः) नीं है, किन्तु इसका वियोग ही 
केवर असह्य है" । 

प्रतीहारी (आकर) महाराज ! उपस्थित है। राम - अरे कौन आ गया ? 
प्रतीहारी - आपका निकटवर्ती सेवक दुर्मुख । १८ ॥ 


परामर्श ~ {उक्त पद्यर्मे राम के द्वारा यह वाक्य इसका विरह बड़ा 
असह्य है" ~ उच्चरित होते ही देव यह उपस्थित है“ - इस वाक्य के द्वारा भिन्नार्थं 
की उपस्थिति एक दम हो जाती है। भर्थात्‌ यँ प्रतीहारी का वन भिन्नार्थं का बोधक 
है, उसके कथन से दुर्मुख के आगमन की सूना दी गई है. किन्तु इसका सम्बन्ध रम 
के प्रस्तुत कथन से भी सम्बद्ध हो जता है - “यदि परमसह्यस्तु विरहः।' इसका 
उपस्थितः" से सम्बन्ध जुडकर “विरहः उपस्थितः" हो जाता हे। इसक्िए यष्टा गण्ड, 
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अथावस्यन्दितम्‌ - 


रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्‌ । 
यथा छकितरामे - “सीता - जाद, कल्ल क्खु तुम्हेहि अजुज्जाए गन्तव्वं । 
तहिं सो राआ विणएण णमिदव्यो । (जात! कल्यं खलु युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यम्‌ 





"वीथी" का अङ्ग है । 

इस वीथ्यद्गः रूप गण्ड का अन्य सुन्दर उदाहरण वेणीसंहार नारक (२. 
२३) में उपलब्ध होता है। जैसे - “राजा - अरी सुन्दरी ! मेरा यह उरुयुगल तेरे 
जघनमण्डल का आसन बनने के छिये पूर्ण रूप से उद्यत है । कञ्चुकी - महाराज । 
वह तो टूट चुका ।' आदि मेँ जो वीथ्यङ्ग' है वह "गण्ड" है, क्योकि यहाँ रथ के 
ध्वजदण्ड टूटने से सम्बद्ध कञ्चुकी का वचन, दुर्योधन के ऊरुयुगल के भङ्गरूप अर्थ 
से सम्बद्ध है । 

"गण्ड" का शब्दार्थं गंठ या फोड़ा भी है। जैसे किसी फोडे मेँ दुष्ट रक्त 
भरा रहता है, वैसे ही इस गण्ड नामक वीथ्यद्धं में दुष्ट अर्थं निहित रहता है, अतः 
इसे "गण्ड" कहा जाता है। आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा प्रदत्त विवेचना रहस्योटूघाटक 
है। उनका स्पष्ट कथन है कि-संरम्भ अर्थात्‌ आकंति विशेष से जो सम्भ्रम या आवेग 
हो तो उससे युक्त जो विरुद्ध वस्तु का कथन जो पूर्वदृष्ट अर्थं से गर्भित हो तो "गण्ड" 
कहलाता है । आवार्य कोहल ने ओर स्पष्ट करते हुए कहा कि-अनेक सम्बद्ध पदो के 
अन्त मेँ जो पद हो तथा उसमे न घटित होने वाला सम्बन्ध जहाँ सम्बन्धवत्‌ प्रतीत होता 
हो तो उसे गण्ड कहते है - वचसां सम्बद्धानामन्ते यत्‌ स्यान्‌ पदे त्वसम्बन्भः । 
सम्बद्धमिवाभाति हि तद्‌ गण्डो नाम वीथ्यङ्गम्‌ ॥ (अभि० भा० १८।१२५)॥ 

यही कारण है कि वेणीसंहार के उपर्युक्त उदाहरण में पर्व मँ विश्रान्त 
ऊरूयुग इस पद का ऊरूभंग के साथ उपर्युक्त सम्बन्ध साधा गया है। 

नाटय दर्पणकार रामचन्द्र ने इसे इस प्रकार कहा है - अन्याभिप्रायेणा- 
कस्मात्‌ प्रत्युक्तं प्रतिवचनतयाऽनुच्वारितमपि प्रतिवथनरूपतया प्रक्रान्तेन यत्‌ संबद्धं वचनं 
तद्‌ दुष्टार्थगर्भत्वाद्‌ दुष्टशोणितगर्भगण्ड इव गण्डः" । (ना० द० २।३९१) ॥ १८ ॥ 

९. अवस्यन्दित - 

अथेति। अब प्रन्थकार अवस्यन्दित नामक वीथी के न्वे अद्ध का निरूपण 
करते है - 

यत्र रसोक्ततस्य अन्यथा व्याख्या तत्‌ अवस्यन्दितम्‌ हि इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं ~ रसोक्तस्येति । भावावेश (प) (या स्वभावतः) मे कहे हए वचन 
का जषा दूसरे प्रकार से उसका) अर्थं समञ्चा दिया जाता है; वहाँ अवस्यन्दितं नामक 
वीथ्यङ्ग होता है । 

वृत्यर्थ ~ यथेति । जैसे छकितराम नाटक मे - “सीता ~ हे पुत्रों ! कल 
प्रातः तुम दोनों (ख्व ओर कुश) अयोध्या जाना ओर उस राजा (म) को नम्रता से 
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तर्हिं स राजा विनयेन नमितव्यः।) छवः - अम्ब किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ 2 
सीता - जाद सो क्खु वुद्याणं पिदा । (“जात स खलु युवयोः पिता) छवः - किमावयोः 
रघुपतिः पिता 2 । सीता - (साशङ्कम्‌) जाद ण क्खु परं तुह्माणं, सअलाए ज्जेव्व 
पुहवीए ॥ (“जात न खट परं युवयोः । सकलया एव पृथिव्याः।') इति ॥ 
अथ नालिका - 
सोपहासा निगूढार्था नालिकंव प्रहेलिका ॥ १९ ॥ 


प्रणाम करना । लव - माताजी ! क्या हम दोनों को राजाश्रय प्राप्त करना है ? सीता 
- वे तुम दोनों के पिता ह। छव - क्या रघुपति हम दोनों के पिता है 2 सीता - 
(आशङ्कपूर्वक) केवल तुम्हारे ही नहीं, अखिल जगत्‌ (पृथ्वी) के वे पिताहं । 


परामर्श ~ उक्त प्रसंग में, सीता ने अयोध्या ओर राम का प्रसंग अते ही 
स्वभावतः ही ठव से राम को, पिता होने के कारण, प्रणाम करने के किए अदेश 
दिया, किंतु छव ने अनेकं विध जब प्रश्न पृष्ठे तब अपने पूर्वं कथित वयन की दूसरे 
प्रकार से व्याख्या कर सीता ने कहा - “राजा तो सम्पुर्ण पृथ्वी के निवासियों का 
पिता होता है। अतः तुम्हरे भी पिता है । 

अवस्यन्दित के विषय मे आचार्य अभिनवगुप्त कहते ह कि - जहां 
अबुद्धिपूर्वक कहे गये वचन से किसी अर्थ का आष्षेप हो जाए या अनवधान वश 
कहे गये तथ्य को छिपाने के छिये बुद्धिमत्ता से जब दूसरा ही उत्तर दिया जाय, वह 
“अवस्यन्दिति' कहा जाता है । अवस्यन्दित कहने का कारण यह है कि जैसे नेत्र के 
स्फुरण से किसी अज्ञात अर्थ की सुचना मिलती है इसी तरह यष्ट अर्थं की स्थिति है। 
अर्थात्‌ अवस्यन्दित या अवस्यन्दितरूप वचन विन्यास से हृदयस्थ अभिप्राय प्रकाशित 
किया जाता है - 

॥ शुभाशुभं दैवं तेनाबुद्धिपूर्वकं कुत्रचिदर्थे आश्िप्तेऽपि कौशलात्तत्त- 
त्रच्छदनेच्छया यत्रोत्तरोऽन्योऽर्थं उच्यते तदवस्पन्दितं ` चश्ुः स्पन्दनादिवदन्तर्गत- 
सुचनीयसम्भवात्‌ ।। (अभि०भा० १८।११७-११८) 

नाट्यदर्पणकार ने “अवस्यन्दित' को ही “अवस्यन्दित' कहा है। उन्हेनि 
अवस्पन्दित" का अभिप्राय इस प्रकार स्पष्ट किया है - 

€स्वेच्छोक्तस्याऽन्यथाख्यानं यदवस्पन्दितं तु तत्‌ ।' स्वेच्छया वर्णनाभिप्राय- 
मात्रेणोक्तस्यान्यथाऽऽख्यानमन्यार्थकथनरूपं यत्‌ तदवस्पन्दितं, चक्षुः स्यन्दनादिवदनार्गत 
सूथधनीय संभवात्‌ ।।' 


१०. नालिका - 
ते अथेति। अब ग्रन्थकार नाङिका नामक वीथी के टसवें अङ्ग का निरूपण 
सोपहासा निगढार्था प्रहेलिका एव नाकिका इत्यन्वदः ॥ १९ ॥ 


कारिकार्थं - सोपहासेति । हास्य से युक्त तिगृमर्थं वाली पेही को ही 
"वाशिका" कहा जाता है ॥ १९ ॥ 
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वथा मुद्राराक्षसे - “चरः - हंहो बह्यण मा कुष । किं पि तुह उअञ्क्लाओ 
जाणादि । किं पि अह्यारिसा जणा जाणन्ति । ("हो ब्राह्मण मा कुप्य । किमपि तवो- 
पाध्यायो जानाति । किमप्यस्माटृशा जना जानन्ति।") शिष्य: ~ किमस्मदुपाध्यायस्य 
सर्वज्ञत्वमपहर्तुमिच्छसि । चरः - यदि टे उवञ्ज्ाओ सव्वं जाणादि ता जाणादु दाव 
कस्स चन्दो अणभिष्पेदो त्ति । (यदि त उपाध्यायः सर्वं जानाति तज्जानातु तावत्‌, कस्य 
चन्दरोऽनभिप्रेत इति।') शिष्यः - किमनेन ज्ञातेन भवति ।' इत्युपक्रमे “चाणक्यः - 
चन्द्रगुप्तादपरक्तान्पुरुषाञ्जानामि ।' इत्युक्तं भवति ।' इति ॥ 

अथाऽसद्मलापः - 

असम्बद्धकथाप्रायोऽसत्मलापो यथोत्तरः । 
ननु चासम्बद्धार्थत्वेऽसङ्गतिर्नामि वाक्यदोष उक्तः । तन्न - उत्स्वपणायित- 





वृत्त्यर्थं - वथेति । जैसे - भुद्राराक्षस” नामक नाटक (९।१८-१९) में 
चर - हे ब्राह्मण ! क्रोष मत करो। कुछ तुम्हारे उपाध्याय जानते हं ? (तो) कुछ मेरे 
सदृश लोग भी जानते हँ। शिष्य - एसा कहकर) क्या हमारे उपाध्याय की सर्वज्ञता 
का अपहरण करना चाहते हो 2 चर - यदि तुम्हारे उपाध्याय सर्वज्ञ ह, तो जान ठे 
कि चन्द्रमा (चन्र) किसे अच्छा नहीं लगता । शिष्य - इसके जानने से क्या होता है ? 
- एेसा उपक्रम होने पर - “चाणक्य - इस कथन से यह प्रकट होता है कि चन्द्रगुप्त से 
विद्रोह करने वाले व्यक्तियों को भै) जानता हू 

{प्रकृत मेँ चर के द्वारा हास्य से युक्त एवं गृढार्थ से समन्वित पहेठी- वताओ 
यद्द्र किसे अच्छा नहीं लगता 2" - का प्रयोग किया गया है। यषां चन्द्र का गृढर्थ 
चद््रगुप्त (मौर्य) है। अतः वह “नालिका” है।) 

परामर्शं - नारयदर्षण के अनुसार ^नाछिका' का यह स्वरूप है - 
"हास्याय वञ्चना नाटी" पर प्रतारणकारि यदुत्तरं हास्याय हयसनिमित्तं निगृढार्थत्वात्‌ 
भवति सा नाटी व्याजरूपा प्रणालिका ।' (ना० द० २ विवेक) ।। १९ ॥ 

११. असत्रलाप - 

अथेति। अब ग्रन्थकार "असत्रङाप" नामक वीथी के ग्यारहवे अङ्ग का 
निरूपण करते है - 

असम्बद्धकथाप्रायः यथोत्तरः असल्मकापः इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं ~ असम्बद्धेति । श्रायः एक के परश्वात्‌ दूसरी असम्बद्धं बात जह 
की जाती है, व्हा "मसललप वीध्यङ्गं होता है ।' 

वुतयर्थं ~ नत्विति । प्रकत मे यह शङ्का होती है कि असम्बद्धं अर्थवाले 
वखन का प्रयोग होने पर तो असङ्गति नामक “वाक्य-दोष“ कहा गया है। (अतः 
रूपक मे भसत््मलाप का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है 

वनेति। ठ्क शङ्ख का उतर देते हए अतिक कहते ह कि इस प्रकार की 
शङ्ख करना उचित नहीं है, क्योकि स्वप्नावस्वा मे बहबडाना, तथा मद, उन्माद एवं 
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मदोन्मादशैशवादीनामसम्बद्धप्रलापितैव विभावो यथा - 

अर्चिष्मन्ति विदार्य वकतरकुहराम्यासुक्कतो वासुके - 
रहल्या विषकर्बुरागणयतः संस्पृश्य दन्ताङ्कुरान्‌ । 

एकं त्रीणि नवाष्ट सप्त षडिति प्रध्वस्तसंख्याक्रमा 
वाचः त्रौद्गरिपोः शिशुत्वविकलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु वः ॥/ 

यथा च - | 
"हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता । 
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ।/ (विक्रमो०४.३३) 

यथा वा - 
"भुक्ता हि मया गिरयः स्नातोऽहं वद्धिना पिबामि वियत्‌ । 
हरिहरहिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥।' 





रौशवजन्य असम्बद्ध प्रलाप तो विभाव होता है। { अर्थात्‌ स्वपावस्था की बड़बडाहर, 
मदावस्था की वाचालता तथा शैशवावस्था की असम्बद्ध बाते तो रूपक मेँ दोषास्पद 
नहीं होती, अपितु इन्हें देख-सुनकर तो सामाजिक गण आनन्द का ही अनुभव करते 
हँ!) जैसे - {प्रस्तुत श्लोक मे बालक कार्तिकेय का शौशवावस्था का यह असम्बद्ध 
असत्रलाप) - 


अर्चिष्मन्तीति। "वासुकिं नागराज के प्रकाशमान मुख चछिद्रां को, ओष्ठ कर 
कोने वाले भाग की ओर से, विदीर्ण कर, विषजन्य चितकबरे दांतों के अङ्कगं को 
अगृी से स्पर्शं कर एक, तीन, नौ, आठ, सात, छः इस प्रकार (क्रमहीनता से) 
गिनते हए क्रैज्य (नामक पर्वत) के शत्रु कार्तिकेय की संख्या के क्रम से रहित एवं 
बचपन के कारण असम्बद्धं बार्ते आपके कल्याण की अभिवृद्धि करे" | 


यथेति। ओर जैसे { “विक्रमोर्वशीय” मे उर्वशी के वियोग में उन्मत्त पुरूरवा 
का यह प्रलाप } - 


हंसेति। ह हंस । मृज्ञे मेरी प्रिया को छौया दो, उसकी चाल को तुमने हरण 
चुरा) कर छया है, क्योकि जिस घोर के पास चोरी के सामान का एक 
अरा भागः भी मिता है तो उस व्यक्ति की पुरा सामान वस्तु के मालिक कोदेना 
पडता ह । 

यथावेति। अथवा जैसे - 

भूक्तेति। भने पर्वतो का भक्षण कर लिया है, मैने अग्नि में स्नान कर 
लिया है, मैँ आकाश को पीता हुं, विष्णु, शङ्कर ओर ब्रह्मा मेरे पुत्र है। हसीलिए मँ 
नाच रहा हं ।' (उक्त कथन भी उन्मादावस्था में ही कहा गया है।} 

परामर्शं - असत्रराप की विवेथना मेँ आचार्ये अभिनवगुप्व कहते है 
कि-यदि. एक उत्तर को शब्दच्छर के हारा किसी मृद जन के भरति उसके हित में 
कहा जाता है ओर जो मूढ उत्तर को बिना समघ्चे उसे अपने प्रियांश मेँ ठेता है ओर 
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अर्थं व्वाह्मरः - 
अन्यार्थमेव व्याहारो हास्यलोभकरं वचः ॥ २० ॥ 

यथा मालविकाग्निमित्रे लास्यप्रयोगावसामने - “(मालविका निर्गन्तुमिच्छति) 
विदूषकः - मा दाव । उवएससुद्धा गमिस्ससि ।' (भा तावत्‌ । उपदेशशुद्धा गमिष्यसि") 
इत्युपक्रमे “गणदासः - (विदूषकं प्रति) आर्य उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः। 
विदूषकः - पढमं पच्यूसे बह्मणस्स पृआ भोदि । सा तए लङ्घता।' (मालविका 
स्मयते)।' (प्रथमं प्रत्युषे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तया लङ्घिता ।') इत्यादिना 
नायकस्य विश्रव्धनायिकादरशनिप्रयुक्तेन हास्यलोभकारिणा वचनेन व्याहारः ॥ 





हितकारी पक्ष की उपेक्षा करता है तो इस प्रकार उत्तरादि की शैरी से प्राप्त तथ्यमेंसे 
वहदो्मेँसेएककी ष्ठी सिदि होने के कारण आश्रय केता है- वह असत्रलाप हे। 

इस प्रकार करने से जिसका फल होता है ~ श्रिय मधुर वाक्य होने से 
तात्कालिक कोप कान होना" किन्तु यथार्थं का कथन होने से एेसे कथन से कालान्तर 
मँ कोप की सम्भावना रहती है - 


।। यदुत्तरं मूर्ख प्रति वस्तुतो हितमपि शब्टच्छलाद्यथा प्रियं तादृशं च मूर्खः 
प्रियांशेन गृह्यते न तु हितांशेन। तथाभूतमङ्गीभूतं द्रयाश्रयणं चं सिद्धत्वात्करोति। एवं 
हि तात्कालिकः कोपोऽपि रितो भवति प्रियाभिधायित्वात्‌ कालान्तरसम्भाव्यश्च 
यथार्थभिधायित्वात्‌ ।। (अभि०्भा० १८।११९) 


१२. व्याहार - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “व्याहारः नामक वीथी के बारहवे अंङ्ग का निरूपण 
करते है - 

हास्यलोभकरम्‌ अन्यार्थम्‌ वचः एव व्याहारः इत्यन्वयः ॥ २० ॥ 

कारिकार्थं - अन्यार्थेति । जिस (वयन) का प्रयोजने कुछ ओर ही होता है, 
ठेसे हास्य के कोभ को उत्पन्न कमे वाला वचन “व्याहार, कहराता है ॥ २०॥ 


{ अर्थात्‌ हास्य की यह प्रक्रिया भौर बढ़े एेसी अभिलाषा को सपक के 
नावकादि पाश्रो के मन मे ठत्वत्न करने वाला तथा अन्य किसी प्रयोजनवशं कथित वथन 
“व्याहार' नामक वीथ्यङ्ग होता है।} 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे "माटविकागिनिषित्र' मे मालविका के द्वारा लास्य 
के प्रदर्शन किये जाने के पश्चात्‌ वह जाना चाहती है । इस पर विदूषक कहता है - 

विदूषक - अभी नही, उपदेश सुनकर शुद्ध होकर जाओ, इसी क्रम मे - 
(वहं से प्रारम्भकर - गणदास ओौर विदूषक के उत्तर-्रव्युत्तर पर्यन्त शव्याहार' वचन 
है 0 गणदास॒ - (विदूषक के प्रति) आर्य ! यदि आपने (इनके इस कार्व मे) 
क्रम-पेद देखा हो तो किए । विदूषक - सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्राह्मण की पूजा का 
विधान है। उसी का इसने उल्छंषन किया है। (मालविका मुस्कराती है।) 

इत्यादिनेति। यहाँ नायिका (मालविका) को विश्वस्त करके नायकं को 
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अथ मृदवम्‌ - 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युर्मृदवं हि तत्‌ । 
यथा शकुन्ते - 
भेदश्छेदकृशोदरं रघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः 
सतत्वानामुपलक्ष्यते विकृतिमच्चितं भयक्रोषयोः । 


उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदूगविनोदः कृत: ।॥ (२.५) 


इति मृगयादोषस्य गुणीकारः ॥। 





उसका दर्शन कराने के लिए प्रयुक्त वचन के द्वारा विदूषक ने उसका प्रयोग किया है, 
जो हास्यजनक है । इसलिए यहँ “व्याहार” नामक वीथ्यङ्क है ।॥ २० ॥ 

परामर्श ~ आचार्य अभिनवगुप्त ने भरतोक्त व्याहार" का विवेचन करते 
हए कहा है क्रि - जहाँ भावी प्रत्यक्ष अर्थं मे दैववशात्‌ मे जिसकी वृत्ति हो 
उसे “व्याहार' कहते ह। “व्याहार' अर्थात्‌ जिसमें विविध अर्थ आहरणीय या अभिनेय 
होते हँ - ।। भाविनि प्रत्यक्षेऽ्थे दैक्यशाद्‌ वृत्तिर्यस्य स व्याहारः विविधोऽर्थोऽभिनीयते 
येन ॥ (अभि० भा० १८।१२५) 

“व्याहार' की निर्क्ति इस प्रकार की जाती है - “विविधोऽर्थं 
आहियतेऽनया (उक्तया) इति "व्याहारः" ओौर इससे वीथ्यङ्क का स्वरूप स्पष्ट होता है। 
अभिनवभारतीकार के अनुसार व्याहार' की निरुक्ति इस प्रकार की गई है - 
'विविधोऽर्थोऽभिनीयते येन (स व्याहारः)* । २० ॥ 


१३. मृदव - 

अथेति। “मृदव ' नामक तेरहवें वीथ्यङ्ग का प्रतिपादन करते हे - 

यत्र दोषाः गुणाः गुणाः दोषाः स्युः तत्‌ मृदवम्‌ इत्यन्वयः 1! 

कारिकार्थं - दोषा इति । जहाँ दोष के गुण एवं गुण को दोष ङ्प में अरदर्शिति 
किया जाय अथवा गुणदोष या दोष गुण का व्यत्यय हो वह “मृटव* होता है । 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति । जैसे - शाकुन्तल के इस पद्य मेँ { राजा, सेनापति को 
मृगया" को दोषों ओर गुणों के रूप मे बताता है} - 

मेदच्छेदेति। “(मृगया शिकार खेलने से) शरीर, चर्बी के कम हो जाने के 
कारण पतक पेट वाला, हल्का या चुस्त ओर उद्योग करने योग्य हो जाता है। जन्तुओं 
कां भी भय तथा क्रोध की अवस्था मे मन क्षुब्ध अथवा विकार युक्त टो जाता है 
देखा जाता है)। यह धनुर्धारियों के उत्कर्षं की बात है कि खंचक लक्ष्य चर उसके 
बाण सफल होते है। शिकार खेलने को व्यर्थं ही लोग व्यसन" कहते है। एेसा मनोरंजन 
अन्यत्र कँ है ?" इस प्रकार यष मृगया के दोषों का गुणसूप में वर्णन ही “ृदव" है। 
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यथा च - 


सततमनिर्वृतमानसमायाससहस्रसडकुल क्लिष्टम्‌ । 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम्‌ ॥।' 


इति राज्यगुणस्य दोषीभावः ॥ 
उभयं वा - 
"सन्तः सच्यरितोदयव्यसनिनः प्रादुर्भवद्यत्रणाः 
स्व्रैव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा । 
अब्युत्पत्रमतिः कृतेन न सता नैवासता व्याकुलो 
युक्तायुक्तविवेकशून्यहदयो धन्यो जनः प्राकृतः ।।' 
इति प्रस्तावनाङ्गानि ।। 





यथेति । अथवा जैसे उक्त पद्य मे राज्य के गुणों को दोर्षो के रूप में वर्णित 
किया गया है - 


सततमिति। विजय का अभिलाषी यह राजा अनेक कष्टो के साथ जी रहा 
है - इसका मन कभी शान्त या स्वस्थ (स्थिर) नहीं रहता, विविध क्लेश इसे त्रस्त 
करते है। इसे भली प्रकार से निद्रा भी नहीं आती तथा यह किसी पर विश्वास भी 
महीं करता है।. 

इतीति। इस प्रकार यहो प्रकृत मेँ राज्य अर्थात्‌ राजा के गुणों का दोष के 
रूप मे वर्णन होने से मृदव है। 

उभयमिति। दोष का गुण के रूप में ओर गुण का दोष के रूप मेँ एक साथ 
वर्णन का उदाहरण अधोलिखित है - 

सन्त इति। “(स संसार मे) प्रशंसार्ह कार्यो के करने मेँ सदा अभ्यस्त 
सज्जन पुरुष, लोकनिन्दा के भय से यच्णाप्रस्त ओर सदा क्लेश में रहते ह। किन्तु 
उचित-अनुचित के विचार से शून्य हदय वाके शुभ या अशुभ कर्मो से व्याकुल न 
होने वाले, प्रात जन धन्य - अर्थात्‌ सुखी ह ।' 

{ वहं सञ्जनता को अर्थात्‌ गुणों को दोषों के रूप मेँ बतलाया गया है। 
ओर मूर्खता को, जो दोष है, उन्हे गुणो के रूपं में, वण्ति किया गया है।} इस प्रकार 
ये (उक्त) (९६) प्रस्तावना के अङ्ग है।} | 

परामर्श - आचार्यं भरत मे “मृदव” का ओर अधिक स्पष्ट रूप से कथन 
किया है - उनके अनुसार-यदि विवाद मेँ किसी वैकल्पिक प्रकार से किसी के गुणों 
कोदोषके रूपमे तथा दोषोँको गुण के रूपमे हेतु पुरस्सर बतलाया जाए उसे 
“मृदव” समञ्लना चाहिए - ॥ यत्कारणादणानां दोषीकरणं भवेद्विवादकृतम्‌ । दोषगुणी 
करणं वा तन्मृदवं नाम विज्ञेयम्‌ ।॥ (ना० शा० १८।११९-१२०) 

। आचार्यं अभिनव गुप्त ते “भृदव” की व्युत्यति देकर इसे ओर स्पष्ट किया 
है। उनके अनुसार भृदव षट मे “भृत्‌” तथा “अव” दो शब्द है जिनमे मृत्‌ का अर्थ 
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एषामन्यतमेनार्थं पत्रं चाक्षिप्य सूत्रभृत्‌ ॥ २१९ ॥ 
प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ । 


अभिगम्यगुणैर्युक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
कीर्तिकामो महोत्साहसखरय्यासराता महीपतिः । 
प्रख्यातवंशो राजर्पि्टिव्यो वा यत्र नायकः ॥ २३ ॥ 


प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 
यत्रतिवत्ते सत्यवागविसम्वादकारिनीतिशस्त्रप्रसिद्धाभिगामिकादिगुणैर्यक्तो 
रामायणमहाभारतादिगप्रसिद्धो धीरोदात्तो वा नायकस्तत््मख्यातमेवात्र नारक आधिकारिक 


तत्र - 





है मर्दन तथा अव का अर्थ है रक्षण । अतः जह परपक्षं का उपमर्दन कर अपने पक्ष 
का रक्षण किया जाता हो तो वहाँ “मृदव” होगा । ~ मृदवमिति मर्दनं मृत्परपक्षमर्दनिन 
स्वपक्चषमवति रक्षातीति ॥ (अभि० भा० १८।११९-१२०) 


{अधुना प्र॑थकार आमुख के विवेचन का उपसंहार करते है} - 


सूत्रभृत्‌ एषाम्‌ अन्यतमेन अर्थम्‌ पात्रम्‌ च आक्षिप्य प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत्‌, 
ततः वस्तु प्रपञ्ययेत्‌ इत्यन्वयः ।। २१-२२।। 


कारिकार्थं ~ एषामिति । इस प्रकार सूत्रधार इन (रोचना, वीथी, प्रहसन तथा 
आमुख आदि) मे से किसी एकं के द्वारा कथावस्तु अथवा पात्र की सुचना देकर प्रस्तावना 
के अन्त मेँ (रङ्गमम्ब से) बाहर चला जाय तथा उसके पश्चात्‌ नाटक कौ कथावस्तु के 
अभिनय का प्रपञ्च (अर्थात्‌ अभिनय की तैयारी व प्रस्तुतीकरण) करे । २१-२२ ॥ 


तत्रेति । उस (नाटक) मे - {इस तृतीय प्रकाश में नाटक के विषयमेंही 
चर्या चैल रही है, अतः ग्रन्थकार नारक के ही नायक तथा उससे सम्बन्धित 
कथा-वस्तु की विशेषता को बताते हए कहते ह -) 


यत्र अभिगम्यगुणैः युक्तः धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ कीर्तिकायः महोत्साहः त्रय्याः 
प्राता महीपतिः प्रख्यातवश्षः राजर्षिः वा दिव्यः नायकः अत्र आधिकारिकम्‌ वृत्तम्‌ तत्‌ 
प्रख्यातम्‌ विधातव्यम्‌ इत्यन्वयः ॥ २२-२४॥ 


कारिकार्थं - अभिगम्येति । जिस (कथावस्तु) में नायक अरशंसार्ह उदत्दष्ट 
अभिगम्य ~ सेवनीय, या रमणीय गुर्णों से समन्वित, धौरोदाच, प्रतापी, कीर्ति-यश- की 
अभिराशा रखने वाला हो उत्चाह सम्पन्न, वेदत्रयी का रक्षक, पृथ्वी का पालक, आर प्रसिद्ध 
वंश मेँ ठत्यत्र या तो कोई राजर्षिं अथवा दिष्य (स्वर्गीय) पुरुषं हो, ेसे इतिहास- प्रसिद्ध 
अड्यात) इतिवृत्त का, अधिकारिक कथावस्तु के ङ्प मे विभान करना किए ॥ २२-२४ ॥ 

वृत्यर्थ ~ यत्रेति । जिस इतिवत्त मेँ सत्यवाटी, वाणी ओर कर्म मे साम्यता 
रखने वाला तथा नीतिशासल मे प्रसिद्ध (आदर्श) सेवनीय गुणों से सम्यञ्च, रामायण 
महाभारत आदि {अर्थात्‌ भागवतादि पुराण} मे प्रसिद्ध धीरोदात्त राजर्षिं अथवा दिव्यं 
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वस्तु विधेयमिति ॥ 
यत्तत्रानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य वा ।॥२४॥ 
विरुद्धं॒तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 
यथा छद्मना बाकिवधो मायुराजेनोदात्तराषवे परित्यक्तः । वीरचरिते ठु 
रवणसौहदेन बाली रामवधार्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः ॥ 
आद्यन्तमेवं निथित्य पञ्चधा वद्विभज्य च ।॥ २५ ॥ 





पुरुष नायक होता है। उस इतिहास-प्रसिद्ध कथानक को ही यहाँ नाटक में प्रधान 
{ अधिकारिक } कथावस्तु के रूप में रखना चाहिए ।। २२-२४ ॥ 


परामर्श - जिस प्रकार अभिज्ञान शाकुन्तल का कथानकं महाभारत में 
प्रसिद्ध है, उसका नायक दुष्यन्त धीरोदात्त राजर्षिं है । भवभूति के ठत्तररामचरित की 
कथावस्तु भी रामायणादि मेँ प्रसिद्ध है, तथा नायक धीरोदात्त राजर्षि है, साथ ही 
मानवरूप मेँ अवतार ग्रहण करने के कारण राम को दिव्य भी माना जा सकता है। 

{अब ग्रन्थकार नाट्यकथा-वस्तु के उपदेय ओर हेवं अंशो के विषय में 
निर्देश देते हृए कहते ह -) 


तत्र नायकस्य वा रसस्य यत्किञ्चित्‌ अनुचितम्‌ वा विरुद्धम्‌ तत्‌ 
परित्यज्यताम्‌ वा अन्यथा प्रकल्पयेत्‌ इत्यन्वयः ।। २४--२५॥। 


कारिकार्थ - यत्‌ तत्रेति। उस (ख्यात इतिवृत्त) मे नायक ( की र्ति अर्थात्‌ 
धीरोदात्तता) के लिए जो अंश अनुचित शं अथवा (नारकीय) रस के अनुरूप न हें 
(अर्थात्‌ नाटक के किए निर्धारित प्रमुख रस वीर या शृङ्गार आदि के विरुद हो) उन्हें त्याग 
देना चाहिए; अथवा उनकी अन्यरूप में परिकल्पना करनी चाहिए ॥। २४-२५ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति । {जिससे नायक के चारित्रक दोष का परिहार हो जाय 
ओर रस का वह प्रतिकुकत्व दूर हो जाय} जैसे मावुराजं ने अपने “उटास्तराषव' 
नामक नाटक में (राम के द्वार) छल से बालि वध करने का वृत्तान्तं (नायक के 
चागित्रिक दोष को दूर करने के किए त्याग दिया है। भवभूति प्रणीत (महा) वीर 
चरिते में रावण की मित्रतावश; बाली, राम के वध के लिए आता है, ओर राम 
उसका वध कर देते है, इस प्रकार उस षटना को कवि ने परिवर्तित कर दिया है। उक्त 
दोनो नारको मेँ कथा को ही अन्यथा (परिवर्तित) करके वण्ि किया गया है। 

{इसी प्रकार कालिदास ने अपने “अभिज्ञान शाद्युन्तल” मे नायक दुष्यन्त 
के चारिव्रिक दोष (कामुकता) को दूर करने के लिए दुर्वासा के शाप की कल्पना 
की है] ॥ २४२५ ॥ 

{अब ग्रन्थकार नाटकीय प्रधान कथा का विभाजन निरूपित करते हं} - 

एवम्‌ आचयन्तम्‌ निश्चित्य तत्‌ पञ्यधा विभज्य च तान्‌ खण्डशः सज्िसंशन्‌ 
विभागान्‌ अपि खंण्डयेत्‌, तानि अङ्गानि तु चतु ष्टिः स्युः इत्यन्वयः ॥। २५-२६॥ 


कारिकार्थं - आचन्तपिवि। (अनम्जय कहते है कि) नाटककार को चाहिए कि 
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खण्डशः सन्धिसज्ञास्तान्‌ विभागानपि खण्डयेत्‌ । 
चतुःवष्टिस्तु तानि स्युरद्गानीति - 
अनौचित्यरसविरोषपरिहारपरिशुद्धीकृतसुचनीयदर्शनीयवस्तुविभागफला- 


नुसारेणोपक्लष्तबीजविन्दुपताकाप्रकरीकार्यलक्षणार्थप्रकृतिकं पञ्चावस्थानुगुण्येन पञ्चधा 
विभजेत्‌ । पुनरपि चैकैकस्य भागस्य द्वादश त्रयोदश चतुर्दशेव्येवमद्गसंजञान्‌ सन्धीनां 


विभागन्कुर्यात्‌ ॥ 
- अपर तथा ।। २६ ॥ 
पताकावृत्तमप्यूनमेकाद्ैरनुसन्धिभिः । 
अद्खान्यत्र यथालाभमसन्धिं प्रकरीं न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 





उस प्रसिद्ध कथानक का आदि ओर अन्त कौ रहेगा इसका निश्चय करके उस 
(अभधिकारिक) कथानक को पाव (सन्धिनामकः) भागो ये विभक्त करके (पुनः) सन्धि नामक 
उन पौव भागों को भी खण्डां (अर्थात्‌ सन्ध्यङ्गो) मे विभक्त करे। इस प्रकार उस 
अभिकारिक कथावस्तु के चौसठ (६४) अङ्क हो जाते है ।॥ २५-२६ ॥ 

वृत्यर्थ ~ अनौचित्येति। नायक के अनौयित्य तथा (अङ्गी) रस विरोध का 
परिहार करने के पश्चात्‌ नाटकीय कथावस्तु परिशुद्ध होने पर कवि, कथाभाग मे सुच्य 
एवं दृश्य का विभाजन कर ठे । { अर्थात्‌ नाटकीय कथावस्तु पे किन-किन बातों को 
रङ्गमञ्च पर दिखाना है, ओर किन-किन बातों को नहीं, अर्थात्‌ किन-किन घटना 
क्रमों को विष्कम्भकाटि के द्वारा सुचित करना है।) पश्चात्‌ कथावस्तु मेँ उसी के फल 
के अनुसार नाटककार बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी एवं कार्य नामक पाँच अर्थ 
प्रकृतियों की कल्पना करे; इस प्रकार उपक्लृप्त कथावस्तु को पाँच कार्यवस्थाओं - 
आरम्भ, प्रयत, प्राप्त्याशा नियतापि, एवं फलागम - के अनुरूप-मुखसच्ि, आदि 
पोच खण्डो मे विभक्त कर दे। पुनः एक-एक भाग के बारह-तेरह-चौदह अङ्ग- 
संक" विभाग सभी सन्धयो के कर ठे। अर्थात्‌ प्रथम प्रकाश में वर्णित सन्ध्यङ्ग की 
कल्पना के अनुसार मुख व गर्भं को बारह, प्रतिमुख व विमर्श को तेरह तथा निर्वहण 
सन्धि को चौदह अङ्गो मे विभक्त कर टं । 

{इस प्रकार नाटकीय आधिकारिक इतिवृत्त के ६४ अङ्ग होते है) - 

तथा अपरम्‌, पताकायृत्तम्‌ अपि एका्यैः अनुसन्धिभिः ऊनम्‌, अत्र 
यथालाभम्‌ अङ्गानि, प्रकरीम्‌ असन्धिम्‌ न्यसेत्‌ इत्यन्वयः । २६-२७॥ 

कारिकार्थं - अपरमिति । ओर दूसरे प्रकार के पताकानापक भ्रासंगिक इतिवत 
भे ( अ्रधने इतिवत्त कौ अपेक्षा ) एक, दो आटि अनुसन्धियो कौ न्यूनता रखनी जाहिर । 
ओर इसमें यथावरयकस्प से सन्ध्यङ्गो का समवेल करना कादिषट। किन्तु अकरी 
( भासक्गिक कथा के भेद ) मे सत्थं तिवेश वी होना जाहिर, अति इते सन्धिरहिव ही 
उपन्यस्व करना चाहिए ॥ २६--२७ ॥ 
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अपरमपि प्रासङ्गिकमितिवृत्तमेकाद्यैरनुसच्धिभिर्न्यूनमिति प्रधानेतिवृत्तादेक- 
दवित्रिचतुर्भिरनुसच्धिभिर्न्यूनं पताकेतिवृत्तं ्यसनीयम्‌ । अङ्खानि च प्रधानाविरोधेनं यथालाभं 
न्यसनीयानि । प्रकरीतिवृत्तं त्वपरिपुरण्सिन्धि विधेयम्‌ ॥ 
तत्रैवं विभक्ते - 
आदौ विष्कम्भक कुर्यादङ्कं वा कार्ययुक्तितः । 
इयमत्र कार्यवुक्तिः - 
अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदा सन्दर्शयेच्छेषं कुर्यादिष्कम्भकं तदा । 





वृत्त्यर्थं - अपरमिति । दूसरा (अर्थात्‌ प्रधान इतिवृत्त की अपेक्षा) एक आदि 
अनुसचिरयों से न्यून होना चाहिए, अर्थात्‌ प्रधान इतिवृत्त की अपेक्षा पताका नामक 
इतिवृत्त एक, दो, तीन, या चार अनुसच्ियों से न्यून (कम) होना चाहिए। उसमें उन्हीं 
अद्गौँ का उपन्यास करना चाहिए जो स्वयं प्राप्त हँ ओर जिनका प्रधान इतिवृत्त से 
विरोध न हो। (रासद्धिक इतिवृत्त के दुसरे भेद) प्रकरी नामक इतिवृत्त तो सखि रहित 
(अपरिपूर्ण) ही होना चाहिए ।। २६-२७ ॥ 

परामर्शं - "अनुसन्धि' - भरतमुनि ने कहा है कि पताका नामक इतिवृत्त 
की सच्धियँ अधिकारिक इतिवृत्त का अनुसरण करती है, अतः उन्हें ˆअनुसन्धि' कहा 
जाता है । ना० शा० १९।२८)।। २६-२७ ॥ 

तत्रैवमिति । पूर्वोक्त प्रकार से नाटक के इतिवृत्त का विभाजन कर लेने के 
पश्चात्‌ - (नाटकारम्भ की विधि को बताते हैँ -) 


आदौ कार्ययुक्तितः विष्कम्भकम्‌ वा अङ्कम्‌ कुर्यात्‌ इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - आदाविति । (कवि-नाटककार) नाटक के आरम्भ में 
नाटकीय-कार्वं कौ प्रकति, या कार्य के ओित्य (अथवा कार्य के समायोजन) के अनुसार 
विष्कम्भक अथवा अङ्क की योजना करे । 

इयमिति। इस सन्दर्भ मेँ कार्य की युक्ति यह है कि - 

अपेक्ितम्‌ परित्यज्य शेषम्‌ नीरसम्‌ वस्तुविस्तरम्‌ यदा सन्दर्शयेत्‌ तदा 
विष्कम्भकम्‌ कुर्यात्‌ इत्यन्वयः ।। २८-२९ ॥ 

कारिकार्थं ~ अपेक्षितमिति । अदकं मेँ प्रदरिति हने योग्य-भावश्यक भाग को 
छोडकर नाटकीय-इतिवृत्त का शेष नीरस भाग या वह भाग जो अड मे प्रदर्शित कते के 
लिए ओ नाटय शास्व दाग निषिद्ध है,-को यदि प्रदरिति करना हो तो नाटक के प्रारम्भ मे 
"विष्कम्भक" का विधाने करना जाहिए ॥ २८-२९ ॥ 

यदा तु मूलात्‌ एव सरसं वस्तु प्रवर्तते तदा आदौ एव आमुखाक्ेपसंत्रयः 
अङ्कः स्यात्‌ इत्यन्वयः ।। २९-३०॥ - 

कारिकार्थं - यदेति । किन्तु यदि कथावस्तु मे रम्भ से हौ सरता परिरक्षित 


२८० दशरूपकम्‌ 


यदातु सरसं वस्तु मूरादेव प्रवर्तति । २९ ॥ 
आदवेव तदाङ्कः स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः । 

सचय - 
प्रत्यक्षनेतृचरितो बिन्दुव्यापिपुरस्कृतः ॥ ३० ॥ 
अङ्को नानाप्रकारार्थसविधानरसाश्रवः । 


` र्प्रवेशे साक्षतिर्दिश्यमाननायकव्यापारो बिद्दूपश्ेषर्थपरिमितोऽनेकप्रयोजन- 
संविधानरसाधिकरण ठत्सङ्ग इवाङ्कः ।। 





होती हो तव आरम्भ में ही अङ्कं का विधान करना चाहिए। तथा उस अङ्क का आधार 
आमुख (भस्तावना) में सूचित किये गये पात्र का प्रवेश होता हे ॥ २९-३० ॥ 


परामर्श - जैसे भवभूति के मालतीमाधव के आरम्भ में नीरस वस्तु की 
सुचना देने के लिए विष्कम्भक की योजना की गई है। शाकुन्तल मेँ आरम्भसे ही 
सरस कथावस्तु का समावेश है, अतः नाटक के आरम्भ मेँ ही अङ्क की योजना है। 

विष्कम्भक के मुख्यतः दो कार्य है - प्रथम नारकीय इतिवृत्त (कथा) को 
जोड़ने का आवश्यक सूत्ररूप कार्य, ओर द्वितीय है-नीरस वस्तु की सुचना देने का 
कार्य। उदाहरणार्थ - रत्नावली" नारिका मेँ यौगन्धरायण द्वारा प्रयुक्त “विष्कम्भक'। 
किन्तु सरस कथा वस्तु मेँ विष्कम्भक की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें आमुख 
प्रस्तावना) के पश्चात्‌ ही "अङ्क" प्रारम्भ हो जाता है। जैसे शाकुन्तर की कथा प्रारम्भ 
से ही सरस होने से आमुख के पश्चात्‌ तुरंत “अङ्क' का प्रारम्भ हो गया है। 


स इति। प्रथकार विष्कम्भक व अहक के अन्तर को निर्दिष्ट करते हए कहते है - 


्रत्यक्षनेतृचरितः बिन्दुल्याप्तिपुरस्क्तः नानाप्रकारार्थसंविधानरसाश्रयः अङ्कः 
इत्यन्वयः ।। २०-३१।। 


कारिकार्थ ~ प्रत्यक्षेति । अङ्क मेँ रङ्गमञ्व पर नायक का रित (या व्यवहार) 
प्रत्यक्षङूप से परिरक्षित होता है। क्योकि वह स्वयं मञ्व पर उपस्थित रहता है ओर षटित 
होने वाली षटनाएं उसके चरि से प्रत्यक्ष सम्बद्ध रहती है। अङ्क मे बिन्दु नामक अर्थपति 
व्याप्त रहती है। साथ ही यह विविध प्रकार के नाटकौय प्रयोजन, उनके संविधान एवं रस 
का आश्रय होता है ॥ ३०--३१॥। 


वृत्त्यर्थं ~ रद्गेति । (नाटकीय) पात्र के रङ्गमञ्च पर प्रवेश करने पर जहो 
भरत्यश्च रूप से नायक का घ्यापार निर्दिष्ट किया जाता है, जो विन्दु के उपक्षेपरूप अर्थं 
से परिमित होता है, जो- विविध प्रकार के प्रयोजन, संविधान ओर रसो का, गोद की 
तरह आधार होता है। उसे अहक कहा जाता है ।। ३०-३१ ॥ 

परामर्श ~ "अङ्क" नाटक का अवच्छेद अथवा अन्तर्विभाग है। जैसे श्रव्य 
काव्य का चह उसका “सर्ग' विभाग है, वैसे ही दृश्यकाव्य का विह उसका अङ्क 
विभागरूप अध्याय है । इसमे सहदय दर्शकों की दृष्टि नायक चरित का साक्षात्कार 
किया करती है । यह रस-भावों से आष्छावित रहता है "अङ्क" का अभिप्राय गोद भी 
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तत्रच - 
अनुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥ ३१ ॥ 
गृहीतमुक्तैः कर्तव्यमद्गिनः परिपोषणम्‌ । 
अद्धिन इत्यद्धिरसस्थायिनः संग्रहात्स्थायिनेति रसान्तरस्थायिनो प्रहणम्‌। 
गृहीतयुक्तैः परस्परव्यतिकीर्णैरित्यर्थः ॥ 
न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ ।॥ ३२ ॥ 
रसं वा न तिरोदध्याद्रस्त्वलङ्कारलक्षणैः । 





है। नाटक के एक-एक अवच्छेद रस-भावँ के लालन-पालन के लिये गोद का 
कार्य करते हँ, इसलिये इसे “अङ्कः भी कहा जाता है। रसार्णवसुधाकरकार ने 
इसीलिये कहा भी है ~ रसालद्कारवस्वूनामुपलालनकांक्षिणाम्‌ । जनकाद्कवदाधार- 
भूतत्वादङ्क उच्यते ।' (३।९९७) ।। ३०-३१ ॥ 

तत्र चेति। ओर उस अड में नाटककार कवि को चाहिए कि - {इस प्रकार 
अङ्क व्यवस्था कर लेने के पश्यात्‌ 


अनुभावविभावाभ्याम्‌ गृहीतमुक्तः व्यभिचारिभिः स्थायिना अङ्गिनः 
परिपोषणम्‌ कर्तव्यम्‌ इत्यन्वयः ।। ३१-३२।। 

कारिकार्थं - अनुभवेति । अनुभाव, विभाव, (अन्य रसो के) स्थायीभाव एवं 
व्यभिचारी भावों का ग्रहण व त्याग करते हए उनसे अद्गी रस का परिपोषण करना 
चाहिए { अर्थाद्‌ वह नाटक के प्रधान रस (अद्गीरस) को अनुभाव, विभाव वथा (अन्य रस 
के) स्थावीभाव एवं व्यभिचारीभावों के दारा पुष्ट करे। यह ध्यातव्य यह हैकिरसका 
यह परिपोषण कभी भावो को ग्रहण करते हए ओर कभी अर्थात्‌ परिपुष्ट हो जाने पर, 
उन्हे छोड़ते हए करना घाहिए । } ॥ ३१-३२ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ अङ्गिन इति । मूल कारिका में प्रयुक्त - “अङ्गिनः -इस पद 
से अङ्गी रस के साथ ही उसके स्थायीभाव का भी ग्रहण हो जाता है। अतः 
कारिकागतं “स्थायिना” - इस पट से अन्य (प्रधान से इतर) रस कं स्थायी भाव का 
भी प्रहण होता है । "गृहीत मुक्तैः" - इस पद का तात्पर्य -परस्पर मिलने से बथाए 
गए, अर्थात्‌ परस्पर अमिश्रित होने से है ॥। ३१-३२॥ 

(अब ग्रन्थकार कथावस्तु एवं रस की उपस्थापन विधि के विषय मेँ तिर्देश 
देते ह } - 

अतिरसतः वस्तु दूरम्‌ विच्छित्रताम्‌ न च नयेत्‌ वा वस्त्वलङ्कारलक्षणैः रसं 
न तिरोदध्यात्‌ इत्यन्वयः ।। ३२-३३॥ 

कारिकार्थं ~ नेति । वह नाटक मेँ रस का प्रमाणाभिक परिपोष भौन करे 
जिससे कि कथावस्तु अभान इतिवृत्त) हौ विष्छिन्न हो जाय; ओर न वस्तु, भरकर या 
नादकौय कश्चणों से रस-प्रवाह को हौ अवङ्द्ध किया जाए ॥ 
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मदोन्मादशैशवादीनामसम्बद्धप्रापितैव विभावो यथा - 

अर्चिष्मन्ति विदार्य वक्त्रकुहराम्यासुष्कतो वासुके - 
रङ्भल्या विषकर्बुरानगणयतः संस्पृश्य दन्ताङ्कुरान्‌ । 

एकं त्रीणि नवाष्ट सप्त षडिति प्रध्वस्तसंख्यक्रमा 
वाचः प्रौश्रिपोः शिशुत्वविकलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु वः ॥ 

यथाच - 

"हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता । 
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ।।' (विक्रमो०४.३३) 

यथा वा - 
“भुक्ता हि मया गिरयः स्नातोऽहं वह्िना पिबामि वियत्‌ । 
हरिहरहिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥।' 





रौशवजन्य असम्बद्ध प्रलाप तो विभाव होता है। { अर्थात्‌ स्वप्नावस्था की बड़बडाहट, 
मदावस्था की वाचालता तथा शौशवावस्था की असम्बद्ध बातें तो रूपक मेँ दोषास्पद 
नहीं होती, अपितु इन्दं देख-सुनकर तो सामाजिक गण आनन्द का ही अनुभव करते 
है।} जैसे ~ {प्रस्तुत श्लोक में बालक कार्तिकेय का शौशवावस्था का यह असम्बद्ध 
असत्रकाप)] - 


अर्चिष्मन्तीति। "वासुकि नागराज के प्रकाशमान मुख शिघ्रं को, ओष्ठ क 
कोने वाके भाग की ओर से, विदीर्ण कर, विषजन्य चितकबरे दातं के अङ्कुरं को 
अंगुली से स्पर्श कर एक, तीन, नौ, आठ, सात, छः इस प्रकार (क्रमहीनता से) 
गिनते हए क्रञ्च (नामक पर्वत) के शत्रु कार्तिकेय की संख्या के क्रम से रहित एवं 
बचपन के कारण असम्बद्ध बातें आपके कल्याण की अभिवृद्धि करे" ॥ 


यथेति। ओर जैसे { विक्रमोर्वशीय” मे उर्वशी के वियोग में उन्मत्त पुरूरवा 
का वह प्रलाप } - 


हसेति। ह हंस ! मुह्ञे मेरी प्रिया को लौट दो, उसकी चार्‌ को तुमने हरण 
(चुरा) कर छलिया है, क्योकि जिस घोर के पास चोरी के सामान का एक 
अंश-भाग-भी मिलता है तो उस व्यक्ति को पुरा सामान वस्तु के मालिक कोदेना 
पड़ता है" । 

यथवेति। अथवा जैसे - | 

भुक्तेति। मैने पर्वतो का भक्षणः कर रिया है, नि अभग्निमें स्नान कर 
लिया है, मैँ आकाश को पीता हूं, विष्णु, शङ्कर ओौर ब्रह्मा मेरे पुत्र है। इसीलिए 
नाच रहा हं ।' {उक्त कथनं भी उन्मादावस्था मे ही कहा गया.है।} 

परामर्श - असलमलाप की विवेधना मे आचार्ये अभिनवगुप्त कहते ह 
कि-यदि एकं उत्तर को शब्दच्छक के द्वारा किसी मूढ अन के प्रति उसके हित में 
कहा जाता है ओर जो मूढ़ उत्तर को बिना समश्च उपे अपने प्रियांश में रेता है ओर 
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अथ व्याहारः - 
अन्यार्थमेव व्याहारो हास्यलोभकरं वचः । २० ॥ 

यथा मालेविकाग्निमित्रे लस्यप्रयोगावसाने ~ “(मालविका निर्गन्तुमिच्छति) 
विदूषकः - मा दाव । उवएससुद्धा गमिस्ससि ।' (भा तावत्‌ । उपदेशशुद्धा गमिष्यसि) 
इत्युपक्रमे “गणदासः - (विदूषकं प्रति) आर्य उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः। 
विदूषकः - पटठमं पच्चूसे बह्मणस्स पुआ भोदि । सा तए लदिषिता' (पालविका 
स्मयते)।* (प्रथमं प्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तया लदिघता ।') इत्यादिना 
नायकस्य विश्रव्थनायिकादशनिप्रयुक्तेन हास्यलोभकारिणा वचनेन व्याहारः ।। 





हितकारी पक्ष की उपेक्षा करता है तो इस प्रकार उत्तरादि की शैली से प्राप्त तथ्यमेंसे 
वहदोर्मँसेएककी ही सिद्धि होने के कारण आश्रय लेता है- वह असत््रकाप है। 

इस प्रकार करने से जिसका फल होता है - प्रिय मधुर वाक्य होने से 
तात्कालिक कोप कान होना" किन्तु यथार्थं का कथन होने से एेये कथन से कालान्तर 
मे कोप की सम्भावना रहती है - 


।। यदुत्तरं मूर्खं प्रति वस्तुतो हितमपि शब्दच्छलाद्यथा प्रियं तादृशं च मूर्खः 
प्रियांशेन गृह्यते न तु हितांशेन। तथाभूतमङ्गीभूतं द्रयाश्रयणं चं सिद्धत्त्वात्करोति। एवं 
हि तात्काकिकः कोपोऽपि रक्षितो भवति प्रियाभिधायित्वात्‌ कालान्तरसम्भाव्यश्च 
यथार्थभिधायित्वात्‌ ।। (अभि०भा० १८।११९) 

१२. व्याहार - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “व्याहार” नामक वीथी के बारहवे अङ्ग का निरूपण 
करते हँ - 

हास्यलोभकरम्‌ अन्यार्थम्‌ वचः एव व्याहारः इत्यन्वयः । २० ॥ 

कारिकार्थं ~ अन्यार्थेति । जिस (वचन) का प्रयोजन कुछ ओर ही होता है, 
रेते हास्य के कोभ को उत्पन्न करने वाका वचन “व्याहार कषराता है ॥ २०॥ 

{ अर्थात्‌ हास्य की यह प्रक्रिया ओर बढ़े एेसी अभिराषा को ङ्पक के 
नायकादि पक्र के मन मेँ उत्पन्न करते वाला तथा अन्य किसी प्रयोजनवश कथित वचन 
“व्याहार” नामक वीथ्यङ्गं होता है|} 

वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे “मालविकाग्निमित्र' मेँ मालविका के द्वारा लास्य 
के प्रदर्शन किये जाने के पश्चात्‌ वह जाना चाहती है । इस पर विदूषक कहता है - 

विदूषक - अभी नही, उपदेश सुनकर शुद्ध होकर जाजी, इसी क्रम मे - 
(वष्ठ से प्रारम्भकर - गणदास ओर ,विदुषक के उत्तर-प्रत्युत्तर पर्यन्त “व्याहार' वचन 
है) गणदास - (विदूषक के प्रति) आर्य ! यदि आपने (इनके इस कार्य मम) 
क्रम-भेद देखा हो तो कहिए । विदूषक - सर्वप्रथम प्रातःकाठ ब्राह्मण की पजा का 
विधान है। उसी का इसने उल्ल्बन किया है! (भालविका मुस्कराती है। 

इत्यादिनेति। य्लौ नाविका (मालविका) को विश्वस्त करके नायक को 
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अथ मृ्टवम्‌ - 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युर्मृदवं हि तत्‌ । 
यथा शाकुन्तले - 
भेदश्छेदकृशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः 
सत्त्वानामुपलक्ष्यते विकृतिमच्वितं भयक्रोधयोः । 


उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति टक्ष्ये चके 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीद्ग्विनोदः कृतः ।।' (२.५) 


इति मृगयादोषस्य गुणीकारः ॥। 





उसका दर्शन कराने के लिए प्रयुक्त वचन के द्रारा विदूषक ने उसका प्रयोग किया है, 
जो हास्यजनक है । इसलिए यहाँ “व्याहार” मामक वीथ्यङ्ग है । २० ॥ 

परामर्श - आचार्य अभिनवगुप्त ने भरतोक्तं व्याहार" का विवेचन करते 
हए कहा है कि - जहौ भावी प्रत्यक्ष अर्थं में दैववशात्‌ में जिसकी वृत्ति हो 
उसे "व्याहार" कहते ह। “व्याहार अर्थात्‌ जिसमे विविध अर्थं आहरणीय या अभिनेय 
होते है - ।। भाविनि प्रत्यक्षेऽर्थे दैक्वशाद्‌ वृत्तिर्यस्य स व्याहारः विविधोऽर्थोऽभिनीयते 
येन ।। (अभि० भौ० १८।१२५) 

“व्याहार की निरुक्ति इस प्रकार की जाती है - विविधो 
आहियतेऽनया (उक्तया) इति "व्याहारः" ओर इससे वीथ्यद्ग का स्वरूप स्पष्ट होता है। 
अभिनवभारतीकार के अनुसार श्याहार' की निरुक्ति इस प्रकार की गई है - 
'विविधोऽर्थोऽभिनीयते येन (ख व्याहारः)* । २० ॥ 

१३. पटव - 

अथेति। “मृदव” नामक तेरहवें वीथ्यद्ग का प्रतिपादन करते है - 

. यत्र दोषाः गुणाः गुणाः दोषाः स्युः तत्‌ मृदवम्‌ इत्यन्वयः ॥ 
कारिकार्थ - दोषा इति । जहा दोष के गुण एवं गुण को दोष ङ्प में प्रदर्शिति 
किया जाय अथवा गुणदोष या दष गुणं का व्यत्यय हो वह “भृदव' होता है । 
वृत्त्यर्थं - यथेति । जैसे ~ शाकुन्तल के इस पद्य मे (राजा, सेनापति को 
मृगया" को दोषों ओर गुणों के रूप में बताता है} - 

मेदच्छेदेति। “(भूृगया शिकार खेलने से) शरीर, चर्बी के कम हो जाने के 
कारण पतते पेट वाल, हल्का या चुस्त ओर उद्योग करे योग्य हो जाता है। जन्तुओं 
का भी भय तथा क्रोध की अवस्था मे मन श्ुब्ध अथवा विकार युक्त हो जाता है 
देखा जाता है)। यह धनुर्धारियों के उत्कर्ष की बात है कि चंवरू लक्ष्य पर उसके 
बाण सफल. होते है। शिकार खेखने को व्यर्थं ही लोग "व्यसन" कहते है। एेसा मनोरंजन 
अन्यत्र कहँ है 2" इस प्रकार यहाँ मृगया के दोषों का मुणरूप में वर्णन ही शभृदव" है। 
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, 'सततमनिर्वृतमानसमायाससहसरसङ्ककक्रिष्टम्‌ । 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम्‌ ।।' 


इति राज्यगुणस्य दोषीभावः ॥ 
उभयं वा - 
सन्तः सच्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुर्भवद्यन्रणाः 
सर्वत्रैव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा । 
अब्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नैवासता व्याकुलो 
युक्तायुक्तविवेकशुन्यहृदयो धन्यो जनः प्राकृतः ।/' 
इति प्रस्तावनाद्भानि ॥ 





यथेति । अथवा जैसे उक्त पद्य में राज्य के गुणों को दोषों के रूप मेँ वर्णित 
किया गया है - 


सततमिति। विजय का अभिलाषी यह राजा अनेक कष्टो के साथ जी रहा 
है - इसका मन कभी शान्त या स्वस्थ (स्थिर) नहीं रहता, विविध क्लेश इसे त्रस्त 
करते है। इसे भली प्रकार से निद्रा भी नहीं आती तथा यह किसी पर विश्वास भी 
नहीं करता है।. 

इतीति। इस प्रकार यहाँ प्रकृत मेँ राज्य अर्थात्‌ राजा के गुणों का दोष के 
रूप मे वर्णन होने से मृदव है। 

उभयमिति। दोष का गुण के रूपमे ओर गुण का दोष के रूपमे एक साथ 
वर्णन का उदाहरण अधोलिखित है - 

सन्त इति। (स संसार मे) प्रशंसार्हं कार्यो के करने मे सदा अभ्यस्त 
सज्जन पुरुष, लोकनिन्दा के भय से यच्रणाप्रस्व ओर सदा क्ठेश मेँ रहते है। किन्तु 
उचित-अनुचित के विचार से शुन्य हदय वाले शुभ या अशुभ कर्मो से व्याकुल न 
होने वाले, प्राक्त जन धन्य - अर्थात्‌ सुखी है ।।' 

{यहाँ सज्जनता को अर्थात्‌ गुणों को दोषो के रूप मेँ बतलाया गया है। 
ओर मूर्खता को, जो दोष है, उन्हे गुणों के रूप में, वर्ति किया गया है।} इस प्रकार 
ये (उक्त) (९६) प्रस्तावना के अङ्ग है।) । 


परामर्श - आचार्य भरत ने "मृदव" का ओर अधिक स्पष्ट रूप से कथन 
किया है ~ उनके अनुसार-यदि विवाद मेँ किसी वैकल्पिक प्रकार से किसी के गुणों 
कोटोषके रूपमे तथा दोषोंको गृण के रूपमे हेतु पुरस्सर बतलाया जए उसे 
“मृदव” समल्लना चाहिए - ॥ यत्कारणाद्रणानां दोषीकरणं भवेद्विवादक्तम्‌ । दोषगुणी 
करणं वा तन्मृदवं नाम विज्ञेयम्‌ ॥ (ना० शा० १८।११९-१२०) 

आचार्यं अभिनव गुप्त ने “मृदव” की व्युत्पति देकर इसे ओर स्पष्ट किया 
है। उनके अनुसार भृदव" पद में भृत्‌" तथा “अव” दो शब्द ह जिनमे भृत्‌ का अर्थं 
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एवामन्यतमेनार्थं पत्रं चाक्षिप्य सुत्रभृत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ । 


अभिगम्यगुणैरयक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
कीर्विकामो महोत्साहस्रय्याखराता महीपतिः । 
प्रख्यातवंशो राजर्षिर्दिव्यो वा यत्र नायकः ।॥ २३ ॥ 
प्रदख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 
यत्रेतिवृत्ते सत्यवागविसम्वादकारिनीतिशाखप्रसिद्धाभिगामिकादिगुणैर्यक्तो 
रामायणमहाभारतादिप्रसिद्धो धीरोदात्तो वा नायकस्तत्प्र्यातमेवात्र नाटकं आधिकारिक 


तत्र - 





है मर्दन तथा अव का अर्थं है रक्षण । अतः जहौँ परपक्ष का उपमर्दनं कर अपने पक्ष 
का रक्षण किया जाता हो तो वहौँ “मृदव ' होगा । - मृदवमिति मर्दनं मृत्परपक्षमर्दनेन 
स्वपक्षमवति रक्षतीति ॥ (अभि० भा० १८।११९-१२०) 


(अधुना प्रंथकार आमुख के विवेचन का उपसंहार करते है} - 


सुत्रभृत्‌ एषाम्‌ अन्यतमेन अर्थम्‌ पात्रम्‌ च आक्षिप्य प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत्‌, 
ततः वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ इत्यन्वयः ॥ २१-२२॥ 


कारिकार्थं ~ एषामिति । हस प्रकार सूत्रधार इन भरोचना, वीथी, प्रहसन तथा 
आमुख आदि) मे से किसी एक के द्वारा कथावस्तु अथवा पात्र की सुचना देकर प्रस्तावना 
के अन्त में (्गमञ्व से) बाहर अणा जाय तथा उसके पश्चात्‌ नाटक की कथावस्तु के 
अभिनव का प्रपञ्च (अर्थात्‌ अभिनव की तैयारी व प्रस्तुतीकरण) करे ॥ २१-२२ ॥ 


तत्रेति । उस (नाटक) मेँ - {इस ततीय प्रकाश में नाटक के विषयमेंही 
चर्या चैक रही है, अतः ग्रन्थकार नाटक के टी नायक तथा उससे सम्बन्धित 
कथा-वस्तु की विशेषता को बतलाते हए कहते है -) 


यत्र अभिगम्यगृणैः युक्तः धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ कीर्तिकामः महोत्साहः त्रय्याः 
प्राता महीपतिः प्रख्यातवं्चः राजर्षिः वा दिव्यः नायकः अत्र आधिकारिकम्‌ वृत्तम्‌ तत्‌ 
प्रख्यातम्‌ विधातव्यम्‌ इत्यन्वयः । २२-२४। । 

कारिकार्थं ~ अभिगम्येति । जिस (कथावस्तु) मेँ नायक प्रशंसां उत्दुष्ट 
अभिगम्य ~ सेवनीय, या रमणीथ गुर्णो से समन्वित, धीरोदात्त, प्रतापी, कीर्वि-यश- की 
अभिाषा रखने वाला हो उत्साह सप्यन्न, वेदत्रयी का रश्चक, पृथ्वी का पारक, ओर प्रसिद्ध 
वंश में उत्पन्न चा तो कोई रजर्दि अथवा दिव्य (स्वर्गीय) पुरुष हो, रेते इतिहास श्रसिद्ध 
अख्यातं) इतिवृत्त का, भधिकारिक कथावस्तु के ङ्प मे विधान करना बाहिए ॥ २२-२४ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यदेति । जिस इतिवत्त मे सत्यवादी, वाणी ओर कर्म मे साम्यता 
रखने वाला चथा नीतिशास में प्रसिद्ध (आदर्श) सेवनीय गुर्णो से सम्पन्न, रामायण 
महमभारत आदि {अर्थात्‌ भागवतादि पुराण} मे प्रसिद्ध धीरोदात्त राजर्षिं अथवा दिष्य 
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वस्तु विधेयमिति ॥ 
यत्तत्रानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य वा ॥ २४ ॥ 
विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 
यथा छद्मना बालिवधो मायुराजेनोदात्तराषवे परित्यक्तः । वीरचरिते तु 
रावणसौहृदेन बाली रामवधार्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः ॥ 


आद्यन्तमेवं निथित्य पञ्चधा तदिभज्य च ॥ २५ ॥ 





पुरुष नायक होता है। उस इतिहास-प्रसिद्ध कथानक को ही यहाँ नाटक मेँ प्रधान 
{अधिकारिक } कथावस्तु के रूप में रखना चाहिए । २२-२४ ॥ 


परामर्श - जिस प्रकार अभिज्ञान शकुन्तक का कथानक महाभारत में 
प्रसिद्ध है, उसका नायक दुष्यन्त धीरोदात्त राजर्षिं है । भवभूति के उत्तररामचरित की 
कथावस्तु भी रामायणादि यें प्रसिद्ध है, तथा नायक धीरोदात्त राजर्षिं है, साथ ही 
मानवरूप में अवतार ग्रहण करने के कारण राम को दिव्य भी माना जा सकता है। 

{अब ग्रन्थकार नाट्यकथा-वस्तु के उपादेय ओर हेयं अंशो के विषय में 
निर्देश देते हुए कहते हँ -} 


तत्र॒ नायकस्य वा रसस्य यत्किञ्चित्‌ अनुचितम्‌ वा विरुद्धम्‌ तत्‌ 
परित्यज्यताम्‌ वा अन्यथा प्रकल्पयेत्‌ इत्यन्वयः ।। २४-२५॥। 


कारिकार्थ - यत्‌ तत्रेति। उस ख्यात इतिवृत्त) मे नायक ( की प्रकृति अर्थात्‌ 
धीरोदात्तता) के किए जो अंश अनुचित हों अथवा (नाटकीय) रस के अनुरूप न हों 
(अर्थात्‌ नारक के किए निर्धारित प्रमुख रस वीर या शृङ्गार आदि के विरुद टौ) उन त्याग 
देना चाहिए; अथवा उनकी अन्यरूप मेँ परिकल्पना करनी चाहिए ॥ २४-२५ ॥ 

- वृत्त्यर्थं ~ यथेति । {जिससे नायक के चारित्रिक दोष का परिहार हो जाय 
ओर रस का वह प्रतिकूलत्व दूर हो जाय} जैसे मायुराज ने अपने “उदात्तराषव' 
नामक नाटक मेँ (राम केद्वारा) छल से बालि वध करने का वृत्तान्त नायक के 
चारित्रिक दोष को दूर करने के लिए) त्याग दिया है। भवभूति प्रणीत (महा) वीर 
चरित में रावण की मित्रतावश; बाली, राम के वध के किए आता है, ओर राम 
उसका वध कर देते ह, इस प्रकार उस घटना को कवि ने परिवर्तित कर दिया है। उक्त 
दोनो नाटकों मे कथा को ही अन्यथा (परिवर्तित) करके वर्णित किया गया है। 

{इसी प्रकार कालिदास ने अपने “अभिज्ञान शाकुन्तल“ मेँ नावक दुष्यन्त 
के चागत्रिक दोष (कामुकता) को दूर करने के लिए दुर्वासा के शाप की कल्पना 
की है] ॥ २४-२५ ॥ 

{अब ्न्थकार नाटकीय प्रधान कथा का विभाजन निरूपित करते हं} - 


एवम्‌ आद्यन्तम्‌ निरिचत्य तत्‌ पञ्चधा विभज्य च तान्‌ खण्डशः सन्धिसंज्ञान्‌ 
विभागान्‌ अपि खण्डयेत्‌, तानि अङ्गानि तु चतुःषष्टिः स्युः इत्यन्वयः ॥ २५-२६। 


कारिकार्थं - आचान्तपिति। (भनम्जय कहते है कि) नाटककार को भाहिए कि 
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खण्डशः सन्धिसज्ञास्तान्‌ विभागानपि खण्डयेत्‌ । 
चतु षष्टिस्तु तानि स्युरद्गानीति - 
अनौचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीकृतसुचनीयदर्शनीयैवस्तुविभागफला- 
नुसरेणोपक्टुप्तबीजबिन्दुपताकाप्रकरीकार्यलक्षणार्थप्रकृतिकं पञ्चावस्थानुगुण्येन पञ्चधा 
विभजेत्‌ । पुनरपि चैकैकस्य भागस्य द्वादश त्रयोदश चतुर्दशेत्येवमद्गसं्ान्‌ सन्धीनां 
विभागन्कुर्यात्‌ ॥ 
- अपरं तथा ।॥ २६ ॥ 
पताकावृत्तमप्युनमेकाद्चैरुसन्धिभिः । 
अङ्गान्यत्र यथाराभमसन्धिं प्रकरीं न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 





उस प्रसिद्ध कथानक का आदि ओर अन्त कषँ रहेगा इसका निश्चय करके उस 
अभिकारिक) कथानकं को पांव (सन्धिनामक) भागों मेँ विभक्त करके (पुनः) सन्धि नामक 
उन पाव भागों को भी खण्डो (अर्थात्‌ सन्ध्यङ्गो) में विभक्त करे। इस प्रकार उस 
आधिकारिक कथावस्तु के चौसठ (६४) अङ्ग हो जाते है ।॥ २५-२६ ॥ 

वृत्यर्थ - अनौचित्येति। नायक के अनौचित्य तथा (अङ्गी) रस विरोध का 
परिहार करने के पश्यात्‌ नाटकीय कथावस्तु परिशुद्ध होने पर कवि, कथाभाग में सूच्य 
एवं दृश्य का विभाजन कर ठे । { अर्थात्‌ नाटकीय कथावस्तु मे किन-किन बातों को 
रङ्गमञ्च पर दिखाना है, ओर किन॑-किन बातों को नहीं, अर्थात्‌ किन-किन घटना 
क्रमों को विष्कम्भकादि के द्रारा सुचित करना है।} पश्चात्‌ कथावस्तु मे उसी के फल 
के अनुसार नाटककार बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी एवं कार्य नामक पचि अर्थ 
प्रकृतियों की कल्पना करे; इस प्रकार उपक्लृप्त कथावस्तु को पाँच कार्यविस्थाओं - 
आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा मियकति, एवं फलागम - के अनुरूप-मुखसन्धि, आदि 
पाँच खण्डो मे विभक्त कर दें। पुनः एक-एक भाग के बारह-तेरह-चौदह “अङ्ग- 
संज्ञक" विभाग सभी सन्धि्यो के कर ठे। अर्थात्‌ प्रथम प्रकाश में वर्णित सन्ध्यङ्गकी 
कल्पना के अनुसार मुख व गर्भ को बारह, प्रतिमुख व विमर्श को तेरह तथा निर्वहण 
सखि को चौदह अङ्गो मे विभक्त कर दे । 


{इस प्रकार नाटकीय आधिकारिक इतिवृत्त के ६४ अङ्ग होते है} - 

तथा अपरम्‌, पताकावृत्तम्‌ अपि एकादैः अनुसन्धिभिः ऊनम्‌, अत्र 
यथालाभम्‌ अङ्गानि, प्रकरीम्‌ असन्धिम्‌ न्यसेत्‌ इत्यन्वयः ।। २६-२५७। 

कारिकार्थं ~ अपरमिति । ओर दूसरे प्रकार के पताकानामक प्रासंगिक इतिवृत्त 
भे ( प्रधाने इतिवत कौ अपेक्षा ) एक, दो आदि अनुसन्धियों कौ व्यूगता-रखनी चाहिए । 
ओर इयम यथावश्यकस्प से अन्ध्यङ्गो का समावेश करना अआहिए। किन्तु प्रकरी 
(भासक्गिक कथा के भेद) मे सत्थ विवेश नहीं होना जाहिए, अर्थात्‌ शये सन्वितहित ही 
इपन्यस्तं करना चाहिए ॥ २६-२७ ॥ 
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अपरमपि प्रासद्विकमितिवृत्तमेकाचैरनुसन्धिभिर््यूनमिति प्रधानेतिवृत्तादेक- 
्वित्रिचतुर्भिरनुसन्धिभिर्न्यूनं पताकेतिवृत्तं न्यसनीयम्‌ । अङ्गानि च प्रधानाविरोधेन यथालाभं 
न्यसनीयानि । प्रकरीतिवृत्तं त्वपरिपुरण्सिन्धि विधेयम्‌ ॥ 
तत्रैवं विभक्ते - 
आदौ विष्कम्भक कुर्यादङ्कं वा कार्ययुक्तितः । 
इयमत्र कार्ययुक्तिः - 
अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदा सन्दर्शयेच्छेषं कुर्याद्िष्कम्भकं तदा । 





वृत्त्यर्थं ~ अपरमिति । दूसरा (अर्थात्‌ प्रधान इतिवृत्त की अपेक्षा) एक आदि 
अनुससियों से न्यून होना चाहिए, अर्थात्‌ प्रधान इतिवृत्त की अपेक्षा पताका नामक 
इतिवृत्त एक, दो, तीन, या चार अनुसख्ियोँ से न्यून (कम) होना चाहिए। उसमें उन्हीं 
अद्गौ का उपन्यास करना चाहिए जो स्वयं प्राप्त हों ओर जिनका प्रधान इतिवृत्त से 
विरोध न हो। (्रासङ्गिक इतिवृत्त के दूसरे भेद) प्रकरी नामक इतिवृत्त तो सिं रहित 
(अपरिपूर्ण) ही होना चाहिए । २६-२७ ॥ 

परामर्शं ~ “अनुसन्धि" - भरतमुनि ने कहा हे कि पताका नामक इतिवुत्त 
की स्यां अधिकारिक इतिवृत्त का अनुसरण करती है, अतः उन्हं ˆअनुसन्धि" कहा 
जाता है । (ना० शा० १९।२८)।॥ २६-२७ ॥ 

तत्रैवमिति । पूर्वोक्त प्रकार से नारक के इतिवत्त का विभाजन कर लेने के 
पश्चात्‌ - (नाटकारम्भ की विधि को बताते है -) 


आदौ कार्ययुक्तितः विष्कम्भकम्‌ वा अङ्कम्‌ कुर्यात्‌ इत्यन्वयः ॥ 
कारिकार्थं - आदाविति । (कवि-नाटककार) नाटक के आरम्भ में 

नाटकीय-कायं कौ प्रति, या कार्यं के ओचित्य (अथवा कार्य के समायोजन) के अनुसार 
विष्कम्भक अथवा अङ्कं की योजना करे । 

इयमिति। इस सन्दर्भ मे कार्य की युक्ति यह है कि - 

अपेक्षितम्‌ परित्यज्य शेषम्‌ नीरसम्‌ वस्तुविस्तरम्‌ यदा सन्दर्शयेत्‌ तदा 
विष्कम्भकम्‌ कुर्यात्‌ इत्यन्वयः ।। २८--२९ ॥ 

कारिकार्थं ~ अपेक्षितमिति । अङ्क मेँ प्रदर्शित होने योग्य-आवश्यक भाग को 
छोडकर नाटकीय-इतिवृत्त का शेष नीरस भाग या वह भाग नो अङ्कं मे प्रदरिति करने के 
किए ओ नादय शास द्वारा निषिद्ध है,-को यदि भ्रदरिति करना हो तो नाटक के प्रारम्भे 
विष्कम्भक" का विधान करना चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 

यदा तु मूलात्‌ एव सरसं वस्तु प्रवर्तते तदा आदौ एव आमुखाषेपसंश्रयः 
अङ्कः स्यात्‌ इत्यन्ववः ॥ २९-३०॥। - 

कारिकार्थं - यदेति । किन्तु यदि कथावस्तु मे प्रारम्भ से हौ सरता परिरक्षित 
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यदातु सरसं वस्तु मृदेव प्रवर्तते ॥ २९ ॥ 
आदावेव तदाङ्कः स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः । 
सच - 
प्रत्यक्षनेतृचरितो विन्दुव्यापिपुरस्कृतः ।॥ ३० ॥ 
| नानाप्रकारार्थसविधानरसाश्रयः । 
रद्धप्रवेशे साक्षानिर्दिश्यमाननायकव्यापारो बिन्दुपक्षेपार्थपरिमितोऽनेकप्रयोजन- 
संविधानरसाधिकरण उत्सङ्ग हवाङ्कः ।। 





होती हो तब आरम्भ में ही अङ्क का विधान करना चाहिए। तथा उस अङ्क का आधार 
आमुख (भस्तावना) में सूचित किये गये पात्र का प्रवेश होता है ॥ २९--३० ॥ 


परामर्शं ~ जैसे भवभूति के मालतीमाधव के आरम्भ मेँ नीरस वस्तु की 
सुचना देने के किए विष्कम्भक की योजना की गई है। शाकुन्तल मे आरम्भसे ही 
सरस कथावस्तु का समावेश हे, अतः नाटक के आरम्भ में ही अङ्क की योजना है। 

विच्कम्भक के मुख्यतः दो कार्य हँ - प्रथम नाटकीय इतिवृत्त (कथा) को 
जोडने का आवश्यक सूत्रूप कार्य, ओर द्वितीय है-नीरस वस्तु की सुचना देने का 
कार्य। उदाहरणार्थं - "रत्नावली" नाटिका मेँ यौगन्धरायण द्वारा प्रयुक्तं “विष्कम्भक '। 
किन्तु सरस कथा वस्तु मेँ विष्कम्भक की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमे आमुख 
प्रस्तावना) के पश्चात्‌ ही "अङ्क" प्रारम्भ हो जाता है। जैसे शाकुन्तल की कथा प्रारम्भ 
से ही सरस होने से आमुख के पश्चात्‌ तुरंत “अद्क' का प्रारम्भ हो गया है। 


स इति। प्रथकार विष्कम्भक व अङ्क के अन्तर को निर्दिष्ट करते हए कहते है - 


प्रत्यक्षनेतृचरितः बिन्दुव्याप्िपुरस्क्तः नानाप्रकारार्थसविधानरसाश्रयः अङ्कः 
इत्यन्वयः ।। ३०-३१। 


कारिकार्थं ~ प्रत्यक्षेति । अङ्क मे रङगमन्व पर नायक का चरित (या व्यवहार) 
प्रत्यक्षङूप से परिरक्षित होता है। क्योकि वह स्वयं मम्ब पर उपस्थित रहता है ओर घटित 
होने वाली षटनाएं उसके चरित्र से प्रत्यक्ष सम्बद्ध रहती है। अङ्क में बिन्दु नामक अर्थ्रदूति 
व्याप्त रहती है। साथ ही वह विविध प्रकार के नाटकीय प्रयोजन, उनके संविधान एवं रस 
का आश्रय होता है ॥ ३०-३१॥ 

वृत्त्यर्थं ~ रद्गेति । (नाटकीय) पात्र के रङ्गमञ्व पर प्रवेश करने पर जहाँ 
्रत्यक्च रूप से नायक का व्यापार निर्दिष्ट किया जाता है, जो विन्दु के उपक्षेपरूप अर्थ 
से परिमित होता है, जो- विविध प्रकार के प्रयोजन, संविधान ओर रसो का, गोद की 
तरह आधार होता है। उसे अङ्क कहा जाता है ।। ३०-३१ ॥ 

परामर्शं ~ “अड्भु' नाटक का अवच्छेद अथवा अन्तर्विभाग है। जैसे श्रव्य 
काव्य का चिव उसका "सर्ग" विभाग है, वैसे ही टृश्यकाव्य का बिह उसका अड 
विभागरूप अध्याय है । इसमे सहदय दर्शकों की दृष्टि नायक चरित का साक्षात्कार 
किया करती है । यह रसभावं से आंष्छावित रहता है “अङ्क का अभिप्राय गोद भी 
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तत्र च - 


अनुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः । ३१ ॥ 
गृहीतमृक्तैः कर्तव्यमद्गिनः परिपोषणम्‌ । 
अद्भिन इत्यद्गिरसस्थायिनः संग्रहास्स्थायिनेति रसान्तरस्थायिनो ग्रहणम्‌। 
गृहीतमुक्तैः परस्परव्यतिकीर्णैरित्यर्थः ॥। 
न चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्रतां नयेत्‌ । ३२ ॥ 
रसं वा न ॒तिरोदध्याद्रस्त्वलङ्कारलक्षणैः । 





है। नाटक के एक-एक अवच्छेद रस-भावों के लालन-पालन के लये गोद का 
कार्य करते है, इसलिये इसे “अङ्क' भी कहा जाता है। रसार्णवसुधाकरकार ने 
इसीलिये कहा भी है - रसालङ्कारवस्तूनामुपलालनकांधिणाम्‌ । जनकाडूवदाधार- 
भूतत्वादड उच्यते ।' (३।१९७) । ३०-३१ ॥ 

तत्र चेति। ओर उस अङ्क मे नाटककार कवि को चाहिए कि - {इस प्रकार 
अङ्कः व्यवस्था कर लेने के पश्चात्‌) 

अनुभावविभावाभ्याम्‌ गृहीतमुक्तः व्यभिचारिभिः स्थायिना अङ्गिनः 
परिपोषणम्‌ कर्तव्यम्‌ इत्यन्वयः ।। ३१-३२। 

कारिकार्थं - अनुभवेति । अनुभाव, विभाव, (अन्य रसो के) स्थायीभाव एवं 
व्यभिचारी भावों का ग्रहण व त्याग करते हए उनसे अङ्गी रस का परिपोषण करना 
चाहिए {अर्थात्‌ वह नाटकं के प्रधान रस (अङ्गीरस) को अनुभाव, विभाव तथा (अन्य रख 
के) स्थायीभाव एवं व्यभिचारीभावों के द्वारा पुष्ट करे। यष्टा ध्यातव्य यह हैकिरसका 
यह परिपोषण कभी भावों को ग्रहण करते हुए ओर कभी अर्थात्‌ परिपुष्ट हो जाने पर, 
उन्हे छोड़ते हए करना बाहिए । } ।॥ ३१-३२ ॥ 

वृत्त्यर्थं - अङ्गिनं इति । मूल कारिका में प्रयुक्त - "अङ्गिनः" -हस पद 
से अङ्गी रस के साथ ही उसके स्थायीभाव का भी ग्रहण हो जाता है। अतः 
कारिकागत “स्थायिना” - इस पद से अन्य (प्रधान से इतर) रस के स्थायी भावका 
भी ग्रहण होता है । "गृहीत मुक्तैः" - इस पद का तात्पर्य -परस्पर मिक्ने से बचाए 
गए, अर्थात्‌ परस्पर अमिश्रित होने से है ।। ३१-३२॥ 

(अब ग्रन्थकार कथावस्तु एवं रस की उपस्यापन विधि के विषय मे निर्देश 
देते है } - 

अतिरसतः वस्तु दूरम्‌ विच्छिघ्नताम्‌ न च नयेत्‌ वा वस्त्वल्कारलक्षणैः रसं 
न तिरोदध्यात्‌ इत्यन्वयः । ३२-३३। 

कारिकार्थं ~ मेति । वाह नाटक मे रस का प्रमाणाधिक परिपोष भौन करे 
जिससे कि कथावस्तु (अधान इतिवत) हौ विष्ठित हो गाय; ओर न वस्तु, अलङ्कार या 
नाटकौव रक्षणो से रस-पवाह को हौ अवङ्द्ध किया जाए ॥ 


२८४ दशरूपकम्‌ 


नाभिकायििधं क्वापि त्याज्यमावश्यक न च । 


अधिकृतनायकवधं प्रवेशकादिनापि न सुचयेत्‌ । आवश्यकं तु 
देवपितृकार्याद्यवश्यमेव क्वचित्कुर्यात्‌ ॥ 





| किच यत्र प्रत्यापत्तिशुन्यं मरणं तत्मक्रियाविलोपकत्वान्न प्रयोज्यम्‌। यतत 
क्वचित्‌ प्रत्यापत्तिः यथा जीमुतवाहनस्य तदेव क्षणमात्रानिश्चितचेष्टात्मक प्रयोज्य 
मेवेति। (अभि० भा० १८।३८) अतएव इस प्रकार की मृत्यु को रंगमंच परं प्रदर्शित 
करने के लिए मृत्यु के अनुभावों का ज्ञान परमावश्यक दै ।। 


यँ उल्लेखनीय यह है कि पाश्चात्य नाट्यशास््रविद्‌, मञ्व पर वध, 
युद्ध, संरोध आदि के दुर्यो को प्रदर्शित करना अनुचित नहीं समञ्लते, अपितु त्रासद 
(2860) नारको मेँ तो वे इन दृश्यों को मंच पर अवश्य प्रदर्शित करते है। 
तथापि वस्तुतः वह प्रदर्शन अत्यन्त अनुचित है ।। ३४-३५॥ 


{प्रवेशक आदि के द्वारा दी जाने वाली सुचना मेँ कुछ विशेष बातों का 
उल्केख करते हँ } - 


अधिकारिवधम्‌ क्वापि न, आवश्यकम्‌ च न त्याज्यम्‌ इत्यन्वयः ।। ३६॥ 


कारिकार्थं - नाधिकेति । अधिकारी नायक - जिस पर अभिकारिक वृत्त 
अवकम्बित रहता है, उसके वभ की सुखना (नाटक मे) कहीं भी नहीं टी जानी बाहिए, 
तथा आवश्यक वस्तु का परित्याग भी नहीं करना चाहिए ॥ 


वृत्त्यर्थ - अधिकृतेति । अधिकारी (प्रधान) नायक (अथवा नायिका) के 
वध की सुचना प्रवेशक आदि के द्वारा भी नहीं देना चाहिए ओौर यदि आवश्यक हो, 
जैसे - टेव-पित-कार्य आदि का निर्देश अवश्य ही (नाटक मे) कहीं न कहीं कर 
देना चाहिए ॥ 


परामर्शं ~ उपर्युक्त नियम - अधिकारी नायक का वध-केवल नायक के 
वध का निषेध करता है, अतएव भासकृत प्रतिमा नाटक में दशरथ का मञ्च पर मरण 
दिखलाया जाना या "ऊरुभङ्गम्‌" मे दुयोधन का मंच पर वध दिखलाना नाटकीय 
नियम के प्रतिकूल नहीं है। इस तथ्य को विश्वनाथ ने स्पष्टतः हृदयङ्गम्‌ न करते हए 
मंच पर सामान्यतः सभी पत्रो के मरण का निषेध समह्यछिया तथा इसी को आधार 
मानकर श्री ए० बी० कीथ ने भी अपने ग्रन्थ 9475८ 0909 (.293) वें 
किख दिया है - कि संस्वत नाटक मेँ वध के दृश्य निषिद्ध है परन्तु यह सभी 
भरतोक्तं ना० शा०२०।२२-२३) नियमों को देखने से स्वतः निरस्त हो जते है । 
. रूप्को के प्रधान नायकं की मृत्यु का प्रदर्शन किसी भी रूपमे एवं किसी 
भी दशा में सर्वथा निविद्य है। इस कारण उसकी मृत्यु का प्रदर्शन न तो रङ्गगमञ्च पर 
ही कर सकते ह ओौर न रूपक के सृच्यांश दृश्यों से टी उसको सुचित कर सकते है 
॥। प्रकरणे नाटके नायकस्य प्रत्यक्षेण वा वण्निया वा न मरणं वर्णनीयम्‌। 

अङ्क इति प्रत्यक्षेण प्रवेशक इति वर्णनया ॥ (अभि० भा० १८।३९) 


तृतीयः प्रकाशः २८५ 


एकाहाचरितैकार्थमित्थमासन्ननायकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पात्रैखिचतुरैरङ्कं तेषामन्तेऽस्य निर्गमः । 
एकदिवसप्रवत्तैकप्रयोजनसम्बद्धमासन्ननायकमबहृपात्रप्रवेशमड्कं कुर्यात्‌ । तेषां 
पात्राणामवश्यमड्ूस्यान्ते निर्गमः कार्यः ॥ 





शारदातनय के अनुसार नायक के वध की सुचना दृश्य या सुच्य वस्तु के 
अन्तर्गत आ सकती है, जब कि मृत पुरुष या स्त्री पुनः जीवित हो उदे । 
| (भा० प्र० ८।१०५) 
नार्बटर्पणकार के अनुसार विशेष फल की अपेक्षा से प्रधान-नायक का 
भी बन्धन-पलायन व सन्धि आदि दिखलाया जा सकता है ~ जैसे ~ वासवदत्ता के 
नृत्य के अवसर पर उज्जयिनी में वत्सराज का प्रहण-बन्धन उसके राज्यलाभादि- 
विशिष्ट फल के किए है। इसी प्रकार पलायन के विषयमे भी है । (ना० द० १। २१) 


अङ्कं मे प्रदर्शनीयवस्तु ओर पत्र ~ {ग्रन्थकार अङ्क के विभाजन, उसकी 
वस्तु की समय सीमा तथा पात्र-संख्या का उल्लेख करते हृए कहते हँ कि} - 


इत्यम्‌ एकाहाचरितैकार्थम्‌ आसन्ननायकम्‌ त्रिचतुरैः पत्रैः (युक्तम्‌) अङ्कम्‌ 
(कुर्यात्‌) अन्ते तेषाम्‌ निर्गमः च इत्यन्वयः ।। ३६-३७।। 


कारिकार्थं - एकाहेति। (नाटककार को चाहिए कि वह) नाट्य वस्तु को इस 
प्रकार समायोजित करे कि एक अंक में एक प्रयोजन से सम्बन्धित एक दिनि काही (वरि 
से सम्बद्ध) कार्य वर्णित हो। साथ ही कथा-नायक भी अङ्क मेँ ठपस्थित रहे। इसके 
अतिरिक्त तीन या चार पात्र ही इसमें प्रविष्ट हों, तथा इन पात्रों का अंक की समाप्ति पर 
रङ्गमञ्च से) तिर्गमन वर्णित हो ।॥ ३६-३७ ॥ 


वृत्यर्थ ~ एकदिवसेति । अङ्क को एक दिनं में समाप्त होने वारे एक 
प्रयोजन से युक्तं होना चाहिए, साथ ही वह आसन्न नायक (नायक की उपस्थिति 
से समन्वित) होकर उसे बहुत से पात्रं के प्रवेश से रहित होना चाहिए । 
अङ्क की समाप्ति पर उसमे अङ्क के सभी पात्रों का रद्गमञ्व से बहिर्गमन वर्णित 
होना चाहिए ।। ३६-३७॥। 

परामर्श - एकान्विति - कथावस्तु का आधारभूत गुण है एकाच्विति। 
अर्थात्‌ - कार्य का रेक्य । इस एकान्विति का प्रतिपादन भारतीय नाट्यशाल् में 
पंयसंधियों तथा पंच अवस्था्ओं के विवेचन द्वार किया गया है। पाश्चात्य नाट्यशास्व 
के आचार्य अरस्तू ने. नारको के किए “अन्विति-त्रय' (1७ एााप८७) की 
आवश्यकता मानी है। भारतीय नाट्यशाल मे अङ्कमेएकष्टीदिन की घटना का, 
तथा एक -ही प्रयोजन का सन्वेश, क्रमशः कालान्विति (1 ० 71) तथा 
कार्वाव्विति (11110 ० 4०0) की ओर संकेत करता है। साध ही भारतीय 
नाटकों के अङ्कौ की एक दृश्यता (अर्थात्‌ दृरश्यो में विभाजन का अभाव, दुर्यो की 
अविभक्ता) स्थलान्विति (17001 07? 21206) में ही सन्निहित है ।। ३६-३७ ॥ 


२८६ दशरूपकम्‌ 


पताकास्थानकान्यत्र विन्दुरन्ते च बीजवत्‌ ॥ ३७ ॥ 

एवमङ्काः प्रकर्तव्याः प्रवेशादिपुरस्कृताः । 

पञ्चाहकमेतदवरं दशाङ्कं नाटकं परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्त नारकलक्षणम्‌ ।। 

अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्यं रोकसंश्रयम्‌ । 

अमात्यविप्रवणिजामेक कु्यच्वि नायकम्‌ ॥ ३९ ॥ 





अत्र पताकास्थानकानि, बिन्दुः, अन्ते च बीजवत्‌ एवम्‌ प्रवेशादिपुरस्कृताः 
अङ्काः कर्तव्या । एतत्‌ नाटकम्‌ पव्वाङ्गकम्‌ अवरम्‌ दशाङ्गकम्‌ परम्‌ इत्यन्वयः ॥ 

कारिकार्थं - पताकेति । इस (अङ्क) मे भावी भावों के सुजको-पताकास्थानकों 
का भी यथोचित स्थान पर सन्निवेश किया आना चाहिए। साथ ही बीज के ही सदुश अंक 
के अन्तमं बिन्दु को भी रखा जाना चाहिए। इस प्रकार पात्रों का प्रवेश आदि कराते हए 
अंकों का समुचितं समायोजन करना चाहिए।। नाटक के अंकों की संख्या पाच कों या 
दस अंकों की होती है। पांच अंको का नाटक निम्न कोटिकाोता है, तथा दस अंकोंका 
्ेष्ट। इस प्रकार नाटक के लक्षणों का निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३७--३८॥ 


परामर्शं ~ नाटकों को देखने पर पाँच से लेकर चौदह अंकों वाले संस्कृत 
नाटक उपलब्ध . होते हँ । १. सामान्यतः संस्कृत नाटक सात अंकों के हैँ - यथा 
अभिज्ञान शाकुन्तल, उत्तररामचरित, मुद्राराक्षस, वेणीसंहार नाटक छः अंको काही 
है। विक्रमोर्वशीय पांच अंकों का ओर हनुमन्नाटक चौदह अंकों का है। २. कुछ 
आचार्यो ने “तोटक” या (्रोटक) नामक नाटक के विशिष्ट प्रकार का भी उल्छेखं 
किया है - जैसा कि अश्मक नामक आचार्यं ने कहा है ~ तोटक में दिव्य ओौर मानव 
पात्रीं का मिश्रण होता है तथा हर अङ्क मे विदूषक नामक पात्र विद्यमान रहता है।' नख 
आचार्य का मत है कि ~ दिव्य ओर मानव पात्रों का मिश्रण या संयोग रहना ही 
श्रोटक“ है, क्योकि इसके अतिरिक्त इसका सारा स्वरूप नाटक के समान ही होता है। 
बादरायण आचार्य का भी यही मत है। (ना०छ०र०वो० पृ० २६२) ॥ ३७-३८॥। 

२. प्रकरण - 

(अब प्रन्थकार प्रकरण नामक रूपक के दवितीय भेद का निरूपण कते है} - 

अथ, प्रकरणे उत्पाद्यम्‌ लोकसंश्रयम्‌ वृत्तम्‌, अमात्यविप्रवणिजाम्‌ एकम्‌ 
धीरपरशान्तम्‌ सापायम्‌ धर्मार्थकामतत्परम्‌ नायकम्‌ च शेषम्‌ सन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌ 
नाटकवत्‌ कुर्यात्‌ इत्यन्ववः ॥ ३९--४०।। 

कारिकार्थं - अथेति । शरकरण' का इतिवृत्त ( कथानक एेविहासिक न होकर ) 
कविकट्पना से तिर्पित एवं सर्वसाधारणजन के जीवन पर आधारित ( सेकश्रय ) होना 


आहिए्‌ ।` इसका नायक मनी, ब्राह्मण या वणिक्‌ में से कोई एक होता है । बह 
"धीरपरान्त' कोटि का होवा है; नो विष्न-बाधाभों से संवर्षं करते हए धर्म, अर्थं भौर 
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धीरप्रशान्तं सापायं धर्मकामार्थतत्परम्‌ । 
शेषं नाटकवत्सन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
कविबुद्धिविरचितमितिवृत्तं लोकसंश्रयम्‌ अनुदात्तम्‌ अमात्याद्यन्यतमं धीर- 
प्रशान्तनायकं विपदन्तरितार्थसिद्धिं कुर्यात्‌ । प्रकरणे, पन््री अमात्य एव । सार्थवाहो 
वणिग्विशोष एवेति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 


नायिका तु द्विधा नेतुः कुलस्त्री गणिका तथा । 
क्यचिदेकैव कुलजा वेश्या क्वापि हयं क्वचित्‌ ।॥ ४१ ॥ 





काम की सिद्धि के किए सदा तत्पर रहता है। इस प्रकरण मे सन्धि, प्रवेशक तथा रसादि 
का सभरिवेश, नाटक के समान ही होता है ॥ ३९-४० ॥ 

वृत्त्यर्थं - कवीति । प्रकरण का इतिवृत्त कवि-बुद्धि विरचित (अर्थात्‌ 
कपो कल्पित) एवं लोकाश्रयी (अर्थात्‌ सामान्य जन-जीवन की घटनाओं पर 
आधारित, अनुदात्त.) होता है मन्त्री आदि मे से कोई एक इसका नायक होता है। जो 
धीरप्रशान्त कोटि का होता है, तथा उसकी कार्यसिद्धि विघन-बाधाओं से अन्तर्हित 
(युक्त) होती है । मनी ही अमात्य होता है । एक विशेष प्रकार का वणिक्‌ ही 
“सार्थवाह " होता है। कारिका का शेष अंश स्पष्ट ही है । ३९-४०॥ 


परामर्शं ~ मृच्छकटिक प्रकरण का इतिवृत्त कविबरुद्धिकल्पित है तथा लोक 
जीवन पर आधारित (लोक संश्रय ~ अनुदात्त) है। इसका नायक चारुदत्त बाह्मण है 
ओर धीरप्रशान्त कोरि का है। इसका रस शृङ्गार है। दूसरा प्रकरण माक्तीमाधव है। 
इसकी कथा भी कल्पित है। इसका नाययक अमात्य है। “पुष्पभूषित” नामक प्रकरण 
का नायक वैश्य है। इनमे नायकों की कार्यसिद्धि विष्न-बाधाओं. से युक्त है। 
मृच्छकरिक में शकार की दुष्टता के कारण ओर दूसरे माकतीमाधव में मालती के 
पिता के वैर तथा नियति-चक्र की क्रूरता-के कारण, जिसमे मालती, अघोरषण्ट- 
कापालिक के फटे मे फंस जाती है।) 

धरत के अनुसार प्रकरण का लक्षण इस प्रकार है - विप्रवणिक्सचिवानां 
पुरोहितामात्यसार्थवाहानाम्‌ । चरितं यत्रैकविधं ज्ञेयं तत्करणं नाम ।॥ (ना० शा० 
१८।४८) शारदातनय मे भी इसी प्रकार ठक्षण निरूपित किया है ।। ३९-४० ॥ 


प्रकरण की नायिका - 

{प्रकरण का इतिवत्त ओर उसके नायक के विषय में बतलाने के पश्चात्‌ 
अब ग्रन्थकार प्रकरण की नाविका के विषय मेँ बताते है } - 

नेतुः नायिका तु कुकी तथा गणिका द्विधा, क्वचित्‌ कुलजा एका एव, 
क्वापि वेश्या क्वचित्‌ द्वयम्‌ कुलजा अभ्यन्तरा वेश्या बाह्या अनयोः न अतिक्रमः, 
आभिः प्रकरणं त्रेधा, धूर्तसङ्कुलम्‌ संकीर्णम्‌ इत्यन्वयः ॥ ४९-४२ ॥ 

कारिकार्थं ~ नाधिकेति। प्रकरण मेँ नायक कौ नाधिका दो प्रकार की होती है 
१. कुलस्वौ (विवाहिता) जीर २. वेश्या । किसी प्रकरण मेँ एक कुलजा (कुलीन परिवःः 
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कुलजाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या, नातिक्रमोऽनयोः । 

आभिः प्रकरणं त्रेधा, सङ्कीर्ण धूर्तसङ्कुलम्‌ । ४२ ॥ 
वेशो भृतिः सोऽस्या जीवनमिति वेश्या । तद्विशेषो गणिका । यदुक्तम्‌ - 

आभिरभ्यर्थिता वेश्या रूपशीलगुणान्विता । 

कभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ।/' (का० सुू° १.३.१५७) 
एवं च कृलजा वेश्या उभयमिति त्रेधा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्यैव 





मेँ उत्पन्न ) स्त्री ही नायिका होती है । किसी-किसी प्रकरण में केवल वेश्या ही नायिका 
होती है, ओर किसी प्रकरण में दोनों ( अर्थात्‌ कुलजास्त्री ओर वेश्या ) भी नायिका होती 
है । इन दोनों नायिकाओं मेँ कुलस्त्री आभ्यन्तर (षर के भीतर ही रहने वाली ) नायिका 
होती है, ओर वेश्या ( गणिका ) बाहरी ( अर्थात्‌ षर के बाहर ही रहनेवाठी ) नायिका । 
इस प्रकार प्रकरण की नायिका यातो दुखी या गणिका या दोनोंहीहोगी । कवि को 
इस नियम का व्यतिक्रम (उल्छघन ) नहीं करना चाहिए । अर्थात्‌ आभ्यन्तर विवाहिता 
पत्नी की तरह कुल्स्ी का ओर वेश्या का बाह्म रूपसे ही वर्णन करना चाहिए । 
इस प्रकार उक्त तीन प्रकार की नायिकाओं के कारण प्रकरण तीन प्रकार का होता है । 
१. कुङजा-नायिका युक्त, २. वेश्या-नायिका युक्त ओर ३. दोनों प्रकार ( कुरुजा ओर 
वेश्या ) कौ नायिकां से युक्त । उपर्युक्तं तीन प्रकारो मे संकीर्णं (कुरुजा एवं 
वेश्या-दोनों प्रकार की नायिकार्ओं वाषा ) प्रकरण धूर्त पात्रों ( जुआरी विट आदि) से 
सङ्कु अर्थात्‌ घ्याप्ते होता है ।॥ ४१-४२ ॥ 


{वेश्या शब्द की व्युत्पत्ति बताते हए वृत्तिकार धनिक कहते ह कि} - 

वृत्त्यर्थं - वेश इति । 'वेशः' - भूतिः, सोऽस्या जीवनमितिवेश्या। 
तद्विशेषो गणिका । अर्थात्‌ वेश के द्वार “भृतिः जो अपना जीविकोपार्जन करती है, 
तदूद्यारा अपना पालन-पोषण करती है। दूसरे शब्दो मेँ वेश ही जिसका जीवन 'है, 
वह वेरा है। गणिका उस वेश्या का ही एक भेद है। कामसूत्रकार वात्स्यायन ने भी 
कहा => 

आभिरिति। गुण, शीर ओर रूप सम्पन्न वेश्या (कामसुत्रोक्त) इन कलाओं 
के द्वारा उत्कर्ष प्राप्त कर "गधिका' का पट्‌ प्राप्त करती है ओौर जनसमाज में 
आदरणीय बनती है। अतः जनसमाज उस गुण-शीठ ओर रूप संपन्न वेश्या को 
वेश्या" के रूप मेँ परिगणित नष्ठीं करता अपितु राजा उसका सम्मान करता है, 
गुणवान्‌ रोग उसकी प्रशंसा करते हँ ओर उससे कराओं की शिक्षा प्राप्त करने के 
किए रोग प्रार्थना करते है; इस प्रकार वह सबका लक्ष्य बिन्दु बन जाती है। 


{ पूजिता सा सदा राज्ञा गुणवद्धिश्य संस्तुता . । प्रार्थनीयाभिगम्या च 
क्ष्यभूता च जायते ।/ (का० सू० १, ३, १८)}॥। 

एवमिति । इस प्रकार प्रकरण मे - कुलजा, वेश्या ओर दोनों - तीन 
प्रकार की नायिका होती है। जैसे १. “तरङ्गदत्त' प्रकरण मे वेश्या नायिका है; 


तृतीयं: प्रकाशः २८९ 


तरङ्गरत्ते, कुलजैव पुष्पदूषितके, ते द्वेऽपि मृच्छकरटिकायामिति । कितवद्यृतकादिधूर्त- 
सङ्कुलं तु मृच्छकटिकादिवत्सङ्कीर्णप्रकरणमिति ॥ 
अथ नारिका - 
ठष्ष्यते नारिकाप्यत्र॒सखङ्कीर्णान्यनिववृत्तये । 
अत्र केचित्‌ - 
अनयोश्च बन्धयोगादेको भेदः प्रयोक्तभिर्ञेयः । 
प्रख्यातस्त्वितरे वा नारीखंज्ञाश्रिते काव्ये ।।' (ना० शा० १८.५७) 


इत्यमुं भारतीयं श्लोकम्‌ “एको भेदः प्रख्यातो नारिकाख्य इतरस्त्वप्रख्यातः 
प्रकरणिकासंज्ञो नारीसंज्ञया द्रे काव्ये आश्रिते" इति व्याचक्षाणा: प्रकरणिकामपि मन्यन्ते, 
तदसत्‌ । उदहेशलक्षणयोरनभिधानात्‌ । समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात्‌ । 





२. 'पुष्यदूषितक' मे कुलजा नायिका है तथा ३. “मृच्छकटिक” मे दोनों (कुलजा + 
गणिका) नायिका है । धूर्त, जुभआरी आदि पात्रों से सङ्कुक (व्याप्त) होने पर 
श्रकरण” संकीर्ण कहलाता है । जैसे - मृच्छकटिक ।। ४९-४२ ॥, 


{उक्त प्रकरण के भेदो में प्रथम दो शुद्ध प्रकरण हं ओर तीसरा संकीर्ण 
प्रकरण है। संकीर्ण का तात्पर्य है - मिश्रित मिला-जुला अर्थात्‌ दो नायिकाओं वाला 
प्रकरण] 1-४१-४२ ॥ 

नाटिका - 


अथेति। अब ग्रन्थकार नाटिका का निरूपण करते है - {नाटक तथा 
प्रकरण दोनों के लक्षणों का निरूपण करने के पश्यात्‌} इन दोनों (नाटक ओर 
प्रकरण) के मिश्रित - संकीर्णं भेद (अर्थात्‌ नाटक ओर प्रकरण के मिश्रित स्वरूप से 
समुत्पन्न) नाटिका का भी लक्षण इसी प्रसंग मेँ अन्य उपरूपकों का निराकरण करने के 
लिये प्रस्तुत करते है - 


वृत्त्यर्थं - अत्र केचिदिति। इस प्रकरणिका के संदर्भ में कुछ लोग भरतमुनि 
का यह श्लोक (१८.५७) उद्धृत करते हँ - 


अनयोरिति। नाटक एवं प्रकरण इन दोनों के समायोग से काव्य के दो भेद 
होते है - एक भेद प्रख्यात है नाटिका ओौर दुसरा अप्रख्यात प्रकरणिका दोनो को ही 
नारी इस संज्ञा से जाना जाता है । 

इतीति। यह भरतमुनि के “अनयोश्च शलोकं की व्याख्या नादी संज्ञा के 
दो काव्य है एक प्रख्यात ओर दूस अप्रख्यात, प्रख्यात है - नारिका ओर 
अप्रख्यात ~ प्रकरणिका" करके कुछ लोग प्रकरणिका को भी एक काव्य भेद मानते 
है । वह ठीक नहीं है । 

उदेशेति। क्योकि भरतमुनि ने प्रकृत श्लोक मेँ न तो प्रकरणिका को नाम से 
ही निर्दिष्ट किया है ओर न तो उसका ठश्चण ही किया है । अथवा दोनों का लश्षण 
समान ही है ~ यदि यष उनका अभिप्राय है तो फिर दोनो मे कोईभेदन शने से 
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वस्तुरसनायकानां प्रकरणभेदात्‌ प्रकरणिकायाः । अतोऽनुदिष्टाया नाटिकाया यन्मुनिना 
लक्षणं कृतं तत्रायमभिप्रायः - शुद्धलक्षणसङ्करादेव तल्लक्षणे सिद्धे लक्षणकरण 
सङ्कीर्णानां नाटिकैव कर्तव्येति नियमार्थं विज्ञायते ॥ 

तमेव सङ्करं दर्शयति - 


तत्र॒ वस्तु प्रकरणान्नाटकात्नायको नृपः । ४३ ॥ 
प्रख्यातो धीररकितः शृद्धारोऽङ्री सलक्षणः । 
उत्पाद्येतिवृत्तत्वं प्रकरणधर्मः, प्रख्यातनृपनायकादित्वं तु नाटकधर्म इति । 
एवं च नाटकप्रकरणनारिकातिरेकेण वस्त्वादेः प्रकरणिकायामभावादङ्कपात्रभेदात्‌ यदि 
भेदः तत्र (तदा) - 





प्रकरणिका को पृथक्‌ कैसे माना जा सकता है? यदि यह कहो कि प्रकरणिका ओर 
प्रकरण में वस्तु, रस ओर नायक एक जैसे होते है तो पुनः प्रकरण के व्यतिरिक्त 
प्रकरणिका को पृथक्‌ सिद्ध करना व्यर्थं है । 


अत इति। अतएव नाटिका का नामोदेशपूर्वक परिगणन न करके भी 
भरतमुनि ने जो (नाटिका) का लक्षण किया है उसका अभिप्राय यह है कि (नाटक 
ओर प्रकरण के) शुद्ध लक्षण के मिश्रण से ही उस (नारिका) के लक्षण के स्वतः 
सिद्धहो जाने पर भी जो लक्षण किया गया है वह संकीर्ण रूपकों मे विशेषतः कवि 
को नाटिका की ही संरचना करनी चाहिए" इस नियम के सुचनार्थं ही किया गया है। 


तमेवेति। ग्रन्थकार नारिका मेँ नाटक एवं प्रकरण के उसी सद्कर-मिश्रण को 
इस कारिका (नं ४३) मेँ बताते ई - 


कारिकार्थं ~ तत्रेति। उस नाटिका) में प्रकरण से कथा-वस्तु छी जाती है। 
अर्थात्‌ वह कवि-कल्पित होती है। उसका नायक नाटक से किया जाता है, अर्थात्‌ इसका 
नावक नाटक के समान होता है। वह प्रख्यात तथा धीर-लकित गुणों से युक्त राजा होता 
है। इसका प्रधाने रस (अपने लक्षणो से पूर्ण) शृङ्गार होता है ॥ ४३--४४ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ उत्पा्येति। नारिका मेँ कवि-कल्पित इतिवृत्त का होना प्रकरण 
की विशेषता धर्म) है ओर प्रख्यात नृप का नायक होना नाटक की विशेषता है। हस 
प्रकार इन दोनों की विशेषताओं को ग्रहण करके ही नारिका की रचना की जाती है। 


एवं चेति। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि नाटक, 
प्रकरण, ओर नाटिका इन तीनों से वस्तु आदि के ह्वार प्रकरणिका मेँ कोई भेद 
परिलक्षित नहीं होता। अर्थात्‌ प्रकरणिका मेँ नाटक, प्रकरण तथा नाटिका से पृथक्‌ 
वस्तु आदि का अभाव होता है, इसकिए प्रकरणिका नामक कोई अलग भेट प्रतीत 
नहीं होता। यदि अहक एवं पात्रों की संख्या के आधार पर नाटिका ओर प्रकरणिका में 
भेट स्वीकार किया जाय तो रूपकं एवं उपरूपकों के अनन्त भेद हो जारयेगे। {इसी 
तथ्य को प्रन्थकार अभ्रिम कारिका मे बताते है।} । ४३-४४ ॥ 
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ख्ीप्रायचतुरङ्कादिभेदकं यदि चेष्यते ।। ४४ ॥ 
एकद्वित््यङ्कपात्रादिभेदेनानन्तरूपता । 

तत्र॒ नारिकेतिस्त्रीसमाख्ययौचित्यप्राप्तं स्वीप्रधानत्वम्‌ । कशिकीवतत्याश्रय- 

त्वाच्च । तदङ्गसंख्ययाऽल्पावमर्शत्वेन चतुरत्वमप्यौचित्यप्राप्तमेव ॥ 

विशेषस्तु - 
देवी तत्र भवेञ्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ ४५ ॥ 
गम्भीरा मानिनी, कृच्छात्तद्रशन्रेतृसद्गमः । 

प्राप्या तु - 
नायिका तादृशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥ ४६ ॥ 





कारिकार्थं - स्त्रीति। (न्थकार कहते है कि) सत्री प्रायः अर्थ्‌ स्त्रीपत्रीं का 
बाहुल्य तथा अङ्क का चतुष्टयत्व - ये दो तत्व (नारिका ओर प्रकरणिका के) भेदक भाने 
जय तो एक, दो, या तीन अंकों अथवा प्रों आदि के भेद से सूपकों के अनन्तरूप हो 
आगे ॥ ४४--४५ ॥ 


{अर्थात्‌ नाटिका मेँ खी-पुरुषों की अधिकता तथा (उसके) षार अङ्ग के कारण 
यदि उसको प्रकरणिका से भिन्न मानाजायतो एक, दो, तीन अकोंयापात्रींकेभेदसे 
रूपकं के अनेन्तङूप हो जायेगे) 

वृत्त्यर्थं - तत्रति। वस्तुतः “नाटिका - यह एक खरी लिद्गवाची संज्ञा है, 
अतः उसे स्त्री पात्रों की प्रधानता का ओचित्य प्राप्त है; ओर कैशिकीवृत्ति का नारिका 
मे आश्रयण होने के कारण तथा उस कैशिकीवृत्ति के नर्म आदि चार अङ्गं की संख्या 
के अनुसार तथा उसमे अवमर्श-सन्ि का स्वल्पत्व होने के कारण भी नाटिका का 
चार अङ्कौ का होना उचित ही है ।। ४४-४५ ॥ 

विशेष इति। नाटिका की विशेषता यह हे - 

कारिकार्थं ~ देवीति। नाटिका मेँ महारानी ज्येष्टा नायिका होती है; जो स्वभाव 
से प्रगल्भ, गम्भीर एवं मानिनी तथा राजकु मेँ उत्पन्न होती है। नायक उसके वश मेँ होने 
के कारण कनिष्ठा या प्रेमिका-नायिका (भाष्या नायिका) के साथ नायकं का पिलन बड़ी 
कंठिनाई से हो पाता है ॥ ४५--४६ ॥ 

प्राप्येति। श्राप्या त्मिका) नायिका (भी) तो ~ {ग्रन्थकार प्राप्या नायिका 
का स्वरूप निर्देश करते हृए कहते है कि - 

कारिकार्थं ~ नायिकेवि। यह प्राप्या अर्थात्‌ प्रेमिका नायिका भौ उच ग्येष्य 
नायिका कै तरह हौ राजदुक मे उत्वत्न, (अवस्था की दृष्टि से) मुण्ा (अर्थात्‌ प्रगल्भा 
गम्भीर या मात्रिनी नही) तथा दिव्य गुण-रुशषणों से युक्त होती ईै। उसका ङूप-सौन्दरयं 
अत्यन्त मनोहर (भन को लुभानेवाला) होता है । { जैसे ~ रत्नावली नाटिका में रलावली 
(सागरिका) राजकु में उत्पन्न है, वह मुग्धा तथा सुन्दरी भौ है ।} । ४६ ॥ 
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तादृशीति नृपवंशजत्वादिधर्मातिदेशः। 
अन्तःपुरादिसम्बन्धादासन्ना श्रुतिदर्शनैः । 
अनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ।। ४७ ॥ 
नेता तत्र॒ प्रवर्तेत देवीत्रासेन शङ्कितः । 
तस्यां मुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसद्धीतकसम्बन्धादिना प्रत्यासन्नायां 
नायकस्य देवीप्रतिबन्धान्तरित उत्तरोत्तरो नवावस्थानुरागो निबन्धनीयः ।। ` 


कंशिक्यदधैधतुर्भिथ युक्ताद्धैरिव नाटिका ॥ ४८ ॥ 
प्रत्यङ्कोपनिबद्धाभिहितलक्षणकंशिक्यङ्गचतुष्टयवती नारिकेति ॥। 


अथ भाणः - 





वृत्त्यर्थं - तादृशीति। कारिका में तादृशी - ववैसी' शब्द के द्वारा प्राप्या 
प्रेमिका) का भी राजकुलोत्पन्न होना आदि (पूर्वोक्त कारिकाओं मे कथित) धर्मो का 
अतिदेश करना चाहिए । ४६ ॥ 


कारिकार्थं - अन्तःपुरेति। (वह प्राप्या नायिका) अन्तःपुर आदि के सम्बन्ध के 
कारण नायक (राजा) के समीप रहती है। उस प्राप्या नायिका के गुण एवं रूप सौन्दर्यादि 
के विषय में सुनकर तथा प्रसंगवश देखकर नायक का उसके प्रति उत्तरोत्तर नव्रीन अनुराग 
बढ़ता रहता है। नायक ज्येष्ठा नायिका अर्थात्‌ देवी महारानी के भय से सशङ्कित रहकर 
उस प्राप्या नायिका की ओर प्रवृत्त होता है ॥ ४७--४८।। 


वृत्त्यर्थ ~ तस्यामिति। अन्तःपुर में ही उस प्राप्या नायिका के रहने के 
कारण अथवा उसमें आयोजित होने वारे संगीत आदि के प्रसंग से निकट में आयी 
हुई उस प्राप्या-मुग्धा-नायिका के प्रति नायक के नित्य नवीन ओर उत्तरोत्तर बढ़ते 
हए तथा महारानी के द्वारा प्रतिबन्धितं अनुराग का निबन्धनः वर्णन) कवि को करना 
चाहिए । ४७--४८ ॥ 


कारिकार्थं - कौशिकीति। नाटिका जिस प्रकार चार अङ्ग की होती है, उसी 
प्रकार इसे कंशिकीवृत्ति के चारों अङ्गं ~ नर्म, नर्म-स्फिञ्ज, नर्मस्फोर, एवं नर्म-गर्भसे 
युक्त कहा गया है । ४८ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ प्रत्यङ्भेति। नाटिका के प्रत्येक अद्ध मे उपर्युक्त लक्षण वाके 
कैशिकीवृत्ति के चारों अङ्गो (नर्म, नर्मस्फिञ्ज, नर्मस्फोट, नर्मगर्भ) का सन्निवेश किया 
जाना चाहिए । {नाटिका के उदाहरणस्वरूप ~ रल्नावरी, प्रियदर्शिका, बिल्हणकृत 
कर्णयुन्दरी, आदि काव्य उपन्यस्त किये जा सकते हँ। इसी का एक प्रतिरूप-पेद- 
“सहृक” माना जा सकता है, जठ केवल प्राकृतभाषा का ही प्रयोग होता है। सहक का 
उदाहरण राजरोखर कृत “कर्पुरमज्जरी" है । नाटिका की व्याख्या समाप्ठ हुई } ॥ ४८ ॥ 


३. भाण - 


` अथेति। अब ग्रन्थकार भाण नामक रूपक के तीसरे भेद का निरूपण 
करते है - 
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भाणस्तु धूर्तचरितं स्वानुभूतं परेण वा । 

यत्रोपवरण्येदेको निपुणः पण्डितो विटः ॥ ४९ ॥ 

सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभावितैः । 

सुचयेद्रीरथुद्वारौ शौर्यसौभाग्यसंस्तवैः ।॥ ५० ॥ 

भूयसा भारती वृत्तिरेकाङ्के वस्तु कल्पितम्‌ । 

मुखनिर्वहणे साद्के कास्याङ्खानि दशापि च ॥ ५१ ॥ 

धूर्ताशौरद्यूतकारादयस्तेषां चरितं यत्रैक एव विटः स्वकृतं परकृतं वोपवर्णयति 

स भारतीवृत्निप्रधानत्वाद्धाणः । एकस्य चोक्तिप्रत्युक्तय आकाशभाषितैराशङ्ितोत्तरत्वेन 
भवन्ति । अस्पष्टत्वाच्च वीसङ्गारौ सौभाग्यशौर्योपवर्णनया सुचनीयौ ॥ 





कारिकार्थं - भाण इति। "भाण" नामक रूपक के भेद में कोई चतुर तथा 
बुद्धिमान्‌ (पण्डित) विट अपने दारा अनुभूत अथवा अन्य किसी के द्वाराः अनुभूत पूर्व 
चखि का वर्णन करता है ॥ ४९ ॥ 

सम्बोधनेति। वह विट) आकाशभाषित के द्वारा सम्बोधन ओर उत्तर-प्र्युत्तर 
करता है। वह शर्य ओर सौभाग्य विकास) के वर्णन के द्वारा वीर तथा शृङ्गाररस की 
सुचना देता है ॥ ५० ॥ 


भूयसेति। इसमें भारती वृत्ति की प्रधानता होती है। यह एक अङ्क का (एकांकी) 
होता है। इसकी कथावस्तु कवि-कल्पित होती है। इसमे अपने अंगों के सहित मुख तथा 
निर्वहण सन्धिरयां होती है तथा टपर रास्याङ्गो का सभ्रिवेश भी होता है । ५१ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ धूर्ता इति। कारिका में प्रयुक्त “धूर्त शब्द का अर्थ-चोर, जुआरी 
आदि है। जह स्वयं के वारा किए गए अथवा अन्य किसी के द्वारा किए गए उन 
धूर्तो के चस्ि का वर्णन अकेले विट ही करता है, वह भारती वृत्ति की प्रधानता 
के कारण “भाणः कहलाता है । एक ही विट आकाशभाषित के द्वार आशङ्का 
तथा उत्तर देकर उक्ति-प्रत्युक्ति का प्रयोग करता है । रस की अस्पष्टता होने के 
कारण सौभाग्य एवं शौर्य के वर्णन के द्वारा क्रमशः शृङ्गार तथा वीर रस की सुचना 
दी जाती है ।॥ ४९-५१ ॥ 

परामर्श - "आकाशभाषित" - यौ आकाशभाषित की योजना का तात्पर्य 
यह है कि हस रूपक-भेद-"भाण' मेँ विट ही अकेला पात्र होता है। अतः रङ्गमचञ्य 
पर अकेला होने के कारण विट स्वयं ही “शून्य मे अन्य (अदृश्य) पात्र की कल्पना 
कर उससे बातचीत करता है तथा उसकी उक्ति को सुनकर (अर्थात्‌ सुनने का अभिनय 
करके ~ “क्या कह रहे हो ?"*.....आदि, की आशंका करके) उत्तर-प्रत्युत्तर रूप में 
विषय का विस्तार करता चलता है। "भाण" - अभिनय मेँ पाश्चात्य पद्धति के 
एकलभिनव (1010-4) से मिलता है । उसमे भी भाण की तरह एक ही 
पात्र मञ्ख पर अभिनव करता हृभा परिल्वित होता है। 

संस्कृत साहित्य के रूपक-साहित्य मेँ “भाण” का विशेष स्थान रहा है। 
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लास्याङ्गानि - 
गेयं पदं स्थितं पाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेदकचिगुढं च सैन्धवाख्यं द्विगृढकम्‌ ॥ ५२ ॥ 





आठवीं शती से केकर १७बवीं, अटारहवीं शती तक सैकड़ों भार्ण की रचना की गई 
है। फिर भी उत्तर कीन शतियो मेँ भी भाण- साहित्य की वीथी एकदम शुष्क भी 
नहीं हई है। सन्‌ १९३८ ई० मेँ कुम्भकोणम्‌ के सुदर्शन शर्मा ने “शृङ्गारशेखर" एवं 
सन्‌ १९५१ ई० मे वाइ० महालिगशासी ने "मर्कटमदकिका' नामक भाण की रचना 
कर भाण-परम्परा को २० वीं शती मे भी अशुण्ण रक्ा है। वामनभटवाण, 
युवराजराज वर्मा जैसे अनेक ठेखकों ने भाणों को एक सुन्दर साहित्यिक रूप से 
मण्डित किया है। भाण के वारा कवि सामाजिक कुरीतिर्यों पर विशेष रूप से 
व्यग्यात्मक प्रहार करता है। इसीलिए “भाण को “लोकानुरञ्जक” होना अत्यन्त 
आवश्यक होता है। इसकी उपयोगिता एवं उदेश्य का निर्देश करते हए 
नाद्यदर्पणकार ने यह कहा है - “अत्र विटादीनां परवञ्वनात्मकं वृत्त प्रक्षकाणाम- 
वञ्वनीयत्वापादनार्थं व्युत्पाद्यत इति ।' - अर्थात्‌ भाण मेँ वर्णितं विर चरित" का 
उदेश्य धूर्तजन की वञ्यना से सामाजिको को अवगत ओर सतर्क करना है। वस्तुतः 
सामाजिक कुरीतिर्यों को स्पष्टरूप से प्रकट करने के लिए क्वि के पास भाण व 
प्रहसन ये दो बड़े सशक्त साधन ईै। किन्तु दोनों साधनों की प्रणाली में विशेष अन्तर 
है। भाण कौ व्यग्य प्रणाली प्रहसन की अपेक्षा अभिक गम्भीर व उदात्त होती है, 
जबकि प्रहसन की छिछठली । क्योकि प्रहसनों का उदेश्य होता है येन ~ केन- 
प्रकारेण प्रेक्षको को साना । जबकि भाणो मे समाज के परिष्करण कले की 
भावना अधिक सशक्त एवं तीर्देण होती है । इसीलिए भाण का रस हास्य नहीं होता 
है, प्रहसन का हास्य होता है। 


इस प्रकार “भाण” रूपक भेद की ये विशेषताएं है - 


इसका इतिदृत्त कपोर-कल्पित तथा धूर्तबरित पर आधारित होती है। 
हसे मुख ओर निर्वहण दो सन्धियाँ होती है। 

इसका एकमात्र ही नायक विट होता है जो निपुण तथा बुद्धिमान होता है। 
वह आकाशभाषित के द्वारा किसी कल्पित पात्र के साथ वार्तालाप करता है। 
, इसमे भारती वुत्ति का आश्रय छिया जाता है ।॥ ४९-५१ ॥ 

इसमें मौखिक रूप से वीर तथा शुङ्गार रस की सुचना दी आती हे। साथ ही 
दस छास्याङ्गं का भी सन्निवेश होता है। 

७. यह एकाङ्की रूपक होता है। 

खस्य के अङ्ग ~ 

कास्येति। (भाण के लक्षण मेँ निरूपित) लास्य के अङ्क इस प्रकार है - 
कारिकार्थं ~ गेयमिति। १. गेयषद २. स्थितपाट्य ३. आसीन ४. पुष्यगण्डिका 
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उत्तमोत्तमक चान्यदुक्तप्रत्युक्तमेव च । 


लास्ये दशविधं हयोतदङ्गनिर्देशकल्पनम्‌ ।। ५३ ॥ 
शेषं स्पष्टमिति ॥ 





५. प्रच्छेदक ६. त्रिगृढ ७. सैन्धवं ८. द्विगूढक ९. उत्तमोत्तमक तथा १०. ठउक्त-अत्युक्त- 
कास्य में इन दस प्रकार के अङ्गो का निरूपण किया गया है ॥ ५२-५३ ॥ 

वृत्त्यर्थं - शेषमिति। रोष स्पष्ट है, अर्थात्‌ उपरोक्त कारिकाओं का अर्थं 
स्पष्ट है ।। ५२-५३ ॥ 


परामर्श ~ दशरूपकार ने लास्याङ्गों के लक्षण नहीं दिये ह। अतः इन 
लास्याङ्गो का विवेचन हम शारदातनय के अनुसार कर रहे है। तथा उपयोगी 
लास्याङगों को आचार्य अभिनवगुप्त के वचनो से परिपुष्ट कर दिखा रहे है। 

कास्याङ्ग - एक प्रकार के एकांकी रूपक थे जिसमे “लास्य नृत्य की 
प्रमुखता रहती थी तथा लास्य का ही प्रामुख्येन प्रदर्शन भी रहता था। इस आधार पर 
लास्याङ्ग का अर्थं होगा ~ कास्यमङ्गं यस्याः अर्थात्‌ जिसमे लास्य अङ्ग होता हो 
अथवा जिसमे सभी अभिनय लास्य के अङ्गभूत होकर रहते हों। यहँ यह भी 
ध्यातव्य है कि लास्य के ये अंग लास्य के विभेद ही ह । ये लास्य के तत्त्व नहीं है। 
वैसे ही वीथी भी एकांकी रूपर्को का ही विभेद मात्र है । अतएव वीथ्यङ्क भी वीथी 
की प्रमुखता लिए हए विभेद मात्र ही हँ यह समञ्चना चाहिए । 


उपर्युक्त तथ्य को आचार्य अभिनवगृप्व भी स्वीकार करते है। उनकी इस 
विषय में स्पष्ट धारणा ह। वे कहते हैँ कि - कैशिकीवृत्ति के आविर्भावक होमे 
से काव्यादि के आत्मभूत रसभावादि के अभिनिवेश से सम्पन्न इन कास्याङ्गों 
का नाट्य" मेँ संयोजन किया जाता है जो कि कवि तथा प्रयोक्ता के द्वारा अभिनेतव्य 
है - । अत एवात्पभूतरसभावभागाभिनिवेशशालीन्येव लास्याङ्गान्यपि कवि- 
प्रयोक्तभिरभिनेतव्य काव्यविषये सर्वथैव योज्यानीति ।॥ (अण०्भा० १९।११५७) 

इस पर यदि कोई शंका करे कि ~ *अङ्गो के अभेद से अद्धिगियों का 
अभेद होने के कारण लास्याङ्ग का नाटकादि से क्या विभेद होगा 2 तो उत्तर स्पष्ट 
है कि ये लास्याङ्ग नाटक से विनिःसृत एक पात्र द्वारा अभिनेय भाण रूपक के 
समान है। भाण मेँ (अनुकाररूप अभिनेय र्षण होने से) नाट्य के रूप की समानता 
रहती है परन्तु यह समानता नाट्य मेँ नही. क्योकि वह नाट्य से भिन्नता वाला होता 
है। (अ० भा० १९।११७-११८)॥ | 

१. गेयपद ~ जब नायिका वीणा आदि वाद्य के योगसे कर्णसुखद गीते 
गाती है तो उसे “गेयपद' कहते हँ - 

॥ वीणादिवाद्ययोगेन स्तं यत्र भाव्यते । ललितं नायिकागीतं तद्गेवपद- 
मुच्यते । (८ भा० प्र० ८।१६३ }॥ 

आयार्यं अभिनवमुप्व ने परिपुष्ट रक्षण दिया है। उनके अनुसार आसन पर 
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स्वस्थभाव से बैठकर तन्रीभाण्डादि वाद्यो से युक्त होकर पुर्वं या स्त्री पात्रका 
“शुष्कज्ञान" गेयपद होता है ~ आशय यही है कि ध्रुवागान, अन्तरालाप के स्वरों को 
छोडकर, अजह प्रयोग योग्य पद हो वह काव्य (प्रयोग) में “गेयपद” है, जिसके प्रयोग 
मेँ सामाजिक का रञ्जन तथा अभिनिवेश रहता है । (अभि०भा० १९।१२९)। 


२. स्थितपाद्य - चञ्चत्पुट आदि के साथ भौमाचारी प्रस्तुत करते हए 
नायिका वाक्य अभिनय को प्रस्तुत करती है तो उसे “स्थित पाठ्य” कहा जाता है - 

11 चञ्चत्पुटादिना वाक्याभिनयो नायिका कृतः। भूमिचारिप्रचारेण स्थितपाद्य 
तदुच्यते ॥ (भा० प्र०८।१६४)।। 


आचार्य अभिनवगुष्त के अनुसार-गप्रिय से वियुक्त होकर नारी वियोगामि मे 
संतप्त होकर प्राकृतभाषा में सरस पद्य का गान करती है तो एेसा रसोपयोगी लौकिक 
लास्याङ्ग से उपजीव्य स्थितपाद्य" है । - यद्वियुक्ता आतप्तापि सती 
प्राकृतभाषालक्षणयुक्तं तथात्तरसमिति रसोपयोगी स्थायिरसग्रहणपूर्वकं पठेत्‌ । 
एतल्लौकिक यल्लास्याङ्गादुपजीव्यमानं स्थितपाट्यम्‌ । (अभि० भा० १९।१९२३) 


३. आसीन - जब नायिका बैठकर भौँह, नेत्र, ओौर पैर की व्यञ्जक 
मुद्राओं के साथ किसी गीत को प्रस्तुत करती है तो उसे (आसीन कहते है - 

॥। भ्रूनेत्रपादचलनविलासाभिनयाच्वितम्‌ । योज्यमासीनया पाद्यमासीनं 
तदुदाहृतम्‌ ।। भा० प्र° ८।९१९६५)।। 

आचार्य अभिनवगुप्त ने “आसीन” नामक लास्याङ्ग को करुणादि रस में 
रज्जनोपयोगी कहा है ॥ 


४. पुष्पगुण्डिका - जब अनेक प्रकार के वाद्य तथा भिन्न-भिन्न ताक ओर 
क्य के साथ लास्य (नृत्य) को प्रस्तुत किया जाय तो उसे “पुष्पगण्डिका” कहते है- 

|| नानाविधेन वाद्येन नानाताललयान्वितम्‌ । लास्यं प्रयुञ्जते यत्र सा ज्ञेया 
पुष्पगुण्डिका ।। (भा० प्र° ८।१६६)॥ 


आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैँ कि - जिसमे गीत को कभी तत वाद्य से, बीच 
मे वंशी जैसे सुषिरवाद्य, अवनद्धवाद्य तथा भिश्रितभाव से तथा पत्रं के सुकुमार प्रयोग 
को अभिनेय मे भी रञ्जक रूप में रखें तो अलौकिक भाव तथा वैचित्र्यसम्पन्न माला की 
समानता को धारण करने के कारण “पुष्पगण्डिका होता है । (अभि० भा० १९।१२६)॥ 


५. प्रच्छेदक ~ नायक को अन्यासक्त समञ्चकर क्रोध से युक्तं जब 
नायिका प्रम-विच्छेद को प्रकट करने वाले लास्य को प्रस्तुत करती है, उसे -प्रच्छेदक 
कहते हँ - ॥ अन्यासङ्गमशद््किन्या नायकस्यात्तरोषया ।॥। प्रेमच्छेदप्रकटनं लास्यं 
परच्छेटकं विदुः ।। (भा० प्र ८।१६५७)॥ 

आचार्यं अभिनवगुप्त कहते है कि - यदि चन्द्रज्योत्सना से प्रकाशित रात्रि 
मे जल क्रीडा के समय जठ में, प्रसाधन के समय टर्पण में तथा पानगोष्टी मे पान 
पात्र मेँ प्रतिफलित उन-उन आकतियो के प्रतिबिम्ब दरशन से प्रिया को प्रहर्ष होने से 
वह प्रच्छेदक तीन स्थितिरयोँ का होता है, जिसमें सियो का प्रणयकोप दूरं हो आता है। 

, अभि० भा० १९।१२७)।॥ 
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६. त्रिगृढ़ त्रिमद) - कोम ओर मधुर पद वाला समवत्तं से अलङ्कृत 
तथा पुरुषभावांँ से युक्त नाट्य श्रिमूढक” है - 

| अनिष्ठुरश्लक्ष्णपदं समवत्तैरलङ्क्तम्‌ । नाट्यं पुरुषभावादवं त्रिमूढक- 
मुदाहतम्‌ ।॥ (भा० प्र०८।१९६८)॥ 

आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार त्रिमूढक मे नायक के अपराधवश एक 
(के प्रति दूसरी नायिका) के द्वेष वश अभिनव नायिका को प्रथमानुराग के कारण 
लज्जा से मोह होता है ओर इस स्थिति में नायक का रसोपयोगी गुण तथा अलकुकार 
के अंशो से युक्त मृदुवचनं रहता ही है । (अभि० भा० १९।१२८)॥ 


७. सैन्धवम्‌ - देश की भाषा की विशेषता से चञ्चल वलय एवं शृंखला 
से युक्त लास्य जहौँ से प्रयुक्त होता है, उसे सैन्धव कहते हँ - 

।। देशभाषाविशेषेण चलद्रलयगरुखलम्‌ । कास्यं प्रयुज्यते यत्र तत्तैन्धव- 
मुदाहतम्‌ ॥ (भा० प्रण ८।१६९)॥ 


आचार्य अभिनवगुप्त. ने “सैन्धव” के अर्थं को कहा है। सैन्धव का अर्थ 
होगा ~ सिन्धु देशोद्‌भव लवण या सिन्धु देशोद्भव अश्वं । इसमे जब प्रयोक्ता 
खिन्नता की स्थिति मेँ रहता है तो एेसा गता है कि जैसे किसी सरस वस्तु मेँ नमक 
डाक दिया हो अथवा जो अश्व की तरह व्याकुल हो । (अभि० भा० १९।१३१) 


८. दिगृढ - ललित चारियों से युक्त, भिन्न-भिन्न अभिनय से युक्त, 
स्पष्टभाव. ओर रस से युक्त लास्य (नृत्य) “दिगूढक” कहा जाता है - 

| चारीभिर्खलिताभिश्च चिव्रार्थाभिनयात्मकम्‌ । स्पष्टभावरसोपेतं लास्यं 
. यततद्विमूढकम्‌ ।। (भा० प्र० ८।९७०)।\. 


साहित्यदर्पण के टीकाकारो ने विश्वनाथ कविराज के लक्षण में प्रयुक्त 
“मुखप्रतिपुखान्वितम्‌" का अर्थ- मुख ओर प्रतिमुख संधिर्यों से युक्त" किया हे, जो 
सर्वथा अनुचित है । 

` आचार्य अभिनवगुप्त ने भुख-प्रतिमुख* का अर्थं स्पष्ट किया है। उनके 

अनुसार जिसमे नायक तथा नायिका दोनों का व्यामोह प्रदर्शित किया जाता है वह 
द्विगुढक" होता है। इसमे चतुरल अर्थात्‌ चारो दिशाओं में पदन्यास विचित्रता के साथ 
रखा जाता है। यह अपने सौम्यभाव तथा रस से चित्तवत्ति को रस के अनुगत स्पष्ट 
प्रदर्शित करता है। यहौँ मुखप्रतिमुख से तात्पर्य- चारो ओर गतिशील पादचक्रक से 
युक्त “ताक* को आवृत्त करने मेँ है। इसमे चारो ओर गीति का समापन रहता है तथा 
इस साम्य अथवा सम से अनिन्दांश के साथ रसांश को रसोपयोगी अर्थात्‌ उपयुक्त 
बना दिया जाता है। इसमे प्रथम “गुञ्ज' को सामाजिक से आगे रखकर तत्पश्चात्‌ 
अन्य दिशा मेँ लास्याङ्ग में प्रतिमुख को करते है। ये मुखप्रतिमुख गीतक के अङ्ग 
है। यहं नाट्य संधियों का अर्थं लेना प्रकृत प्रसङ्ग में अनुकूक नहीं है। 

आचार्य शंकुक आदि का मत है कि इसमे गीतक के मुख तथा प्रतिमुख 
नामक अंगों के द्वार तथा अङ्गसौष्ठव से रस तथा भावों से दो नायिकाओं को 
दिखाया जाता है ॥ | (अभि० भा० १९।१३३) 
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अथ प्रहसनम्‌ - 
तद्रत्हसनं त्रेधा शुद्धवैकृतसङ्करैः । 
तद्वदिति - भाणवद्रस्तुसन्धिसन्ध्यद्गलास्यादीनामतिदेशः ॥ 





९. उत्तमोत्तमकम्‌ - समीप में बैठे हए को न जानकर, गेय भाव से 
विभूषित होकर उत्कष्ठावशा नायिका का किया गया लास्य (नृत्य) “उत्तमोत्तमक 
कहा जाता है - अपरिज्ञातपा्वस्थं गेयभावविभूषितम्‌। लास्यं सोत्कण्टवाक्यंयद्त्त- 
मोत्तमकम्‌ ॥ (भा० प्र०८।१.७१) 

“उत्तमोत्तमक” की नाट्य मेँ स्वरूप स्थिति को आचार्य अभिनवगुप्त ने 
` इंगित करते हृए कहा है किं - जो हेला, हाव आदि चेष्टाककारों के द्वारा विद्यमान 
या स्थित चित्तवृत्ति का परिपोष है वह यहाँ उपजीव्य होता है । यद्यपि लास्य के 
अङ्ग स्वयं उत्तम होते है परन्तु यह उनमें भी उत्तम तथा रसपर्यायी है। इसमें हेला 
तथा भाव आदि की विशेषता से दीप्ति आ जाती है तथा सर्वत्र सात्विकभाव तथा 
अनुभावो की प्रोज्वल स्थिति रहती है । (अभि० भा० १९।१३४)॥ 


१०. उक्तप्रत्युक्त ~ नायक-नायिका दोनों के मध्य कोप ओर प्रसन्नता से 
उत्पन्न ओर आक्षेप से युक्त होने वाले प्रश्नोत्तरात्मक विवाद को “उक्ति-प्रत्युक्ति" 
कहते हँ - कोपप्रसादजनितं साधिक्षेपपदाश्रयम्‌ । वाक्यं तदुक्तं प्रत्युक्तं द्योः 
प्रशनोत्तरात्मकम्‌ । (अभि० भा० ८।१७२) ॥ ५२-५३ ॥ 

४. प्रहसन - 


अथेति । अब ग्रन्थकार प्रहसन नामक रूपक के चतुर्थं भेद का निरूपण 
करते ह - 


तद्वत्‌ प्रहसनम्‌ शुद्धवैकूतसङ्करैः त्रेधा इत्यन्वयः ॥. 

कारिकार्थं - तद्रदिति । प्रहसन भी भाण की तरह ही होता है। वह तीन प्रकार 
का होता है - १. शुद्ध, २. वैक्त ओर ३. सङ्कर ॥ ५४ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ वतद्रदितीति । “¶द्रत्‌ - भाण (रूपकभेद) की तरह" का तात्पर्य 
यह है कि भाण की ही तरह प्रहसन मे भी वस्तु, सत्धि, सच््यङ्ग ओौर लास्य आदि 
धमो का समावेश (विधान) करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 


परामर्शं - अतिदेश - उसे कहते है जो अन्यत्र विहित धर्म है उसका (करे 
हए स्थानं का) अतिक्रमण करके अन्यत्र उनका निर्देश करना । अतिदेशो नाम ये प्र 
विहिता ध्मस्तिमतीत्यान्यत्र तेषां देशः । (शा० भा० ७१९९६९२) ॥ 


जैसे - सेश के भोजन का विधान किया कि दाल, भात, खीर से मेश 
को भोजन कराना चाहिए ।' तत्पश्चात्‌ उसी विधि का नेश मे अतिदेश कते है - 
“मेश के समान नरेश को भोजनं कराना चाहिए । यदी अतिदेशं का स्वरुप है । 


प्रकृत प्रसङ्गः मेँ जब कथं भावाकाक्षा? (अर्थात्‌ प्रहसन का प्रयोग कैसे करे) 
होती है तब भाण मेँ कथित धर्मो का प्रहसन मे अतिदेश किया जाता है । तब अर्ध 
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तत्र शुद्धं तावत्‌ - 
पाखण्डिविप्रप्रभूतिचेटचेरीविराकुकम्‌ | ५४ ॥ 
चेष्टितं वेषभाषाभिः शुद्धं हास्यवचोन्वितम्‌ । 
पाखण्डिनः शाक्यनिर््रन्थप्रभृतयः । विप्राश्चात्यन्तमृजवः, जातिमात्रोपजीविनो 
वा । प्रहसनद्विहास्यविभावाः, तेषां च यथावत्स्वव्यापारोपनिबन्धनं चेटचेरीव्यवहारयुक्तं 
शुद्धं प्रहसनम्‌ ।। 
विकृतं तु - 
कामुकादिवचोवेषैः षण्ठकजञ्चुकितापसैः ॥ ५५ ॥ 
विकृतम्‌, चि 
कामुकादयो भुजद्गचारभटाद्याः । तद्रेषभाषादियोगिनो यत्र षण्ठटकञ्चुकितापस- 





यह होगा की भाण के समान (वस्तु, सन्धि, सन्ध्यद्ग ओौर लास्य से युक्त) प्रहसन का 
अनुष्ठान करना चाहिए ।। 

तत्रेति। १. उक्त तीन प्रकारो मे शुद्ध प्रहसन का स्वरूप इस प्रकार है - 

पाखण्डिविप्रभृतिचेटचेदीविटाकुकम्‌ वेषभाषाभिः चेष्टितम्‌ हास्यवचोच्वितम्‌ 
शुद्धम्‌ इत्यन्वयः ।। ५४-५५ ॥। 

कारिकार्थं - पाखण्डीति । शुद्ध प्रहसन वह है- जो पाखण्डी विप्र आदि 
एवं चेट, चेटी तथा विट आदि से व्याप्त होता है; (अर्थात्‌ ये सबं उसमें होते है ।) जो 
उनके चरित, वेश तथा भावा से युक्त होता है तथा जो हास्यपूर्णं वचनो से समन्वित 
होता है । ५४-५५॥। 

वृत्त्यर्थं - पाखण्डिन इति । पाखण्डी का तात्पर्य ठगी संन्यासी - बौद्ध 
जैन आदि भिकश्वुओं से है । विप्र का तात्पर्य सरल प्रकृति के ब्राह्मण से है; अथवा 
एकमात्र जाति के नाम पर जीविकार्जन करने वालों से हे। ये लोग प्रहसन के 
अद्गीरस-हास्य के विभाव होते ह । जिस्म उपर्युक्त पाखण्डी तथा विप्र आदि के 
यथोचित व्यापारो - व्यवहारो का समुचित वर्णन किया जाता है, ओर जो चेट एवं 
चेटी के (सेवक-सेविका के) व्यवहारं से युक्त होता है - वह शुद्ध प्रहसन 
होता है ॥ ५४-५५ ॥। 

२. विक्त-प्रहसन - 

विकूतमिति । विष्टूत-ग्रहसन का लक्षण इस प्रकार है - 

कारिकार्थं - कामुकेति । जो कामुक आदि पर्वों) के वजर्नौ को बोलने वाले 
एवं उनकी वेक-भूवा को धारण करने वाके नपुंसर्को, कचुकि्यो एवं तपस्विर्यो से युक्त 
होता है, बह विदत ब्रहसन है ॥ ५५-५६ ॥ 


वृत्त्यर्थं - कामुकादय इति । कामुक आदि का तात्पर्य है - कामुक, दूत 
तथा योद्धा आदि। जिस प्रहसन मेँ ` कामुक आदि के वेष तथा भाषा बोलने वाले 


@ र ऋग 
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वृद्धादयस्तद्धिकृतम्‌ । स्वस्वरूपप्रव्युतविभावत्वात्‌ । वी्यद्गस्तु सङ्कीर्णत्वात्‌ सङ्कीर्णम्‌ ॥ 
- सङ्कराद्रीथ्या सङ्कीर्णं धूर्तसङ्कुरम्‌ । 
वीथ्यङ्॑स्तु सङ्कीर्णत्वात्‌ सङ्कीर्णम्‌ ` 
रसस्तु भूयसा कार्यः षडिवधो हास्य एव तु ॥ ५६ ॥ 
इति स्पष्टम्‌ ॥ 





नपुंसक, कञ्चुकी, तपस्वी, तथा वृद्ध आदि का समावेश होता है, वह विकृत प्रहसन 
कहलाता है। इसे विक्छृत प्रहसन कहने का तात्पर्य यह है कि इसमे जो (कामुक आदि 
पात्र) विभाव है, वे अपने-अपने यथार्थं (नपुंसक आदि) स्वरूप का परित्याग करके 
विकृत नकली रूप के इन कामुक आदि विभावो के रूप में मञ्च पर आते है। अर्थात्‌ 
वे पात्र नपुंसक आदि के रूप में उपस्थित होते ह किन्तु उनकी चेष्टा कामुक पुरुषों 
योद्धा-वीरों जैसी होती है ।। ५५--५६ ॥। 


. सङ्कीर्णं प्रहसन - 
कारिकार्थं - संकरादीति । जो वीथी (के अङ्गो) से मित्रित तथा धूर्त-जनों से 
संकुल (व्याप्त) रहता है, वह सङ्कीर्णं प्रहसन का जाता है ॥ ५६ ॥ 


वृत्यर्थ - वीथ्यङ्गैरिति। वीथी के अद्ध - उद्धात्यकादि से संकीर्ण 
(मिश्रित) होने के कारण इसे संकीर्णं प्रहसन कहते हँ ॥ ५६ ।॥ 


कारिकार्थं - रस इति । (उपर्युक्त प्रहसन के तीनों भदो मे) छः प्रकार के 
हास्य-रस का प्रचुरता से ठपतिबन्धन करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ इतीति। कारिका का अर्थं स्पष्ट है। [हास्य के छः प्रकार ~ ९१. 
स्मित, २. हसित, ३. विहसित, ४. उपहसित, ५. अपहसित, ६. अतिहसित है ।} ।। ५६.॥ 


परामर्शं - उपर्युक्त नाट्षकृति हास्योत्पादक कथनं से परिपूर्णं होती है। 
इसका नायक बौद्धभिक्षु, शैवसन्यासी, तपस्वी या गृहस्थ हो सकता है। इसके परिहास 
पूर्णं संवादं से प्ष्षकों में हास्य उत्पन्न होता है। प्रहसन में मिथ्याचारी नायक को 
अत्यन्त सुसंस्त भाषा में व्यवहार करते हए प्रदर्शित किया जाता है। नारकीय 
कथानक के कछ अंश में एक विशेषभाव को प्रकट करते है एवं उसके अवशिष्ट 
भागो मेँ मिथ्याचारी नायक के जीवन के उन अंशो को प्रदर्शित करते है जिसका 
उपहास करना नाटक का एकं उदेश्य है - 


` प्रहसन के भेदो के विषय मे भारी मतभेद है। आचार्यभरत, आचार्यं 
अभिनव आदि दौ भेद स्वीकार करते है इसके विपरीत दशङूपकार एवं 
भावप्रकाशनकार तीन भेद स्वीकार करते है । भेद वीथ्यङ्गों के सम्मिश्रण 
को ठेकर है । दशरूपकार का मत है कि वीथी के अमोंसे | 
प्रहसन होता है जबकि आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रहसन मेँ यथायोग वीथ्यङ्गों के 
समायोजन पर बरू दिया है ~ ।। वीथ्य्मैरिति वक्ष्यमाणैः यथायोगमिति तेषां संप्रयोगे 
संख्यायाः क्रमस्व तु न करिचन्नियमंहति दर्शयति ।। (अभि० भा० १८।१०६--७) 
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अथ डिमः - 
“ डमे वस्तु प्रसिद्धं स्याटूवृत्तयः कैशिकीं विना । 
` ` नेतारो देवगन्धर्ववक्षरक्षोमहोरगाः ॥ ५७ ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः । 
रसैरहास्यगयद्धारैः षडिभर्दीप्तैः समन्वितः ॥ ५८ ॥ 
मायेन््रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः । 





कुछ आचार्यो का मत यह है कि संकीर्णं प्रहसन वह है जिसमे उन पात्रों 
को प्रदर्शित करते हैँ जिनका जीवन संस्कृति शून्य होने के कारण सुसंस्कृत समाज के 
मध्य हास्यास्यद होता है। परन्तु जव इसके पात्र स्वरूप के कारण स्वभावतः 
हास्यास्पद नहीं होते अपितु दृष्ट व्यक्ति के संसर्ग के कारण हास्य जनक हो जाते है 
तब उसे शुद्ध प्रहसनं कहते है - । अन्ये त्वाहुःयेषां स्वभावत एव चरितं शिष्टमध्ये 
सभ्येतरतमत्वेन. प्रहसनार्ह तदट्विशुद्धत्वात्सङ्कीर्णम्‌, तद्योगाच्च रूपकम्‌। ये स्वभावतो 
न गर्हिता भगवत्तापसादिचेष्टा विशेषास्तेषां प्राकृत पुरूषसंक्रान्तिदौरात्म्योदितामन्य- 
सम्बन्धदूष्यमाणतया प्रहसनीयतां यातास्ते स्वभावशुद्धा तद्योगाद्रूपकं शुद्धमिति ॥ 
(अभि० भा० १८।१०५) 


कुछ शास्रकायो का मत है कि शुद्ध प्रहसन में एक ही अंक होता है। ओर 
संकीर्णं प्रहसन में मिथ्याचारी नायक के वेश्या आदि कुसंगिर्यो के संख्या के अनुसार 
अनेक अंक होते है।। हास्य के छः प्रकारं का उल्कछेख चतुर्थं प्रकाश की ७६--७६ 
कारिकाओं मे किया गया है, जो इस प्रकार हैँ - १. स्मित २. हसित ३. विहसित 
४. उपहसित ५. अपहसित ओर ६. अतिहसित ।। ५६ ॥ 

५. हिम - 

अथेति । अब ग्रन्थकार "हिम" नामक रूपक के पांचवे भेद का निरूपण 
करते हँ - 

डिमे वस्तु प्रसिद्धम्‌ स्यात्‌, कैशिकीं विना वृत्तयः, नेतारः अत्यन्तम्‌ उद्धताः 
देवगन्धर्वयश्चरश्नोमहोरगाः भूतप्रेतपिशाचाद्याः षोडश, दीप्तैः अहास्यनङ्गारैः षड्भिः रसैः 
मायेधजालसङ्ग्रामक्रोधोद्भ्ान्तादिचेष्टितैः चन्दरसर्योपरागैः समन्वितः, न्याय्ये रैद्ररसे 
आद्िगिनि चतुरद्कः निर्विमर्शः चतुस्सन्धिः डिमः स्मृतः इत्यन्वयः । ५७--६०। 

कारिकार्थं ~ हिम इति । हिम लामक रूपक भेद) कौ कथावस्तु प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ इतिहास प्रसिद्ध रामावष्कदि से गृहीत) होती है। इसमे कौशिकौ--बृति के अतिरिक्त 
शेष न्व (सात्वती, आरभटौ भौर भारती) वृत्तियों का नियोजन-प्रयोग होता है। इसमें 
नेत देव, मन्व, यक्ष, राक्षस, नाम आदि हेते ह । मथवा भूत, परेत, पिशा भादि १६ 
सोह उद्धत नायक होते है। हास्य ओर शृङ्गार के अतिरिक्त शेष छः दीप्त रसो से यह 
समन्वित द्येता है न्यायतः इसमें दौद्ररस अङ्गौ होदा है (भौर शेष रस अङ्गरूप मे हेते ई) 


३०२ दशरूपकम्‌ 


चन्द्रसूर्योपरागैश्च न्याय्ये रौद्ररसेऽद्धिनि ।॥ ५९ ॥ 
चतुरङ्कः चतुस्सन्धिर्मर्विमशो डिमः स्मृतः । 


डिम सङ्घाते" इति नायकसङ्घातव्यापारात्मकत्वाद्धिमः । तत्रतिहासप्रसिद्- 
मितिवृत्तम्‌ । वृत्तयश्च कशिकीवर्जास्तिल्लः । रसाश्च वीररौद्रवीभत्साद्धुतकरुणभयानकाः 
षट्‌ । स्थायी तु रौद्रो न्यायप्रधानः । विमर्शरहितामुखप्रतिमुखगर्भनिर्वहणाख्याश्त्यारः 
सन्धयः साद्गाः । मायेद्धजालाद्यनुभावसमाश्रयाः (यः) । शेषं प्रस्तावनादि नाटकवत्‌ ॥ 
एतच्च - 


-'दं त्रिपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततस्तिपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ।/ (ना० शा० ४.१०) 


इति स्वयमेव त्रिपुरदाहेतिवत्तस्य तुल्यत्वं दर्शितम्‌ ॥ 





यह माया, इन्द्रजा, संग्राम, क्रोध, उन्मत्त आदि की चेष्टाओं तथा सूर्यग्रहण ओर चद्धग्रहण 
आदि के दृश्यों से युक्त होता है। इसमें बार अङ्क तथा विमर्शं सन्धि को छोड़कर शेष चार 
सन्ध्यं होती है । उपर्युक्त क्षणो से समन्वित “डिम-रूपक कहा गया है ॥ ५७-६० ॥ 

वृत्त्यर्थं - हिम सधात इति । “डिमसंधाते" - “डिम* शब्द की व्युत्पत्ति 
संपात समृहार्थ वाचक “दिम” धातु से होती है। नायकं के संघात व्यापार के कारण 
इसे “डिम” कहा जाता है। इसका इतिवत्त इतिहास-गप्रसिद्ध होता है। कैशिकी वृत्ति को 
छोडकर शेष तीन वृत्तियां इसमें होती है। यह छः रसों - वीर, रौद्र. बीभत्स 
अद्भुत, करुण ओर भयानक से समन्वित होता है। न्यायतः इसे अङ्गीरस रौद्र होता 
है। विमर्श सन्धि को छोडकर शेष ~ मुखं, प्रतिमुख, गर्भं ओर निर्वहण - सथियाँ 
अपने अङ्गं के सहित इसमे होती हैँ। इसमे माया तथा इन्द्रजाल आदि अनुभावो का 
आश्रय छलिया जाता है। शेष बाते प्रस्तावना आदि नाटक के समानि ही इसमे होती है। 
ओर इसी बात को - अर्थात्‌ डिम के लक्षण को - 


इदमिति। श्रह्मा ने त्रिपुरदाह नामक रूपक मे डिम का यह लक्षण प्रदर्शित 
किया था । उसी लक्षण के अनुसार त्रिपुरदाह नामक डिम का अभिनय किया था ।' 
इसीलिए त्रिपुरदाह को डिम" कहा गया हे । इस प्रकार भरतमुनि के द्वारा (ना० शा० ४। 
१० मे) स्वयं ही त्रिपुरदाह के इतिवृत्त की समानता प्रदर्ति की गई है .।। ५७--६.०॥ 

परामर्श ~ वस्तुतः "डिम" का प्राचीनरूप आज उपलब्धः नहीं है। वत्सराज 
कृत श्रिपुरदाह" ही आज उपरख्ष होने वाला “डिम है। आचार्य अभिनवगष्तकाद के 
अनुसार डिम, डिम्ब, तथा विद्रव शब्द पर्यायवाची है, अतः जिस रूपक मे वि 
आदि का निबन्धन किया गया हो ठसे डिम" कहा जाना चाहिए । अन्य गैरी 
द्यन्ते" इति “डिमः” ककर उद्धत नायको की नैसर्गिक प्रवृतियों का इसमे रं 
होने से इसे हिभ' कहते है" । ५७-६० ॥ ^ 





तृतीयः प्रकाशः ३०३ 
अथ व्यायोगः - 
ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः ॥ ६० ॥ 
हीनो गर्भविमर्शाभ्यां दीप्ताः स्युर्हिमवद्रसाः । 
अस्प्रीनिमित्तसंग्रामो जामदनग्यजये यथा ॥ ६१ ॥ 
एकाहाचरितैकाङ्ञोे व्यायोगो बहुभिनरैः | 
व्यायुज्यन्तेऽस्मिन्बहवः पुरुषा इति व्यायोगः । तत्र डिमवद्रसाः षट्‌ हास्यगृ्गार 
- रहिताः । वृत्त्यात्मकत्वाच्य रसानामवचनेऽपि कैशिकीरहितेतरवृत्तित्वं रसवदेव 
कभ्यते 1. अस्त्रीनिमित्तशचत्र संग्रामो यथा परशुरामेण पितृवधकोपात्सहलरार्जुनवधः कृतः । 
शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 





६. व्यायोग - 


अथेति। अब ग्रन्थकार “व्यायोग” नामक रूपक के छटवें भेद का निरूपण 
करते है - 


ख्यातेतिवृत्तः ख्यातोद्धतनराश्रयः गर्भविमशभ्याम्‌ हीनः डिमवत्‌ दीप्ताः रसाः 
स्युः अस्त्रीनिमित्तसङ्ग्रामः यथा जामदगन्यजये एकाहाचरितैकाङ्कः बहुभिः मरः 
(व्यायोगः) व्यायोगः इत्यन्वयः । ६०-६२ ॥ 


कारिकार्थं - ख्यातेति इति । व्यायोग का इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है जो 
पुराण प्रसिद्ध उद्धत नायक पर आश्रित होता है। इसमें गर्भं ओर विमर्शं सम्ध्या नहीं 
होती। इसमे "हिम" रूपक-भेद की तरह ही छः दीष रस होते है। अर्थात्‌ हास्य ओर 
शृङ्गार से भिन्नं रसो का नियोजन इसमें होता हो सकता है। इसमे स्त्री के निमित्त बुद्ध नहीं 
होता। जैसे “जामदग्न्य-जय' भे पितृवध के कारण परशुराम बे युद्ध किया है। इसमे एक 
अङ्क होता है, जिसमें एक ही दिन कौ कथा वर्णित होती है। इसमें पुरुष पात्र की बहुलता 
होती है ॥ ६०--६२ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ व्यायुञ्यन्तं इति । इसमे अनेक पुरुष-पात्र प्रयुक्त होने से इसे 
व्यायोग कहा जाता है - व्यायुज्यन्ते अस्मिन्‌ बहवः पुरुषाः । इसमे डिमः 
रूपक-भेद की तरह हास्य शद्गारवर्जित छः रस होते है। (व्यायोग की वृत्ति का 
कारिका मेँ) कथन न होने पर भी रसोँ के वृत्यात्मक होने के कारण (डिम के रसोँ के 
समान ही) कैशिकी वृत्ति को छोडकर शेष तीन वृत्तियों का प्रयोग इसमे किया जता 
है। इसका संकेत कारिका मेँ उल्लिखित “डिमवदूरसाः' - इस पद से मिरूता है। 
इसमे सत्री निमित्त युद्ध नहीं होता, जैसे परशुराम ने पिता के वध से द्रुद्ध होकर 
सहलार्जुन का वध कर दिया था । कारिका का शेष अंश स्पष्ट ह ।। ६०-६२॥ 

परामर्शं ~ वुत्त्यात्मकत्वाच्व रसानाम्‌ - वस्तुतः रस वृत्ति से अभिन्न है। 
जहां रस होते है, वँ वृत्तियँ भी होती है। इसलिए कारिका में व्यायोग की वृत्ति का 
उल्छेख यद्यपि नहीं किया गया है, तथापि रस के अनुकूरु कंशिकी वृत्ति रहित अन्य 
वृत्तयो का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है । ६०-६२ ॥ 


३०४ दशरूपकम्‌ 
अथ समवकारः - 


कार्य समवकारेऽपि आमुखं नाटकादिवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विमरशस्तु सन्धयः । 
वृत्तयो मन्दकरैशिक्यो नेतारो देवदानवाः ॥ ६३. ॥ 
द्रादशोदात्तविख्याताः फल तेषां पृथक्पृथक्‌ । 
बहुवीररसाः स्वे यद्रदम्भोधिमन्थने ॥ ६४ ॥ 
अद्धैसिभिस्त्रिकपटस्विशङ्गारस्िविद्रवः । 
द्विसन्धिरङ्कः प्रथमः कार्यो द्रादशनालिकः ॥ ६५ ॥ 
चतुर्दिनाङिकावन्त्यौ नालिका षटिकाद्रयम्‌ । 
वस्तुस्वभावदैवारिकृताः स्युः कपटास्रयः ।। ६६ ॥ 
नगरोपरोधयुद्धे वातागन्यादिकविद्रवाः । 
धर्मर्थिकामैः शूङ्गारो नात्र बिन्दुप्रवेशकौ ।॥ ६७ ॥ 
वीथ्यङ्गानि यथालाभं कु्य्प्रहसने यथा । 





७. समवकार - 


अथेति। अब ग्रन्थकार समवकार नामक रूपक के सातवे भेद का िरूपण 
करते है - 


कारिकार्थं - कार्यमिति । समवकार मेँ भी नाटक आदि की तरह आमुख की 
नियोजना करनी बाहिए। इसमे देवों तथा असुरो से सम्बद्ध पुराण प्रसिद्ध कथा होती है। 
इसमें विमर्श-सन्धि को छोडकर शेष घार सन्भियाँ होती है। तियं सभी होती है, किन्तु 
कैशिकी-वृत्ति की स्वल्पता का समावेश इसमें होता है। इसके नायक संख्या मेँ १२ बारह 
होते ह जो इतिहास प्रसिद्ध देव तथा टानव होते है। हन बारह नायको की फल-प्रापि भी 
भित्र-भिघ्र (पृथक्-पृथकङ्‌) होती है। ये सभी नायक वीर रस से पूर्णं होते है,. जैसे 
समुद्रमन्थन मेँ परिक्षित होते है। इसमें तीन अङ्क होते ह, जिनमें तीन भ्रकार के कपट 
तीन प्रकार के विद्रवं ओर त्रिविध शृङ्गार रहता है। इसके प्रथम अङ्क मे-मुख तथा 
परतिमुख-दो सन्धया होती है । इसकी कथा २४ षड़ी ९२ नालिका) कौ होती है। शेष दो 
अङ्खे-द्वितीय ओर तुतीय-मे क्रमशः ४ तथा २ नालिका कौ कथा होतौ है। नालिका से 
तात्पर्य दो षड़ी से है। इसमे तीन कपट होते है, ओ वस्तु-स्वभाव के हारा, दैव के हारा 
तथा शत्रु के हारा षटित होते है। इसमे नगरोपरोध, युद्ध, वात, अनि आदि उत्पाते. के 
कारण विद्रव (पल्मयन) का वणन किया जातां है। हदये धर्म, अर्थं तथा काम तीनों प्रकतं 
का शृङ्गार पाया भाता है। बिन्दु नामक अर्थप्रद्ति, भवेशक नामक । | 
नियोना नहीं कौ जाती। प्रहछन कौ तरह हौ इसमे यथायोग्य (यथासम्भव) 
समावेश किया जाना चाहिए ॥ ६२-६८ ॥ 


तृतीयः प्रकाशः ` ३०५ 


समवकीर्यन्तेऽस्मित्र्था इति समवकारः । तत्र नाटकाटिवदामुखमिति समस्त- 
रूपकाणामामुखप्रापणम्‌ । विमर्शवर्जिताश्चत्वारः सन्धयः । देवासुरादयो द्वादश नायकाः । 
तेषां च फलानि पृथक्पृथग्भवन्ति । यथा समुद्रमन्थने वासुदेवादीनां लष्षम्यादिलाभाः, 
वीरशाङ्गी, अङ्गभूताः सर्वे रसाः, त्रयोऽङ्काः, तेषां प्रथमो द्रादशनालिकानिर्वत्ततिवृत्तप्रमाणः, 
यथासंख्यं चतुरदिनालिकावन्त्यौ । नालिका च घटिकाद्वयम्‌ । प्रत्यट्ं च यथासंख्यं 
कपटाः। तथा नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्रवाणां मध्य एकैको विद्रवः कार्यः । धरमर्थि- 
कामृद्गाराणमेकैकः शृङ्गारः प्रत्यङ्कमेव विधातव्यः । वीथ्यङ्गानि च यथालाभं कार्याणि । 
बिन्दुप्रवेशकौ नाटकोक्तावपि न विधातव्यौ । इत्ययं समवकारः ॥ 





वृत्त्यर्थं - समवकीर्यन्त इति । सम्यक्रूप से जिसमे काव्यार्थो को फला 
दिया जाता है, वह “समवकार' कहलाता है। “इसमें नाटक आदि के समान आमुख 
की नियोजनां की जानी चाहिए" - इस कारिकागत कथन से सभी रूपक - भेदो मे 
आमुख का रहना निरूपित होता है। इसमे विमर्श-सन्धि को छोड़कर अन्य चार 
सथियँ होती है। देव तथा असुर आदि बारह नायक होते ह; ओर उन नायको के 
फल भी पृथक्‌-पृथक्‌ ही होते है। जैसे ~ समुद्रमन्थन में विष्णु आदि को लक्ष्मी - 
रत्नों आदि का अकग-अलग लाभ हआ है। इसमे वीररस अङ्गी होता है ओर शेष 
सभी रस इस वीररस के अंगभूत होकर रहते है। इसमे तीन अङ्क होते है। उनमें से 
प्रथम अंक का इतिवुत्त १२ नाड़ी तक की समयावधि का होता है। द्वितीय तथा तृतीय 
अंक का इतिवृत्त क्रमशः चार ओर दो नाड़ी मे समाप्त हो जाने वाला होता है। दो 
घड़ी की एक नाड़ी होती है। प्रत्येक अंक मे क्रमशः कपट ~ त्रय (स्वाभाविक, 
दैविक ओर शङ्कत -कष्ट) तथा नगरोपरोध, युद्ध, वायु, अग्नि, आदि उपद्रवो मेँ से 
किसी एक का सन्निवेश करना चाहिए। धर्ममुङ्गार ~ शास्रविहित (या धर्म पत्नी के 
साथ की गई) शृद्खारिक चेष्टा, ओौर कामभृङ्गार परकीया नायिका के साथ ही शृङ्गारिक 
चेष्टा-में से एक - एक भृङ्गार का प्रत्येक अङ्क मेँ समावेश किया जाना चाहिए । 
साथ ही वीथी के अङ्ख का नियोजन यथासंभव कटा चाहिए । नाटक मेँ यद्यपि बिन्दू 
ओर प्रवेशक के होने का विधान है, फिर भी उनकी योजना समवकार में नहीं की 
जानी चाहिए। यही समवकार है । ६२-६८ ॥ 


परामर्श ~ “समवकार' की उपयोगिता के विषय मेँ आचार्य अभिनवगुप्त 
पाद ` कहते है कि समवकार के अभिनय का स्थान देवमन्दिर का प्रङ्गण है ओर समय 
देवयात्रा का दिवस। देवभक्त जनसमाज के सम्मुख देवो की चरित चर्चा का अभिनय 
करते है, जिससे यह रूपक देवभक्ति के प्रयार का सुन्दर साधन बन जाता है। इसमें 
विद्रव" (बहुविध उत्पात) के अभिनय से अव्युत्पन्न जन-समाज का भी पर्याप्त 
मनोरंजन हो जाता है । (अभिनवभारती-ना०शा० अ० १८)॥ 

नाटेय दर्षणकार ने भी इसी तात्पर्य को व्यक्त किया है - वे कहते ह कि 


इस रूपक भेद के दर्शक सामान्यजन ही होते है, जो इसमे चित्र-विचित्र रूप का 
मनोरंजन प्रप्त करते है । ना० द० २।१४-१५) 
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अथ वीथी - 


वीथी तु कंशिकीवृत्तौ सन्ध्यङ्ग्कैस्तु भाणवत्‌ ॥ ६८ ॥ 

रसः सुच्यस्तु शृङ्गारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 

युक्ता प्रस्तावनाख्यातैरङगैरुदषात्यकादिभिः ॥ ६९ ॥ 

एवं वीथी विधातव्या द्वषेकपात्रप्रयोजिता । 
विथीवद्विथी मार्गः । अङ्गानां पङिक्तर्वा भाणवत्कार्या । विशेषस्तु रसः 


शृङ्गारोऽपपिपुर्णत्वाद्धूयसा सुच्यः । रसान्तराण्यपि स्तोकं स्पर्शनीयानि । कैशिकी वृ्तिरिह 
रसौचित्यादेवेति । शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 





समवकार का प्राचीन रूप आज उपलब्ध नहीं है । वत्सराज (१२ वीं शती) 
कवि की समुद्रमन्थन नामक रचना इस रूपक का उदाहरण है । भास के “पंचरात्र" 
को कीथ ने समवकार माना है। किन्तु इस पर विद्वानों का मवैक्य नहीं है। (द्रष्टव्य 
कीथ - 91८1. ४8. पृ० २६७ तथा 1282 ए$ एएऽढाा६ॐ पृ० २०२.२१०) एक 
ही रचना मेँ तीनों प्रकार के कपट, विद्रव, तथा शृङ्गार के साथ-साथ उसका अठारह 
नाडिका का समय बहुत म्बा हो जाता है तथा किसी नाट्य रचना मेँ ये सभी बार्ते 
मुरिकल से आ सकती है। अंकों के स्वरूप को देखने से स्पष्ट है कि “समवकार' में 
कथान्विति शिथिल रहती होगी। या प्रत्येक पात्र का दूसरे से प्रा सम्बन्ध नहीं रह 
पाता होगा। नाटकीय लक्षणों के अनुसार कवि षटूृश्याम कृत "नवग्रहवरित” (९७ वीं 
शती) भी समवकार है। इसमे कवि ने स्रग्धरा या शार्दूलू-विक्रीडित छन्दं का प्रचुर 
प्रयोग किया है ॥ ६२-६८ ॥ 


८. वीथी - 


कते अथेति । अब ग्रन्थकार वीथी" नामक रूपक के आखव भेद का निरूपण 

कारिकार्थं - वीधिति। वीथी कैशिकी वृत्ति में होती है, (अर्थात्‌ इसकी रखना 
कंशिकी वृत्ति मे की जानी चाहिए! इसमे सन्धि के अङ्ग तथा अङ्क भाण की तरह होते है। 
अर्थात्‌ इसमें केवर दो सन्धि्यौ- मुख ओर निर्वहण-होती है ओर एक अङ्क कौ 
नियोजना की -जाती है ¢ इसका रस शृङ्गार होता है ओ सुध्य होता है। किन्तु अन्य रसो का 
भी इसमे स्वल्पमात्रा मे स्पर्शं (श्रलक) होना चाहिए। यह प्रस्तावना के पूर्वं कथित १३ 
अङ्गो से समन्वित होती है। इव प्रकार एक यादो पात्रों के द्वारा प्रयुक्त वी की भरोना 
की जानी चाहिए ॥ ६८-७० ॥ 


वत्यर्थ - वीथीति । वीथी का अर्थ है - मार्गं अथवा अहनी की पक्ति - 
(सन्ध्यङ्गौ की पक्ति) । वीथी (गली) की तरह यह टेढ़ा-मेद़ा हेत के कारण इस 
रूपक भेद को वीधी कषा जाता है -' वक्रोक्तिमागेणगमनाद वीथैव वीथी" । इसमे 
सन्ध्यङ्गो की योजना भाण की तरह ही होना चाहिए। इसमे शृङ्गार रस का पूर्ण 
परिपाक न होने के कारण कह प्रायः सुख्य होता है। तथा अन्य रसो का भी स्वल्प 
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अथाङ्कः - 
उत्सुष्टिकाङ्क प्रख्यातं वुत्तं बुद्धा प्रपञ्चयेत्‌ । ७० ॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः । 


भाणवत्सन्धिवृत्त्यङ्र्यक्तः स्त्रीपरिदेविवैः ।॥ ७१ ॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ । 


उत्सुष्टिकाङ्क इति नाटकान्तर्गताद्भव्यवच्छेदार्थम्‌ । शोषं प्रतीतमिति ॥ 





मात्रा में स्पर्श किया जाव्रा है। शङ्कार रस के ओौचित्य के कारण ही इसमे कैशिकी 
वृत्ति का विधान किया जाता है\ कारिका का शेष भाग स्पष्ट है ।। ६८-७०॥ 


९. अङ्क या उत्सुष्टिकाङ्क - 
अथेति । अब ग्रन्थकार अङ्कं (या उत्सृष्टिकाङ्क) नामक रूपक के नौवें भेद 
का निरूपण करते है - 


कारिकार्थं - उल्सुष्टिकाङ्कमिति । उत्सुष्टिकाङ्क नामक शूपक भेद के किए 
कवि इतिहास-प्रसिद्ध इतिवृत्त को ग्रहण करे ओौर अपने बुद्धि-बरू से उसमे परिवर्तन कर 
विस्तृतं कर ठे। इसमे अङ्गीरसं करुण होता है, ओर इसके नायक-पात्र-प्राद्धत (यामान्य) 
जन होते है । हसर्मे भाण की तरह ही (मुख एवं निर्वहण) सन्धि, (भारती) वुत्ति तथा उनके 
अङ्गौ की योजना की जाती है। इसमे एक ही अङ्कं होता है। (क्ण रस प्रधान होने के 
कारण) यह सियो के विापों से युक्त होता है। इसमे वाग्युद्ध तथा (मौखिक) 
जय-पराजय के वर्णन का समदेश किया जाना चाहिए ॥ ७०-७२ ॥ 

वृत्त्यर्थं - उत्सुष्टिकाङ्कमिति । कारिका मेँ अड को उत्युष्टिकाट्ू इसलिए 
कहा गया है, कि नाटकान्तर्गत (परिच्छेद-भाग के रूप मे) प्रयुक्त होने वाठे अहक से 
इसका भेद प्रदर्शित हो सके । कारिका के शेष अंश स्ष्ट ह ।। ७०-७२।। 


परामर्शं ~ कतिपय नाट्याचार्य इस रूपक प्रकारं को “उत्सुष्टिकाङ्क" नाम 
से अभिहित करना अधिक उचित समह्लते है। 

(क) उनका तर्क यह है कि “अङ्कु तो नाटकादि रूपक-प्रबन्धों का 
सर्वसम्मत अन्तर्विभाग है ओौर इसलिए इस रूपक प्रकार को "अङ्क" शब्द के द्वारा 
अभिहित करना ठीक नही, 

(ख) कुठ नाट्याचार्य “उत्सुष्टिकाङ्क" की एेसी व्युत्पत्ति करते ह ~ वह 
रूपकप्रकार “उत्सुष्टिकाद्भ' है जिसकी (हतिवृत्तरवना आदि) सृष्टि उत्क्रान्त अथवा 
अन्यङूपक प्रकारो से उल्टी हआ करती है । “उत्सृष्टिकाद्धु' का उदाहरण 
“शर्िष्टययाति" है । 

ग) अभिनव भारती मे “उल्सुष्टिकाङ्क' पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार देखने 
को मिलती है ~ ‹उक्रमणीया सृष्टिर्जीवितं प्राणा यासां ता उत्सुष्टिकाः शोचन्त्यः 
सियस्ताभिरङ्कित इति तथोक्तः।' (अभि० भा० १८)॥ ७०-७२॥ 


३०८ दशरूपकम्‌ 


अथेहामृगः - 
मिश्रमीहामूगे वृत्तं चतुरङ्कं ॒त्रिसन्धिमत्‌ ।॥ ७२ ॥ 
नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायकौ । 
ख्यातौ धीरोद्धतावन्त्यो विपर्यासादयुक्तकृत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दिव्यसियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः । 


शृङ्खाराभासमप्यस्य किञ्चित्किञ्चित्रदर्शयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
संरम्भं परमानीय युद्धं व्याजान्निवारयेत्‌ । 
वधप्राप्तस्य कुर्वीत वधं नैव महात्मनः ॥ ७५ ॥ 
मृगवदल्भ्यां नायिकां नायकोऽस्मिन्नीहते इतीहामृगः । ख्याताख्यातं वस्तु । 
अन्त्यः प्रतिनायको विपर्यासाद्विपर्ययज्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 


१०. इंहामूगः न= 
अथेति । अब ग्रन्थकार “ईहामृग" नामक रूपक के दसवें भेद का निरूपण 
करते ह - | 


कारिकार्थ ~ मित्रमिति । ईहाम्‌ग -ङूपक का इतिवृत्त मित्रित होता है ( अर्थात्‌ 
कुड इतिहास प्रसिद्ध ओर कुछ कविकल्पित। ) इसमें चार अङ्क ओर ( मुख, प्रतिमुख तथा 
निर्वहण ) तीन सन्ध्या होती है । इसमें मानव तथा देव मेँ से कोई एक नायक तथा अन्य 
प्रतिनायक होता है। { वस्तुतः कौन बायक हो ओर कौन प्रतिनायक, इस विषय में कोई 
नियम न होने के कारण ~ अनियमात्‌ ~ यह व्यवस्था है|) 


ये दोनों ही नायक - नायक ओर प्रतिनायक - इतिहास प्रसिद्ध तथा प्रद्ति से 
धीरोद्धत होते है। इनमें अन्तिम अर्थात्‌ प्रतिनायक ज्ञान कौ विपरीतता के कारण अनुचित 
कार्य करता है। वह उसको न चाहने वारी (अनिच्छन्तीम्‌) दिव्याङ्गना को अपहरण आदि के 
द्वारा प्राप्त करना चाहता है। देसी स्थिति मेँ कवि को चाहिए कि वह) उस प्रतिनायक के 
आश्रय से शृङ्गाराभास का दुष - कुछ वर्णन इसमे करे। साथ ही कवि नायक तथा 
प्रतिनायक दोनों के मध्य में युद्ध कौ उत्तेजना को षरमावस्था तक ले आकर किसीन 
किसी बहाने से युद्ध को रोक दे, ओर वध की अवस्था प्राप्त होने पर भौ उ वीर 
(भाहात्मा) का वध कदापि न कर्वे ॥ ७२-७५ ॥ 


हि) {इस रूपक को ईहामृग” कहने का अर्थं बताते हुए वृत्तिकार धरि कहते 

बुत्यर्थं ~ भूगवदिति । इसर्मे नायक भूग की तरह अभ्य किसी नायिका 
को प्राप्त करने की इच्छा करता है, अतः यह रूपक ईहामूग कहलाता है। कारिका में 
प्रयुक्तं ~ "अन्त्यः" पट का अर्थ है प्रतिनायक। इसका इतिवृत्त प्रख्यात तथा उत्पाद्य 
का मिश्रण होता है । प्रतिनायक की भ्रमात्मक व विपरीत बुद्धि के कारण 
अनुधित-कमों को करने वाह उसे चित्रित (वर्णित) किया जना चाहिए। (कारिका 
का) शेव अंश स्पष्ट है ।। ७२-७५ ॥ 





तृतीयः प्रकाशः ३०९ 
इत्थं विचिन्त्य दशरूपकलक्ममार्ग- 
माखोक्य वस्तु परिभाव्य कविप्रबन्धान्‌ । 
कुर्यादयल्वदरूकृतिभिः प्रबन्धं 
वाक्वैर्दारमधुरैः स्फुटमन्ददृत्ैः ।। ७६ ॥ 
॥ इति धनञ्जयकृतदशरूपकस्य ततीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
स्पष्टम्‌ ।॥। 


॥ इति श्रीविष्णुसुनोर्भनिकस्य कृतौ दशरुपावलोके ङ्पकलक्षणप्रकाशो नाम 
तृतीयः प्रकाशः समाप्वः ॥ ३ ॥ 





परामर्शं - शृक्गाराभासम्‌ - जहां शृङ्गाररस का स्थायी ^रति" भाव 
नायक-नायिका मे से किसी एक में हीं होता है, जहाँ अनुचित एवं बलात्‌ कामेच्छा 
की तृप्ति का प्रयास होता है, व्ह रति तथा शृङ्गार न होकर रत्याभास एवं शृङ्गाराभास 
होता है । वधप्राप्ठस्य - रूपक के मूल कथानक में महापुरुष के वध का वर्णन भले 
ही अंकित हो, किन्तु रूपक मेँ उसे कदापि प्रदर्शित नहीं करना चाहिए । 

कारिकार्थं - इत्यमिति। इस प्रकार दशरूपकों के लक्षणो के मार्ग का सम्यक्‌ 
प्रकार सेः चिन्तन करके, सम्पूर्णं नादय कथावस्तु को भलीर्भोति देखकर तथा पूर्ववर्ती 
महाकविर्यो के प्रबन्धो का परिशीरन करके अयल्नजे (स्वाभाविक) अरूकारें से युक्त, 
स्फुट, अत्यन्त स्पष्ट व सरक छन्दो के द्वारा तथा उदार एवं मधुर वाक्यों से युक्त कवि 
रूपक-प्रबन्ध की रथना करे ॥ ७६ ॥ 

वृत्त्यर्थ. ~ स्पष्टमिति। प्रकृत श्लोक का अर्थं स्पष्ट ही है ।। ७६ ॥ 


श्रीमन्महामहोपाध्यायश्रीसदाशिवशास्िचरणतनूजन्मना भुसरूगँवकरोपनामकेन 
श्रीकेशवशाख्िणा विरचितायां प्रदीपव्याख्यायां धनञ्जयकृतदशरूपकस्य 
रूपकलक्षणप्रकाशो नाम तृतीयः प्रकाशः समाप्तः ।॥ ३ ॥ 


[| 


चतुर्थः भरकाशः 


अथेदानीं रसभेदः भ्रदर्ध्यते - 
विभावैरनुभावैश्च  सात्तिकैर्व्यभिचारिभिः । 
आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ १ ॥ 
वक्ष्यमाणस्वभावैर्विभावानुभावव्यभिचारिसात्तिकैः काव्योपात्तैरभिनयोपदरितिर्वा 
श्रोतुपरक्षकाणामन्तर्विपरिवर्तमानो रत्यादिर्वक्ष्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरताम्‌ 





यत्र भान्ति रसाः स्वे मूर्ता इवं महेश्वरे । 
स्वस्वोपभोगभोग्याः स्यु गिरिजाचचैर्नमामि तम्‌ ॥ (तपति कुम्भकर्ण) 


भ्रकाश-सङ्गति - {रूपकं की विशेषताओं का निरूपण करते हए 
धनञ्जय ने प्रथम प्रकाश में ““वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः!“ (वरस्तु, नेता तथा रस 
रूपर्को के भेदक तत्व है!) यह कहकर वस्तु का साद्खोपाङ्ग (सविस्तार) वर्णन किया 
है। द्वितीय प्रकाश में सपरिकर नायक का विवेचन, तथा तृतीय प्रकाश मेँ रूपकों के 
विभिन्न प्रकारो के सलक्षण स्वरूपो को बताया है। अब इस चतुर्थ प्रकाश मे रूपर्को 
के निरतिशय आनन्दभूत रसं का विश्केषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।) 


प्रदीप ~ अथेति। अब यहं (धनञ्जय) रस के भेदो का निरूपण करते है 


विभावैः अनुभावैः सात्विकैः व्यभि्ारिभिः च स्वाद्यत्वम्‌ आनीयमानः 
स्थायीभावः रसः स्मृतः इत्यन्वयः ।॥ १। 


कारिकार्थं ~ विभावैरिति। विभाव, अनुभाव, सारिविकभाव तथा व्यभिथायै 
भावों के द्वारा जव रत्यादि स्थायौभाव आस्वाद्य अर्वणा के योग्य ~ बना दिया जाता है, 
तब वहौ रस कडराता है ॥ १ ॥ 

वृत्त्यर्थं - वक्ष्यमाणेति । {इसी चतुर्थ प्रकाश मे} आगे वर्णितं किये जाने 
वाठे विभाव, अनुभाव, व्यभिथारीभाव तथा सास्विक भावों के द्वारा, श्रव्य) काव्य में 
प्रयुक्त वर्णन को पढ़कर अथवा (दुश्यकाव्य) के श्रोताओं या पाठकों ओर दृश्य 
काव्य-(कूपक) के अभिनय को देखने वाके सामाजिकं के हदय मे परिवर्तनशील 
रत्यादि स्थायीभाव जिसका रश्चण हम आगे वर्णिति करेगे) जब स्वाद के योग्य या 
स्वादगोचरता- क प्राप्त कर दिया जाता है, या निरतिशय आनन्दात्मक अनुभूति के 
स्वरूप को ~ प्राप्त करा दिया जाता है तब वही “रस” कहकाता है। 


चतुर्थः प्रकाशः ३११ 


निर्भरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः। तेन रसिकाः सामाजिकाः। काव्यं तु 
तथाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवद्‌ आयर्धृतमित्यादिव्यपदेशवत्‌ ॥ 
तत्र विभावः - 
ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषकत्‌ । 
आलम्बनोदीपनत्वप्रभेदेन स च द्विधा ॥२॥ 
एवमयम्‌* “एवमियम्‌' इत्यतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशिष्टरूपतया 
ज्ञायमानो विभाव्यमानः सन्नारम्बनत्वेनोदीपनत्वेन वा यो नायकादिरभिमतदेशकालादिर्वा 





तेनेति। रव्य) काव्य या (दृश्यकाव्य अर्थात्‌) नाटक से प्राप्त होने वारा 
यंह स्वाद निरतिशय (परम) आनन्द से समन्वित चेतना वाला होता है। रस का स्वाद 
लेने वाके सामाजिक रसिक कहलाते है । क्योकि काव्य या नाटक को पढ़ने या देखने 
से परमानन्द की अनुभूति सामाजिको मेँ टी होती है इसकिए सामाजिक गण ही 
“रसिक” है। ओर काव्य श्रव्य या दृश्य) तो. केवल इस प्रकार की अलौकिक 
आनन्दानुभूति निर्भर आनन्द चेतना) को प्रकट या उदूबोधन का कारण, उसका हेतु 
होने से “रसवत्‌” अर्थात्‌ रसयुक्त, सरस कहलाता है, जैसे कि घृत आयु की वृद्धि में 
कारण होने से "आयुर्धृतम्‌” (धृत ही आयु है।) कहा जाता है। { यहा वृत्तिकार धनिक 
का तात्पर्य यह है कि घृत मनुष्य की आयु ओर बल को बढ़ता है, वह तो आयु 
तथा बल की वृद्धि कसेमें हेतु मात्र (कारण) है, अतः हम घृत को भी आयुकी 
संज्ञा देते है ठीक इसी प्रकार काव्य (रव्य हो या दृश्य) परमानन्दरूप रस के उदूबोधन 
कां कारण है, इसलिए कार्यकारणभाव जन्य लक्षणा के आधार पर हम काव्य को 
"रसवत्‌" कहते है। वस्तुतः काव्य रसवान्‌ नहीं होता, वह तो केवल रस-आनन्द-का 
हेतु मात्र होता है, रसवान्‌ होते है सामाजिक] ॥ १९ ॥ 


तत्रेति। अब ग्रन्थकार उनमें विभाव के स्वरूप का निरूपण करते हं - 


तत्र ज्ञायमानतया भावपोषकृत्‌ विभावः स च आलम्बनोददीपनत्वप्रभेदेन द्विधा 
इत्यन्वयः ।। २ ॥ 


कारिकार्थं ~ ज्ञायमानतयेति। उन विभाव आदि रस के कारणभूतो) मे विभाव 
वहं है जो स्वयं जाना हुआ (परिशात) होकर स्थायीभाव को पुष्ट करता है। बह (विभाव) 
आलम्बन तथा उहीपन के भेद से दो प्रकारकाहोता है ।। २ ॥ 


वृत्यर्थ ~ एवमयमिति। वह (दुष्यन्त आदि नायक) रसा है" तथा “यह 
(शक्न्तला आदि नायिका) एेसी है" इस प्रकार नायक आदि अथवा अभीष्ट 
देशकाल आदि के अतिशयोक्ति रूप मे काव्य द्वारा चित्रित किये हए वर्णन एकं 
विशिष्ट रूप के हो आने के कारण अथवा एक विशिष्ट व्यक्ति के चित्र को 
उभासेवाङे हने के कारण, वे आलम्बनरूप मेँ अथवा उष्ीपनरूप मेँ जाने जाते है, वे 
ही विभाव कहे गये है । 


` { तात्पर्य यह है कि कवि अपने काव्य मे (वह श्रव्य हो या दृश्य हो) राम, 
दुष्यन्त आदि नायको तथा सीता, शकुन्तला आदि नायिकामों ओौर अभीष्ट 


३१२ दशकूपकम्‌ 


स विभावः। यदुक्तम्‌ - विभाव इति विज्ञानार्थः" इति तांश्च यथास्वं यथावसरं च 
रसेषुपपादयिष्यामः । 
अमीषां चानपेश्षितबाह्सतत्वानां शब्दोपधानादेवासादिततद्भावानां सामान्यात्मनां 





देश-कारू के अतिशयोक्ति रूप वर्णन के द्वारो विशिष्ट दुष्यन्तादि या देश-काठ के 
ही रूप को चित्रित, रेखाकित करता है ओौर सामाजिक (दर्शक) या पाठक यह समहन 
केता है कि दुष्यन्त ेसा है, शकुन्तला एेसी है, या वसन्त ऋतु एेसा होता है।' इस 
प्रकार के विशिष्ट रूप में सामाजिको के ज्ञान का विषय बनाने वाले वर्णन विभाव 
कहलाते है। ये आलम्बन रूप मेँ नायक नायिकार्णं हो सकती है या उद्दीपन रूप 
देश-काल आदि।) 


यदुक्तमिति। जैसा कि (भरत द्वारा) कहा गया है-“विभाव का अर्थ है 
विज्ञान" { अर्थात्‌ जिनके द्वारा विशेषरूप से क्षान करवाया जाता है वे विभाव कहलाते 
है।} जिस रस के जो विभाव होते ह उन्हं यथावसर रसों के विवेचन के प्रसंग में 
प्रतिपादित करगे ॥ 


परामर्श ~ विभाव शब्द की व्युत्पत्ति बताते हए आचार्य भरतं के द्वारा 
नाट्यशास्र मेँ विभाव का अर्थं “विज्ञान” बताया गया है ओर विभाव के "कारण, 
निमित्त या हेतु" - ये पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहे गए ह । क्योकि वाचिक, 
आद्भिक एवं सात्विक अभिनय के दवारा जो विशिष्टतया शात होते है, वे विधव है। 
अथवा वाचिकादि अभिनयोँ के आश्रय करने वाले अनेक अर्थो का अवबोष हिता है, 
(जाने जाते है) अतः इसे “विभाव” संज्ञा से अभिहित क्रिया गया है। ना०्शा० 
७।३-४)।। जैसा कि ऊपर बताया है कि विभाव, वे कारणं, हेतु या निमित्त है जिनसे 
रसानुभूति होती है। वे दो प्रकार के होते है - (९) आलम्बन विभाव ओर (र) 
उदहीपन विभाव । जिसका आलम्बन करके (अर्थात्‌ जिसका आश्रय केकर) रस की 
उत्पत्ति होती है, उसे "“आङम्बन विभाव” कहते है। यथा ~ शकुन्तला को देखकर 
दुष्यन्त के मन मे ओर दुष्यन्त को देखकर शकुन्तला के मन मे रति की उत्पत्ति होती 
है ओर उन दोनों को देखकर दर्शकों के मन में रस की उत्पत्ति होती है। अतः सीता 
शकुन्तला-दुष्यन्त आदि शृङ्गाररस के आकम्बन निभाव* कहकाते है। चोँटनी 
उध्चान, एकान्त स्थल, नदी-तट एवं वसंत ऋतु के द्वारा उस रति का उद्दीपन होता है। 
अतः उन्हें शृङ्घारस का “उद्दीपनविभाव कहा जाता है। प्रत्येक रस के अनुसार उसके 
आरूम्बन ओर उद्ीपन विभाव भिन्नभित्र हेते है। अतिशयोक्ति रूपं ~ द्िर्त।थ 
कारिका की वृत्ति में प्रयुक्तं “अविशयोक्तिङ्प का व्यापार" वाक्यांश का अर्थं यहं 
अल्कूर विशेष नीं है, अपितु कवि की लोकोत्तर या लोकातिशायी वर्णन शैली है। 
इस वर्णन शैली के द्वार ही कवि सामान्य पात्रों को भी असाधारण ओौर आकर्षक 
रूप मरै प्रस्तुत करता है ॥ 


वस्वर्थं ~ अमौकाभिति। ओर ये विभाव अर्थात्‌ राम ओर सीता 
दुष्यन्त--शक्ुन्तल्म एवं वसंत भादि ऋतु उद्दीपनं विभाव (नायक नायिकाएँ) बाह्यसता 


चतुर्थः प्रकाशः ३१३ 


स्वस्वसंबभ्धिंत्येन विभावितानां साक्वाद्धावकयेतसि विपरिवर्तमानानामालम्बनादिभाव इति 
न वस्तुशुन्यता। तदुक्तं भर्तृहरिणा - 





(अर्थात्‌ मूर्तरूप) की अपेक्षा न करके केवल शब्ड की उपाधि की शक्ति से उन-उन 
भावों को प्राप्त होते हँ अर्थात्‌ अपने-अपने रूप मेँ प्रकट होते ह। इस प्रकार ये 
विभाव अपने विशिष्टरूप मेँ न उभरकर साधारणीक्त (सामान्य) रूप वाले होकर 
सहदयों (भावो) षाठर्को या दर्शकों के द्वारा अपने से ही सम्बन्धित समञ्चे जाते है। 
इस प्रकार सहदर्यो-दर्शकों या-पाठको के हृदय मेँ साक्षात्‌ रूप से विस्फुरित-उभरते 
हए ये आलम्बन आदि भाव हो जाते हँ। अतः प्रव्यकाव्य का नायक जो वस्तुतः 
आलम्बन विभाव है, दृश्य काव्य के समान प्रत्यक्चरूप से दिखाई नदेने पर भी 
उन-सीता-राम आदि } नायक-का अभाव नहीं होता। न वस्तु शून्यता) ।। 


परामर्श - काव्य मेँ वर्णित विभाव ओर कौकिक विभावो मे अन्तर होता 
है। काव्य मेँ कवि अतिशयोक्तिरूप काव्य व्यापार के द्वारा विशिष्ट दुष्यन्तादि के रूप 
को प्रस्तुत करता है। ओर सहृदय दर्शक यह समञ्लता है कि दुष्यन्त" एेसा है। 
लौकिक ज्ञान मेँ विभाव के भौतिकसत्व .की नितान्त आवश्यकता होती है जैसे पुस्तक 
के जान में प्रत्यक्षरूप से पुस्तक इद्धियग्राह्म होनी चाहिए, किन्तु काव्य में वति 
विभावो को बाह्यसत्व-भौतिक सत्ता की आवश्यकता-अपेक्षा नहीं होती, क्योकि 
काव्य में वर्णित विभावों की भावना, उनका ज्ञान तो काव्य मेँ प्रयुक्त शर्ब्दो के द्वार 
ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त लौकिक ज्ञान के विषय विशिष्ट होते है, जबकि 
काव्य- वर्णित विभाव सामान्यरूप-सामान्यात्मना के होते है। सहदय-दर्शकों के हदय 
मेँ इन विभावो के सामान्यरूप का अर्थात्‌ साधारणीकत रूप का-प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, 
इसिए इनमें वस्तुशुन्यता नहीं होती। वस्तुतः शर्ग्यो के द्वारा, जब हम किसी वस्तु के 
बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त करते है, तो वह प्रत्यक्ष-साही होता है। 


यहां यह उल्लेखनीय है कि दोनों ही सहित्यशास्री (भारतीय ओर 
पाश्चात्य) लौकिक ज्ञान व काव्यसम्बन्धी ज्ञान में यह भेद मानते है, कि लौकिक जान 
मेँ व्यक्ति व विशिष्ट काज्ञान होता है भौर काव्य में जाति या सामान्य का । भरस्तु 
के मत में काव्य सापान्य (सार्वभौम) की अभिव्यक्ति है ओौर इविष्टास विष की। 
नामरूप से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से इसी सामान्य या सार्वभौपिकता की सिदि 
काव्य का प्रयोजन होता है। इसी को भारतीय साहित्यविद्‌ “खाधारणीकरण" कहते है। 
अरस्तु काव्य का वण्य-विषय विशिष्ट न मानकर, उसमे निहित सामान्य 
मानव-अनुभव को मानते है । नामरूप से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से 
सार्वभौमता की सिद्धि" भारतीय काव्य शास्र मे प्रतिपादित प्रख्यातं “साधारणीकरणः' 
व्यापार है - | 

"भावकत्वं साधारणीकरणम्‌ । तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च 
साधारणी क्रियन्ते । साधारणीकरणं चैतदेव यत्सीतादिविशेषाणां कामिनीत्वादि- 
सामान्येनोषस्थितिः" । (काव्यप्रकाश टीका) 


३१४ दशरूपकम्‌ 


“शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ बुद्धर्विषयतां गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन मन्यते ।।' इति (वाक्‌० ३.७.५) 
षट्साहस्नीद्टताप्युक्तम्‌ ~ एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते इति ॥ 





अर्थात्‌ -भावकत्व ही साधारणीकरण है। उस व्यापार से विभावादि ओर 
स्थायीभाव का साधारणीकरण हो जाता है। ओर साधारणीकरण का अर्थं है-सीतादि 
विषयों का कामिनीरूप मेँ उपस्थित होना इस की व्याख्या करते हए आचार्यं 
रामचन्द्र शुक्छ जी ने लिखा है-“ जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में 
नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब 
तक उसमे रसोद्बोधन की पूरी शक्ति नहीं आती है। विषय का) इसी रूप मे लाया 
जाना हमारे यहं साधारणीकरण कहलाता है।'* (चिन्तामणि, भाग १ पृ० २२७)॥ 


वृत्त्यर्थ - तदुक्तमिति। इसी बात को भर्तृहरि ने { वाक्यपदीय के साधन 
समुदेश-प्रकरण मे} कहा है - 

शब्दोपहितेति। काव्यानुशीकन के अवसर पर सहदय पाठक शब्द फे 
सामर्थ्य से उपस्थापित रूप को धारण करने वाके, बुद्धि के विषय-भाव को प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ बुद्धि या ज्ञान के विषय वने हुए, कंसं आदि को, प्रत्यक्ष की तरह, वीरादि 
रसो का साधन समञ्चने लगता है" । 


{ तात्पर्य यह है कि , वाक्यादि में जब हम कंस" आदि शब्द का प्रयोग 
करते हए उच्यारण करते है, तो शब्दोच्चारण के साथ ही साथ वे शब्द कंसादि के 
रूप को बुद्धि का विषय बना देते है, ओर फिर बुद्धिगत कसादि को हम 
परत्यक्ष-मूर्तरूप की तरह (कर्म आदि) कारक आदि साधन के रूप मेँ ग्रहण करते है ।) 


षट्साहस्ली के कर्ता आचार्यभरत ने भी कहा है ~ “(शब्दों के द्वार 
उपस्थापित) इन (विभावादि) से सामान्य गणं के योग से रसों की निष्पत्ति हो जाती 
है।'* अर्थात्‌ ये विभाव, सामान्य गुणयुक्त होकर ही रस को निष्यन्न करते है । 


पसमर्श ~ अमीषाम्‌ - इस पद का अर्थं है - विभावादिकों का । अब 
यँ एक शङ्का उत्पन्न होती है कि श्रव्य काव्य मे विभावादि तो शब्दों तक ही सीमित 
रहते है, उन विभावादि पात्रो-नायक-नायिका-की वास्तविक सत्ता मूर्तर्प मेँ तो 
पाठकों के सम्मुख होती ही नहीं है, एेसी ही स्थिति दृश्यकाव्य मे होती दै, मञ्व पर 
दुष्यन्तादि वास्तविक न होकर अवास्तविक ही रहते है, यही बात उद्दीपन विभाव - 
मालिनी तटादि - की भी रहती है, तो फिर वस्तुशुन्यता के कारण उन विभावादिकों 
का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, अतः काव्य के विभावादि में ्ञायमानत्व घटित 
नहीं हेता। तो फिर वे सहृदय पाठकों की रसानुपूति मेँ आलम्बन आदि विभाव कैसे 
बनेगे ? इस शङ्का का उत्तर धनिकं ने “अमीषां” से ˆ ननिषयदयन्ते"“ तक के अंश के 
दवाय दिया है । अपनेक्षितबाह्मसत्त्वानाम्‌ ~ रोक की वस्तुओं के ज्ञान के लिए तो 
उन चर्तुं -के भौतिकसत्व (भूर्तरूप) की आवश्यकता होती है, किन्तु काव्य में 
रसानुभूति के लिए विभार्वो-नावक-नायिका आदि की बाह्य सतता, पूर्तङ्पं की कतई 
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तत्रालम्बनविभावो यथा - 


अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभुच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
शृङ्गारैकनिधिः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ (विक्रमो० १.९०) 





आवश्यकता नहीं होती, क्योकि - शब्दोपधानादेवासादिततद्धावानाम्‌ ~ काव्य के 
नायक-नायिका आदि विभावो की भावना, उनका ज्ञान, उनका मूर्तरूप तो काव्यपाठ 
करते समय काव्य मे प्रयुक्त शब्दों मे निहित उनके सामर्थ्य सेष्ी हो जाता है। कारण 
यह है कि काव्यगत विभाव सामान्यरूप (सामान्यात्मना) के होते हैँ । वे विशिष्टव्यक्ति 
न होकर सर्वसाधारण के से प्रतीत होते है। इसकिए सहदय दर्शको के हदय मेँ इन 
विभावों के सामान्यरूप का-सार्वभौमता का अर्थात्‌ साधारणीकृतरूप का प्रत्यक्ष ञान 
होता है, अतः इनमे वस्तुशुन्यता नहीं होती। निश्चय ही ये रसोष्दोधक होते है । 


तत्रालम्बनेति। उन (उपर्युक्त दो प्रकार के विभावो) मेँ आलम्बन विभावं यह 
है - {कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय में पुरूरवा की रति के आलम्बनरूप उर्वशी का 
वर्णन इस प्रकार है-} 


अस्या इति। { राजा पुरूरवा उर्वशी को देखकर मन मे सोचता है - } इसके 
निर्माण में क्या कान्ति प्रदान करने वाला चन्द्रमा ही प्रजापति (निर्माणकर्ता) बना था ? 
अथवा केवल शृद्गारमय कामदेव स्वयं अथवा पुष्पाकर मास (वसन्त ऋतु) इसका 
निर्माता बना ? क्योकि वेदाभ्यास के कारण जडमति ओर भोगविलास के शृङ्गारोचित 
विषयों के प्रति कौतूहट रहित (अर्थात्‌ विरत) बुढ़ा (पुराना) मुनि अर्थात्‌ वृद्ध-ब्रह्मा 
इस मनोहररूप का निर्माण करने में कैसे समर्थं हो सकता है।'“ { कदापि नर्ही, क्योकि 
इतनी सुन्दर सृष्टि करने का सामर्थ्यं चन्द्रमा, कामदेव, या वसन्तऋतु मेँ ही हो सकता 
है, उस जरठ ब्रह्मा मेँ कँ?) | 

परामर्शं - नाटक देखने वाले सहृदय सामाजिक के लिए नायक व 
नायिका दोनो ही आरुम्बन विभाव होते ह। किन्तु नाटक के नायक के किए नायिका 
ओर नायिका के किए नायक आलम्बन विभाव होते है। यहो प्रस्तुत उदाहरण मे 
उर्वशी नायिका ही नायक पुरुरवा के लिए आलम्बन है। अर्थात्‌ पुरुरवा (नायक) की 
रति का आरम्बन उर्वशी है ॥ 

उद्दीपनेवि। उद्ीपन विभाव (का उदाहरण) जैसे - । 

{ठहीपन विभाव - इसका अर्थं है, उत्तेजित करने वाला पदार्थ, वे 
विभाव अर्थात्‌ हेतु, निमित्त या कारण ओ इदयस्थ स्थायीभाव को उत्तेजित करते है। 
इसके अन्तर्गत देशकाल आदि का समावेश होता है। किसी भी आलम्बन विभाव 
(नायक या नायिका) के कारण उद्बुद्ध स्थायीभाव को ये उहीपन विभाव ओर अधिक 
उदीप्त कर शत्व को पहंयाते है। यह चद्धिकाङूप ठदीषनविभाव का उदाहरण है} - 


२५ दश. 
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ददापनविभावा यथ - 
अयमुदयति चन्द्रश्चन्धिकाधौतविष्वः- 
परिणतविमलिम्नि व्योभ्नि कर्पूरगौरः । 
ऋजुरजतशलाकास्यर्धिभिर्यस्य पादै- 
जगदमलठ्मृणाटीपञ्जरस्थं विभाति ।।' 


अनुभावो विकारस्तु भावसंसुचनात्मकः । 


स्थायिभावाननुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सभ्रविक्षेपकराक्षादयो 
रसपोषकारिणोऽनुभावाः। एते चाभिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद्धावकानुभवकर्म- 
तयानुभूयन्त  इत्यनुभवनमिति चानुभावा रसिकेषु व्यपदिश्यन्ते। विकारो 





अयमिति। कर्पूर के समान श्वेत वर्णवाला, तथा (अपनी निर्मल) चान्दनी 
से अखिल विश्व को प्रक्षाछ्ित करने वाला यह चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल आकाश में 
उदित हो रहा है। इसकी सीधी-सीधी ्चोदी की शलाकाओं से स्पर्धा करे वाटी 
श्वेत किरणो से (चरणों से) यह जगत्‌ निर्मल एवं कोमल मृणालनिर्मित पिंजरे भें 
स्थित सा परिलक्षितोरहाहै।।'' 


परामर्श ~ उक्त श्लोकं मेँ चन्द्रमा की निर्म चांदनीरूप उद्दीपनविभाव का 

वर्णन किया गया है। मान टीजिये नायिका शकुन्तला को देखकर नायक दुष्यन्त के 

हदय मेँ सप्तावस्था मेँ स्थित रति स्थायीभाव उदूबुद्ध हो उठता है। इस रतिभाव के 

उद्बुद्ध होने में चन्द्रमा की चांदनी ओौर एकान्त का समय आदि विभाव हैँ जो उस 

उड रतिमाव को दुष्यन्त के हृदय मेँ उद्ीप्त करते हैँ । इसकिए ये उद्दीपनविभाव 
जाते है ॥ 


अब प्रन्थकार अनुभाव का लक्षण बताते है -- 


कारिकार्थं - अनुभाव इति। { सहदय सामाजिक (दर्शक या पाठक) के हदय 
मेँ स्थित रति आदि) भावों की सुखना करने वारे विकार { अर्थात्‌ नायक के शरीर में 
परिलक्षित होने वारे परिवर्तन) हौ “अनुभाव” है । कहे जति है 0 4 ३ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ स्थायीति। (सहृदय) सामाजिको को (रति आदि) स्थायीभारवो का 
अनुभव कराने वाके, एवं रस का परिपोष करने वाले, ,(आश्रय के) पूविेप तथा 
कटाक्ष आदि (शरीर के विकार या व्यापार आदि) अनुभौव है । { इन्दं (अनुभाव) 
इसकिए कहा जता है} क्योकि ये अभिनय (अर्थात्‌ टृश्यकाव्य नाटक) तथा काव्य 
(अर्थात्‌ श्रव्य-काव्य, महाकाव्यादि) मे इन अनुभावो (शारीरिक विक्छृति्यो, भ्रूविक्षेष, 
तथा कश्च आदि) का साक्षात्‌ (त्यक्ष) अनुभव करने वारे (दर्क) रसिको के 
अनुभव के कर्म के रूप मे अनुभूत होते ह, (अर्थात्‌ सहृदय सामाजिको के अनुभव के 
विषय हेते है) इसकिए रसिको मेँ इनका अनुभवन (अनु-पश्वात्‌-भवनम्‌ उत्पत्ति 
येषां ते, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्ति पश्थात्‌ होती है होने से इन्हे अनुभाव (अनुभूयन्ते 
इत्यनुभावाः) कष गया है। कारिकागत- विकारोभावरससुचनात्मकः भारो को सुचित 


चतुर्थः प्रकाशः २१७ 


भावसंसुचनात्मक इति तु कौकिकरसपेक्षया, इह तु तेषां कारणत्वमेव । यथा ममैव - 
उज्जृम्भाननमुल्छसंत्कुचतटं लोठकभ्रमट्भूकतं 
स्वेदाम्भः स्नपिताङ्गयष्टिविगलदूत्रीडं सरोमाञ्चया । 





करने वाला विकार अनुभाव है-यह कथन लौकिक रस की दृष्टिसे ही है। यहां 
अर्थात्‌ अभिनयात्मक नास्य या काव्यमें तो ये (अनुभाव रस परिपोष) के कारण ही 
होते हँ। अर्थात्‌ - { लोक में नायक नायिका का जो प्रम-प्रसंग देखने मे आता है, 
वह लौकिक रस कहा जाता है। लौकिक प्रेम रस मेँ भ्रूविक्षेप आदि शारीरिक विकार 
उस प्रेम (रस) जन्य होते है, इसलिए वे "कार्य" कहलाते है । नारक (दृश्य) व काव्य 
श्रव्य) का रस, जिसकी चर्वणा सहदय दरक ओर पाठकों द्रारा की जाती है, वह 
अलौकिक रस है। वह अनुभाव के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ (नार्य 
या काव्य मे) इन्हें कारण कहा जाना ही उपयुक्त होगा। अनुभाव शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार होगी- "सामाजिकान्‌ स्थायिभावान्‌ अनु भावयन्तीति अनुभावाः'। अनुभावं 
को काव्य में पढ़कर या नारक में देखकर सहृदय दर्शकों को दुष्यन्त आदि के रति 
का अनुभव होता है। इसीलिए अनुभाव रस के पोषक निमित्त कारण हो जाते है। या 
ठेसा भी कहा जा सकता है- “अनुभूयन्ते इत्यनु भावाः।' जिनका अनुभव किया जाय, 
वे अनुभाव ईै।) 


परामर्श ~ अनुभाव - वे सब शारीरिक परिवर्तन जो किसी स्थायीभाव 
की जाग्रति के कारण उत्पन्न होते ह ओर जिनको व्यावहारिक लोक मेँ किसी 
स्थायीभाव का कार्य माना जाता है अनुभाव कहे जाते है। व्यावहारिक जगत्‌ में 
स्थायीभाव के कार्यरूप शारीरिक परिवर्तनों से इनकी भिन्नता द्योतित करने के लिए ही 
इनकी अनुभाव कहा जाता है क्योकि रंगमंच पर स्थित पात्रों को नायकान्तर्गत 
स्थायीभाव के स्वरूप का ज्ञान इनसे ही होता है। ओर इस कारण भी इनको अनुभाव 
कहा जाता है कि ये दर्शकों मेँ समान स्थायीभाव को जाग्रत करते है। यहाँ विशेष 
उल्लेख करने की बात यह है कि आलम्बन (नायक नायिका) के शारीरिक विकार 
अनुभाव" के अन्तर्गत नहीं आते है। वे शाव" ला" आदि के अन्तर्गत अति है, 
तथा उद्दीपन विभाव के अद्गभूत है - (दश० रू० २।३३) “अल्पालापः सृङ्गारो 
हावोऽक्षिभ्रूविकारक्त ॥ स एव हेला सुव्यक्तशृङ्गाररससुचिका ।' (२।३४) ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। अनुभावं के उदाहरण के लिए (वृत्तिकार धनिक कत) 
मेरा पद्य उपन्यस्त किया जा सकता है - {इसमे किसी युवक को देखकर रति भाव 
से आविष्ट सुन्दरी के अनुभावो का वर्णन किया गया है - कवि सुन्दरी के अनुभावं 
को देखकर कहता है -} 

उञ्जुम्भेति। ह मुग्धे! वह युवक निश्चित ही धन्य है, जिसे देखने पर तुमने 
कामासक्त होकर, भाई लेते. हए, स्तनतद को ऊपर की ओर उठाकर, भ्रू-ठता को 
खञ्यरता के साथ धुमाते हए, शरीर को स्वेदाम्बु से नहलाते हए तथा कञ्ञा का 
त्याग करते हए, शेमाञ्वित होकर, जिसके मुख पर दुग्ध-महासागर के फेन समूह के 
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धन्यः कोऽपि युवा स यस्य वदने व्यापारिताः सस्पृहं | 
मुग्धे दुग्धमहाब्धिफेनपटलप्रख्याः करक्षच्छटः ॥' {धनिकस्य} 
इत्यादि यथारसमुदाहरिष्यामः ॥ 
हेतुकार्यात्पनोः सिद्धिस्वयोः संव्यवहारतः ॥३ ॥ `. 
तयोर्विभावानुभावयो्लीकिकरसं प्रति हेतुकार्यभूतयोः संव्यवहारादेव 
सिद्धत्वान्न पृथग्लक्षणमुपयुज्यते `। तदुक्तम्‌- विभावानुभावौ लोकसंसिद्धौ लोकयात्रानु- 
गामिनौ लोकस्वभावानुगतत्वाच्च न पृथग्लक्षणमुच्यते” इति ॥ 
अथ भावः - 
सुखटुःलादिकैभविर्भावस्तद्धावभावनम्‌ । 
अनुकार्यश्रयत्वेनोपनिबध्यमानैः सुखदुःखादिरूपैभविस्तद्धावस्य भावकचेतसो 





सदृश शवेत कटाक्षो की छटा को विखेर दिया है। (वह युवक निश्चित ही भाग्यशाली 
है।') इत्यादि, (इन अनुभावो को) रसों के अनुसार, उदाहर्णो के द्वारा स्पष्ट किया 
जायगा ॥ 

कारिकार्थं - हेत्विति। ये दोनों {विभाव तथा अनुभाव रकिक) रस के 
कारण तथा कार्य है तथा कोक व्यवहार मे इनका प्रत्यक्ष स्वरूप परिरक्षित होने सेः ये 
व्यवहार से सिद्ध है, (अतः इनका पृथक्‌ क्षण नहीं किया गया है ॥ ३ ॥ 

वृत्त्यर्थं <= तयोर्विभावेति। (अर्थात्‌) ये दोनों विभाव तथा अनुभाव जो 
लौकिक रस (अर्थात्‌ रति आदि भाव) के प्रति हेतु तथा कार्यं ह, लौकिक व्यवहार से 
ही सिद्ध होने से जाने जाते ह, इसलिए इनका पृथक्‌ लक्षण बतलाना आवश्यक 
प्रतीत नहीं हेता। जैसा कि (आचार्यं भरत ने) कहा भी है- विभाव तथा अनुभाव 
लोक से ही सिद्ध है अर्थात्‌ प्रसिद्ध है, ओर सदा लोकव्यवहार मे प्रचलित है, या 
मानव प्रकृति के अतिशय अनुगामी है अथवा लोकयात्रानुगामी है - इसलिए इनका 
अलग से लक्षण नहीं दिया गया है।' ना०शा०अ० ७। श्लो० ५-६)।। ३ ॥ 

अथेति। अब प्रन्थकार यँ { चतुर्थं प्रकाश की प्रथम कारिका मेँ विभाव 
अनुभाव, सात्विकभाव ओौर व्यभिधारीभाव के साथ जुडे हए} “भाव 
निरूपण करते है - 


कारिकार्थं ~ सुखदुःखेति। (अव्य) काव्य या (द्श्यकाव्य) नाटक मे आश्रयसरूप 

मे वर्णित अनुकार्यं (राम-दुष्यन्तादि) के युख-दुःख, हर्ष-शोक आदि भावों के हारा 

सहदय (पाठक या सामाजिक) के अन्तःकरण को भावितं (अर्थात्‌ वासित) करना टौ भाव 

कहलाता है । {अर्थ्‌ आश्रय के भाव तथा सहदय सामाजिकः भाव दै तन्मयता 
(रकतानता) को ही "भाव" कड गात है।)} 

वृत्यर्थ - अनुकार्येति। नाटक में अनुकार्य (रम-दुष्यन्तादि) को 

आश्रयत्वेन दर्ण्ति किये गये व्यक्तियों के सुखदुःखादि भावों के दवाय, सहृदय के 

अन्तःस्व अन्तर्वर्ती) वद्‌-तद्‌ भके के भावन अर्थात्‌ वासन को ही “भाव कषठ 
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भावनं वासनं भावः। तदुक्तम्‌- अहो हानेन रसेन गन्धेन वा सर्वमेतद्धावितम्‌ वासितम्‌! 
इति। 

यत्तु रसान्‌ भावयन्‌ भावः इति कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्‌ भावः" इति च, 
तदभिनयकाव्ययोः प्रवर्तमानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिपित्तकथनेम्‌ । ते च स्थायिनो 
व्यभिचारिणश्येति वक्ष्यमाणाः । | 





जाता है। जैसा कि नाट्रशाख मे) कहा गया भी है - “अहो, इस रस से अथवा 
गन्ध से यह सब (पदार्थ) भावित अर्थात्‌ वासित (सुवासित) कर दिया गया है।' { यह 
इस प्रकार है, जैसे नाटक देखते समय शकुन्तला की वियोग पीडा से अत्यन्त दुःखित 
दुष्यन्त को देखकर जो उसके दुःख के साथ हमारे हदय की तदाकारता अर्थात्‌ 
तन्मयता या एकतानता हो जाती है, वही भाव है। अनुकार्य दुष्यन्तादि) के 
सुखदुःखादि भाव हमारे (सहृदय दर्शकीं के ) हदय को उसी प्रकार वासित कर देते 
हैँ जैसे अगरवत्ती मेँ निहित सुवास-सुगन्ध-स्पटुटित होने पर समीप के प्रदेश को 
सुवासित कर देता है।)} 


यत्तविति। ओर जो आचार्य भरत ने अपने नाट्यशासर मेँ (७-२,३) "भाव" 
शब्द की व्युत्पत्ति देते हए का है कि - “रसो को भावित करने के कारण ये भाव 
कहे जाते हँ" अथवा “कवि के आन्तरिक भावों को भावित करने के कारण ये भाव 
कहे जते है" - वह तो अभिनय (नाट्य-दुश्य काव्य) तथा ्रव्य) काव्य के लिए 
प्रयुक्त होने वाते भाव शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त कथन है। ओर वे भावदो प्रकारके 
ह ~ १. स्थायी ओर २. व्यभिचारी, जिनके स्वरूप का वर्णन आगे किया जायगा ॥ 


परामर्शं ~ अब यँ शंका उत्पन्न होती है कि भरत ने भाव शब्द की 
व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से की है- आओौर धत्रिक ने जो भाव शब्द की व्युत्पत्ति ऊपर दी 
है, वह अन्य प्रकार की है, अतः धनिक कृत व्युत्पत्ति भरत से विपरीत होने के कारण 
स्वीकार्य नहीं है। इस शंका का उत्तर धिक ने यहदियाहैकि.भरतद्रारादी हर्दो 
व्युत्पत्तियां उस भाव शब्द की है, जो काव्य व अभिनय का बोधक या भवर्तक है 
तथा उनका प्रयोग उन्हीं दोनों काव्यो से समरबद्ध भाव के लिए होता है। अथि 
भरतक्छृते प्रथम रक्षण भावात्मक काव्य की दृष्टि से ओर दूसरा लक्षण भावात्मक 
अभिनय की दृष्टि से किया गया है। जबकि मेरे द्वारा अर्थात्‌ धनिक कत भाव शब्द 
की व्युत्पत्ति रसिक (सहृदय) के हृदय को भावित (वासित) करने वाले भाव की दृष्टि 
से की गर्हं हे। अतः दोनों ही व्युत्पत्तिं का विषय भेद होने से धनिक कत व्युत्पत्ति 
का भरतकत व्युत्पत्ति से कोई विरोध परिलद्वित नही होता । 


तात्पर्य यह है कि “भाव” शब्द का दो अर्थो मे प्रयोग किया, जाता है - 
१. वह ज किसी वस्तुकेहोने का कारण होता है (भावन) भौर २. वह जो प्रभावित 
करता है (वासन)। इन दोनों ही प्रयोगो मे "धाव" शब्द एक प्रकार के कारण का 
वाचक होता है! इ प्रकार से अभिनेता के अन्तःकरण में वर्तमान भावं जिनको वह 
तीन प्रकार के अभिनयो से प्रकट करता है रंगमंच के प्रदर्शन मेँ रस को उत्पन्न कटने 
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के कारण होते ह। इसी प्रकार से नाटककार के अन्तःकरण में वर्तमान भाव उस समय 
रस को उत्पन्न करते है जब उन भावों को स्वाभाविकरूप में प्रकट करने वाके 
शारीरिक परिचालनों एवं परिविर्तनों को उपयुक्त भाषा मेँ प्रकट किया जाता है । 

परन्तु “भाव” शब्द का दूसरा अर्थं “व्याप्त होना दर्शक के दृष्टिकोणसे ही 
संभव है, जिसका प्रयोग “धनिक” ने किया है। आचार्य अभिनव गुप्त ने बहुत ही 
उपयुक्त उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि-कस्तूरी के समान 
सुगन्धित वस्तु अपने संयोग से दूसरी वस्तुओं को सुगन्धित कर देती है अथवा उसमें 
व्याप्त हौ जाती है। कस्तूरी के तत्वतः व्याप्त होने के कारण वह वस्र सुवासित हो 
जाता है जिसमें उसको रखा जाता है। वह प्रक्रिया जिससे कोई निर्गध वस्तु दूसरी 
वस्तु की सुगन्ध को ग्रहण कर ठेती है “भाव अथवा भावना" कही जाती है। इस 
प्रकार से दर्शक के दृष्टिकोण से मानसिक दशाओं को इसलिए भाव कहा जाता है 
क्योकि वे दर्शक के अन्तःकरण में उसी प्रकार से व्याप्त होते हँ जिस प्रकार से 
कस्तूरी अपने सम्पर्कं मेँ आने वाले वख में व्याप्त हो जाती है - 

।। न हि कस्तूरिका गन्धेन प्रस्तुतं तद्गन्धं क्रियते गृणस्यासड्क्रान्तेः न च 
तत्सदृशगुणान्तरोत्पत्तिः । यावदूद्रव्यभावित्वाद्गन्धादीनां वस्त्रादौ च विनाशप्रतिपत्तः 
केवल कस्तूरिकाद्रव्यमेव तावद्रूपदेशचैतन्याक्रमणस्वभावं वस्वरादिकेऽपि तथा प्रतिपत्ति- 
माधत्ते ।। (अभि०्भा० ७।१)।। 


भरतक्त भाव-विवेचन का तात्पर्य यहहैकिजोरस का भावनःकरे वे 
भाव है, अर्थात्‌ भरत के. मत मेँ भाव रस~व्यंजक सामग्री काही द्योतक है, जिसके 
अन्तर्गत स्थायी, खंचारी के साथ विभाव ओर अनुभार्वो काभी समावेश हो जाता है। 
किन्तु आगे चलकर उन्होने विभाव ओर अनुभाव को पृथक्‌ कर दिया है ओर भावों 
की संख्या उनचास मानी है आठ स्थायी भाव, तैतींस संचारीभाव ओर आठ सात्त्विक 
भाव - “एवमेते काव्यरसाभिव्यक्तिहोतव एकोनपंचाशद्‌भावाः प्रत्यवगन्तव्याः ।।' (ना० 
शा० \७। पृ० ३७६) 


काव्यशास्र का आलोडन करने के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि 
“भाव” का सामान्यतः तीन अर्थो मेँ प्रयोग हआ है : ९) संपूर्ण रसव्यजक सामग्री के 
अर्थं मेँ जिसमे विभाव, अनुभाव, स्थायी, संचारी सभी का समावेश हो जाता है, (२) 
काव्यगत स्थायी, संचारी, ओर सा्तिर्कभावों के अर्थं मे - जिसमे शारीरिक 
अनुभूतियों का समावेश है, (३) अनुपचित स्थायी या उपवित संचारीभाव के अर्ष मे 
इनके अतिरिक्त दो प्रयोग ओर भी देखने मेँ आते हैँ ८४) सामान्य मनोवेग के ओं शर 
ओर (५) कवि की सर्जक अनुभूति (कवेरन्तर्गतं भावम्‌) के अर्थं में । 

संक्षेप में भाव का सामान्यतः वह लक्षण उपन्यस्त किया जा सकता 
जो चेतना को व्याप्त कर वे भाव है। भाव को मनोविकार या मनोवेग की संजाढ 
अभिहित किया गया है। अतः जगत्‌ के सम्पर्क से उत्पन्न मन के विकार जो ज 
को व्याप्त कर रेते है, भाव कहलाते ह - "बाह्म जगत्‌ के संवेदनं से मनुष्य कै, 
हदय मे. जो विकार उठते हैँ वे ही मिरकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते हे।'' (एङ 
सिद्धान्त - ॐडो० नगेन्द्र पृ० २१७) ॥ 
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पृथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्विकाः ॥ ४ ॥ 
सतत्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तद्धावभावनम्‌ । 
परगतदुःखहषदिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणत्वं - सत्त्वं, यदाह - "सत्त्वं 
नाम मन प्रभवम्‌ । तच्च समाहितमनस्त्वाटुत्पद्यते' एतदेवास्य सत्त्वं यतः खिन्नेन 
प्रहर्षितेन वाश्रुसेमाञ्चादयो निर्वत्यन्ते । तेन सत्वेन निर्वृत्ताः सात्विकाः। तद्धावभावनं च 





भावाः । तत उत्पद्यमानत्वादश्रुप्रभृतयोऽपि भावाः, भावसंसुचनात्मक- 
विकाररूपत्वाच्चानुभावा इति दरैरूप्यमेतेषाम्‌ । 
सत्विक भाव - 


कारिकार्थं - पृथग्धावेति। यद्यपि सात्तिकभाव में अनुभावत्व है; {अर्थात्‌ 
सात्तविकभाव अनुभाव (ही) (भावों के पश्चात्‌ होने से तथा अनुभावो की तरह आश्रय के 
विकार होने से) है } तथापि ये (सात्विक भाव) पृथक्‌ रूप से भाव कहे जाते है। इन 
सात्विक भावों को “भाव” इसलिए कहा जाता है कि ये सत्व-मन (मानसिक स्थिति) से 
ही उत्पन्न होते है। { सत्व का अर्थ है ~ अनुकार्य राम-दुष्यन्त आदि के दुःखादि} भाव से 
भावक के (सहदव के) चित्त को भावित करना ॥ ४-५ ॥ 

वृत्त्यर्थ - परगतेति। दूसरे लोगों के दुःख, हर्ष आदि की भावना मे 
{ अर्थात्‌ श्रव्यकाव्य या नाटक में वर्णित आश्रय राम-दुष्यन्त आदि के दुःख एवं हर्ष 
की भावना मे } भावक (सहृदय) के अन्तःकरण का अत्यन्त एकतान या अनुकूल हो 
जाने का नाम सत्त्व है, अर्थात्‌ काव्यगत नायक-नायिका के हृदय की तरह 
सहदय-दर्शक के हदय का भी उसी तरह दुःखी या हर्षित हो जाने का नीम ही सत्त्व 
है। (भरत ने नाट्यशास्त) (७।९४-९५) मेँ भी} कहा भी है- मन से उत्पन्न होने 
वारे भव को सत्त्व कहते है, ओर वह सत्त्व मन के समाहित (एकाग्र) होने पर उत्पन्न 
होता है।' 


एतदेवेति। इस मन का सत्व यही है कि उसके खिन्न दुःखी) या हर्षित 
होने पर अश्रुरोमाञ्च आदि निकल पड़ते है। { अर्थात्‌ काव्यगत या नाटक मेँ वण्ति 
नायक-नायिका के दुःख-सुख से स्वयं दुःखी-या सुखी होकर अश्रु-रोमाञ्चादि का 
निकल पड़ना ।} उस “सत्त्व' से उत्पन्न होने के कारण वे भाव सात्विक कहे जाते हँ 
या 'सात्तविकभाव' के नाम से जाने जाते है। तथा उन (भावो) से उत्पन्न होने के कारण 
अश्रु आदि भी भाव ही कलते ह। { अश्रु आदि भाव के द्योतक होने के कारण भाव 
ही कहलाते है} 
तत इति। दूसरी ओर अश्रु आदि सुचक विकाररूप भी है, अतः अनुभाव 
भी होते है। इस प्रकार इन अश्रु आदि भावों की द्विरूपता है अर्थात्‌ ये सत्त्व मन से 
उत्पन्न होने के कारण सात्विकभाव तथा भावों के सुचनात्मक विकार होने के कारण 
अनुभाव दोनों ही होते ह । ४-५ ॥ 
| परामर्श ~ सात्विक भाव - सात्विक शब्द की व्युत्पत्ति है - ।। अवहितं 
मनः सत्त्वं, तल्मयोजनं हेतुरस्येति सात्विकः। अर्थात्‌ एकाग्र मन का नाम सत्व है, यह 
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स्तम्भप्रख्यरोमाञ्चाः स्वेदो वैवण्यवेपथूः ॥ ५ ॥ 
अश्रुवैस्वर्यमित्यष्टौ, स्तम्भोऽस्मिनिक्करियाङ्गता । 
प्रख्यो नष्टसत्ञत्वम्‌ शेषाः सुव्यक्तलक्षणाः ॥ ६ ॥ 
यथा - 
'वेवह सेअदवदनी रोमञ्चिअ गत्तिए ववई । 
विललटुल्लु तु वअ लह वाहोअल्लीए रणेत्ति ॥ 


मुहऊ सामि होई खणे विमुच्छइ विअग्धेण । 
मुद्धा मुहअल्ली तुअ पेम्मेण सावि ण धिजइ ।' 





सत्त्व जिसका प्रयोजन अर्थात्‌ हेतु हो वह “सात्विकः कहकाता है। यँ इस रहस्य को 
जान लेना चाहिए कि - 


किसी स्थायीभाव की जाग्रति के समनन्तर होमे वाली शारीरिक चेष्टां ओर 
गतिया दो प्रकार की होती है (९) इच्छाजन्य (२) स्वयंभूत । कुछ गतियाँ एवं चेष्टा 
एेसी होती हँ जिनको स्थायीभावयुक्त व्यक्ति निश्चित रूप मेँ अपनी इच्छाशक्ति से 
प्रकट करता है ओर जो स्थायीभाव के इच्छाकृत-भाव प्रकटन के रूपों मेँ होती है 
जैये कि आंखों ओर भौहो का परिचालन। स्थायीभाव के अवेश में ये इच्छा जनित 
चेष्टां दूसरों को अपने भावों को अवगत कराने के उदेश्य से की जाती है। परन्तु 
एक दूसरे प्रकार की भी चेष्टां ओर गतियाँ है जो भावों के उदय मे पर अपने 
आप बिना किसी इच्छा के प्रकट होने लगती है। जैसे विवर्णता, रोमांच, ब्रीडा आदि। 
जो शारीरिक चेष्टां एवं गतियो अपनी इच्छा से प्रकट की जाती हँ उनको केवल 
अनुभाव कहते हैँ परन्तु जो अपने आप प्रकट होती हैँ उनको “सात्विकभाव 
कहते ह ।। ४-५ ॥ 


त इति। ओर वे { सात्त्विक भाव आठ प्रकार के होते है } - 


कारिकार्थं ~ स्तम्भेति। ९) स्वम्भ,,(२) प्रक्व (अचेतनता), (३) रोमाम्ब (४) 
स्वेद, (५) वैवर्ण्यं मुख आदि का रङ्गं फौका पड़ जाना), (६) वेपथु (कम्प), (७) अह्र 
(८) वैस्वर्यं (आवाज मेँ परिवर्तन)। ~ { ये आठ सात्विक भाव है } स्तम्भ कौ अर्थ 
अङ्गो का निष्क्रिय हो जाना, तथा प्रकय का अर्थं है मूर्छित हो जाना या चेतना-संज्ञा की 
नष्ट हो जाना । शोष के स्वङ्प स्यष्ट ही है ।॥ ५--६ ॥ - 

वृत्त्यर्थं - यथेवि। जैसे - {एक सखी नायिका की काम-पीडा का कदु 
करती हुई नायक.से कहती है } - 
. बेवह इि। हे युवक ! तेरे प्रेम के कारण वह नायिका स्वल्प भी धैर्य क्ीरण 
नहीं करती। वह कोपने कगती है। उसके मुख पर पसीना आ जाता है! ओर ' उसके 
शरीर पर रेमाग्व हो आता है। ठसका खघ कड़ा (हाथ का वरय) बाहुरूपी छताःभें 
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(वेपते स्वेदवदना रोमाञ्चं गात्रे वपति । 

विलोलस्ततो वलयो लघु बाहुवल्लश्वां रणति ॥ 

मुखं श्यामलं भवति क्षणं विमूर्च्छति विदग्धेन । 

मुग्धा मुखवल्छी तव प्रेम्णा सापि न धैर्यं करोति ।।') 
अथ व्यभिचारिणः । तत्र सामान्यलक्षणम्‌ - 


विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ।॥ ७ ॥ 
यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्रदेव रत्यादौ 


स्थायिनि सत्येवाविर्भावतिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन चरन्तो वर्तमाना निर्वेदादयो 
व्यभिचारिणो भावाः ॥ 





मन्द-मन्द शब्द करता है । उसका मुख श्याम वर्ण काहो जाता है, तथा वह क्षण 
भर के किए मूर्च्छित हो जाती है । उसकी मुग्धा (भोली) मुखरूपी रता थोडा भी धैर्य 
धारण नहीं करती है 


{ उपर्युक्त उदाहरण मे ऊपर उल्टिखित `सात्विक-भावों का वर्णन किया 
गया है।} 


अथेति। अब क्रम प्रात व्यभिचारीभाव का निरूपण कर रहे है। 
व्यभिचारीभाव का सामान्यलक्चषण इस प्रकार है - 


विशेषात्‌ स्थायिनि आभिमुख्येन वारिधौ उन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव चरन्तः 
व्यभिचारिणः स्यु इत्यन्वयः ।। ७ ॥ 


कारिकार्थं ~ विशेषादिति। विशेषरूप से स्थायीभाव के अभिमुख होकर चलने 
वाले भाव व्यभिषारीभाव होते ह । {अर्थात्‌ जो भाव विशेषरूप से (आमने-सामने होकर) 
स्थायौभाव के अन्तर्गत कभी उठते ओर कभी विलीन होते परिरक्षित होते है, वे भाव 
व्यभिषारी कहकाते ह } जैसे समुद्र मे तरङ्गे उत्पन्न होती है ओर उसी में विलीनं हो जती 
है ।॥ ७ ॥ । 


वृत्त्यर्थं ~ वथेति। जैसे समुद्र के होने पर ही (सत्येव) तरङ्गे उत्पन्न होती है 
ओर उसी मेँ विलीन हो जाती है, वैसे ही रत्यादि स्थायीभाव के होने पर ही उनके 
अभिमुख (अनुकूल) होकर चलने वाके (चरन्तः) निरवेदादि व्यभिचारीभाव उत्पन्न होते 
रहते है ओर विलीन-तिरोहित होते रहते है । 


{संचारी या व्यभिवारिभाव के स्वरूप को पण्डितराजं ने “यानि सह चरन्ति 
ताति चव्यभिचारिशब्देन व्यपदिश्यन्ते" - कहा है। अर्थात्‌ स्थायीभार्वो के साथ रहने 
वाली चित्तवृत्तियां जैसे चिन्ता आदि व्यभिथारिभाव है । अर्थात्‌ स्थिरता से विद्यमान 
रहने वाठे रत्यादि स्थावीभाव में उत्पन्न ओर विलीन होने वाके, स्थायिभावरूपी जल 
मे तरगों की तरह संचरण करने वारे-भाव संघारी कहलाते है } ॥ ७ ॥ 


३२४ दशङूपकम्‌ 
तेच - । 


निर्वेदग्छानिशङ्खश्रमधूतिजडताहर्षदैन्यौग्रधचिन्ता - 
स्रासेर्ष्यामर्षगर्वाः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः । 
व्रीडापस्मारमोहाः समतिररसतावेगतकविहित्था 
व्याध्युन्मादौ विषादोत्सुकचपलयुतास्िशदेते प्रयश्च ॥ ८ ॥। 





कारिकार्थं ~ निरवेदेति। व्यभिचारीभाव ३३ होते है ~ ९) निर्वेद, (२) ग्लानि, 
(३) शंका, (४) श्रम, (५) धृति, (६) जडता, (७) हर्ष, (८) दैन्य, (९) उग्रता, ९०) चिन्ता, 
(९१) त्रास, २) असुया, (ईर्ष्या) (९३) अमर्ष, (९४) गर्व, ९५) स्मृति, (९६) मरण, (९७) 
मद्‌, (९८) सुप्त, (९९) निद्रा, (२०) विबोध, (२१) व्रीडा, (२२) अपस्मार, (२३) मोह, 
(२४) मति, (२५) अलसता, (२६) आवेग, (२७) त्क, (२८) अवहित्था, (२९) व्याधि, 
(३०) उन्माद, (३१) विषाद, (३२) ओत्युक्य, ओर (३३) षपठता ॥ ८ ॥ 


परामर्श - व्यभिचारीभाव अस्थायीभाव है । उनको व्यभिचारीभाव इस 
कारण कहा जाता है- क्योकि विविध रसों के अनुभव में दर्शक के सामने मानों वे 
प्रत्यक्चरूप में प्रकट होते हं। यद्यपि यथार्थतः वे मानसिक दशायें ही होती हँ फिर भी 
जब समुचित परिस्थिति में अनेक प्रकार के अभिनयं से उनको प्रकट किया जाता है 
तो वे प्रत्यक्ष साकार के रूप मेँ दृष्टिगत होते है। एक अन्य कारण से भी उनकों 
व्यभिचारी कहा जाता ई क्योकि वे. विविध रसो को भी मानों प्रत्यक्षरूप मेँ दर्शकों के 
समश्च प्रकट करते हैँ । 


संचारि्यो-भावों के विषय में तथा उनकी संख्या के विषय में विद्रानों का 
मतैक्य नहीं है। आधुनिक विद्रानों ने मनोविज्ञान के स्थुल सिद्धान्तो के आधार पर यह 
सिद्ध किया है किं ३३ संचारि्यो मेँ से - 


(९) केवल १४ भाव या मनोविकार है- निर्वेद, शंका, हर्ष, दैन्य, उग्रता, 
चिन्ता, त्रास, असुया, अमर्ष, गर्व, व्रीडा, आवेग, विषाद ओर ओौत्सुक्य। (२) ४ 
मनोवेग न होकर ज्ञानात्मकं अनुभव मात्र हं - धृति, मति, वितर्क, अवहित्थ। (३) ५ 
शारीरिक स्वेदन मत्र है - ग्लाति, श्रम, आलस्य, मद, ओर मोह। (४) १० 
मानसिक अनुभव की कोरि में ही नहीं अते-स्मृति, स्वम, निद्रा, विबोध, जडता 
चपलता, अपस्मार, व्याधि, उन्माद ओर मरण । 


निश्यय ही संचारीभावों की स्थिति उतनी पृष्ट नहीं है ओर स्वयं पण्डिराज 
जगन्नाथ जैसे परम्परानिष्ठ आचार्य मे भी इस-इस तथ्य का अनुभव किया हैः 
“अथ कथमस्य संख्या नियमः" ? अर्थात्‌ भार्वो को तैतीस या चौतीस की संख्या के 
कटषरे मे कैसे बाधा जा सकता है ? अन्त में उन्हेने - श्ुतिवचनानुपालनस्य 
सम्भव ठन्छखरुताया अनौचित्यात्‌" - यह तर्क देकर ही परम्पर का पान करना 
उचित समन्ञा'है ॥ ८ ॥ 
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तत्र निर्वेदः - 
तत्त्वज्ञानापदीष्यदिरनविदः स्वावमाननम्‌ । 
तत्र चिन्ताश्रुनिःश्वासवैवर्ण्योच्छवासदीनताः ॥ ९ ॥ 
तत्त्यज्ञानानिर्वेदो यथा ~ 
श्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 
टत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
संप्रीणिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ।।' (वैरा० श० ६७) 
आपदो यथा - 
राज्ञो विपद्बन्धुवियोगदुःखं देशच्युतिरदर्गममार्गखेदः । 
आस्वाद्यतेऽस्याः कटुनिष्फलायाः फल मयैतच्विरजीवितायाः ।' 
ईष्यति यथा - 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति रक्षसभटान्‌ जीवत्यहो रावणः । 





तत्रेति। {अब ग्रन्थकार यहाँ ३३ व्यभिचारियों के लक्षण तथा उदाहरण 
क्रमशः दे रहे हैँ } उन व्यभिचारियों मेँ निर्वेद का लक्षण इस प्रकार है - 

कारिकार्थं - तत्त्वज्ञानेति। तत्त्वज्ञान, आपत्ति तथा ईर्ष्यां आदि के कारण अपना 
तिरस्कार करना ही निर्वेद नामक व्यभिचारी भाव) है। इस निर्वेद होने कौ दशा मेँ चिन्ता, 
अश्रु, निःश्वास, वैवर्ण्य (मुख की विवर्णता) ओर दैन्य (परिक्षित) होता है ॥ ९ ॥ 

§ वृत्त्यर्थं - तत्त्वज्ञानेति। तत्त्वज्ञान से होने वाले निर्वेद का उदाहरण इस 

प्रकार है - 

पराप्ता इति। “यदि सम्पूर्ण मनोर्थो को पूर्णं करने वाली सम्पत्तियां प्राप्त हो 
भी जाय तो उससे क्या ? शत्रुओं के मस्तर्को पर पैर रख दिया गया तो उससे क्या? 
सम्पत्तियों के प्रदान कर देने से प्रेमी-जनों को सन्तुष्ट कर दिया हो, तो क्या राभ? 
शरीर धारियों के शरीर प्रल्य-काल तक स्थित भी रहे तो उससे क्या छाभ?' 
( अर्थात्‌ उक्त लाभ से क्या लाभ, सब व्यर्थ है, मिथ्या है।!) ॥ 

(1) आपद इति । आपत्ति से होने वाले निर्वेद का उदाहरण इस प्रकार है- 

राज्ञ इति। भेरे द्वारा इस कट्‌ ओर निष्फल चिरजीवन का यह फल भोगा 
जा रहा है कि-राजा से विपत्ति, बन्धु-जनों के वियोग से होने वाला दुःखानुभव, देश 
से च्युति, ओर दुर्गम-मार्ग मेँ यात्रा का कष्टहो रहा है ।। 

(1) ई्व्यात इति। ईर्ष्यां से उत्पन्न निर्वेद का उदाहरण इस प्रकार है - 

{ श्रीराम के द्वारा रुका में राश्चसों का वध किये जाने पर रावण ईर्ष्या से 
अपने पुत्र तथा भाई का तिरस्कार करते हए तथा शत्रु-रम-की तुच्छता व्यक्त करते 
हए इस प्रकार कहता है -) 
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चिग्धिकशक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वर्गग्रामरिकाविलुण्ठनपरैः पीनैः किमेभिर्भुजैः ।/ (हनु° ना० १४.६) 
वीरृक्गारयोर्व्यभिवारी निर्वेदो यथा - 
धये बाहवो न युधि वैरिकटोरकण्ट- 
पीटोच्छलद्ुषिरराजिविराजितांसाः । 
नापि प्रियापृथुपयोधरपत्रभङ्ग- 
संक्रान्तकुङ्कुमरसाः खदु निष्फलास्ते । 
आत्मानुरूपं रिपुं रमणीं वाऽरूभमानस्य निर्वेदादिवमुक्तिः । एवं 
रसान्तराणामण्यङ्गभाव उदाहार्यं: । 
रसानङ्गः स्वतन््रो निर्वेदो यथा - 
कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वश्चि साधु विदितं कस्माद्यतः श्रूयताम्‌ । 





न्यक्कार इति। भेरे जैसे का शत्रु हो यही मेरा बड़ा अपमान है, उस पर भी 
यह तपस्वी ! ुद्रजीव) ओर वह भी यहौँ अर्थात्‌ रका मे ही रावण के जीवित 
रहते, राक्षस-कुल का नाश (वध) कर रहा है। इन्ध को जीतने वाले मेषनाद को 
धिक्कार है । कुम्भकर्ण को जगनेसे भी क्या लाभ हुआ? ओौर एक छोटे से गाँव 
जैसे स्वर्ग को लूटने वारी इन पीन भुजाओं का भी क्या लाभदटहै?“।॥९॥ 

(1५४) वीरेति। वीर रघ ओर शृङ्गार रस मे आने वाठे व्यभिचारी निर्वेद का 
उदाहरण हसं प्रकार है - | | | 

ये बाहव इति। निश्चय ही वे धुजा्एँ निष्फर है, जो युद्ध मेँ शत्रु कै 
कठोर कण्ठ-स्थल से निकले हए रक्त-प्रवाह से स्कन्ध-स्थल षर सुशोभित न हई 
ओर प्रियाङ्गना के पीन-स्तनों की पत्र रचना के कुकुम-रस से युक्त भीन हई 1. 

आत्मानुरूपमिवि। प्रस्तुत निर्वेदपूर्ण-कथन एेसेीर पुरुष का है जिसे अपने 
योग्य - शद्रु वुद्ध में प्राप्त न हआ था, अथवा एेसे विलासी पुरुष की निर्वेद सुक 
उक्ति है जिसे मनोनुकूर रमणी के पीन-स्तनों को स्पर्श कटे का अवसर ऋं त 
हआ हो। {प्रस्तुत सन्दर्भ मेँ वीर एवं शृङ्गाररस के अङ्ग के रूप में निर्वेद ` ऋक 
भाव का चित्रण अंकित किया गया हे} इसी प्रकार निर्वेद का अन्य रसों के आक जो 
रूप मे भी उपन्यास किया जा सकता है । - १५ 

५. रसानद्ग इति। जर्हा निर्वेद किसी रस विशेष का अङ्ग नही .हैता.रेसे 
स्वत्॑र निर्वेद का उदाहरण निम्नोक्त है - { कोई व्यक्ति शाखोटक वृक्ष सेःपुछता है 
तथा वुक्च उस व्यक्ति को उत्तर देता है - इस प्रकार उत्तर-भरत्यु्तर के रूप में 
शाखोटक चु क्रा निर्वेद यहाँ निर्दिष्ट किया गया है।} +` 5 

करत्वपिति। “अरे भाई, तुम कौन हो ? कहता ह" भुद्े ¦ शाखोटक 
वृ जानो शुम तो वैरग्य से बोर रहे हो ।' तुमने ठीक समध्वा" शेसा 





चतुर्थः प्रकाशः ३२७ 


वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापि मे 1 


विभावानुभावरसाद्कानङ्गभेदादनेकशाखो निर्वेदो निदर्शनीयः ॥ 

अथ ग्लानिः - 
रत्याद्यायासतुटकुद्धिर्खानिर्निष्माणतेह च । 
वैवर्ण्यकम्पानुत्साहक्षामाङ्गवचनक्रियाः ॥ १० ॥ 


निधुवनकलाभ्यासादिश्रमतुटृशुद्रमनादिभिर्निष्माणतारू्पा ग्लानिः । अस्यां च 
वैवर्ण्यकम्पानुत्साहादयोऽनुभावाः । 


यथा माषे - 
(लुकितनयनताराः क्षामवकतरेन्दुबिम्बा 
रजनय इव निद्राक्लान्तनीलोत्पलाक्ष्यः । 


तिमिरमिव दधानाः खंसिनः केशपाशा- 
नवनिपतिगृहेभ्यो यान्त्यमूर्वारिवध्वः ।' शिशु० ११.२०) 





सुनो" यँ से बाई ओर एक वटवृक्ष है। पथिकं जन सब प्रकार से उसका आश्रव 
ग्रहण करते हैँ। किन्तु मँ मार्ग में स्थित हूं, तथापि मेरी छाया भी परोपकार करने मे 
समर्थं नहीं है ।' (यही मृन्े विशेष दुःख है) 

विभावेति। यह निर्वेद विभाव, अनुभाव, तथा रस के अङ्गरूप में तथा 
स्वतन््ररूप मेँ विविध प्रकार मेँ निर्देशित किया जा सकता है ॥ ९॥ 


२. गछाति - 

अथेति। अव ग्रन्थकार ग्कानि का स्वरूप निर्देश करते है - 

कारिकार्थं ~ रत्यादयेति। रति-ऋडा जन्य परित्रम, ठा तथा शुभा से होने 
वाली शक्तिहीनता ही “ग्लाति है। इसके अन्तर्गतं वैवर्ण्य, कम्प, अनुत्साह, अङ्गे शरीर) 
वचन, व क्रिया कौ क्षीणता आदि (अनुभाव) परिरक्षित होते है ।। १०॥ 

वृत्यर्थ ~ तिधुवनेवि। रति-क्रीड़ा के विविध प्रकारो को बार-बार कले से 
उत्पन्न थकान, प्यास, भूख, एवं वमन आदि से होने वाली श्वीणताङूप ग्लानि होती .. 
है; इसमे शरीर का फीका पड़जाना, कम्पन तथा अनुत्साह आदि अनुभाव होते है। 

यथेति। जैसे माष काव्य मे ~ 

दुलितेति। निद्रा से कलुषित नेत्रो की पुतलियों वाली अर्थात्‌ निद्रालु त्- 
कनीनिका्भो वाली (वनद्धरनक्षव्रवाली) रतिक्रीा से क्षीण (म्लान) मुखवन््रवाली तथा 
निद्राक्लान्त मीलकमलाक्षी अन्धकारं के सदृशं खुले हए -षने' एवं काले केशों को धारण 
करती हुई ये वाराङ्गनाएं रजा के भवनों शिविरे) से प्रभात वेला मे जा रही है ॥ 


३२८ दशरूपकम्‌ 


शेषं निर्वेदवदूह्यम्‌ ॥ 
अथ शङ्का - 
अनर्थप्रतिभा शङ्का परक्रर्यत्स्वदुर्नयात्‌ । 
कम्पशोषाभिवीक्षादिखर वर्णस्वरान्यता ॥ ११९ ॥ 
तत्र परक्रीरयद्यथा रत्नावल्याम्‌ - 
हिया सर्वस्यासौ हरति विदितास्मीति वदनं 
| द्रयोर्दृष्ट्वाऽऽकछापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वैकक्ष्यमधिक 
प्रिया प्रायेणास्ते हदयनिहितातडूविधुरा ।।' (रत्ना ३.४) 
स्वदुर्नयाद्यथा वीरचरिते - 
दुराहवीयो धरणीधराभं यस्ताटकेयं तृणवद्र्यधूनोत्‌ । 
हन्ता सुबाहोरपि ताडकारिः स राजपुत्रो हदि बाधते माम्‌ ।।' (महयवीर० २.१) 





 शेषमिति। शेष निवेद की तरह ही समह्चना चाहिए, (अर्थात्‌ विभाव शेषमिति। शेष निर्वेद की तरह ही समक्नना चाहिए, {अर्थात्‌ विभाव 
अनुभाव-रसाङ्ग-रसानङ्ग आदि के भेद से ग्लानि के भी उसी तरह कई प्रकार होते 
हैँ जैसे कि निर्वेद के।} ॥ १० ॥। 


३. शङ्क - 
अथेति। अब ग्रन्थकार “शङ्क नामक तृतीय व्यभिचारीभाव के स्वरूप को 
बताते ह - 


परकरीर्यात्‌ स्वदुर्नयात्‌ वा अनर्थप्रतिभा शङ्का, अत्र कम्पशोषाभिवीक्षादि 
वर्णस्वरान्यता च (अनुभावाः भवन्ति) इत्यन्वयः । ११ ॥ 


कारिकार्थं - अनर्थेति। दूसरे की क्रूरता अथवा स्वयं की दुर्मति के कारण उत्पन्न 
होने वाली अनर्थं की आशङ्क ही शङ्खा कराती है। इसमे - शरीर का कम्यन या सुजन 
यत्र-तत्र देखना, तथा स्वरभङ्गं (स्वर का परिवर्तन) आदि (अर्भुभाव) होते है । ११ ॥ `` 

(1) तत्रेति। पर अर्थात्‌ दूसरे की क्रौर्यजनिते शङ्का जैसे रत्नावली नाटिका में 
( रजा उदयन रत्नावी की दशा का वर्णन करते हए कह रहे है ) - 

हियेति। सब लोगो को भिरा वत्सराज उदयन के प्रति प्रेम) ज्ञात -हो गथ, 
है, एेसा विचार कर (सागरिका) सबसे अपना मुख छिपाती है। (करी) दो व्यक्तियों ऋ 
वार्तााप करते हए देखकर यह समहती है किये छोग मेरे विषयेष बात कर रहे 
है, सहेलियों के मुस्कराने पर ओौर भी अधिक लज्जित हो जाती है। हस प्रकार प्रिया 
(सागरिका) प्रायः इदय में निहित आतङ्क से (य से) त्रस्त रहती है" ॥ 


(1) स्वदुर्नयादिति। अपने दुर्व्यवहार से हेनेवाली ` शङ्का का उदाहरण 
“महावीरचरित” मे {रावण के मंत्री माल्यवान्‌ की उक्ति मे } इस प्रकार ह - 


दूयदिति। जिसने पर्वत कं सदृश (विशाकाय) ताडका-पुत्र (मारीच) को 
तिनके की तरह बहुत दूर फक दिया, जो सुबाहु का हन्ता एवं ताडका का शतु है, 


चतुर्थः प्रकाशः ३२९ 
अनया दिशाऽन्यदनुसर्तव्यम्‌ ॥ 
अथ श्रमः - 


श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेः स्वेदोऽस्मिन्मर्दनादयः । 
अध्वतो यथोत्तररामचरिते - 
अलसटुलितमुग्धान्यध्वसन्जातखेदा- 
दशिथिकपरिरम्भैर्दत्तसंवाहनानि 
परिमृदितमृणाटीदुर्बलान्यद्गकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ।।' (उत्तर० १.२४) 
रतितश्रमो यथा माषे - 
श्राप्य मन्मथरसादतिभूमिं दुर्वहस्तनभराः सुरतस्य । 
शश्रमुः श्रमजलर्द्रललाटर्कष्टकेशमसितायतकेश्यः ।# शिशु° १०.८०) 
इत्याद्युत्ेक्ष्यम्‌ ।, 





वह राजपुत्र (राम) मुञ्चे हदय में व्यथित कर रह्म है" ॥ 

अनयेति। इसी प्रकार (शङ्का के) अन्य प्रकारो को भी समञ्यना चाहिये।। 

४. श्रम - 

अथेति। अब प्रंथकार श्रम" नामक चतुर्थं व्यभिचारी-भाव के स्वरूप को 
बताते हैँ - 

कारिकार्थं ~ श्रम इति। मार्गं मे चरने अथवा रति-क्रीडा के कारण उत्पन्न 
थकान को श्रम" कहा जाता हे। इसमें स्वेद (पसीना आना) तथा मर्दन शरीर को मलना) 
आदि (अनुभाव) होते ह । ु 

(1) अध्वत इति। मार्ग जनित श्रम का उदाहरण “उत्तररामचरित' मे इस 
प्रकार है - { राम सीताजी से कहते है] 

अलसेति। ' हे सीते! यह वही स्थान है, जहा मार्ग में चलने के कारण 
उत्पन्न थकान से म्छान हृए मनोहर एवं मुग्ध अद्र को, जो म्लान हए विसतन्तु सदृश 
थे, तथा जिन्हे मैने प्रगाढ़ आलिङ्गनों के द्वारा दबा दिया था, मेरे वक्षःस्थल पर रखकर 
तुम सो गई थी" । 

(1) रतिश्रमहति। रतिजन्यश्रम का उदाहरण शिशुपार्वध मे इस प्रकार है- 

{ सुरत जन्य श्रम के कारण} कठिनाई से स्तनभार वहन कर सकने वाली 
अङ्गनां, जिनके काले एवं लम्बे केश थे - भन्मथ राग के कारण सुरत की 
पराकाष्ठा को (अत्यधिक सुरव क्रीडा करके) प्राप्त कर इस प्रकार थक गयीं कि पसीने ` 
से गीके काट पर उनके केश चिपक गए ॥' 


श्रम के विषय मेँ हसी तरह अन्य उदाहरणों को समक्चना चाहिए ॥ 


३३० दशरूपकम्‌ 


अथ धृतिः - 
सन्तोषो श्ानशक्त्यादेर्धृतिरव्यग्रभोगक्छत्‌ ॥ १२ ॥ 
जञानाद्यथा भर्तृहरिशतके - 
वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्या 
सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः । 
स तु भवतु दद्र यस्य तृष्णा विशाला ,. 
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः ।' वैराग्य ० ५३) 
शक्तितो तथा रलावल्याम्‌ - 
“ज्यं निर्जितशत्रु वोग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्पालनपालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृतिं 
कामः काममुषैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः । (१.९) 
इत्याद्युह्यम्‌ ॥। 


५. धृति - 
अथेति। अब प्रन्थकार धृति नामक पांचवें व्यभिचारीभाव के. स्वरूप को 
बताते हँ - | 


कारिकार्थं - सन्तोष इति। शान ओर शक्ति आदि के कारण होने वाला सन्तोष 
ही धृति है। व्यग्रता रहित भोग ही उसका अनुभाव है ॥ १२ ॥ 


(1) ज्ञानादिति। ज्ञान से होने वाली धृति का उदाहरण, जैसे भर्तृहरि के 
व्याक मेँ इस प्रकार है - { कोई सन्तोषी व्यक्ति सम्पत्तिशाखी व्यक्ति से कह 
रहा है।} 


वयमिति। हम लोग इन वल्कल से ही सन्तुष्ट हँ ओर तुम सम्पत्ति 
(लक्ष्मी) से प्रसन्न हो। इस प्रकार तुम्हारा ओर हमारा सन्तोष समान है, उसमें कु भी 
विशेष अन्तर नहीं है। वस्तुतः वही व्यक्ति दरिद्र है जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है। मन के 
सन्तुष्ट टो जाने पर कौन व्यक्ति धनी है ओर कौन निर्धन? (अर्थात्‌ मन की प्रसन्नता 
ही प्रधान वस्तु है।)।॥ 


9 शक्तित इति। शक्ति से होने वाली धृति का उदाहरण “लावली 
नारिका मेँ इस प्रकार है - { विदूषक से राजा उद्यन इस प्रकार कहते है -) 

राज्यमिति। राज्य के समस्त शत्र परास्त कर दिये गये है । राज्य का 
समस्त कार्यभार योग्य मन्त्री (यौगन्धरायण) पर सौँप दिया गया है। सम्यक्‌ प्रकार 
से रश्ित प्रजाएेँ समस्त उपद्रवो से रहित है। प्रधोत की पुत्री (वासवदत्ता मेरी पत्नी है), 
वसन्त ऋतु का समय है। तुम मेरे प्रिय मिव हो !.इस प्रकार भले ही कामदेव अपने 
{ भदनोत्सवः-इस) नाम से सन्तोष प्राप कर ले, किन्तु भै) समष्ठता हं (कि यह) 
महोत्सव मेरा टी है +“ { अर्थात्‌ इस उत्सव से कामदेव का नाम मात्र से सम्बन्व है, 
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अथ जडता - ` 
अग्रतिपत्तिर्जडता स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः । 
अनिमिषनयननिरीक्षणतुष्णींभावादयस्तत्र ।॥ १३ ॥। 
इष्टदर्शनाद्यथा - 
एवमालि निगृहीतसाध्वसं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला नास्मरत्‌ प्रमुखवर्तिनि प्रिये ।' (कमार० ८.५) 
अनिष्टश्रवणाद्यथोदात्तराधवे - राक्षसः - 
तावन्तस्ते महात्मानो निहताः केन राक्षसाः । 
येषां नायकतां यातास्तिशिरः खरदूषणः ॥ 
दितीयः - गृहीतधनुषा रामहतकेन । प्रथमः - किमेकाकिनैव >| द्वितीयः 
- अदृष्ट्वा कः प्रत्येति ? पश्य तावतोऽस्मद्बलस्य - 





वास्तव में यह उत्सव मेरे किए ही है।} इत्यादि समहन लेना चाहिए। { यह उदाहरण 
दश० रू० २.३ मे भी उद्धृत किया गया है।}।। १२ ॥ 

६. जडता - | 

अथेति। अब ग्रन्थकार जडता नामक छठे व्यभिचारीभाव का निरूपण 
करते हैँ - 

इष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः अप्रतिपत्तिः जडता स्यात्‌ तत्र अनिमिषनयननिरीश्चषण- 
तुरष्णीभावादयः (अनुभावाः भवन्ति) इत्यन्वयः ।। १३ ।। 

कारिकार्थं ~ अप्रतिपत्तिरिति। प्रिय अथवा अप्रिय के दर्शन वा श्रवण से उत्पन्न 
किंकर्तव्यविमृढता (अर्थात्‌ कर्तव्य एवं अकर्तव्य का ज्ञान न होना) को जडता कहा जाता 
है। इसमे एकटक दृष्टि से (निर्निमिषदृष्टि से) देखना तथा चुप हो जाना आदि (अनुभाव) 
होते है ।॥ १३ ॥ 

वृत्त्यर्थं - (1) इष्टदर्शनादिति। इष्टदर्शनं से उत्पन्न जडता का उदाहरण 
(कुमारसंभव) मेँ इस प्रकार है - 

एवमिति। “ हे सखी ! एकान्त मेँ भय को छोडकर (अर्थात्‌ स्थिर चित्त से) 
इस प्रकार शङ्कर के साथ व्यवहार करना" इस प्रकार सखियों के द्वारा दिये हुए उपदेश 
को, शङ्कर को सन्मुखं देखकर व्याकुल पार्वती स्मरण न कर सकी" ॥ 

(५) अनिष्टश्रवणादिति। अनिष्टश्रवणजन्य जडता का उदाहरण 
“उदात्तराषव” नारक मेँ इस प्रकार है ~ राक्षस - 

तावन्त इति। जिनके सेनानायक त्रिशिरा, खर, ओर दूषण थे, उन 
शक्तिशाली बहुसंख्यक राक्षसो का वध किसने किया? । । 

दूसय (पक्षस) - धुर्षारी, अधम राम ने .। पहला राक्षस) - क्या अकेले 
ही ? दूरा (राक्षस) - बिना देखे कौन विश्वास करेगा? देखो हमारी सेना के - 


२६ दश, 
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सद्यरिछन्नरशिरश्वभ्रमज्जत्कडूकुलाकुलाः । 
कबन्धाः केवरं जातास्तालोत्ताला रणाङ्गणे । 
प्रथमः - सखे, यद्येवं तदाहमेवंविधः किं करवाणि ।' इति ॥ 
अथ हर्षः - 
प्रसत्तिरुत्सवादिभ्यो हर्षोऽश्रुस्वेदगद्गदाः । 
प्रियागमनपुत्रजनमोत्सवादिविभावैश्चेतः प्रसादः हर्षः । तत्र -चाश्रस्वेदगद्‌- 
गदादयोऽनुभावाः । यथा - 
आयाते दयिते मरुस्थकभुवामुत्मरक्ष्य दुर्लह््यतां 
गेहिन्या परितोषबाष्पककलिलामासज्य दृष्टिं मुखे । 
ट्वा पीटुशमीकरीरकवलान्‌ स्वेनाञ्वलेनादरा- 
दुन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्नं रजः ।॥' 
निर्वेदवदितरटुन्नेयम्‌ ॥ 





सद्य इति। केवल ताड-वृक्ष के सदृश लम्बे-ठम्बे कबन्ध ही समर भूमि 
मेँ बचे हुए है, जो तत्काल काटे गये शिरं के छिद्रों मे शीघ्रता से इपटते हए कडु 
नामक पश्यो से धिरे हए ईह ।।'' 


पहला राक्षस) - मित्र, यदिरेसादहैतो मै इस अवस्थामें कर दही क्या 
सकता हं ?*“1। १३ ॥ 


७. हर्ष - 


अथेति। अब ग्रन्थकार हर्षं नामक सातवें व्यभिचारीभाव का स्वरूप निरूपण 
करते है - 


कारिकार्थं - असत्तिरिति। उत्सव आदि से होने वारी (भन की) प्रसन्नता ही 
“हर्ष' है। इसमे अश्रु, स्वेद तथा गदू-गद्‌-चित्त होना आदि अनुभाव होते है ॥ | 

वृत्त्यर्थं ~ प्रियागमनेति। प्रिय के आगमन तथा पुत्रजन्मोत्सवादि विभावो से 
जो मन की प्रसन्नता होती है, उसे रष" कहते है। इसर्मे अश्रु, स्वेद आ जाना ओर 
वाणी का गदूगद्‌ हो जाना आदि अनुभाव होते है। जैसे ~ {प्रिय के आगमन से 
प्रसन्न युवती का निम्नोक्त पद्य मेँ चित्रित हर्षं का उदाहरण इस प्रकार है -) 


आयाते इति। श्रोषितपतिका नायिका कां पति युदीर्ष प्रवास के अनन्तर षर 
आया है, अगम्य तथा दुर्लङ्घ्य मरभूमि के मार्गं को उसने पार किया है । मरुभूमि के इस 
कठिन मर्गं की कल्पना कर ` गृहिणी ने उसके मुख की ओर प्रसन्नता से उत्पन्न अश्रुपर्ण 
दृष्टि से देखा। { लेकिन मेरी प्रसन्नता का प्रमुख कारण तो ऊट है, जिसने मरुभूमि के 
कटिनं मार्ग को पारकर मेरे प्रियतम को मुश्चसे मिलाया है, यह सोचकर} नायिका ने ऊर 
को पीठ (खजूर) शमी, तथा करील (बबु) के प्रासो को बडे आदर से देकर अपने 
ओंचल से ऊट के बच्ये के गर्दन के बालो परपड़ी हुई धूल को रपो दिया ।' 


निवेदिवि। शेष बातें निर्वेदे की ही तरह समक्षनी चाहिए ॥ 
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अथ दैन्यम्‌ - 
दौर्गत्थाद्चैरनौजस्यं दैन्यं काष्ण्यामृजादिमत्‌ ॥ १४ ॥ 
दारिद्रिन्यक्कारादिविभावैरनौजस्कता चेतसः दैन्यम्‌ । तत्र च कृष्णता- 
मलिनवसनदशनादयोऽनुभावाः । यथा - 
"वृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्वकगतः स्थूणावशेषं गृहं 
कालोऽभ्यर्णजलागमः कुशकिनी वत्सस्य वार्तापि नो । 
यत्नात्‌ सच्चिततैलबिन्दुघरिका भग्नेति पर्याकुला 
दृष्ट्वा गर्भभरालसां सुतवधूं श्वश्रूश्चिरं रोदिति ।' 
शेषं पूर्ववत्‌ ॥। 
अथौग्यम्‌ - 
दृष्टोऽपराधदौरमुख्यक्रौर्वैश्चण्डत्वमुग्रता । 


तत्र॒ स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः । १५ ॥ 





८. दैन्य - 

अथेति। अब ग्रन्थकार दैन्य नामक आठवें व्यभिचारीभाव का निरूपण करते 
ह _ „ - 
कारिकार्थं ~ दौर्गत्याच्ैरिति। दुर्गति आदि से उत्पन्न निस्तेजस्विता (कान्तिहीनता) 
को "दैन्य" कहते है। इसमें कालापन, मलिनता आदि अनुभाव पाए जाते हैँ । १४ ॥ 

वृत्त्यर्थं - दारिद्र्ेति। दारिद्रय एवं तिरस्कार (अपमान) आदि विभावो से 
होने वारी चित्त की उदासीनता को दैन्य" कहते हैँ । एेसी दशा मेँ शरीर मुख आदि 
का काला पड़ जाना, वस्नो तथा दांतों का मकिन हो जाना आदि अनुभाव होते ह। 

यथेति। जैसा कि निम्न पद्य मेँ (किसी वृद्धा के दाख्िधि का तथा तज्जन्य 
दैन्य का चित्रण अंकित किया गया है -) 

वृद्ध इति। "वह वृद्ध ओौर अन्धा पति खाट पर पड़ा हे, घर का स्थुणा मात्र 
शेष है, ( स्थुनी = छष्पर मेँ टेका गाने का काष्ठ का खम्भा} वर्षा का समीप है, 
ओर (धवास पर गये हए) पुत्र की भी कोई कुशलवार्ता प्राप्त नहीं हई है। बड़े यत्न से 
एकत्र किये हुए तेल की हंडिया भी फूटं चुकी है। इन सब बातों का विचार कर तथा 
आसन्नप्रसवा (कठोरगर्भा) पुत्रवधू को देखकर सास देर तक रोती रही" ॥ 

शेषमिति। शेष आते पूर्ववत्‌ (अर्थात्‌ तिर्वेद आदि में कही हई) ही है।। १४॥ 

९. उग्रता - 

अथेति। अब प्रंथकार उग्रता नामक नौवें व्यभिचारीभाव का निरूपण करते है - 

कारिकार्थं ~ दृष्ट इति। अपराध, दुष्टता, छूरता आदि के कारण दुष्ट व्यक्ति के 
प्रति उत्पन्न होने वाहे क्रोध तथा कर्कश भाव को ठग्रता कते है । इसमें स्वेद आना, शिर 
को कम्पित कटा, भयभौत करना, तथा पटना आदि अनुभाव होते है ॥ १५ ॥ 
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यथा वीरचरिते - "जापदग्यः - 
उत्कृत्योत्कृत्य गभनिपि शकलयतः क्षत्रसन्तानरोषा- 
दुद्टामस्यैकविंशत्यवधि विशसतः सर्वतो राजर्वंश्यान्‌ । 


पित्रयं तद्रक्तपूर्णहदसवनमहानन्दमन्दायमान- 
क्रोधाग्नेः कुर्वतो मे न खलु न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ।॥ (२.४८) 


अथ चिन्ता - 


ध्यानं चिन्तेहितानाप्तेः शुन्यताश्वासतापकृत्‌ । 
यथा - 
'पक्षमाग्रग्रथिताश्रुबिन्दुनिकररमुक्ताफलस्पर्षिभिः 
कुर्वन्त्या हरहासहारि हदये हाराव्गीभूषणम्‌ । 
नाके बालमृणालनालवलयालद्भारकान्ते करे 
विन्यस्याननमायवाक्षी सुकृती कोऽयं त्वया स्मर्यते ॥।' 





वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे भहावीरचरित मे परशुराम की यह उक्ति 

उत्कृत्येति। श्षत्रि्यों के सन्तान के प्रति निहित क्रोध के कारण गर्भ में स्थित 
भरूणों को भी निकाल-निकालकर उन्हे खण्ड-खण्ड करने वाके, राजवंशोत्पन्न क्षत्रियो 
का २१९ बार विनाश करने वाले, तथा हत क्षत्रियो के रक्त से भरे हृए सरोवर में 
अवगाहन करने से होने वाटी आनन्द की धारा से क्रोधाग्नि को शान्त करके 
पितृ-तर्पण करने वाले, मेरे उद्दाम स्वभाव को समस्त प्राणि जगत्‌ मे नहीं जाना है, 
एेसा नी है, अर्थात्‌ मेरा उग्र स्वभाव सर्वविदित है" । १५ ॥ 

१०. चिन्ता - 

अथेति। अब ग्रन्थकार चिन्ता नामक दसवें व्यभिचारीभाव का निरूपण करते 
ह 

हंहितानाप्तेः ध्यानम्‌ चिन्ता, तत्‌ च शन्यताश्वासतापद्छत्‌ इत्यन्वयः । १६।। 

कारिकार्थं - ध्यानमिति। अभिरषित वस्तु कौ प्राति न होने पर उसी के विषय 
मेँ ध्यान करना ही चिन्ता है। इसमे {अभीष्ट वस्तु कौ प्राति न होने के कारण} जीवन 
कौ शून्यता अद्धि कौ जडता) रवास-परश्वास का बढ़ जाना तथा ताए आदि अनुभाव होते 
है। यह सन्ताप की जननी होती है ॥ 

वृत्यर्थ ~ यथेति। जैसे - { एक सखी किसी नायिका से कह रही है -} 

पर्ष्मेति। “ हे आयताक्ि ! (बड़ी-बड़ी आंखों वाली) सुन्दरी ! मोतियों के 
समान पकठ्कों के अग्रभाग पर ग्रथित अश्रु-बिन्दुओं से अपने वक्षःस्यक पर, शङ्कर के 
हास्य की तरह श्वेत, हार के आभूषण की रखना करती हुई तुम कोमर मृणाल-नाल 
कं कङ्कण नामक आभूवण से सुशोभित छथ पर अपना मुख रखकर किस 
सौभाग्यशाली व्यक्ति का स्मरण कर रही हो ?॥ | 


चतुर्थः प्रकाशः ३३५ 
यथा वा - 
अस्तमितविषयसद्गा मुकुलितनयनोत्पला बहुश्वसिता । 
ध्यायति किमप्यलक्ष्यं बाला योगाभियुक्तेव ।॥' 
अथं सः - 


गर्जितादेर्मनःक्षोभस्रासोऽग्रोत्कम्पितादयः ॥ १६ ॥ 


यथा माधे - 


त्रस्यन्ती चलशफरीविषटितोर- 

वमिोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य । ~ 
क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो- 
कलाभिः किमु सति कारणे रमण्यः ॥' शिशु° ८.२४) 
अथासूया - - 





यथावेति। अथवा- जैसे - 

अस्तमितेति। विषय-वासनाओं मेँ अनासक्त मनवाली, नेत्रकमलों को 
बन्दकर अत्यधिक (बार-बार) श्वास ठेती हई, यह बालका, योगिनी के समाने किसी 
अलक्ष्य वस्तु के ध्यान में मगन है" ॥ 

११. त्रास - 

अथेति। अव प्रन्धकार त्रासं नामक ग्यारह व्यभिवारीभाव का निरूपण 
करते है - 

कारिकार्थ ~ गर्जितदेरिति। मेषो की गर्जना आदि से { अथवा इसी प्रकार कौ 
अन्य भयजनक षटनोओं से } उत्पन्न मनःक्षोभ को शरास" कहा जाता है। इसमे कम्य 
आदि अनुभाव परिलक्षित होते है । 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे, माध के शिशुपारवध में त्रास का वणन शस 
प्रकार है - 

्स्यन्तीति। अक विहार करती हूर उस सुन्द के जो से छोरी सी षंयल 
मछली क्या टक गई, उसके हदय मे भय भर गया ओर वह विचित्र विभ्रम-विररस 
करने लगी युवति्यो की तो यह नैसर्गिक प्रकृति ही है कि भिना किसी कारणकेही 
विश्वोभ-लीला कले रगती है ओर यदि कोई कारण हो तो कहना ही क्या। | १६॥ 


१२. भसूया - 
कते अथेति। अब प्रंथकार असूया नामक बारहवे व्यभिधारीभाव का निङ्पण .. 

परोत्कषकिमा गर्वदीज्यन्यमन्युजा असुया, ततर दोषोक्त्ववजे ध्रक्टिमन्यु- 
्रोधे्धितानि च (अनुभावाः भवन्ति) इत्यन्वयः ॥ १७॥ 
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परोत्कर्षाक्षमाऽसुया गर्वदौर्जन्यमन्युजा । 
दोषोक्त्यवज्ञे धरुकुटिमन्युक्रोधेद्धितानि च ॥ १७ ॥ 
गर्वे यथा वीरचरिते - 
अर्थित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्रापिः प्रभोः प्रत्युत 
द्र्यन्‌ दाशरथिर्विरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उत्कर्षं च परस्य मानयशसोर्विखंसनं चात्मनः 
सरीरत्नं य जगत्पतिर्दशमुखो दृष्तः कथं मृष्यते ।।' (२.९) 
दौर्जन्याद्‌ यथा - 
"यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व गुणाजनि 
नहि परयशोनिन्दाव्याजैरल परिमार्जितुम्‌ । 
विरमसि न चेदिच्छद्िषप्रसक्तमनोरथो 
 दिनकरकरान्‌ पाणिच्छतैर्ुदज्छरममेष्यसि ।' 





कारिकार्थं - परोत्कर्वेति। दूसरे के उत्कर्षं (उन्नति) को न सह सकना ही 
"असूया" है। यह "असूया" गर्व, दुर्जनता तथा क्रोध से उत्पन्न होती है। (दुसरे के) 
दोषो का अन्वेषण करना, अवज्ञा, (अनादर) भौहे खढ़ाना, क्रोध, शोक आदि इसके 
अनुभाव होते है । १७ ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ (1) गर्वेयथेति। गर्वं से उत्पन्न होने वाली असुया का उदाहरण 
वीरचरितं मेँ इस प्रकार है! {इसमे माल्यवान्‌ राम के प्रति रावण की असूया का 
वर्णन कर रहा है} - 


अर्थित्वं इति। {रजा जनक से सीता के किए } याचना करने पर भी 
स्वामी रावण को ( सीतारूप ) फल की प्राप्ति न हो सकी, प्रत्युत स्वामी से द्रोह 
करने वाले, विपरीत आचरण करने वाके दशरथ पुत्र ( राम ) को वह कन्या { सीता ) 
प्राप्त हो गयी । इस प्रकार शत्रु का उत्कर्ष, अपने मान एवं यश का अपकर्ष ( हानि ) 
तथा खरी-रतन की अनुपकब्धि - इन सबको जगत्‌-पति रावण कसे श्वहन कर 
सकता है ?' ॥ 


(1) दीर्जन्यादिति। दुष्ट स्वभाव से उत्पन्न होने वाली , जैसे - 

{दुािषन डाग पृ० ३२५ मेँ अंकित महेन्ध कवि के श्लोकै स प्रकार 
त न 

यदिपरमुणेति। "यदि तुम दूसरों के गुणों को सहन नहीं करं कते हो तो 
गुणों के अर्जन के लिए (स्वयं) यतन करो। {ँ, इतना ध्यान मे रकि } निन्दा के 
बहाने से दूसरों का यश मिटाया नहीं जा सकता। {दूसरे के यश क्भिटाने में तुम 
समर्थं नहीं हो सकते।) इच्छा व देष से युक्त मनोरथ कुरे यदि तुम दूसरे की निन्दा 
कले से नही कते ह, तो सूरय कौ किरणो को हाच कव से ब्लैक चेष्टा करो 
हए शुम स्वयं ही धक जाओगे" ॥ 


चतुर्थः प्रकाशः ३३७ 
मन्युजा यंथामरुशतके - 


पुरस्तन्व्या गोत्रस्खलनयकितोऽहं नतमुखः 
प्रवृत्तो वैलक्ष्यात्किमपि लिखितुं दैवहतकः । 
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स ताटूक्षरिणतो 
गता येन व्यक्तिं पुनरवयवैः सैव तरुणी ।। (५२) 
'ततञ्चाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थयलरुचा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभसादूगद्गदगिरा । 
अहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निगद्याश्रुकलुषं 
रुषा ब्रह्मास्वं मे शिरसि निहितो वामचरणः ।।/ (५१) 
अथामर्षः - 


अधिक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । 
तत्र॒ स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥ १८ ॥ 





(11) मन्युजेति। क्रोध से उत्पन्न होने वारी असुया का उदाहरण- जैसे 
{ “अमरुशतक' के इन श्लोकों मे कवि ने अंकित किया है। इनमे मानिनी नायिका को 
मनाने मे असमर्थं नायक अपने मित्र से इस प्रकार कह रहा है -) 

, पुरस्तन्ध्येति। उस कृशाद्गी के सम्मुयख (बातो ही बातों मे) अकस्मात्‌ ही 
दूसरी प्रिया का नाम { अपने मुख से} निकलजाने के कारण चकित हआ सा मँ 
लज्जावश अधोमुख. करके सहजरीत्या कुछ रेखाएं खीचने लगा। किन्तु (आश्चर्य तो 
इस बात का है कि) वह रेखाद्कन भी एेसा हो गया कि उसी अद्गना के {जिसका 
नामोच्वारण अनायास ही हो गया था } शरीर के सभी अवयव वैसे ही उभरकर आ 
गए जिसमे उस रमणी का रूप प्रत्यक्ष परिलक्ित होने कगा ॥' 

तत इति। "तत्पश्यात्‌ उसं रमणी को पहटयानकर उस मानिनी के कपोल मारे 
क्रोध के लालिमा को धारण करते हए फड़कने लगे, क्रोध एवं प्रणय के अवेग वश 
उसका कण्ठ अवरुद्ध होकर वाणी गद्गद्‌ हो उठी, खों मेँ ओंसुओं को भरकर 
अरे! चित्र तो बित्कूल स्पष्ट है, बड़ा आश्यर्य है, - एेसा कहते हए क्रोष से 
ब्रह्मल्लरूप अपने बाएं वैर को मेरे सिर पर रख दिया” ॥ १७ ॥ 


१३. अमर्ष - 

अथेवि। अब ग्रन्थकार अमर्षं नामक तेरहवें व्यभियारीभाव का निरूपण 
करते है - 

अधिषेपापमानादेः अभिनिविष्टता अमर्षः तत्र स्वेदश्िरः कप्पतर्जनावाडनादयः 
(अनुभावाः भवन्ति) इत्यन्वयः ॥ १८ ॥ 


कारिकार्थं ~ अथिदेपेति। तिरस्कार (अणिदधेष) वथा अपमान आदि से उत्व 
होने वाल अभिनिवेश ( अति अरतीकारस्त भ डत व्यक्ति से बदला लेने का टुढ़ मग्र 
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यथा वीरचरिते - 
श्रायशित्तं चरिष्यामि पुज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेवं दूषयिष्यामि रस्त्रग्रहमहात्रतम्‌ । (३.८) 
यथा वा वेणीसंहारे - | 
"युष्मच्छासनलद्नाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विगर्हणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्टतः कौरवा- । 
नद्यैकं दिवसं ममासि न गुर्नाहिं विधेयस्तव ।।' (१.१२) 
अथ गर्वः - 
गर्वोऽभिजनलावण्यबलश्वर्यादिभिर्मदः । 
कर्माण्याधर्षणावज्ञा सविलासाद्गवीक्षणम्‌ । १९ ॥ 





ही ) अमर्ष कहलाता है । इसमे पसीने का आना, सिर का कम्पन, तर्जना (धमकाना) तथा 
ताडन आदि अनुभाव परिलक्षित होते है ।॥ १८ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे "महावीरचरित' मे - {परशुराम विश्वामित्र से इस 
प्रकार कहते है } 

प्रायरिचत्तमिति। आप जैसे पूञ्य-जनों का मैने अतिक्रमण किया है, अतः 
तदर्थं मैँ प्रायशिचत्त करूंगा । शखग्रहण की महती प्रतिज्ञा को मै इस प्रकार दूषित न 
करेगा" ॥ 

यथा वेति। अथवा जैसे “वेणीसंहार” नाटक में {भीम सहदेव के द्वारा 
युधिष्ठिर के पास इस प्रकार सन्देश भेजते है -) 

युष्मदिति। “आप की आज्ञा के उल्लषनरूपी जल मे इूबता हआ मै, 
आज्ञापालन मे रत भायां के मध्य मे गर्हित भके ही समज्ञा जाऊँ, किन्तु क्रोष से 
उठाई हई तथा रक्तरंजित गदा को घुमाते हृए ओर कौरवो का नाश करते हए आज 
केवल एक दिन केकिएन तो आप मेरे ज्येष्ठ भाई दहै ओरन तो मै आपका 
आज्ञापाछन करने वाला छोटा भाई ह । १८ ॥ 
१४. गर्वं - | | | 
$ अथेति। अब प्रन्धकार गर्वं नामक चौदव व्यभिचारीभाव का निरूपण करते 

अभिजनलावण्यबलैश्वर्यादिभिः मटः गर्वः, तत्र॒ कर्माणि आधर्षणा- 
वज्ञासविलासादगवीक्षणम्‌ इत्यन्वयः ॥ १९ ॥ 

कारिकार्थं ~ गर्वं इति। ठच्थकुल, सुन्दरता, बल्‌. एवं एेर्वर्य आदि के कारण 
खत्प्न होने धारे मद को “गर्व कहा जाता है। दूरे के चित्त को दुःखी करना (भधर्वणा 
- परथित्तपीडनम्‌) तिरस्कार करना, तथा विरासपूर्वंक अपने अङ्गो को देखना आदि 
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यथा वीरचरिते - 


भुनिरयमथ वीरस्तादृशस्तत्मियं पे 
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियाऽसि । 
तपसि विततकीरतर्दर्पकण्ड्यदोष्णः 
परिचरणसमर्थो राधवः क्षत्रियोऽहम्‌ ।।' (२.२७) 
यथा वा तत्रैव - । 
श्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ।# (२.१०) 
अथ स्मृतिः - 
सदृशज्ञानचिन्ताचैः संस्कारात्स्मृविख च । 
ज्ञातत्वेनार्थभासिन्यां भ्रुसमन्रयनादयः । २० ॥ 





अनुभाव इसमें परिक्षित होते है ।॥ १९ ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे महावीर चरित मे - {परशुराम से भयभीत हुई 
सीता को राम कहते हँ -} 


मुनिखयमिति। “ हे प्रिये ! यह (परशुराम) मुनि हैँ ओर वीर भी ह, अतः 
मुञ्चे प्रिय है। हे भय-विहल प्रिये ! तुम क्षत्रिया (्षत्रिय-पत्नी) हो। अतः भय से 
कम्पित होना छोड दो। तपस्या मेँ यश कीर्तिं को प्राप्त करने वाके, तथा मद-गर्व के 
कारण जिनके बाहुओं मे खुजली चक रही हे, एेसे परशुराम का परिचर्या-(स्वागत)- 
करने पे रघुवंशीय-क्षत्रिय मै भली- भाँति समर्थं हँ" । 

यथावेति। अथवा, जैसे वहीं (“महावीरचरित' मे) - {परशुराम के द्वारा 
रावण को प्रेषित सन्देश मेँ -) 

ब्राह्मणेति। ब्राह्मणों के अतिक्रमण का परित्याग करना आपके लिए श्रेयस्कर 
है। जमदग्नि का पुत्र परशुराम तुम्हारा मित्र है। यदि तुम ब्राह्मणों का अतिक्रमण करना 
नहीं त्यागो गे, तो वह अत्यन्त क्रोषी है ।' { वह उदाहरण दशरूपक० २, ६ मेभी 
उदूधृत किया गया है) 


१५. स्मृति - 

अयेति। अव ग्रन्थकार स्मूति नामक प्रह्वे व्यभिचारीभाव का निरूपण 
करते है - 

कारिकार्थं ~ संद्शत्तानेवि। साद्श्यज्ञन { पर्व मे देखी हई वस्तु के सदश अन्य 
किसी वस्तु को देखकर } अथवा चिन्ता आदि से संस्कार नाघ्रत हने के कारण {पूर्वं मे देखी 
हुईं वस्तु कामन गो रूप मंकित ये गाता है वह) स्मृति" होती है। "श्ये मैने पहले 
देखा थाया सुना ई" - श्य ङ्य में यह किसौ वसतु को अवभाधित करतौ है। इं भैष 
का ऊपर संदुषित होकर अद्मना आदि अनुभाव देले जति ई ॥ २० ॥ 
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यथा - 
भैनाकः किमयं रुणद्धि गगने मन्मार्गमव्याहतं- 
शक्तिस्तस्य कुतः स॒ वज्जपतनाद्‌ भीतो महेन्द्रादपि । 
तार्य? सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावण- 
माः! ज्ञातं, स जटायुरेष जरसा कष्टो वधं वाञ्छति ।# (हनुमन्‌० ४.९) 
यथा वा मारतीमाधवे-“माधवः - मम हि प्राक्तनोपकलम्भसंभावितात्मजन्मनः 
संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विसदृशैः प्रत्ययान्तरैरतिरस्कृतप्रवाहः प्रियतमा 
स्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतधैतन्यम्‌ - 
“टीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोत्कीर्णरूपेव च 
प्रत्युप्तेव च वज्जसारघरितेवान्तर्निखातेव च । 
सा नश्चेतसि कीकितेव विशिखैश्चेतोभुवः पञ्चभि- 
धिन्तासंततितन्तुजाठनिविडस्यूतेव रुग्ना प्रिया ।' (५.१०) 





वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे - {हनुमन्नाटक में सीता को रथ में वैटाकर 
आकाश मार्ग से जाता हभ रावण जायु को देखकर यह सोचता है -) 


मैनाक इति। "क्या यह मैनाक है ? जो आकाश में मेरे अबाधित मार्ग फो 
रोक रहा है। किन्तु उसमें इतनी शक्ति काँ ? (क्योकि) वह तो इन्द्र के वज्ज प्रहार से 
ही भय-भीत है। तो यह क्या गरड है ? किन्तु वह भी अपने स्वामी विष्णु) के 
सहित मुञ्च रावण को जानता है। हँ, अब ज्ञात ह, यह तो जटायु है, जो अपनी 
वृद्धावस्था से दुःखित होकर भिरे हार्थो) अपना वध चाहता है।' 


यथावेति। अथवा, जैसे "मालतीपाधव' मे- माधव (कहता है) प्राक्तन जान 
से अपना जन्म प्राप्त करने वाके (अर्थात्‌ मदनोद्यान में मालती के साक्षात्कारात्मक 
ज्ञान से उत्पन्न होने वाले) -भावनारूप संस्कार के निरन्तर उदूबोध से प्रतीत होने 
वाली, उससे भित्र अर्थात्‌ मारुती स्मृति के विजातीयः .। अन्य ज्ञानों के द्वारा 
अबाधित प्रवाहवाली, प्रियतमा (मालती) की स्मृतिरूपी-ज्ञान की उत्पत्ति की धारा 
(परम्परा) अन्तःकरण वृत्ति के सारूप्य से मेरी चेतना को तन्मय सां अर्थात्‌ 
(मालतीमय सा) बना रही है । 


{माधव अपने आप से कहता है} 


रीनेवेति। भाती का सतत चिन्तन करने से मुने एेसा अनुभव होता है 
कि मानों वह सदा मेरे सम्मुख ही उपस्थित है। कारण-मेरी प्रिया मालती मानों मेरे 
मन में लीन, प्रतिबिवित, चित्रित, उत्कीर्ण, जडी हुई, वज्जलेष से चिपकाई हई, अंदर 
गहरी उत्कीर्ण की हई, मटन के पांों बाणो से कीलित, सतत चिन्तनरूपी सूत्र से दृढ 
सिली हृं सी हो गई है" ॥ 


९. भावता का ल्ण ~ "भावनाऽऽख्यस्तु संस्कारो जीववृत्तिरतीद्धिवः । उपे्ा- 
ऽनात्मकस्तस्त निश्वथः कारणं भवेत्‌ ॥ 
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अथ मरणम्‌ - 
मरणं सुप्रसिद्धत्वादनर्थत्वाच्च नोच्यते । 
यथा - 
संप्राप्तेऽवधिवासरे क्षणमनु त्वदर्त्मवातायनं 
वारंवारमुपेत्य निष्क्रियतया निश्चित्य किंचिच्चिरम्‌ । 
संप्रत्येव निवेद्य केलिकुररीं सां सखीभ्यः शिशो- 
मधिव्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निर्मितः ।' 
इत्यादिवच्छङ्गाराश्रयारम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ । 
अन्यत्र कामचारः । यथा वीरचरिते ~ "पश्यन्तु भवन्तस्ताडकाम्‌ - 





{प्रस्तुत माधव की उक्ति दश० २।३४ मेँ भी उद्धृत है । कषा गया है - 
बुद्धितस्थ चिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो षटम्‌। तत्राऽज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः 
स्फटरेत्‌ ।॥' ( पञ्चदशी ७।९१ ) माधव के कथन मेँ यौगिक कल्पनाओं के निर्देश 
प्राप्त होते है।}।। २० ॥ | 


१ ६ , भरण ॥ 


अथेवि। अव ग्रन्थकार मरण नामक सोहे व्यभिचारीभाव का निरूपण 
करते है 


कारिकार्थं - मरणमिति। मरण के सुप्रसिद्ध ओर अनर्थकारी होने से इसका 
रक्षण नहीं किया गया है । २१ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे - ({प्रोषितपर्तृका नायिका के -इस वर्णन मे - 
कोई दूती घर लौरते हए किसी नायक से उसकी प्रियतमा के विषय भँ इस प्रकर 
कहती है -) 

सम्प्राप्त इति। "तम्हारे (धर लौट आने की) अवधि का दिन उदित होने पर 
्रत्येक क्षण तुम्हारे आने के मार्ग की सामने वाटी खिड़की पर आकर निश्चल होकर 
देर तक कुछ विचार करती रही वह अभी-भभी (कुछ समय पूर्वं ही) क्रीडा के किए 
पाटी हई कुरी (पक्षिणी) को आंखों मे ओंसु भरकर उसे सहेलियों के हार्थो मेँ सौप 
कर उस (तुम्हारी प्रियतमा) ने छोटी सी माधवीरुता का आभ्रवृश्च के साथ करुणापूर्ण 
विवाह सम्पन्न कर दिया" । 

इत्यादीति। इस प्रकार से (उपर्युक्त वर्णन के समान ही) शृङ्गार रस के 
आलम्बन के रूप में जहौँ- जहाँ मरण का वर्णन करना हो वह-वर्ह वथार्थ मरण का 
चित्रण अक्रितं न कर मरण का केवल आभास मात्रका ही निबन्धन करना चाहिए। 
साक्षात्‌ परण का वनि नहीं करना चाहिए। 

अन्य्रेति। शङ्कार रस के अतिरिक्त अन्य रसो में स्वेच्छापूर्वक मरण का 
चित्रण कवि कर सकता है। जैसे “महावीरचरित” मे { ताडका के प्रत्यक्ष रूप से मरण 
का वर्णन इस प्रकार है -) 
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“हन्मर्मभेदिपतदुत्कटकड्ुपत्र 
संवेगतत्षणकृतस्षुरटङ्गभङ्गा । 

नासाकुटीरकुहरद्रयतुल्यनिर्य- 
दुद्बुद्बुदध्वनदसुक्परसरा मृवैव ।।' (१.३९) 


अथ पदः - 
हर्षेत्कर्षो मदः पानात्‌ स्खलदङ्गवयोगतिः ॥ २१९ ॥ 
निद्रा हासोऽ्र श्दितं ज्येष्टमध्याधमादिषु । 

यथा माषे - 


हावहारि हसितं वचनानां कौशल दशि विकारविशेषाः । 
चक्रिरे भृतमृजोरपि वध्वाः कामिनेव तरुणेन मदेन ।।' शिशु° १०.१३) 


इव्याटि ॥ 





"आप ताडका को देखें - 


इन्मर्मेति। हदय के मर्मस्य का भेदन करे वाले, गिरते हुए (रामचन्द्र के) 
तीक्ष्ण वाणो के द्वारा वेण से शीघ्र ही उसके अद्र का भङ्ग कर दिया गया। उसकी 
नासिका रूपी कुटी केषिद्रद्रयसे एक सा ही बुदबुद्‌ ध्वनि करता हआ रक्त टक 
रहा है। इस प्रकार वह एक प्रकार से मर ही गयी है" ॥ 


अथेति। अब मट्‌ नामक सत्रहवें व्यभिचारी भाव का निरुपण करते है - 


पानात्‌ हषोत्कर्षः मदः (स च) स्खलदङ्गवयोगतिः अप्र ज्येष्ठमध्यमाध- 
मादिषु निद्रा हासः रुदितम्‌ इत्यन्वयः ।। २१-२२ ॥ 

कारिकार्थं - हर्षेत्कर्षं इति। (मद्य) पान करने से उत्पतन होमे वाली हर्ष की 
उत्छष्टता या अत्यन्त प्रसत्रता को "मद" कहा जाता है। इसर्मे मद के प्रभाववश अङ्ग, 
वाणी एवं गति रिचि हो जती है । इस रकार उततम, मध्यम ओर अम प्रकार के 
मद्यपान करने वारो मे क्रमशः नशा हो अने पर १-सो जाना; २- हंसौ करना, वथा इ- 
स्दने कटना आदि अनुभाव पाए जति है ।। २१-२२॥ 

 बुत्यर्थं - यथेति। जैसे माव शिशुपारूवध) मे - | 

हावहारीति। कामी तरुण के समान अत्यधिकं दुद्धिंगत मद ने सरल प्रक्ति 
की भोरी-भाली भी अङ्ना की हसी को.विकास से मनोहर, वनो को चातुर्यपुर्ण 
तथा आंखों मे विशेष प्रकार के कटाक्षादि बिलासरूप विकारो को अत्यधिक मात्रा मे 
उत्पन्न कर दिया।।' {जब मद के नशे मे मुग्धा नायिकां की एेसी दशा-स्थिति थी, 
तो फिर मदमस्त प्रौढा नायिकाओं की हावपुर्ण हंसी, वचन भङ्गीमा, अथा कटाक्षपातों 
कीबातही क्या है ?} इसी प्रकार अन्यो को भी समन्लना चाहिए ॥ २१-२२॥ 
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अथय सुप्तम्‌ - 
सुप्तं निद्रोद्‌भवं तत्र श्वासोच्छवासक्रिया परम्‌ ।। २२ ॥ 
यथा - 
"लघुनि तृणकुटीरे क्ेत्रकोणे यवानां 
नवकलमपलालखस्तरे सोपधाने । 
परिहरति ` सुषुप्तं ॑हालिकट्रन््रमारात्‌ 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषारः ।।" 


अथ निद्रा - 


मनः संमीलनं निद्रा चिन्तालस्यक्छमादिभिः । 
तत्र॒ जुृम्भाङ्गभङ्गाक्षिमीलनोत्स्वणतादयः ।। २३ ॥ 





१८. सुप्त - 

अथेति! अब प्रनथकार सुप्त नामक अडारहवे व्यभिचारीभाव का स्वरूप 
वर्णन करते ह - 

कारिकार्थं - सुप्तमिति। निद्रा से उत्पन्न होने वारी { स्वणावस्था या सुषुषि 
की} स्थिति को “सुप्त कहा जाता है। प्रधानरूप से श्वास ओौर उच्छवास ही इसके 
अनुभाव है ।॥ २२ ॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे - {कमलायुध नामक कवि कृत इस पद्य मेँ सुप्त 
का वर्णन इस प्रकार है - सुभाषित्तरत्नभाण्डागार, पृ० २२३, पद्य-२८) 

ठुमीति। जौ के खेत के एक कोने में निर्मित घास की छोटी सी कुरिया 
मे, नवीन पुल के विषछछौने पर लगी हई पुआ की ही बनी हई तकिया है, सोये 
हए कृषक टम्पत्ति को - (कृषक पत्नी के) कुच कलश की अत्यधिक उष्णता के 
कारण तुषार, रेखाङ्कितरूप से अर्थात्‌ सीमा सी बनाए हए, उन पर अपनी शीतलता 
का प्रभाव न डालते हए - छोड देता है, अर्थात्‌ दूर ही स्थित है" । २२॥ 

१९. निद्रा - 

अथेति। अब ग्रन्थकार निद्रा नामक उन्नीसवें व्यभिचारीभाव का निरूपण 
करते है - 

चिन्तास्यक्लमादिभिः मनःसंमीलनं निद्रा, तत्र जम्भाङ्गभङ्गाक्षिमीलनो- 
त्स्वप्तादयः इत्यन्वयः ।। २३ ॥ 

कारिकार्थं ~ मनस्सम्मीकनमिति। चिन्ता, आलस्य, एवं थकान आदि ते मन 
का सम्मीलनं { अर्थात्‌ मन का भन ह्धियो चे सम्दन्ध दिच्छेद होना} ही तिद्रा है । 
इसमे नंभाईं का आना, अँगङा लेना, आँखों का भटना तथा बङ्बङ्ना भादि 
अनुभाव होते ह ॥ २३ ॥ 
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यथा - 


निद्रार्षमीलितदृशो मदमन्थराणि 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि । 
अद्यापि मे मृगदृशो मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षरणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ।।' (चौ० पं० ३०) 
यथा च माषे - 
श्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः - 
प्रतिपदमुपहूतः केनचिज्जागुहीति । 
मुहरविशदवर्णा निद्रया शुन्यशुन्यां 
दटदपि गिरमन्तर्बुध्यते नो मनुष्यः ।।' (११.४) 


अथ विबोधः - 


विबोधः परिणामादेस्तत्र जृम्भाक्षिमदनि । 


यथा माषे - 





वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे - { बिल्हण कृत “चौरपञ्चाशिका” में नायिका की 
निद्रा जनित अवस्था का वर्णन है -) 

निद्रार्धेति। निद्रा के प्रभाववश अर्धोन्मीलितं ओखो वाली ओौर मद से 
मन्थर- मन्थर मन्द स्वर मे.उच्यारित किये गये उस मृगनयनी के मधुर अक्षर आज भी 
मेरे हदय मे कुछ-कुछ ध्वनित से हो रहे हँ, जोन तो निरर्थक ही थे ओर न सार्थक 
ही" । 
+ वथा चेति# ओर जैसे माष के पद्य मे - {एक पहरेदार दूसरे को जगा रहा 

-1 । 

परहरकमिति। किसी (पहरेदार) ने अपना पहरा समाप्त करके सोने.की इच्छा 
करते हए (दूसरे पहरेदार को) “जागो, जागो" एेसा उच्च स्वर से बार-बार कहकर 
जगाया, किन्तु वह दूसरा साथी नीद के कारण अस्पष्ट अक्षरो को शुन्यवाणी में 
(अर्थात्‌ निरर्थक सा) उत्तर देते हए भी भीतर से (अच्छी तरह से) नहीं जागा'। २२॥ 

२०. विबोधं - 
ते अथेति। अव ग्रन्थकार विबोध नामक बीसवें व्यभिचारीभाव का निरूपण 

कारिकार्थं ~ विबोघ इति। परिणाम आदि (अर्थात्‌ अवस्था के परिवर्तन आदि) 
के कारण से. उत्पन्न (आागरण को) वियोध होता है। इसमें जभाई-मगदड्ाई, ओर आख 
मलना आदि अनुभाव हेते है । 


वृत्यर्थ ~ यथेवि। जैसे ~ माष के एकादश सर्ग के ही हस पद्य-वर्णन मे - 
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चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां 
चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः । 
अपरिवकितगात्राः कुर्वते न भ्रियाणा- 
मशिथिलभुजयक्राश्लेषभेदं तरुण्यः ।' (११.१३) 


अथ व्रीडा - 


दुराचारादिभिरव्रीडा धाष्टर्याभावस्तमुन्नयेत्‌ । 
साचीकृताद्गावरणवैवर्ण्याधोमुखादिभिः ॥ २४ ॥ ` 
यथाऽमरुशतके - 
'पटाकग्ने पत्यौ नमयति मुखं जातविनया 
हठाश्ठेषं वाञ्छत्यपहरति गत्राणि निभृतम्‌ । 


न शक्नोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
दहिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधूः ।।' (४९) 





चिररतीति। “युवक तथा युवतियों ने रात में दीर्घकाल तक सुरतक्रीडा की। 
अत्यधिक सुरतक्रीडा के कारण थके हुए तरुण तथा तरुणिर्यो ने निद्रासुख को 
भलीप्रकार से प्राप्त किया । दीर्घं सुरतक्रीडा की थकान के कारण निद्रासुख में ठीन 
प्रियतमो के पहके ही अच्छी तरह सोकर जागी हुई युवतिर्यँ अपने शरीर के अवयवो 
को थोड़ा भी नहीं हिकाती-इलातीं, तथा अपनी भुजाओं के प्रगाढ़ परिम्भण को भी 
नहीं छोडती। (करीं प्रियतम की निद्रा भंग न हो जाय)* ॥ 

२९१. व्रीडा - 

अथेति। अब ग्रंथकार व्रीडा नामक इक्कीस्वे व्यभिचारीभाव का निरूपण 
करते हँ - त 

कारिकार्थं ~ दुराचारेति। दुराचार आदि कारणो से उत्पन्न धृष्टता कं अभाव को 
व्रीडा" कहा जाता है। इसमे मुख को छिपाना, (मुख के) रङ्ग का फीका पड़ जाना तथा 
मुख को नीचा कर केना आदि अनुभाव होते है । २४ ॥ 

वृच्यर्थ - वथेति। जैसे - अमरुशतक के पद्य मे - [प्रियतम के व्यवहारं 
से लज्जित होने वाली नववधू का वर्णन हे -) 

पटारूग्न इति। “(प्रथम मिलन के अवसर पर) पति द्वारा आंचल पकडे 
जाने पर वह (वधू) अत्यन्त विनम्र होकर अपना मुख नीचा कर ठेती है। पति 
के हठात्‌ आलिङ्गन करने की इच्छा करने पर धीरे से अपने अङ्गा को संकुचित कर 
केती है। इस प्रकार सखिययों से भष्कान के साथ देखी यादी हई वह कुछ कह नहीं 
पाती है। वह नववधु प्रथम परिहास के अवसर लज्जा के मरे अन्दर ही अन्दर गही 
जारहीहै' ।॥ २४ ॥ 
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अथापस्मारः - 
अवेशो ग्रहदुःखाच्चैरपस्मारो यथाविधिः । 
भुपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमादयः ॥ २५ ॥ 
यथा माषे - 
आशिकष्टभूमिं रसितारमुच्चैर्लोकद्‌भुजाकारवृहत्तरङ्गम्‌ । 
| फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्के ।।' (३.७२) 
अथ मोहः - 
मोहो विचित्तता भीतिदुःखवेशानुचिन्तनैः । 
तवराज्ञानभ्रमाघातूर्णनादशनादयः | २६ ॥ 
यथा कुमारसम्भवे - 
^तीव्राभिषद्गप्रभवेण वृत्तिं मोहेन संस्तम्भयतेद्धियाणाम्‌ । 
अज्ञातभर्तृव्यसना मुहूर्तं कृतोपकारेव रतिर्बभूव ।।' (३.७३) 
२२. अपस्मार - 


अथेति। अब ग्रन्थकार “अपस्मार' नामक बाहसवं व्यभिचारीभाव का 
निरूपण करते है - 

कारिकार्थं - अवेश इति। ग्रहजनित दुःख आदि के कारण से उत्पन्न अवेश 
{ वित्तविक्षेप अथवा मिर्गी } को “अपस्मार कहा जाता है । इसमें भूमि पर गिरना, 
कपना, पसीना आना, मुख से छार का गिरना, तथा फेन का निकलना आदि अनुभाव 
होते है ।। २५ ॥ { अपगता स्मृतिर्यत्र सोऽपस्मार इति तस्य निरुक्तिरिति।) 

वृत्त्यर्थ ~ यथेति। जैये माष के पद्य में - 

आरिकष्टेति। श्रीकृष्ण ने भूमि का आक्तिगन करते हए अर्थात्‌ भूमि पर पड़े 
हए, उच्च ध्वनि करते हए, चञ्चल बाहु के समान विशाल तरङग वाले, फेन युक्त 
नदियों के पति (समुद्र) को अपस्मार (मिर्गी के) रोगी के सदृश समज्ञा" ।॥ २५ ॥ 

२३. मोह - | 

अथेति। अब ग्रन्थकार मोह नामक तेह्सवें व्यभिचारीभाव का निरूपण करते 
ह ~ 

कारिकार्थं ~ मोह इति। भय, दुःखं का आवेश तथा चिन्ता के कारण होने 
वाली चित्त की विफकता या ज्ञानलोप को “मोह' कहते है। हसमें अज्ञान, भ्रम, आधात, 
ओर चूर--बुरकर देखना आदि अनुभाव पाये जति है ॥ २६ ॥ 

वृत्यर्थ ~ यथेति। जैसे कुमारसंभव के पद्य मेँ - 

` तीव्राभिष्ेति। तीव्र आधात स्ने उत्पन्न , इन्धियों की ्ञानवृत्ति को (भर्वात्‌ 

उनके व्यापारादि को) अवरुद्ध कर देने वाली मूर्छा से, क्षण भर के.किए रति को 
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यथा चोत्तररामचरिते - 
विनिशेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः । 


तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेद्धियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते ।।' (१.३५) 


अथ मतिः - 
भ्रान्तिच्छेदोषदेशाभ्यां शास्त्रादेस्तत््वधीर्मतिः । 
यथा किराते - 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पटम्‌ । 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गृणलब्धाः स्वयमेव संपदः ।।* (२.३०) 





अपने पति-कामदेव के भस्म हो जने का ध्यान ही न रहा। अर्थात्‌ अपने पति 
कामदेव की मृत्यु के विषयमे कुछभीन जान सकी। हस प्रकार मोहने, एक प्रकार 
से, उसका उपकार ही कर दिया" ॥ 

यथाचेति। ओर जैसे उत्तरराम चरित मेँ - { सीता के विषय में रामचद्धजी 
कहते हँ -} 

विनिश्चेतुमिति। "यह निश्चय करना सम्भव नहीं है कि यह सुख है या 
दुःख है, यह मूर्व्छाहैया निद्रा, यह विष का प्रभाव है या मद, तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श 
मँ मेरे इद्धिय-ग्राम को मृद कर देने वाला (या स्तब्ध कर देने वाला) कोई एेसा 
विकार निहित है, जो मेरे अन्तःकरण को जड बना देता है तथा ताप भी उत्पन्न कर 
देता है" ॥ २६ ॥ 

२४. मति - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “मति* नामक चौबीस व्यभियारीभाव का निरूपण 
करते हँ - 

शास्वादेः तत्त्वधीः मतिः सा च भ्रान्तिच्छेदोपदेशाभ्याम्‌ इत्यन्वयः ।॥ 


कारिकार्थं ~ भरान्तीति। अनेक शाखार्थं के विचिन्तन, वर्क-वितकं आदि के 
द्वरा तत्व अर्थात्‌ वास्तविक अर्थं का ज्ञान होना “भति" है। शिष्य को उपदेश देना, अथो 
का अन्वेषण तथा संशायापनोढन इसके अनुभाव होते है ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे किरातार्जुनीय के पद्य मे ~ { युधिष्ठिर कहते हँ -) 

सहसेति। बिना विचार किये कोई भी कार्य न करे, क्योकि अविवेक (ज्ञान 
न होना) ही परम आपत्तियों का कारण है। विचार पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति के 
गुणों व्‌ आकृष्ट होकर सम्पत्ति स्वयं ही उसका वरण करती है अर्थात्‌ उसके पास आ 
जाती है" । 


२४ दश, 
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यथाच - 
न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वापि ते संतुलयन्ति तत्त्वम्‌ । 
ततत्वं समादाय समाचरन्ति स्वार्थं प्रकुर्वन्ति परस्य चार्थम्‌ ॥ 
अधथारस्यम्‌ - 
आस्यं श्रमगभदिर्जाङ्यिंजृम्भासितादिमत्‌ ॥ २७ ॥ 
यथा ममैव - 
"चकति कथजञ्चित्पृष्टा यच्छति वचनं कथव्चिदालीनाम्‌ । 
आसितुमेव हि मनुते गुरुगर्भभरालसा सुतनुः ।।' { धनिकस्य] 
अथावेगः ~ | 


अवेगः सम्भ्रमोऽस्मित्रभिसरजनिते शस्रनागाभियोगो 
वातात्‌ पांसुपदिग्धस्त्वरितपदगतिर्व्वजे पिण्डिताङ्गः । 


यथा चेति। ओर जैसे - 

न पण्डिता इति। बुद्धिमान्‌ तथा पण्डित व्यक्ति साहसी (अर्थात्‌ किसी कार्थ 
को सहसा करने वाके) नहीं होते । किसी बात को सुन लेने के पश्चात्‌ वे उसके 
तत्व का तुलनात्मक विचार करते हँ ~ (छानबीन करते है) पश्चात्‌ तत्व को ग्रहण 

कर अपने कार्य की सिद्धि के साथ-साथ दूसरे के प्रयोजन को भी सिद्ध करते है" ॥ 

२५. आक्स्य - 


अथेति। अब ग्रन्थकार. "आलस्य" नामक पच्चीस्वे व्यभिचारीभाव का 
निरूपण करते है - 

कारिकार्थं - आलस्यमिति। थकान तथा गर्भ-धारण आदि के कारण उत्पन्न 
होने वाली जडता को “आरुस्य" कहते ह । इसमे जंभाई लेना तथा एक स्थान पर बैठे 
रहना आदि अनुभाव देखें जते है ॥ २७ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे ~ मेरी (धनिक) की ही निर्मित निम्न आर्या मे - 

चलतीति। गर्भं के अत्यधिक भार के कारण अलसाई हई सुन्दरी किसी 
तरह चलती अवश्य है, तथा सखियों के पृष्ठने पर किसी तरह उत्तर भी अवश्य देती 
है; पर सच पृष्ठा जाय तो वह एक स्थान पर ही बैठी रहना चाहती है" ॥ २७ ॥ 

२६. अवेग - 

अथेति। अब प्रन्थकार “आवेग नामक छब्बीस व्यभिचारीभाव का 
निरूपण करते है - | 

सम्भ्रमः आवेगः अभिसरजनिते शस्वनागाभियोगः, वातात्‌ (जनिते) पांसूपदिग्धः 
त्वरितपदगतिः वर्षजेपिण्डिताद्गः उत्पातात्‌ (जनिते) अङ्गेषु श्रस्तता अहितहितकते शोक- 
हर्षानुभावाः वहेः (जनिते) धूमाकुलास्यः करिज॑म्‌ अनुभयस्तम्भकम्पापसाः इत्यम्वयः ॥ २८ ॥ 
` . कारिकार्थं - भवेग इति। मन के सम्रम {बवङ्ाहइट, त्वरा, भथवा 
इद़वङ्ाहट) को "आवेग" कहते है।_ इसमें कारण आर अनुभाव भिन्र-भिन हेते है 
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उत्पातात्‌ सरस्तताद्ष्वहितहितक्ते शोकाहरषनुभावा 
वहर्ुमाकुलास्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसाराः ॥ २८ ॥ 
अभिसरः - राजविद्रवादिः, तद्धेतुरावेगः। यथा ममैव {-धनिकस्य) - 
आगच्छागच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं सन्निधेहि द्रुतं मे 
खड्गः क्वासौ कृपाणीमुपनय धनुषा किं किमङ्ग प्रविष्टम्‌ । 
संरम्भोत्निद्रितानां भितिभृति गहनेऽन्योन्यमेवं प्रतीत्थं 
नाथ स्वप्नाभिदृष्टे त्वयि चकितदृशां विद्विषामाविरासीत्‌ ।।' 
इत्यादि ॥ 
"तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्रं शस्त्रं रथो रथः । 
इति शुश्रुविरे विष्वगुद्धराः सुभोक्तयः ।/ 
यथा वा - 





जैसे -) ९) राज्य विष्ठवजन्य-अवेग में शस्त्र तथा हाथी आदि की युद्धार्थं तैयारी की 
जाती है। (२) वायुजन्य आवेग में हन्चावात तथा धूलि से पीडित व्यक्ति शीघ्रता से चरता 
है । (३) वर्षा से होने वाके आवेग में शरीर का संकुचन होता है। (४) वञ्जपात आदि 
उत्वात से होने वाले अवेग में अङ्ग शिथिल हो जाते ह । (५) अनिष्ट * शत्रु से होने वाले 
अवेग में शोकरूप अनुभाव तथा मित्र अर्थात्‌ हितेच्छुः द्वारा होने वारे अवेग में 
प्रसन्रता-हर्षरूप अनुभाव होते हैँ । (६) अगमि से होने वाके अवेग में व्यक्ति का मुख 
व्याकुल हो जाता है ओर (७) हाथी के द्वारा होने वाले अवेग मे भय, स्तम्भ, कम्प, ओर 
भागने का प्रयास परिलक्षित होता है ।॥ २८ ॥ 


{अब वृत्तिकार धनिक उपर्युक्त विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने वारे आवेगो 
के उदाहरण क्रमशः उपन्यस्त करते हँ -)} 


वृत्त्यर्थं - (1) अभिसर इति। सर्वप्रथम अभिसर का अर्थं बताते है 
अभिसर का अर्थं है- राज्यविष्ठव-राजविद्रवादि। उसके कारण होमे वाले आवेग का 
उदाहरण मेरा (धनिक का) ही पद्य इस प्रकार है - 


आगच्छेति। हे राजन्‌ ! गहन पर्वत में सोये हुए तुम्हारे शत्रु जब तुम्हे कभी 
स्वण में देख लेते हँ तो सहसा हड़बडाकर जाग उठते है, उनकी अखिं चकित सी 
दिखाई देती है, ओर एक-दूसरे को लक्षय करके उनका वार्तालाप इस प्रकार होता है 
- आओ, आओ, श्रेष्ठ घोड़ो को तैयार कर रो, शीघ्रता करो, मेरे पास आओ। मेरी 
तलवार कहौ है ? कटार लाओ, ओह ! धनुष से क्या होगा ? अरे ! क्या शद 
प्रविष्ट हयो गये ?" इत्यादि । 

नुत्राणमिति। इसी प्रकार कवच, कवच, शख, शखर, रथ-रथ, इत्यादि 
शत्र-वीरे की समरभूमि मेँ चारों ओर उत्कट उक्तियाँ सुनाई पड़ती थी { यष 
रणभूमि मे वीरँ की आवेग दशा का वर्णन किया गवा है।} 


वथा वेति। अथवा जैसे - [किसी रजा की सेना के आश्रम-परिसर में 
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भ्रारव्थां तर्पुत्रकेषु सहसा संत्यज्य सेकक्रिया- 
मेतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्यालोकयन्त्याकुलाः । 
आरोहन्त्युटजद्रमांश्च बटवो वाचंयमा अप्यमी 
सद्यो मुक्तसमाधयो निजबृसीष्वेवोच्चपादं स्थिताः ।।' 
वातावेगो यथा- वाताहतं वसनमाकुलमुत्तरीयम्‌" इत्यादि । वर्षओो यथा - 
€ेवे वर्षत्यशनपचनव्यापृता वहिषेतो- 
गहाद्गेहं फलकनिचितैः सेतुभिः पड्कभीताः । 
नीध्रप्रान्तानविरलजलान्पाणिभिस्ताडयित्वा 
शर्पच्छत्रस्थगितशिरसो योषितः सञ्यरन्ति ।' 
उत्पातजो यथा - 
'पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान- 
कौलाससम्भ्रमविलोलदृशः प्रियायाः । 
श्रेयांसि वो दिशतु निष्टनुतकोपचिह- 
मालिद्गनोत्पुलकमासितमिन्दुमौलेः ।' 





प्रविष्ट हो जाने पर उत्पन्न होने वाला आवेश इस प्रकार है -) 


प्रारब्धाभिति। “ये तपस्वियोँ की कन्या, पुत्र -तुल्य स्नेह से पालित एवं 
संवर्धित हन लघु वृक्षों मे प्रारम्भ की हई सिञ्वन-क्रिया को सहसा (बीच में ही) 
छोडकर “यह क्या है ~ एेसा कहती हई आकुकतापूर्वक देख र्टी है। ब्रह्मचारी जन 
आश्रमस्थं वृक्षों पर चढ़ रहे है। ये मौनधारण करने वाठे तपस्वी-जन भी शीघ्रही 
अपनी समाधि को भंग कर अपने आस्नो पर ही ऊचे. वैर करके खडे हो गये है" ।। 


(1) वातवेगं इति। वातञन्य आवेग का उदाहरण इस प्रकार है - “हवा के 
तेज श्लोके से वस्व तथा उत्तरीय (चंचल होकर) इधर-उधर उड रहा है।'* इत्यादि। 

(11)) वर्षजं इति। वृष्टिजन्य आवेग का उदाहरण इस प्रकार है - 

देवे वर्षतीति। चारों ओर धनधार वर्षा .हो रही है। स्वियाँ भोजन बनाने में 
व्यस्त है) एेसी स्थिति मे सियाँ जल से भरे द्रुए छप्पर के छोर के पानी को हाथों से 
ठोककर, कीचड़ मेँ सन जाने के भय से काठ के तख्तों के निर्मित पुँ से, (वर्षा से 


बयने के किए) सुप की छतरी से सिर को क कर आग को ठाने के लिए एक षर 
से दूसरे षरमेंजारहीहै। 


(1५) उत्पातजं इति। ठत्पातजन्य आवेग का उदाहरण इस प्रकार है - 

पौलस्त्येति। पुलस्त्य के पौत्र रावण की पुष्ट-पुजाओं से कैलाश पर्वत के 
ऊपर उठाए जने पर भयभीत हुई पार्वती के नेत्र चजञ्खकल हो ठठे । उनका प्रणय--कोप 
क्षीण हो जाता है। तथा शिव के प्रति ठत्पत्र प्रणय-कोप के सभी विह मिट जते है । 
पार्वती भय तथा सम्भ्रमं से (सहसा) महदेव का आङिगन कर रेती है, परिणामतः 
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अहितकृतस्त्वनिष्टदर्शनश्रवणाभ्यां तद्यथोदात्तरापये-“विव्रमायः- (ससम्भ्रमम्‌) 
भगवन्‌ कुकपते रामभद्र ! परित्रायतां पखि्रायताम्‌ । (इत्याकुकतां नाटयति)' इत्यादि । 
पुनः - “चित्रमायः - 
मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं वपुः । 
नीयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ॥ 


रामः - 
वत्सस्याभयवारिषेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात्‌ 
्रस्तश्चैष मुनिरिति मनसधास्त्येव मे सम्भ्रमः । 
मा हासीर्जनकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद्‌ गुरर्याचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेर्मूढस्य मे निश्चयः ।।' 
इत्यन्तेनानिष्टप्रापिकृतसम्भ्रमः । 


इष्टप्राप्तिकृतो यथाऽत्रैव - “(प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्रान्तो वानरः) वानरः - 
महाराज एदं खु पवणणन्दणागमणेण पहरिस - “(महाराज एतत्खलु पवननन्दनागमनेन 





इन्दुमौलि महादेव का शरीर (पार्वती के स्पर्श से) रोमाञ्वित हो उठता है। महादेव का 
यह पार्वती आलिङ्गन जनित पुकक (रोमाञ्च) आप सभी का कल्याण करे" ॥ 


(५) अहितवत इति। { अनिष्ट से उत्यत्न होने वाला आवेग} तो अनिष्ट 
वस्तु के दर्शन या श्रवण से होता है। जैसे ~ उदात्तराषव नाटक मे - “चित्रमाय 
(सम्भ्रम के साथ) भगवन्‌ ! कुल के रक्षक रामभद्र ! रक्षा करो, रक्षा 'करो। {देसा. 
कहकर व्याकुलता का प्रदर्शन करता है} इत्यादि। अगे पुनः “वित्रमाय काहता है -- 

भृगरूपमिति। "येह राक्षस मृगरूप का त्याग करके भयानक रूप धारण कर- 
युद्ध मेँ लक्षण को संशय में डाल रहा है । {अर्थात्‌ उसके जीवन को संशवग्रस्त 
बना रहा है।) 

राम ~ वत्सस्येति। अभय के समुद्र अर्थात्‌ अत्यन्त निर्भय वत्स (लक्ष्मण) 
को राक्षस से भय हो, यह मै कैसे स्वीकार कर । ओर यह मुनि (चित्रमार्य) भी 
भयभीत सा होकर चिल्ला रहा है; अतः मेरे चित्त मे ष्म (अबराहट-व्याकुरता) 
भी है। दूसरी ओर { वन गमनं के अवसर पर} गुरु वर्िष्ड) ने सोहपूर्वक बार-बार 
यही कहा था कि जानकी को अकेली मत रहने देन। सं प्रकार विवार कर 
किकर्तव्य विमूढ हयो गवा हूं। तथा मेरी बुद्धि आकुलतां से प्रस्त हो गई है। अतः मैन 
तो रुकने का निश्चय करपारहाहं ओरन जनेकाष्टी'॥ . : ` 

इत्यन्तेनेति। यहाँ तक अनिष्ट से उत्पन्न होने वारे सम्भ्रम का वर्णनं किया 
गया है। 

(५) इष्टप्राप्तीति। शष्ट-अरतति से हने वाले सम्श्रम का उदाहरण बही 
{उत्तराव में ही) {पर्दा हयकर षबराया हेमा वानर प्रवेश करता है -) वानर - 
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्रहर्ष-" |) इत्यादि देवस्य हिअआणन्दजणणं विअकिदं महवणम्‌ ।' देवस्य 
हृदयानन्दजननं विदलितं मधुवनम्‌”) इत्यन्तम्‌ । 


यथा वा वीरचरिते - 
"एष्येहि वत्स रघुनन्दन पूर्णचनद्धर 
चुम्बामि मूर्धनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हदि दिवानिशमुद्रहामि 
वन्देऽथवा चरणपुष्करद्रयं ते ।।' (१.५५) 
वह्धिजो यथाऽमरुशतके - 


क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं 
गृहणन्केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्िपुरयुवतिभिः साश्रनत्रोत्पलाभिः 
कामीवारद्रापिराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरागिनिः ।।' (र) 





महाराज (सुग्रीव) पवनपुत्र (हनुमान्‌) के आगमन से हर्षित - इत्यादि से लेकर 
- महाराज (आप) के हृदय को प्रसन्न कर देने वाके मधुवन को ध्वस्त कर दिया।' 
यँ तक। { इष्ट-प्राप्ति से होने वाले सम्भ्रम का वर्णन किया गया है।) 


यथावेवि। अथवा जैसे महावीरबरित में - 


एहयेहीति। पूर्णचन्द्र के समान, रषुकुल को आहलादित करने वाले हे वत्स 
राम! आओ, इधर आओ । मँ तुम्हारे सिर को देर तक चंम लूं तथा तुम्हारा आलिङ्गन 
करं। (अर्थात्‌ हृदय से लगा लँ) अपने हदय में विठाकर दिन-रात तुम्हें धारण या 
वहन करता रहूं। या तुष्हारे दोनो चरणकमलं की वन्दना कर" । 


(५1) विज इति। अग्निजनित आवेग का उटाहरण “अमर्शतक' के 
मंगल श्लोक मे इस प्रकार है - {इसमे कवि ने त्रिपुरदहन के अवसर पर भगवान्‌ 
शंकर के शर से उत्पन्न अभिनि की तुलना प्रणयापराधी कामीसे की है - परकीया से 
प्रणय सम्बन्ध रखने वाके नायक के हाथ को जिस प्रकार नायिका लटक देती है, 
ओँल ग्रहण करने पर उसे बलात्‌ लीकाकमल से ताडित करती है, केश पकडने पर 
उसे ठृकेल देती है, चैरो पर गिरने परं उसकी ओर देखती भी नही है, आलिङ्गन करने 
पर उसे दूर ठके देती है, उसी प्रकार त्रिपुरदाह के अवसर पर } 


क्षिप्ताविति। 'अशरुपूर्णं कमलमक्षियों ने शंकर के बाणो से समुत्पन्न अग्नि को 
हाथ का स्पर्श होने पर सद्यः अपराधं करके आए हए कामी के समान घरक दिया, 
ओँल पर आ छगने पर उसे करकमखो से ताडित किया, (वपथा टिया), केशो में 
गने पर उसे मसर दिया, चैर पर गने पर उसे देखा भी नही ओर शरीर पर लगने 
से उसे ज्ञा दिया । इस प्रकार विविध लीला करने वाल शंकर के बाणो से उत्पन्न 
अग्नि आप रोगों के पापों को भस्म करदे 
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यथा वा रलावल्याम्‌ - 
विरम विरम वहे मुञ्च धुमाकुलत्वं 
प्रसरयसि किमुच्चैर्चिषां चक्रवालम्‌ । 
विरहहुतभुजाऽहं यो न दग्धः प्रियायाः 
प्रलयदहनभासा तस्य किं त्वं करोषि ।।' (४.१६) 


करिजो यथा रघुवंशे - 
स च्छिन्नबन्धद्रुतयुग्यशन्यं भग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । 
रामापरिव्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमु चकार ।।' (५.४९) 


करिग्रहणं व्यालोपलक्षणार्थम्‌ । तेन व्याघ्रशुकरवानरादिप्रभवा अवेगा 
व्याख्याताः । 


अथ वितर्कः - 


तर्को विचारः स्देहाद्‌ भ्रूशिरोऽङ्कुखिनर्तकः । 


` यथावेति। अथवा जैसे रल्नावी नारिका मे - {सागरिका को बचाने के 
लिए दौडकर जाते हृए उदयन की यह उक्ति -] 

विरमेति। हे अग्नि ! रुको-रुको (शान्त हो जाओ, शान्त टो जाओ) अपने 
धूम-जाल को समेटलो, ज्वालओं के उन्नत समूह को क्यो फैला रहे हो ? (आश्चर्य 
है) अरे, मुञ्चे प्रिया की वियोगागिनि ही जला न पायी, तो फिर प्रख्य काल की अन्न 
कं सदृश तेज से तुम मेर क्या कर सकोगे ? 

(५11;) करिज इति। हाथी से उत्पन्न होने वाला आवेग, जैसे रषुव॑श मे - 

सछिन्नबन्धेति। “अज की सेना का परा शिविर उख हाथी के अते ही 
व्याकुल हो गया, हाथी-घोडे आदि अपने बन्धनो को छित्र-भिन्न करके भागने लगे, 
धुरा टूटने से रथ गिरने लगे तथा योद्धाजन स्वर्यो की रा करने में उद्यत हो गए । 

{प्रस्तुत श्लोक भे “युग्म से तात्पर्य है - युगं वहन्तीति युग्या वाहाः ॥' 
“युगं” अर्थात्‌ धुरी को जो वहन करते है - वे हाधी, घोड़े आदि ।} 

करिव्रहणनमिति। कारिका मेँ करि" शब्द समस्त पशुजन्य विनाश को 
उपलश्चित कराने के लिए है। ( व्यालोपठक्षणार्थप्‌ ) इससे व्यात्र शूकर, तथा वानर 
आदि से ने वाले अवग की भी व्याख्या हयो जाती है । २८ ॥ 

२७. वितकं - 

अयेति। अब वितर्क को कहते है - 

कारिकार्थं ~ ठकं इति। सन्देह से ठत्वत्र छेते बाले विकार को ही (तर्क कल 
जाता ह। इरे व्यक्ति अपनी भौ, शिर ठका भङ्ुलि को वता ह! अर्थात्‌ - भीरो का 
दुगमा, शिर का कम्यन, तथा अङ्गुलिका चुनना आदि अनुजाय हेते है । 
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यथी - 


किं लोभेन विलद्धितः स भरतो येनैतदेवं कृतं 


सद्यः स्रीलघुतां गता किमथवा मातैव मे मध्यमा । 
मिथ्यैतन्मम चिन्तितं दितयमप्यार्यानुजौऽसौ गुर- 


माता तातकलठत्रमित्यनुचितं भन्ये विधात्रा कृतम्‌ ।।' 
अथवा - 


कः समुचिताभिषेकादारय प्रच्यावयेद्‌ गणज्येष्ठम्‌ । ` 


मन्ये ममैव पुण्यैः सेवावसरः कतो विधिना ॥।' 
अधथावहित्थम्‌ - 


लज्जादचैरविक्रियागुप्ताववहित्थाङ्गविक्रिया । 
यथा कुमारसम्भवे - 





वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे - इस पद्य मेँ - {लक्ष्मण तर्क कर रहे है -) 


किं छोभेनेति। क्या भरत (रज्य प्रापि के) कोभ के वशीभूत हो गये ? 

जिर्हेनि (राम को वनवास दिलाने का) यह कार्य किया है! अथवा मेरी मह्मटली मँ 
कैकेयी ही अन्य सियो की तरह रुघुता-श्ुद्रता को प्राप्त हो गई। (किन्तु) मेरे ये दोनों 
हौ विचार सत्य नरह हे! क्योकि मेरे वे बडे भाई भरत तो पूज्य राम के अनुज है ओर 
मे वह मौ (कैकेयी) पिता दशरथ की पत्नी है। {निश्चय ही इन दोनो के द्वारा एेसा 
निन्य-अनुचित कार्य नहीं किया जा सकता} अतः एेसा प्रतीत होता है कि यह 
अनुचित कार्य विधाता (दैव) नेदह्ी किया है' 


(प्रस्तुत श्ोक नाट्यदर्पणकार के अनुसार उदात्तराषवे का है} 

अथवेति। अथवा {राम-वनवास की वार्ता सुनकर लक्ष्मण के तर्क का 
दूसरा उदाहरण -) 

क इति। {वदि एेसी बाते नहीं है तो} गुणों मे श्रेष्ठ तथा राज्याभिषेक के 
अधिकारी बड़े भाई रामचन्द्र को राज्याभिषेक से कौन वंचित कर सकता है ? मुद्ध 


एेसा प्रतीत होता है कि मेरे ही पुण्यो के कारण विधाता ने मुञ्चे राम की सेवा करने 
का अवसर प्रदान किया है" ॥ 


२८. अवहित्थम्‌ - 


अथेति। अब ग्रन्थकार अवहित्था नामक अहाहसवे व्यभियारीभाव का 
निरूपण करते है ~ 


कारिकार्थं ~ कग्नाद्ैरिति। रम्बा आदि के कारण (मुख पर ठथरे वाले 
हदयस्य ) विकारो को छिपाना हौ अवहिता है । इमे भङ्गो षर उत्पतन होने बाले विकार 
, हौ अनुभाव होते है ॥ 


` युत्यर्थं ~ यदेक वैते - कुमारसम्भव के पद्य मे - (पार्वती क यह 
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एवंवादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी । 
लीलकमकपत्राणि गणयामास पार्वती ।।' (६.८४) 
अथ व्याधि - 
व्याधयः सन्निपाताद्यास्तेवामन्यत्र विस्वरः ॥ २९ ॥ 
दिङ्मात्रं तु यथा - 


अच्छिनं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योऽर्षिता 
, दत्तं दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 
अद्य श्व: परिनिर्वृतिं ब्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते 
विश्रब्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ।!' (अमर० १२०) 





अवहित्था नामक सज्चारिभाव ~] 


एवं वादिनीति। “जब देवर्षि नारद पार्वती तथा शिव के विवाह के विषय में 
हिमालय से वार्तालाप कर रहेथे, तो समीप ही बैठी हुई पार्वती अपना सिर 
ज्चुका कर टीलाकमल के पततं को {हिमालय तथा नारद की बातों में कोई 
कुतूहल न प्रदर्शित करती सी, तथा लज्जावश अपने हृदयस्थ भाव को छिपाती हई । 
गिन रही थी" ॥ 


२९. व्याभि - 


अथेति। अब ग्रन्थकार “व्याधि” नामक उत्रीसवें व्यभिचारीभाव का निरूपण 
करते है - 


कारिकार्थं - व्याधय इति। सन्निपात आदि रोगो को व्याधि कहते है इन 
व्याधियों का विशेष वर्णन अन्यत्र अर्थात्‌ आयुर्वेद के ग्रन्थो में किया गया है। { भतः वहीं 
देखना-वाहिए।) ॥ २९ ॥ 

वृत्यर्थ ~ दिद्मात्रथिति। प्रकृत में “व्याधि- सन्निपात“ को संकेत मात्र किया 
जा रहा है - जैसे { “भयङूशतक' मे कोई दूती किसी नायक से ठसकी नायिका की 
विरहजन्य पीडा का वर्णन करती हई हस प्रकार कहती है} - 


अच्छिन्नमिति। निरन्तर बहने वाली अश्ुधारा को उसने अपने सम्बच्धि्यो को 
दे दिया, ओर चिन्ता अपने गुरुजर्नो-आप्तजनो-के लिए अर्पित कर टी है। अपनी 
समस्त टीनता सेवक वर्ग को अर्षितकर टी है। ओर संताप सखियो के किए दे दिया 
है। इसलिए अब तुम निशिचन्त हो जाओ, उसने वियोग जन्य सम्पूर्ण दुःख दूसरों के 
किएटे दिया है। वह आज या कल में ही "परिनिवृत्ति" (मृत्थु) को प्राप्तये जने 
वारी है, अब उसे केवल खेद है, श्वास का ही, जो शेष रह गया है" ॥ ध 

{भरस्ुत श्लोक में विरहजन्य “मूर्छ” नामक व्याषिका हौ वर्णन ह, जो 
व्वाषि के ही अन्तर्गत आता है।} ॥ २९ ॥ 
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अथोन्मादः - 
अगरक्षाकारितोन्मादः सत्निपातग्रहादिभिः । 
अस्मिन्रवस्था र्दितगीतहासासितादयः ॥ ३० ॥ 
यथा - आः ! श्ुद्ररा्षस ! तिष्ठ तिष्ठ, क्व मे प्रियतमामादाय गच्छसि" 
इत्युपक्रमे कथम्‌ - 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न टृप्ततिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न॒ तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुधसिसारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्परिया न ममोर्वशी ।।' विक्रमो० ४.७) 
इत्यादि ।। . 
अथ विषादः - 
प्रारब्धकार्यासिद्धयादेर्विषादः सत्त्वसंक्षयः । 





३०. उन्ाद्‌ - 
अथेति। अब ग्रन्थकार “उन्माद' नामक तीसवें व्यभिचारीभाव का निरुपण 
करते हं - 


सन्निपातग्रहादिभिः अ्रे्ाकारिता उन्मादः अस्मिन्‌ रसुदिवहासगीतादयः 
अवस्थाः (भवन्ति) इत्यन्वयः ।। ३० ।। 

कारिकार्थ - अरक्षेति। सन्निपात तथा ग्रह-आदि के प्रभाव वश बिना विददार 
के कार्यं करने की अवस्था को उन्माद कहा आता है। इसमें रोना, गाना, हसना तथा बैठे 
रहना आदि अवस्थां अनुभाव के ङ्प में परिक्षित होती है ॥ ३० ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे - { "विक्रमोर्वशीय नाटक में उर्वशी के वियोग से 
विह्वल होने वाले पुरुरवा का उन्माद कथन इस प्रकार है -) “रजा - अरे दुष्ट राक्षस । 
ठहर, ठहर, मेरी प्रिया को लेकर कहाँ जा रहा है" इत्यादि उपक्रम के पश्वात्‌- *ओरे- 

नवजकधर इति। "यह तो धिरकर आया हआ नवीन बादल है, गर्वोन्मत्त 
निशाचर तो नहीं है। यह तो दूर तक फैला हआ इन्द्रनुष है, उस नीच राक्षस का 
धनुष नहीं है। यह तो तेजधार वाटी वर्षा है, बाणो की वर्षा नहीं है। यह तो कसौटी 
पर-कसे हए सुवर्णं की रेखा के सदश चिकनी विद्युत्‌ है, मेरी प्रिया उर्वशी नहीं है।' 
इत्यादि- मे उन्मार का ही वर्णन अंकित है ॥ ३० ॥ 

३१. विषाद - 


अथेति। अब ग्रन्थकार “विषाद्‌” नामक इकत्तीसवें व्यभिचारी भाव का 
निरूपण करते है - 


कारिकार्थं - भरारण्येति। आरम्भ किये गये कार्य की भचिद्धि अर्थात्‌ 
असफलता आदि के कारण) से सत्वं (शक्ति या उत्साह) का शय (कम) हो जाना हौ 


चतुर्थः प्रकाशः ३५७ 


निःशवासोच्छवासहत्तापसहायान्वेषणादिव्ृत्‌ ।। ३१ ॥ 
यथा वीरचरिते - हा आर्ये ताके! किं हि नाभमैतद्‌ । अम्बुनि 
मज्जन्त्यलाबूनि, ग्रावाणः प्टवन्ते । 


नन्वेष राक्षसपतेः स्खलितः प्रतापः 
प्राप्तोऽद्भुतः परिभवो हि मनुष्यपोतात्‌ । 
दृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
दैन्यं जरा च निरुणदि कथं करोमि ।।' (९.४०) 
अथौत्सुक्यम्‌ - 
कालाक्षमत्वमौत्युक्यं रम्येच्छारतिसम्भ्रमैः । 
तत्रोच्छवासत्वराश्वासहत्तापस्वेदविभ्रमाः ॥ ३२ ॥ 


यथा कुमारसम्भवे - 


आत्मानमालोक्य च शोभमानमादर्शबिम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ।। (७.२२) 





विषाद कहलाता है। समे निःश्वास, उच्छवासं (म्बी श्वास लेना ओर छोडना) हदय में 
संताप का होना, तथा सहायकं को दँढ़ना आदि अनुभाव पाये जाते है ॥ ३१ ॥ 
वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे वीरचरित मेँ - राक्षसपति रावण का विषाद - हा 
आर्ये । ताडके ! यह क्या है ?-कि जल मे तुम्बि्याँ डूब रही है ओर पत्थर तैर रहे है। 
नन्वेष इति। “निश्चय ही, राक्षसपति {रावण} का प्रताप आज क्षीण हो 
गया है, क्योकि मानव--बारूक (राम) के द्वारा अदभुत पराभव प्राप्त हआ है। यहो 


रहते (मरे रहते) मेरे द्वारा अपने स्वजनों का विनाश देखा गया। क्या करं दीनता त्था 
वृद्धावस्था दोनों ही मुञ्चे कुछ कार्य करने से रोक रही हैँ ।। ३१॥ 

३२. ओत्सुर्वय (उत्सुकता) - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “ओत्सुक्य' नामक बत्तीसर्वे व्यभिचारी भाव का 
निरूपण करते है - 

कारिकार्थं ~ कालाक्षमेति। किसी रम्य (आनन्ददायक) वस्तु के अभिलाष से 
भरगाढ़ अनुराग से अथवा (रति) षबराहट के कारण { भभिरषित वस्तु कौ प्रापि मेँ ) 
विलम्ब का सहन न कर सकना ही ओौत्सुक्य (उत्षुकता) क्काता है। इसमे 
श्वाय-ब्रश्वास का आना, शीप्रह करना, हदय का सन्तप्त होना, पसीना आना भौर 
विभ्रम आदि अनुभाव होते है ॥ ३२॥ 

वृत्त्यर्थं - यथेति। जैसे कुमारसम्भव मे - 

आत्मानपरिति। शिव के पास जाने की तैयारी करती हई यव्यट एवं 
विशालाक्षी पार्वती अपने शोभमान रूप को दर्पण में देखकर शिव के पास जाने के 
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यथा वा तत्रैव - 
पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छरादनिनयदद्विसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न विप्रकूर्यरविभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ।।' (६.९५) 
अथ चापलम्‌ - 
मात्सर्यदेषरागदेश्चाप त्वनवस्थितिः । 
तत्र॒ भर््सनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः ।। ३२३ ॥ 
यथा विकटतितम्बायाः- 
अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग 
कोलं विनोदय मनः सुमनोतासु । 


बालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थं कटर्थयसि किं नवमल्लिकायाः ।।' 





किए शीघ्रता करती है। क्योकि स्रियो की वेश-भूषा तथा शृद्धार पति के देखने से ही 
सफल होता है 


यथावेति। अथवा, जैसे वहीं (कुमारसंभव मे) - 

पशुपतिरिति। पार्वती से भिलने के किए उत्सुक भगवान्‌ शंकर केवे दिन 
बड़े कष्ट से व्यतीत हृए। जब ये काम विषयक भाव धीर एवं जितेद्धिय शिव को भी 
प्रभावित करते हं तब अन्य असंयभी व्यक्ति को क्यों न विकल करेगे ?*॥ ३२ ॥ 

३३. चपकता - 


अथेति। अब ग्रन्थकार चपलता" नामक तैतीस्वे व्यभिचारीभाव का 
निरूपण करते है - 

कारिकार्थं - मात्सर्येति। मात्सर्य (ष्या), देष तथा राग आदि के कारण चित्त 
का स्थिरे न रहना “चपलता है । इसमें भरत्छना (शना, फटकारना) कठोरता, स्वच्छन्दा, 
आदि अनुभाव होते है । ३ ॥ 

वृत्त्यर्थ ~ यथेति। जैसे विकटनितम्बा (नामकी कवियित्री) के प्रस्तुत पद्य में 
{भ्रमर की चञ्वलता का वर्णन किया गया है -] 

` अन्यास्विति। हे भ्रमर ! तुम कहीं अन्य पुष्पलताओं पर जकर अपने 
चञ्थरू मन को बहलाओ, जो तुम्हारे भार तथा मर्दन को सहन कर सके। अरे मूर्ख, 
इस नवमल्लिका की कोम (बाला) कली को, जिसे अभी पराग भी उत्पन्न नहीं 
हभ है, व्यर्थं ही इसे क्यों भस रहे हो अभी तो इसके विकास का भौ समय नही 
आया है, तुम्हार यह असामयिक प्रयास व्यर्थं है" । - 

, { कँ कवयित्री किसी चञ्चल कामी नायक को सचेतकर कहती है कि यह 
बाला, जिसे तुम भोगना चाहते छे, अभी अप्राप्त यौवना होने से कम--कलछओं से 
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यथा वा - ॐ 


विनिकषणरणत्कठोरदषटराक्रकचविशङ्कटकन्दरोदरणि । 
अहमहमिकया पतन्तु कोपात्‌ सममधुनैव किमत्र मन्मुखानि ॥ 


अथवा प्रस्तुतमेव तावत्सुविहितं करिष्ये ।' इति। 


अन्ये च चि्तवृत्तिविशेषा एतेषामेव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान्न 
पृथग्वाच्याः । 





अनभिज्ञ है । अतः तुम कहीं प्रौटा नाविका के साथ जाकर विहार करो, इन भोली- 
भाली बालार्ओं, जिन्हें अभी रजोधर्मं भी प्राप्त नहीं हआ है, क्यों व्यर्थं ही नष्ट करना 
चाहते हो । इस प्रकार यटा अप्रस्तुत के द्वारा किसी कामुक नायक को सचेत किया 
गया है, जो अल्पवयस्का मुग्धा किशोरी के प्रति छोटुष है । 


इसी भाव की छाया के लिए देखिये हिन्दी के महाकवि बिहारी का प्रसिद्ध 
दोहा - 

नहि पराग, नहिं मधुरमधु, नहिं विकास इति काल । अली की ही नँ 
बध्यो आगे कौन हवाल ।।' (विहारी सतसई) } 


यथावेति। अथवा जैसे - { रावण की निम्नोक्ति मँ चपलता इस प्रकार 
वर्णित हे -) 


विनिकवषणेति। दांत पीसने के कारण ध्यति उत्पन्न करती हई कठोर दाढ़- 
रूपी आरो से भयंकर कन्दर के समान मध्यभाग वाले मेरे ये मुख - पहले मै 
खाऊ, पहले गँ खाॐ' - इस प्रकार कहते हृए क्या एक साथ ही क्रोधपूर्वक 
तत्काल ही इन बन्दर्यो पर न गिर जारण ? अथवा पहके अवसर के अनुरूप कार्य ही 
ठीक तरह से करूगा" इत्यादि ॥ 


अन्ये चेति। उपर्युक्त भावों के अतिरिक्त अन्य चित्तवृत्तिं है, उनका इन्हीं 
विभावों तथा अनुभावं के स्वरूपो मे ही समावेश हो जाता है, अतः उनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ कथन नहीं किया गया है । ३३ ॥ 

परामर्शं ~ यद्यपि संस्कृत के सभी आचार्यो ने अन्त मे (किसी न किसी 
-कारणवशात्‌) भरत सम्मत ३३ संचारियों को टी माना है। तथापि इतना तो निश्चित 
ही है कि संवारियों की संख्या को सीमा मे (अर्थात्‌ ३३ मे) बधि देना असम्भव है, 
कारण वे संचारीभाव चित्तवृत्तियों की अवस्था विशेष ही है। यह प्रशन संस्कृत के 
आचार्यो के सम्मुख भी आया है। जैसे भानुमिन्र ने "रसतरङ्गिणी" में “छल” नामक 
, ३४ वें संचारी की कल्पना की है! इस प्रकार के आचार्यो मे नाट््यदर्पगकार तथा 
रसमग्जरीकार का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय ह। किन्तु जैसा कि पूर्व भे कहा 
गया है, दशङ्पककार उक्त ३३ चित्तयृत्तियों (भावो) को ही मानते है, भौर शेष 
मिरे वाले (असंख्य) भावो का अन्तर्भाव ३३ मे ही स्वीकार करते है ॥ ३३ ॥ 


३६० ॐ दशरूपकम्‌ 
अथ स्थायी - 


विरुद्धैरविरुद्ैर्वा पावैर्विच्छिष्यते न॒ यः । 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी कवणाकरः ॥ ३४ ॥ 


सजातीयविजातीयभावान्तरैरतिरस्कृतत्वेनोपनिबध्यमानो रत्यादिः स्थायी । 
यथा बृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्य मदनमञ्जुषायामनुरागः। तत्तदवान्तरानेकनायिका- 


स्थायीभाव - 
अथेति। अव ग्रन्थकार स्थायीभाव का निरूपण करते है - 


य: विरूद्धौः वा अविरुद्धौ: भावैः न विच्छिद्यते, अन्यान्‌ आत्मभावं नयति 
सः ठकुवणाकरः स्थायी इत्यन्वयः ।। ३४।। 


कारिकार्थ - विर्द्धैरिति। जो रति आदि) भाव अपने विरुद्ध अथवा अनुकूक 
भावों के द्वारा (अर्थात्‌ किसी भी तरह के भाव से) विच्छिन्न नहीं होता तथा अन्य 
अतिकूल या अनुकूल) भावों को ठसी तरह आत्मसात्‌ कर केता है जैसे कि समुद्र, {सभी 
तरह के जल को आत्मसात्‌ करके छवणमय (खारा) बना रेता है }, वह स्थायीभाव 
- कंहलाता है ॥ ३४ ॥ 


{ भरत से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक सभी आचार्यो ने स्थायी ओर 
संचारीभावों का विवेचन किया है।.स्थायी-भाव वासना रूप से प्रमाता के चित्त में 
विद्यमान रहता है। य्ह तक कि कारण के न रमे पर भी उसकी सत्ता बनी रहती है। 
जैसा कि पतंजलि ने लिखा है - “नहि चैत्र एकस्यां स्ियां रक्त इत्यन्यासु 
विरक्तः ॥ इत्यादि । चैत्र किसी एक स्त्री के प्रति अनुरक्त है, इसका तात्पर्य यह नहीं 
कि वह अन्य सियो के प्रति विरक्त है अर्थात्‌ उनमें अव्यक्त रूप से राग हो सकता 
है। अतः स्थायीभाव एक स्थिर मनोदशा है ओर संचारी अस्थिर । स्थायीभाव अधिक 
प्रबल होता है। वही रस दशा को प्राप्तं करतां हे, ओर प्रत्येक सहृदय के चित्त में 
वासना रूप से उसकी स्थिति रहने के कारण स्थायी का ही साधारणीकरण सम्भव 
होता है। (हिन्दी अभिनवभारती, पृ० ४८०} ॥ ३४ ॥ 


वृत्त्यर्थं - सनातीयेति। सजातीय एवं विजातीय भावान्तरं से जो 
अतिरस्कृत रहकर { काव्य मे} उपनिबद्ध होते है, उन रत्यादि भावों को शस्थायीभाव' 
कहा जाता है। { सजातीय भावों से न तिरस्क्त होने का उदाहरण) जैसे बृहत्कथा में 
मटनमञ्ञुवा के प्रति नरवाहनदत्त के अनुराग का वर्णन किया गया है, वहीं उसी 
बृहत्कथा मे) अन्य नायको का भी अन्य नायिकाओं के प्रति अनुराग वर्णित है जो 
अवान्तर अनुराग से तिरस्द्त नहीं होता है। अतः नरवाहनदत्त का मदमंजुषा के प्रति 
निहित रत्यानुराग स्थायीभाव है। इस प्रकार बृहत्कथा मे - वर्णित सजातीयभाव उस 
रतिभाव को, (स्थायी भाव को) अर्थात्‌ नरवाहन के रतिभाव को जो मटनमञ्जुषा के 
प्रति है, विच्छिन्न नहीं कर पते है। 
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नुरागैरतिरस्कृतः स्थायी । यथा च मारतीमाध्वे श्मशानाङ्के बीभत्सेन मात्यनुराग- 
स्यातिरस्कारः - भम हि प्राक्तनोपलम्भसंभावितात्मजन्मनः संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ 
प्रतीयमानस्तद्धिसदुशैः प्रत्ययान्तरैरतिरस्कतप्रवाहः' प्रिय॑तमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतान- .. 
स्तन्मयमिव करोति । अन्तर्वृत्तिसारूप्यतश्ैतन्यम्‌' इत्यादिनोपनिबद्धः। तदनेन प्रकारेण 
विरोधिनामविरोधिनां च समावेशो न विरोधी । 





यथा चेति। { विजातीय भावों से विच्छिन्न न होने का उदाहरण} जैसे, 
"भवभूतिक्‌त “मालतीमाधव” { नाटक के पञ्वम व षष्ठ अद्भु } मे वर्णित श्मशान का 
बीभत्स वण्नि तथा बीभत्स रस मालती के प्रति उत्पन्न माधव के रतिभाव को विच्छिन्न 
(तिरस्कृत) नहीं कर पाता। यह माधव के (उसी अद्ध मेँ वण्ति) इस कथन से स्पष्ट 
परिलक्षित हो जाता है -' प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार { अर्थात्‌ पहले 
के ज्ञान से उत्पद्यमान) के पुनः पुनः प्रबुद्ध होने के कारण मन मेँ प्रतीत होता ह, 
तथा दूसरे प्रकारे के (अर्थात्‌ उस ज्ञान से भिन्न) ज्ञानानुभावों के द्वारा अतिरस्कृत 
{अर्थात्‌ पूर्वं ज्ञान को अन्य ज्ञानं के द्वारा जो अवरुद्ध नहीं हआ है।} प्रवाहवाली 
प्रियतमा (मालती) की स्मृतिरूपी ज्ञान की उत्पत्ति की धारा वृत्तिसारूप्य से मेरे चैतन्य 
को मालतीमय सा बना रही है। अर्थात्‌ अपनी प्रियतमा-माकती को तन्मयता से याद 
करते हृए मेरा चित्त माकतीमय ही हो गया है।' इत्यादि-माधव की इस उक्ति से 
स्थायी रतिभाव वर्णित किया गया है । इसकिए इस प्रकार से विरोधी अथवा 
अषिरोधी-(भार्वो) का काव्य में वर्णनं स्थायी-भाव का विरोधी नहीं होता । 


परामर्श - विरुदैरविरुद्धैर्वा - उपर्युक्त दो उदाहर्णो से यह तो स्पष्ट हो 
गया है कि एक नायक का रतिभाव दूसरे नायक के रतिभाव काही सजातीय होता 
है। किन्तु जुगुप्सा आदि भाव, रतिभाव के विजातीय भाव ह । ऊपर उपन्यस्त 
उदाहर्णो मे बृहत्कथा के नरवाहनदत्त का मदनमंजुषा के प्रति जो रतिभाव है, उसका 
सजातीय भाव है । अन्य नायको का रतिभाव, किन्तु भवभूतिकृत माक्तीमाधव 
नाटक मेँ माधव का मालती के प्रति निहित जो रतिभाव है; उसका विरोधी भाव है, 
बीभत्स (जुगुप्सा), जो श्मशान के वर्णन से उद्बुद्ध होता है। किन्तु यह विरोधी भाव 
(जुगुप्सा) माधव के स्थायी रतिभाव का विरोधी नहीं होता है। यद्यपि माधव की 
चित्तवृत्ति बीभत्स रस में इुबी हई है, जो एक विजातीय भाव है, फिर भी इस 
विजातीय भाव से मालती के प्रति माधव के हदय मेँ निहित जो रतिभाव है, वह 
विच्छिन्न (तिरस्कृत) नही होता । पव अङ्क मे माधव के हदय में मालती का करुण 
क्र्टने कुछ क्षण के लिए सुप्त रतिभाव को पुनः जगा देता है। इसकी पुष्टि माधव की 
इस - “मम हि भ्राक्तनोपरम्भ....... प्रियतमास्मृति ..... तन्मयमिव करोति” - इत्यादि 
से हो जाती है। अतः यह स्पष्ट हो गया है कि विरोधी ओौर अविरोधी भाव (सजातीय 
अथवा विजातीय) का खमावेश यदि काव्य मेँ किया जाता है तो वह स्थायीभाव का 
बाधक या विच्छेटक नहीं होता ॥ 


३६२ दशरूपकम्‌ 


तथा हि - विरोधः सहानवस्थानं बाध्यबाधकभावो वा। उभयरूपेणापि न 
तावत्‌, तादात्म्यमस्यैकरूपत्वेनैवाविर्भावात्‌ । 

स्थायिनां च विभावादीनां यदि विरोधः, तत्रापि न तावत्‌ सहानवस्थानम्‌। 
रत्याद्युपरक्ते चेतसि खरकसुत्रन्यायेनोविरोधिनां व्यभिचारिणां चोपनिबन्धः समस्तभावक- 





तथेति। इसी अविरोध को अधिक स्पष्ट करते हए ग्रन्थकार बताते ह - 


भावों मे परस्पर विरोध दो प्रकार से संभव हो सकता है । ९) यातोदो 
पार्वो का एक साथ रहना संभव न हो (सह + अनवस्थान) ओर (र)याठउदो 
भावों मेँ परस्पर बाध्यबाधक भाव हो" अर्थात्‌ एक भाव दूसरे भाव की प्रतीति में 
अवरोध (बाधा) उत्पन्न करता हो। इन टर्न ही रूपों (अवस्था्ओं) मेँ इस (स्थायीभावः) 
का (अन्यस्थायीभावों से) विरोध (तादात्म्य) है ही नहीं, क्योकि तादात्म्यरूप से 
(एकाकार रूप को प्राप्त होकर) वे एक (रस के) रूप मेँ आविर्भूत होते है । { संक्षेप में 
यहँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन भावों की प्रतीति एक रूप में होती है, यदि 
वेएक रूपमेँ ही आविर्भूत होते ह, तो फिर इन दोनों ही अवस्थाओं में उनमें परस्पर 
कोई विरो उत्पन्न नहीं होगा । टूसरे शब्दों मेँ हम इसे एेसा कह सकते है कि यदि 
दोनों भावो की प्रतीति अलग-अलग हो रही हो तो विरोध होगा, किन्तु उनकी प्रतीति 
मिश्रितरूप से एक रस के रूपर्मेहोरहीषहो तो विरोध नहीं होगा। क्योकि विरोध होने 
की स्थिति में मिश्रण का होना अर्थात्‌ एक रूपता ही असंभव होती है] ॥ 


स्थायिनामिति। यदि यह कहा जाय किं स्थायी भावों का अन्यभावों अर्थात्‌ 
सञ्वारीभावों के साथ विरोध संभव है, तो यह शंका भी निर्मूल है, क्योकि इनमें 
सहानवस्थान रूप विरोध भी संभव नहीं हे, { वस्तुतः सञ्चारीभाव तथा स्थायीभाव मे 
कोई विरोध नहीं होता, क्योकि वे तो साथ ही साथ स्थिर रहते ही है। अतः उनमें 
सहानवस्थान वाला नियम प्रभावशील नहीं हो सकता ।} नित्य प्रति के व्यकहयर में 
हम अनुभव करते है कि रति आरि भावों से युक्त व्यक्ति के हदय में चिन्ता आदि 
व्यभिचारीभावं अविरुद्धरूप में रहते ही है। जिस प्रकार पुष्प-मांला बनाते समय एक 
सुत्र मे अन्य कई पुष्य गंय दिये जाते हँ, उसी प्रकार “लक्सुत्रन्याय' से ति-भाव के 
साथ अनेक संघारीभाव भी रहते ही है। समस्त सहृदय पाठक या दर्शक यह अनुभव 
करते है कि रति आदि भावों से आप्ठावित चित्त में, अन्य अविरोधी व्यभिचारी भावों 
का आविर्भाव होता है। 


{माला में अनेकं रङ्ग बिरङधे टाने एक रुत्र मेँ पिरोए जते है। उन दानँ कै 
द्वार माला को गुफित रखेन वाले सत्र के स्वरूप मे कोई वास्तविक अन्तर नहीं होता 
है। किन्तु फिर भी उसमे एक वैचित्रय प्रतीत होने रुगता है। जह जहौ जिस रङ्गके 
दाने है व्व सूत्र उसी विचित्ररूप का प्रतीत होता है। किन्तु बीव-बीव में कहीं 
सुत्र का शुद्धरूप भी प्रतीत होता है। इसी प्रकार रसानुभूति के प्रसङ्ग मेँ अनेक प्रकार 
के व्यभियारीभाव एक स्थायीभावरूप मेँ सुत्र मे गुंफित हेते है। वे स्थायी-भावरूप 
सूत्र के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं करते है। विविध प्रकार के स्थावी-भावों को 
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स्वसंवेदनसिद्धः । यथैव स्वसंवेदनसिद्धस्तथैव काव्यव्यापारसंरम्भेणानुकार्ये- 
ऽप्यावेश्यमानः स्वचेतःसम्भेदेन तथाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुः संपद्यते । तस्मान्न 
तावद्धावानां सषहानवस्थानम्‌ । 





सुचित करने वाला स्थायिभाव एक रूप ही रहता है। फिर भी विविध व्यभिचारि- 
भावों के कारण उसर्मे विचित्रता प्रतीत होती है, ओौर बीच-बीच में जैसे माला का 
शुद्ध सूत्र भी दीखता रहता है, इसी प्रकार शुद्ध स्थायीभाव की भी अनुभूति होती 
रहती है।)} 

काव्यव्यापारेति। यही तथ्य काव्य या नाटक में वर्णितं अनुकार्य राम, 
दुष्यन्त, माधव या चारुदत्त के भावो के विषय मेँ भी परिक्षित होता है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार स्थायीभाव तथा व्यभिचारीभावों की एक साथ स्थिति का हम अनुभव करते है, 
उसी प्रकार काव्य-व्यापार के निबन्धन - { वैशिष्ट्य आरम्भ) से अनुकार्य - राम 
- दुष्यन्तादि मे भी रति आदि भावों से युक्त हदय मेँ अविरोधी संचारियोँ की स्थिति 
(सहावस्थान) दिखलाई जाती है, ओर वह हमारे चित्त मेँ रस का आबिभार्व करती है, 
क्योकि अनुकार्य रामादि के चित्त के साथ हमारे चित्त का तादात्म्य हो जाता है, ओौर 
यह तादात्म्य रस की अत्त्रैकिक संवित्‌ को उद्बुद्ध करने में सफल हो जाता है। 
{ क्योकि अनुकार्य रामादि मेँ उपनिबद्ध स्थायीभाव तथा व्यभिचारियों का यह 
सहावस्थान पाठकों या दर्शकों के हृदय मे रस को उद्बुद्ध करता है।) 


तस्मादिति । इस हेतु स्थायी (भाव) ओर व्यभिचारीभाव एक साथ नहीं राह 
सकते, यह नहीं कहा जा सकता। उन दोनो-स्थायी ओर संचारि्यो- में सहानवस्थान 
(एक साथ रहने की अयोग्यता) संभव नहीं है एेसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
एेसा मानकेना सहृदयानुभव विरुद्ध होगा। 


परामर्श ~ इये हमें इस प्रकार समक्षना चाहिए - काव्य या नाटक का 
वर्ण्य-विषय तो विशेष ही रहता है। अर्थात्‌ काव्य या नाटक मेँ विशिष्ट नाम- 
रूपधारी व्यक्तियों का ओौर उनके जीवन में षटित घटनाओं का ही वर्णन होता है, 
परन्तु कवि उनके स्थूलरूप की उपेक्षाकर उनमें सन्निहित सामान्य मानव-अनुभव पर 
ही अपना ध्यान केद्धित करता है, जिससे उनकी विशिष्टता गौण हो जाती है ओर 
सर्व-संवेद्य सामान्यरूप उभरकर सामने आ जाता है। सहृदय दर्शक जब रङ्गमञ्व पर 
नट को रम आदि का अभिनय करते देखता है, तब वह कवि के कौशल से बना 
हआ काव्थ-~-व्यापारेः की विशेषता से अनुकार्य राम-दुष्यन्त आदि मे रत्यादि भावों 
को देखता है। किन्तु रति आदि की यह स्थिति उपे सामान्यरूप से प्रतीत होती 8ै। 
क्योकि कवि इन भावो को मानवै-अनुभव के रूप मेँ उपन्यस्त करता है। परिणामतः 
रत्यादितस्व एक “विशेषे काट कं पु विरोष के या नारी विशेष के जीवनानुभव मात्र 
नहीं रह जते, ये रेषे तत्व हँ जितम अनुभव किसी भी देश ओर युग के मानव 
के हो सकता है, अततः ये सर्वं संवेद्य । अतः दर्शक नट को अनुकार्य राम का 
अभिनय करते हए देखता ई भौर अनुकार्य राम कं इदयं मेँ उदूबुद्धं रति उसे सामान्य 


२८ दज. 


३६४ दशरूपकम्‌ 


बाध्यवाधकभावस्तु भावान्तरै्भावान्तरतिरस्कारः । स॒ च स्थायिनाम- 
विरुद्धव्यभिचारिभिः स्थायिनोऽविरुद्धत्वात्‌ तेषामद्गत्वात्‌ प्रधानविरुद्धस्व चाङ्गत्वायोगात्‌ । 

आनन्तर्यविरोधित्वमप्यनेन प्रकरेणाऽपास्तं भवति । तथा च मालतीमाधवे 
श्र्गारानन्तरं बीभत्सोपनिबन्धेऽपि न किच्विदैरस्यं तदेवमेव स्थिते विरुद्धरसैका- 
वठम्बनत्वमेव विरोधे हेतुः। स त्वविरुद्धरसान्तरव्यवधानेनोपनिबध्यमानो न विरोधी । 





रूप की प्रतीत होती है। किसी विशेष व्यक्ति की या देश-काल से सम्बस्धित नहीं। 
परिणामतः दर्शक उसके साथ तन्मय हो जाता है। अर्थात्‌ रामादि के चित्त के साथ 
दर्शक के चित्त का ताद्य हो जाता है। तन्मय हो जाने के कारण (तादात्म्य हो जाने 
से) दर्शक को आनन्द की अनुभूति होती है । 


बाध्यबाधकेति। { दूसरे प्रकार के विरोध } बाध्यबाधकभाव का अर्थ है - 
एक भाव का दूसरे भाव से तिरस्कृत हो जाना; अर्थात्‌ उसकी प्रतीति में बाधक हो 
जाना, उसकी प्रतिति ही न होने देना, वह एेसी स्थिति में) उनमें परस्पर बाध्यबाधक 
भाव की स्थिति मानी जायगी। यह बाध्यबाधकभाव {तिरस्कार} स्थायीभावों का 
अपने अविरोधी व्यभिचारि्यो के साथ हो नहीं सकता। (अर्थात्‌) क्योकि प्रत्येक 
स्थायीभाव के अपने कुछ सञ्वारीभाव निर्धारित ह, उन सच्वारियों का स्थायीभाव के 
साथ समावेश होने पर, वँ बाध्य-बाधकभाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। क्योकि 
अविरोधी सज्वारीभाव स्थायीभाव के अङ्ग होते हं, ओर स्थायीभाव के अद्ध होने के 
कारण वे स्थायीभाव के विरोधी नहीं हो सकते । क्योकि प्रधानभाव का जो विरोधी 
होता है । वह उसका अङ्ग नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह उसका (धानभाव का) अङ्गः 
बनने के योग्य नहीं होता। {अतः वे स्थायीभाव के विरोधी नहीं कहे आ सकते) 


आनन्तर्येति। आनन्तर्य-विरोष {अर्थात्‌ एक स्थायीभाव के किसी विरोधी- 
भाव का उपनिबन्धन} का भी परिहार हो जाता है। अर्थात्‌ भावों का आनन्तर्य विरोध 
भी इसी प्रकार दूर कर दिया जाता है। { इसी को अधिक स्पष्ट करने के किए 
ग्रन्थकार (भवभूतिकृत) मालतीमाधव के शमशान अड्क से बीभत्स व शृङ्गार के दो 
विष भावों जुगुप्सा तथा रति की एक साथ योजना को उपन्यास करते हए बताते 

-) 

तथाचेति। माकतीमाधव में शङ्खार के अनन्तर ही बीभत्स की योजना नाटक 
मे) होने पर भी किसी प्रकार की विरसता उत्वत्न नहीं हो पाती । तो एेसा (अर्थात्‌ 
सहानवस्वान आदि विरोष नहीं हो सकता इस बात के } सिद्ध हयो जाने पर, दो 
विरोधी रसो का एक ही आम्बन को ग्रहण कर किया गया निबन्धन विरोध का 
कारण हो सकता है। { जैसे ~ एक ही आलम्बन-मालती के प्रति रति तथा जुगुप्सा 
दोनों टी भावों की प्रतीति हो रही हो, तो निश्चय ही विरोध होगा। किन्तु श्मशान के 
दृश्य के प्रति जुगुप्सा, मारुती के प्रति उदूबुद्ध रति की बाधक नहीं हो सकती, 
क्योकि दोनों भावो (जुगुप्सा ओर रति) दोनों रसो के आकम्बन अलग-अलग है।} 
किन्तु एक ही आलम्बन के प्रति दो विरोषी रसों का उपनिबन्बन (समावेश) 


चतुर्थः प्रकाशः ३६५ 
यथा - 
अण्णाहो णाहं महेलिअहो जुहु परिमलुसु सुअधु । 
महु कतह अग्गत्थणह अंगनु फिट्टई गन्धः ।।' 





कभी-कभी अविरुद्ध भी हो सकता है। यदि उन परस्पर विरोधी रसों के मध्यमे 
किसी एेसे रस की योजना की जाय नजो दोनोँदह्ी रसोंका विरोधी नहो, तो एेसा 
करने पर उन रसो मेँ विरोधं न रहेगा । 


परामर्श - यहाँ उदाहरण के रूप मे अपभ्रंश का एक दोहा उपन्यस्व किया 
जा रहा है, जिसे प्राकृत का अस्पष्ट श्लोक मानकर कुछ व्याख्याकार ने छोड दिया 
है। किन्तु यह अपभ्रंश का दोहा है। कुछ व्याख्याकारों ने उक्त पद्य की संस्कृत-छाया 
इस प्रकार प्रस्तुत की है - (९१) (अन्यास्ता महिला यत्रापरिमलसुगन्ध- । मम कान्तस्य 
आश्रितो व्रणविसखरगन्धः।।) (२) (अन्यासां नाथानां महिलानां य: खलु परिमलः स 
सुगन्धः। मम कान्तस्य अग्रस्थितस्य अगिभ्यः भ्रश्यते गन्धः) 


कुछ मुद्रित प्रतिरयों मे इसकी संस्कृत छाया भी उपलब्ध नहीं होती । इसके 
पाठ में कुछ दोष अवश्य है, पर अर्थं बहुत अस्पष्ट नहीं है । यह 
“सत्त्वविरुद्धरसान्तरव्यवधानेन उपनिबध्यमान' विरोधी नहीं होता का उदाहरण है, 
अर्थात्‌ विरुद्ध रस भी यदि किसी अविरोधी रसान्तर से व्यवहित होकर उपनिबद्ध 
किया गयादहो तो विरोधी नहीं होता, यह बात स्पष्ट करने के लिये दिया गया है। 
७० के दशकं मेँ इस उदाहरण का एक पाठान्तर भी प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है 
- {अण्णडउ ताड महिला जह परिमल सुअधु । मह कन्तह अल्लीणड क्णवीख 
अगु ।।} 

यह किसी दाक्षिणात्य हस्तकेख के अनुसार श्री वेङ्कराचार्यं द्वारा १९६८ के 
“एनल्स ओंफ ओरिषएण्टल कोनिफररेप* मे उद्धृत किया गया था। उक्त छन्द का 
संस्कत रूपान्तर निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है ~ {अन्यास्ता महिला वया {?} 
परिमकगन्धाः । मम कान्तस्यं आश्रितो व्रणविलगन्धः । ) 

यह पाठान्तर भौर भी भ्रष्ट है। इस पाठ को कुछ व्याख्याकार्यो ने (यया) के 
स्थान पर (यत्रा). करके उद्धृत किया है । यहनतोछंदकी दृष्टिसे ठीकटहैओौरन 
भाषा की दृष्टि से। संस्कृत छया भी अशुद्ध है। प्रथम पंक्ति मे उन महिकाओं की 
चर्चा है जिनका परिमल सुगन्धित है। परन्तु दूसरी पक्ति मेँ कहने वाली के पति के 
आश्रित दुर्गन्धपूर्ण व्रणं की चर्वा है। अपभ्रंश की परपरा को ध्यान मेँ रखते हए 
विचार करने पर जो दोहे का पाठ पहले मिला है वही प्रायः ठीक जान पडता है। इस 
पाठको ही हमने स्वीकार किया है । वह पाठ इस प्रकार होगा - 


{ “अण्णहो णाहं महेकिमष्यो जुहु परिमटुं सु सु्भधु। महु कन्तह 
अग्गत्थणह अगन्‌ फिदुह मधु. ॥' ) 

अन्यासामिति। "{ पति के पराक्रम से गर्वीली नायिका व्याजतिंदा के रूप में 
अपने पति के बरे मे कहती है कि} अन्य महिलाओं के पतिर्यो (के शरीर के) 


३६६ दशरूपकम्‌ 


(अन्यासां नाथानां महिलानां य खलु परिमलः स सुगन्धः । 
मम॒ कान्तस्य अग्रस्थितस्य अगिभ्यः भ्रश्यते गन्धः ।|) 
इत्यत्र बीभत्सरसस्याङ्गभूतरसान्तरव्यवधानेन शङ्गारसमावेशो न विरुद्धः । 
प्रकारान्तरेण वैकाश्रयविरोधः परिहर्तव्यः । 
ननु यत्रैकतात्पर्येणेतरेषां विरुद्धानामविरुद्धानां च न्वग्भूतत्वेनोपादानं तः 
भवत्वङ्गत्वेनाऽविरोषः। यत्र तु समप्रधानत्येनानेकस्य भावस्योपनिवन्धनं तत्र कथम्‌ ? 
यथा - 
"एक्कत्तो स्अह पिआ अण्णत्तो समरतुरणिग्धोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्य डोलाइअं हिम्‌ ।।' 
(एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः । 
म्णा रणरसेन च भटस्य दोकायितं हृदयम्‌ ।) 
इत्यादौ रत्युत्साहयोः । 





परिमल (अद्धराग आदि) जो है, वे सुगन्धित होते दैँ। (इधर लड़ाई मे सबसे आगे रहने 
वाले) मेरे प्रिय के अंगों से (धावों की) दुर्गन्धि भभकती रहती है" । 


इत्यत्रेति। यहोँ पर- “अण्णहोणाहंमहेलिअ" गाथा मेँ - एक साथ बीभत्स 
ओर शृङ्गार रस का समावेश किया गया है। किन्तु बीभत्सरस के अद्गभूत अन्य 
(वीर) रस कोजो दैनं कां विरोधी नहीं है, मध्य मे रखकर वर्णन किया गया है। 
अतः अन्य रस के व्यवधान (मध्य मे आने) के कारण बीभत्स व शृङ्गार का एक साथ 
वर्णन विरोधी नहीं है । अथवा आश्रयैक्यविरोध { एक आश्रय में विरोधी रसो की 
स्थिति} का परिहार किसी अन्य उपाय {्रकारान्तर - अव्यवधान - अविरूद्ध- 
रसान्तरं के अव्यवधान से} से करना चाहिए । 


नन्विवि। यह विचार तो ठीक है कि जहाँ एक ही तात्पर्य से अन्य विरुद 
ओर अविरुद्ध-भावों को इस प्रकार दशया जाय, कि दूसरे भाव कुछ गौणेरूप मेँ 
प्रदशिति किये गे हो, वे न्यग्भूत हो गये हो, वहौँ वे न्यग्भूतभाव, प्रधान भाव (रस) 
के अङ्कत्व को प्राप्त कर लेते ह। इसलिए उनम परस्पर विरोध नहीं होगा। किम्तु प्रशम 
यह है कि जहौ अनेक भावों की योजना समानरूप से की गई हो, वहां कैवे 
अनिच ग ? इस शङ्खा के स्पष्टीकरण हेतु वृत्तिकार धनिक ने ६ पद्य उवन्यस्त 


यथेति। ९) - {समान प्रधानता के साथ दो रसो की योजना 
गाधासप्तशती' मे इस प्रकार की गई है } - 


` एक इवि) एक ओर प्रियतमा. रो रही है भौर दुर ओर वुद्ध दुन्द्भि का 
िषेषि हो रहा है। अतः प्रेम एवं समर के आवेग से योद्धा. का मन शेलायमान हो रहा है। 


` ` ऋत्यादिविति। रवि ओर उत्साह का समान रुप से श्रन्थ ठत पद्य में 
प्रदरिति किया गफ है । 


चतुर्थः प्रकाशः ३६७ 
यथा वां - 
भात्सर्यमुत्सार्य॒विचार्य कार्यमार्याः समयदिमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविासिनीनाम्‌ ।।, ं०श० ३६) 
त्यादौ रतिशमयोः । यथा च - 
हयं सा लोलाक्षी त्रिभुवनकलामैकवसतिः 
स चायं दुष्टात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत्‌ । 
इतस्तीव्रः कामो गुरुरयमितः क्रोधटहनः 
कृतो वेषश्चायं कथमिदमिति भ्राम्यति मनः ॥' 
त्यादौ तु रतिक्रोधयोः । 
अनः कल्पितमङ्गलप्रतिसराः स्वीहस्तरक्तत्पल- 
व्यक्तोत्तंसभृतः पिनद्धशिरसा हत्पुण्डरीकस्लजः । 





(1) यथावेति। अथवा, जैसे “शृङ्गारशतक' मे - 
मात्सर्यमिति। ह आर्यजन ! मात्सर्य (पक्षपात) का परित्याग करके पर्यादा- 


पूर्वक आप यह बतकावें कि पर्वतो के नितम्ब (करिप्रदेश) का सेवन किया जाना 
याहिए, अथवा कामजन्य विलासो से मनोहर बनी हृ विलासिनियों के नितम्बो का । 


+ इत्यादाविति। इस प्रकार यँ “रति” ओर “शम” (का समानरूप से प्राधान्य) 
1 

{उक्त पद्य मे पर्वतां की तकहरियों (कथ्प्देशों) के सेवन के द्वारा शम वा 
निर्वेद भाव का तथा विलासिनियों के नितम्बं के सेवन के द्वार रतिभाव की योजना 
की गई है] 

(7) यथा चेति। अथवा, जैसे (रावण के इस कथन में) - 

इयमिति। "एक ओर तो त्रिभुवन के सौन्दर्य को अपने मेँ समेटे हए 
चञ्यलाश्षी यह (सीता) है, ओर दुसरी ओर यह वही दुष्ट व्यक्ति है, जिसने मेरी 
बहिन का अपकार किया है। इधर (इस घञ्यलाषी के प्रति) काम की तीव्र रसा 
ह, ओर उधर इस दुष्ट व्यक्ति के प्रति तीव्र क्रोधामि प्रज्वलित है। ओर इधर मैने यह 
वेष (सन्यासी का) धारण किया हआ है, यह सब कैसे है ? यह विचार कर मेरा मन 
प्रमित हो रहा है" । 

इत्यादाविति इत्यादि में रिभाव तथा क्रोध की समान सूप से प्रधानता है। 

(४) यथेदि। जैसे { “मारूतीमाथव' मे शमशान का वर्णन इस प्रकार है}- 
` अनैरिति। 'अत्यन्त भ्रसंनन ये पिशाचाद्गना्ं { अति पिशार्यो की चििरया) 
ओ अतियो से भंग॑रसुत्र बनाये हुईं है, सियो के हस्तङ्पी रक्तकमल के कर्णाभूषेण 
करण की हरं है, हदयंरूपी कमलो की मारा को सिर परं वि हई है, र्त के कीथड़ 


३६८ दशरूपकम्‌ 
एताः शोणितपड्ककुङ्क्मजुषः संभूय कान्तैः पिब- 
न्त्यस्थिस्नेहसुरं कपालचषकैः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः ।' (भाकती० ५.१८) 
इत्यादावेकाश्रयत्वेन रतिजुगृष्सयोः । 
एकं ध्याननिमीठनान्मुकुकितं चश्ुदितीयं पुनः 
पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनतटे शृद्वारभारालसम्‌ । 


अन्यद्‌ दूरनिकृष्टयापमटनक्रोधानठोदीपितं 
शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः 1 


इत्यादौ शमरतिक्रोधानाम्‌ । 


एकेना्ष्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं 
भानोर्बिम्बं सजकलुकितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 





ोनयनिनिकतवेियकोेोनिनियोककेिकेधयोकिियोििोयकिधयकोकिनिेययकययाककिोकाकाकाननिियकोनििनकिेयवनिधययायायाेकयकेोगवः 


का कुङ्कुम लगाये हई है, - अपने प्रियतमो के साथ मिलकर नर- कपालरूपी पान 
प्रौ मे मज्जारूप मदिर का पान कर रही है" ॥ 


इत्यादाविति। इस पद्य मे - एक ही. आश्रय-पिशाचाद्गना्ओं मेँ एक साथ 
समप्रधान रूप रति तथा जुगुप्सा दोनों भावों का निबन्धन हु है । 


(४) { भगवान्‌ शङ्कर समाधि मेँ स्थित है। एक ओर समीप मेँ ही स्थित 
पार्वती के प्रति उेनके मन को चञ्चल करने हेतु कामदेव शरासन पर बाण का सन्धान 
करता है, परिणामतः शङ्कर के तीनों नेत्र एक साथ खुरते है । शङ्कर के तीनों नेत्रां की 
विविध दशा का वर्णन करते हृए कवि कहता है कि -) 


एकमिति। उनका एक नेत्रे तो ध्यान में मग्न होने के कारण मुकुलित है 
उनका दूसरा नेत्र पार्वती के मुखरूपी कमक तथा स्तन पर आश्रित होकर ~ शृङ्गार के 
भार से अलसाया-सा-हो-गया है। (अर्थात्‌ पार्वती के यौवनोदीप्त अंगों को देखकर 
उनका दूसरा नेत्र रति भाव का अनुभव कर रहा है।} शङ्कर का तीसरा नेत्र दूरवर्ती 
धनुष को चद़ये हृए कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोधरूपी अगि से प्रज्वलित हो रहा दै। 
इस प्रकार समाधि के अवसर पर शद्भूर के तीनों नेत्रो मे तीन भिन्न-भिन्न रसो की 
स्थिति हो रही है। महदेव के ये तीनों नेत्र आप सभी की रक्रा करें । 


इत्यादाविति। (इस पद्य में - एक ही आत्रय-शङ्कर मे एक साथ शम 
{ समाधि- विषयक}, रति { पार्वती विषयक}, तथा क्रोध { कामदेव विषयक}, इन 
भावत्रय की योजना समप्रधान रूप मे की गई है। { यँ भी तीनो भावों -शम, रति 
ओर क्रोध में पट्स्पर कोई विरोध नहीं है, यह कंसे माना जा सकता है 2 क्योकि इन 
तीनो भावो में स्तुतः विरोध माना आता है।) 


(भं) एकेनेति। दिन के अवसान पर प्रियतमा के वियोग होने की आशङ्का 
करने वाली चक्रवाकी क्रोषपूर्णं एक नेत्र के दारा आकाश मे स्थित रूर्य-विम्ब को 
देख रही है ओर अशरपूर्णं दुसरे नेत्र के द्वारा अपने प्रियतम को देख रही है। इस प्रकार 


चतुर्थः प्रकाशः ३६९ 


अहृश्छेदे दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी 
द्रौ संकीर्णौ रचयति रसौ नर्तकीव प्रगल्भा ।+ (हनु° १२.१९७) 
इत्यादौ च रतिशोकक्रोधानां समप्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्कथं न विरोधः? 
अत्रोच्यते- अतत्राप्येक एव स्थायी, तथा हि- “एक्कत्तो रुई पिआ” इत्यादौ 
7यीभूतोत्साहव्यभिचारिलक्षणवितर्कभावहेतुसन्देहकारणतया करुणसंग्रामतूर्ययोरुपादानं 





ह) एक कुशल नर्तकी के समान एक साथ मिकठे हए दो (भिन्न) भावों को प्रदर्शित 
र रही हँ" ॥ 

इत्यादाविति। इत्यादि मेँ रति, शोक ओर क्रोध की एक जैसी प्रधानता के 
थ निबन्धन किया गया है। तो भी इनका परस्पर विरोध क्यो नहीं है?।। 


{ उपर्युक्त छः श्लोको में पूर्वपक्षी (अश्नकर्ता) ने एेसे स्थलों को उपन्यस्त 
ग्या है, जहाँ उसके विचार मेँ एक साथ करई भिन्न भावों (रसो) का समान रूप से 
[बन्धन (समावेश) किया गया है, फिर भी वहां विरोध क्यों नहीं होता ? } 


{इसी आशङ्का का उत्तर ठत्तरपश्च (सिद्धान्ती) की ओर से यह कहकर दिया 
7 रहा है कि उपर्युक्त उदाहरणों मेँ समप्राधान्य-भाव है ही नहीं -] 


अत्रोच्यत इति। सिद्धान्ती पूर्वपक्षी की शङ्का का उत्तर इस प्रकार देता है - 
स विषय मेँ हमारा (सिद्धान्ती का) उत्तर यह है कि उपर्युक्त उदाहरर्णो मे भी एक ही 
थायी (भाव का प्राधान्य) है। (भले ही वहां एक से अधिक परिक्षित हो रहे टो, 
ग्य भाव तो उस प्रधानभाव के ही अद्गरूप में उपनिबद्ध किये गये ह। {अब 
पेद्धान्ती उपर्युक्त उदाहरणों मेँ से एक-एक केकर अपने पक्ष को रुष्ट करते है -) 

(1) तथाहीति। सर्वप्रथम “एकत्तो स्अह पिआ - { एक ओर प्रियतयमा रो 
ही है...) - इस पहर गाथा को देखते हैँ - इस मेँ वीर सैनिक (भट) में एक 
पाथ प्रिया के प्रति अनुराग (रति) तथा युद्धोत्साह का सजञ्वार हो रहा है। क्या यहाँ 
न दोनों - रति ओौर उत्साह-भावों का समप्राधान्य है ? (सिद्धान्ती उत्तर देता दै) 
ही। वस्तुतः इस स्थर में प्रधान स्थायीभाव “उत्साह” है, याँ वितर्क इस उत्साह 
व्यायीभाव का व्यभिवारीभाव है। सब्देषह्ठ उस वितर्क का हेतु निमित्त) है, अर्थात्‌ 
घन्देह ही इस व्यभिचारीभाव (वितर्क) का जनक है। तथा उस सन्देह की अभिव्यक्ति 
के रूप में प्रियतमा का) का करुण रुटन एवं युद्ध की भेरी का उपादान किया गया 
है । इस प्रकार रुदन तथा रण-भेरी का वर्णन वीररख को ही पुष्ट करता है। 
भटस्य“ - इस पद के प्रयोग के द्वारां इसी का प्रतिपादन किया गया है। {इसे इस 
प्रकार समक्षा जा सकता है ~ वीरभट का हृदय, प्रियतमा का करुण स्दन तथा युद्ध 


१. हस पद्य मे वस्तुतः दो ही भावों का सम्िवेश है - रति तथा क्रोध का) याँ 
शोक को अलग से भाव मान लेना उपयुक्त न होगा, क्योकि वह तो भविष्य मेँ होने वाले 
वियोग अर्थात्‌ विगप्रकम्म शङ्कार के स्थायी-भाव रति मेँ ही समाविष्ट हो जाता है। कंवि के 
द्रौ सङ्कीणौ रवयतिरसौ" इस वाक्यांश के द्वार भी यह प्रकट हो जाता है । 





३७२ दशरूपकम्‌ 


वैलक्षण्यप्रतिपादनेन शमैकपरतैव समाधिसमये" इत्यनेन स्फुटीकृता । एकेनाक्ष्णा" 
इत्यादौ तु समस्तमपि वाक्यं भविष्यद्िप्रलम्भविषयमिति न क्वचिदनेकतात्पर्यम्‌ । 
यत्र॒ तु श्केषादिवाक्येष्वनेकतात्पर्यमपि तत्र॒ वाक्यार्थभेदेन स्वतन्रतया 





इत्यादाविति। यां (रति आदि) अन्य भावों से भगवान्‌ शङ्कर को 
अविचकलित दिखलाया गया है। इससे शङ्कर के शमभाव को अन्य योगि्योँ के 
शमभाव से विलक्षण वर्णित किया गया है। इससे तथा ““समाधिसमये'” - इस पद 
से भी इसमे एकमात्र “शम” की ही प्रधानता स्पष्टतया व्यक्त की गई है। { वस्तुतः 
यहाँ “शम' भाव के अतिरिक्त अन्य भावों का निबन्धन इसलिए किया गया है, फि 
कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि समाधिस्थ होने पर भी शङ्भूर की शमभावै की 
अनुभूति अन्य योगियों से विलक्षण है } अतः यहौँ शम की प्रधानता है। शम, रति 
तथा क्रोध-इन तीनीं की समप्रधानता नहीं है, जैसा की पूर्वपक्षी मानता है। 


(५) एकेनेति। "एकेनाक्ष्णा" - इस छठे उदाहरण मेँ - समस्तवाक्य का 
(चक्रवाकी के) भावी विप्रलम्भ ( होने वाके वियोग) मेँ ही तात्पर्य है। अर्थात्‌ 
समस्तवाक्य भावी वियोग (विप्रलम्भ) का ही सूचक है। क्योकि सम्पूर्णं पद्य का 
एकमात्र विषय है - सायंकाल होने पर चक्रवाकी अपने प्रियतम -चक्रवाक के भावी 
बिष्छोह की आशङ्का से दुःखी हो रही है। एेसी स्थिति में चक्रवाकी का सूर्य के प्रति 
क्रोध या भावी वियोग जन्य शोक का कोई अलग तात्पर्य यहाँ नहीं है। क्रोध तथा 
शोक रति केही अङ्ग बने हए ह। इस प्रकार यँ करीं भी अनेक भावों के वर्णन में 
तात्पर्य नहीं है । 


{पूर्वोक्त छः उदाहर्णो के विश्केषण से यह स्पष्ट हो युका है कि 
अश्टिष्ट-पदों के प्रयोग मेँ एकाधिकं भावों का समान प्राधान्य नहीं रहता, क्योकि 
वहो कवि का अपना अभीष्ट किसी एक ही भाव के वर्णन में निहित रहता है! अव 
अगे यह बताते ह कि रिष्ट स्थलों पर भी, जहोँ एक पद अनेकार्थ होता दै, 
एकाधिक भावों की एक समान प्रधानता तथा भावों का परस्पर विरोध नहीं होता।} 


यत्रेति। परन्तु जहाँ शेष आदि { ध्वनि, समासोक्ति, अन्योक्ति, व्यतिरेक 
आदि } से युक्त वाक्यों मेँ अनेक अर्थो मेँ तात्पर्य भी है, वँ वाक्यार्थं का भेद 
करके स्वतन््ररूप से ही दो अर्थो की उपस्थिति होती है। अतः एेसे स्थलीं पर भी 
(वौ) कोई दोष या विरोध नीं होता । 


{भाव यह है कि श्लिष्ट श्लोकों मेँ जहाँ अनेक रसो के तात्पर्य से षटं 
पदार्थो की संषटना है, वहाँ भी विरोध नहीं होता। अर्थात्‌ रिष्ट षदो के द्वारा एक ही 
वाक्य सेदो या रा अधिक अर्थो की प्रतीति होती है। जँ इन दोनों अर्थो में 
उपमानोपमेय भाव होगा, वहौँ तो उपमेयपश्च वाले अर्थ की प्रधानता होगी। यटि दोनों 
ही अर्थं स्वत है, तो फिर तत्तत्‌ प्रकरण में तत्तत्‌ अर्थं की प्रधानतां होगी । हस प्रकार 
श्लेषादि द्वारा एकाधिक (दो या अधिक) भावों का एक साथ समावेश विरो को 
उत्पन्न नहीं करेगौ।} 
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चार्थद्रयपरतेत्यदोषः । यथा { आनन्दवर्धनस्य} - 


“श्लाध्याशेषतनुं सुदर्शनकरः सवद्भिखीलाजित- 
त्रैलोक्यां चरणारविन्दलकितेनाक्रन्तलोको हरिः । 
बिभ्राणां मुखमिन्दुसुन्दररुचं चन्द्रात्मचशु्दधत्‌ 
स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ ।।' (ध्वन्या०२.२१) 


इत्यादौ । तदेवमुक्तप्रकारेण रत्याद्युपनिबन्धे सर्व्राविरोधः । यथा वा 





परामर्श ~ श्लष्ट-पदों मे जब वाक्य भेद केद्वारा दो या अधिक अर्थ 
ज्ञात होते है, वहाँ समप्राधान्य का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वस्तुतः भित्न-भिन्न अर्थ 
वाक्य की पुनरावृत्तियों से ज्ञात किये जाते है। एक बार उच्चरित वाक्य एक ही अर्थ 
को प्रकट कर निवृत्त हो जाया करता ह फिर दूसरे अर्थ को ज्ञात कले के लिए पुनः 
वाक्य कं! उपस्थापन किया जाता है - क्योकि नियम यह है कि (९) सकृदुच्चरितः 
शब्दः सद्यदेवार्थं गमयति। (२) शब्दबुद्धिकर्मणां विरमप्यव्यापाराभावः । अतः जब दो अर्थ 
एक साथ उपस्थित ही नहीं होगे तो समप्राधान्य का प्रशन ही उपस्थित नहीं होता ॥ 


यथेति। जैसे - { निम्नोक्त (आनन्दवर्धन के) श्लोक के उदाहरण द्वारा उक्त 
भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते ह ।} 


श्ला्येति। “सुन्दर हाथो वाके (अथवा सुदर्शन- चक्र को हाथ मेँ धारण करने 
वाठ), चरण-कमल के सौन्दर्य से लोकों को जीत ठेने वारे (अथवा वामनावतार के 
समय चरण-कमल की ठित नाम की गति से लोकों को आक्रान्त कर लेने वाके), 
चन्द्रमा सदृश नेत्र को धारण करने वाके, विष्णु (कृष्ण) ने सम्पूर्ण श्छाघनीय शरीर 
को धारण करने वाली, सर्वह्गिकी शोभा से त्रैलोक्य को जीत ठेने वाली, चन्धमा 
सदृश मनोहर कान्ति से युक्त मुख को धारण करने वाली जिस रुक्मिणी को, उचित 
रूप में ही, अपने शरीर से श्रेष्ठतर समज्ञा वह रुविमिणी अप सब की रक्षा करे ।।'" 
इत्यादि मे ॥ 


परामर्शं - उक्त श्लोक में श्ठकेष के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के शरीर की 
अपेक्षा रूकिमिणी का शरीर-सौन्दर्य अधिक उत्कृष्ट है, एेसा प्रदर्शित किया गया है। 
जैसे- भगवान्‌ के केवल हाथ ही सुन्दर हे, उन्हनि केवल वैरो से ही लोकों को 
आक्रान्त किया, जबकि रुक्मिणी मे सम्पूर्ण शरीर की लीलामात्र से ही त्रैलोक्य को 
जीत लिया। भगवान्‌ के केवल नेत्र ही चन्दरात्मक है, जबकि रुक्मिणी का सम्पूर्णं मुखं 
"वन्द्र' है। हस प्रकार उक्त श्लोक मेँ व्यतिरेकालङ्कार वाच्य है, क्योकि कवि ने स्वयं 
व्यक्त किया है कि भगवान्‌ ने रुक्मिणी को अपने शरीर की अपेक्षा अधिक माना। 
यहाँ श्लेष व्यतिरेक का पोषक मात्र है। अतः अनेक रसो के तात्पर्य से पट-पदार्थो 
की संषटनावाठे रिष्ट श्लोक मेँ भी कोई विरोष नहीं होता ॥ 


तदेषपिति। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से रत्यादि स्थायीभावों के तपनिबन्वन 
मेँ सर्वत्र अविरोध रहेगा, (अर्थात्‌ विरोध नहीं आता) अथवा, जिन वाक्यो मेँ रति 
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श्रयमाणरत्यादिषटेष्वपि वाक्येषु तत्रैव तात्पर्यं तथाग्रे दर्शयिष्यामः । 
(~ क 


रत्युत्साहनुगुष्णाः क्रोधो हासः स्मयो भवं शोकः । 
शममपि केचित्‌ प्राहुः पुष्टिर्नाट्देषु नैतस्य ॥ ३५ ॥ 


आदि शब्दों का काव्य मेँ प्रयोग नहीं होता है, वहाँ भी रति आदि भावों के वर्णन में 
ही तात्पर्य होता है। अथवा अँ रत्यादि पद का काव्य में साक्षात्‌ प्रयोग ्रुयमाण) 
होता है वँ भी ताल्पर्य (फिर से) उन्हीं भावों मे होगा। इसे आगे बताया जायगा। 


परामर्श ~ यथा वा श्रूयमाण - रस अथवा भाव का अपने वायक शब्द 
द्वार कथन रसास्वाद में बाधा उत्पन्न करता है। हसके पीछे तर्क यह है कि काव्य पं 
रस अथवा भावं की व्यंजना ही होती है कथन नहीं। सलिए ~ टक्षणप्रन्थकारों ने 
रस के स्थायी एवं व्यभिचारी भाव के शब्द्‌ द्वारा कथन को स्वशब्दवाच्यत्व" टोष 
माना है -(काव्य प्र ° ७ उल्लास ७।९०, ९१) किन्तु इस स्थल को देखने पर एेसा 
प्रतीत होता है कि वृत्तिकार धनिक हस प्रकार के परिगणित रोषो को स्वीकार नीं 
करते है। धनिक के विचारनुसार काव्य में रति आदि पदों का प्रयोग होने पर अथवा 
विभाव आदि कारणो से उनका आक्षेप होने पर- दोनो टी स्थितियों ्मे-भा्वों के 
उपनिबन्धन मेँ कुछ अन्तर नहीं आता। दोनों का ही तात्पर्य रस-योजना मेँ ह्येता है।। 


तेचेवि। ओर, वे स्थायीभाव अधोलिखित हैँ - 


कारिकार्थं ~ रत्वुत्साहेति । ९) रति, (२) उत्घाह, (३) जुगुप्सा, (४) क्रेध, 
(५) हास, (६) विस्मय, (७) भय भौर (८) शोक। { इनके अतिरिक्त } कुछ आचार्य 
शम' को भी (नौवा) स्थायीभाव मामते ह । किनु इस “शम की पुष्टि नाट्यों ( सूपकों ) 
में बही होती ॥ ३५ ॥ 

{ क्योकि यह शम" भाव रूपकों के अनुकूल नहीं है। अतः धनञ्जय के 
मतानुसार नाट्यानुकूरू केवल आठ ही भाव है। “शम जैसे न्वे स्थायीभाव तथा 
उसके रस-शान्त को भनञ्जय नहीं मानते} 

परामर्शं ~ “शममपि केचितहुः पुष्टिर्नादयेषु चैतस्य“ - इसकी व्यंजना 
गह हो सकती है कि काव्य मेँ नव रस की स्थिति धनंजय को मान्य है, परन्तु उनका 
विवेच्य विषय रूपक होने के कारण उनके लिए शान्तरस का विवेचन करना 
अप्रासंगिकः होता, संभवतः यह सोधकर ही उन्हेनिं “शान्त' रस को स्वीकीरं मरही 
किया होगा । नाट्चदर्षण (३१९७७१८१), अतापरद्रिय, साहित्यदर्पण . (३४८२) 
आदि में ^शम" भाव करा निर्देश किया गया है। नाटयदर्पणकार ने रूपकं मे भी 
शान्तरस कमै यजसा को स्वीकार किया है। धनेजय के विपरीत अभिनवगुप्त ने 
अत्यन्त प्रबल शब्दों मे शान्त रस की नाट्य ओर काव्य दोनों पे प्रतिष्ठा की है। 
उन्हेनि इस संदर्भ ओर काव्य के भेद -को भी स्वीकार जही किया । इस 
प्रकार अभिनवगुष्छ आर निरिवतङूप मे व्यवस्था टी है किरस्रकरीही हेते है 
~-“वं' वे नवैव रप्ाः- नकम भौर न ज्यादा 1" (हिन्दी अभिनवभ्यरती,-¶० -९४९१)।। 
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इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः । त्त्र केचिदाहः - 
नास्त्येव शान्तो रसः" । तस्याचार्येण विभावाच्यप्रतिपादनाल्लक्षणाकरणात्‌ । अन्ये तु 
वस्तुतस्तस्याभावं वर्णयन्ति । अनादिकालगप्रवाहायातरागद्रेषयोरुच्छेतुमशक्यत्वात्‌ । अन्ये 
तु वीरबीभत्सादावन्तभविं वर्णयन्ति । एवं वदन्तः सममपि नेच्छन्ति । यथा तथास्तु । 
सर्वथा नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते । तस्य 
समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात्‌ । 





वृत्त्यर्थं - इहेति। यहाँ शान्त रस के प्रति आचार्यो की विविध प्रकार की 
विप्रतिपत्तियँ विचार भिन्नता) है । (९) उनमें से कुछ विरोधी रोग कहते हँ - 
“शान्त रख है ही नही" - क्योकि आचार्य (भरत) ने (नाट्यशास्त्र मे) न तो उसके 
(शान्तरस के) विभावादि ही वर्णित किये हैँ ओर न उसका लक्षण ही दिया है । 


२. अन्ये त्विति। दूसरे आचार्य उसका (शान्तरस का) वास्तविक अभाव 
ही मानते ह। क्योकि उनके विचार मेँ जो राग ओर देष अनादिकाङ से अनवरत प्रवाह 
के रूप मेँ (मानव अन्तःकरण में) चलते चके आ रहे है, उनका विनाश ही असम्भव 
है। { अर्थात्‌ जब अनादिकाल से बहते चले आते हृए रागद्वेष का आत्यन्तिक नाश 
असम्भव है तो फिर शान्त रस कैसे परिपुष्ट हो सकता है ? क्योकि इनके रहने पर 
“शम-भाव' की स्थिति षो ही नहीं सकती ओर शान्त सस की पुष्टि के किए 
आवश्यक है शम भाव का होना। अतः वे व्यावहारिक क्षेत्र मेँ शान्त रस का 
वास्तविक अभाव मानते है।) 


३. अन्येत्विति। अन्य आचार्य तो वीर तथा बीपत्स आदि र्योपषेंही 
(शान्त रस का) अन्तर्भाव स्वीकार करते है, ओर एेसा कहते हए (ये आचार्य) शम 
भावको भी स्वीकार नहीं करते है। जो कुछ भी हो (अर्थात्‌ उक्त विद्रानों के वियार 
जैसे भी टो.) किन्तु {इतना तो निरिचित है} 


सर्वथेति। हम तो अभिनयात्मक नाटक आदि मे शम के स्थायीभाव होनें 
का सर्वथा निषेध करते है। क्योकि उस (शम की स्थिति) मेँ समस्त व्यापारो का 
{4५05} विलय (अभाव) हो जाता है। { अर्थात्‌ नट का क्रियात्मक ्भापार 
खूप) अभिनय हौ विरमित-(शान्त) जाता है} अतः वह (क्रिया रहित दशा) अभिनय 
के योग्य नहीं है। 


परामर्शं - आय्य भरत ने अपने नाट्यशाख मे केवलं शृङ्गार आदि भाट 
हौ रसो के विभाव आदि कारणों का वर्णन किया है । {शृङ्गार धस्यकरुणा 
रैद््वीरभयानकाः। बीभत्साट्धुतसंशञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।(' ६१९६ ना० शा 
अर्थात्‌ शृङ्गार, हास्य, करुण, रद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अर्थात्‌ अदभुत । यशं 
ध्यतिव्य यह ह कि रससंख्या विर्घारिण आचार्य भरत ने नहीं किया, अपितु उनसे 
स्वयं ब्रह्म, अथवा. दुहिण नामं ® करोह प्राचीन आचार्य इस विषय मेँ निर्णय दे = | 
ये।: (६.१७) एते हयध्टौ रसाः रोक्ता दुहिणेन महात्मना।'} आधार्य भरतं ने अपम 
माटयशासव मे न तौ शोन्तरसं के विभावं आदि का ही वर्णन किया है भौर न ठसको 
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यत्त॒ कैरशिचन्नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितम्‌, तत्त 
मलयवत्यनुरागेणाऽऽप्रबन्धप्रवृत्तेन विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्याऽविरुद्धम्‌ । न हयेकानुकार्य- 
विभावालम्बनौ विषयानुरागापरागावुपरब्धौ, अतो दयावीरोत्साहस्यैव तत्र स्थायित्वम्‌ । 
तत्रैव शृद्भारस्याद्गत्वेन चक्रवर्तित्वावाप्तेश्च फलत्वेनाविरोधात्‌ । ईप्सितमेव च सर्वत्र 
कर्तव्यमिति परोपकारप्रवृत्तस्य विंजिगीषोर्नान्तरीयकफलत्वेनाविरोधादभीष्पितम्‌ । एवं च 





लक्षण ही दिया है! एेसी स्थिति में यह निश्चित हो जाताः है कि आचार्य भरतं को 
शान्त नामक नवां रस अभीष्ट नहीं है । गच्छताकाकेन नार्यशास्र के मेधावी 
व्याख्याकार आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने मत के अनुकूल नाट्यशाख के किसी 
अन्य पाठ के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास कियादहैकिभरतने भी रस 
संख्या ९ ही मानी है ओर वे नौ होते ह। परन्तु नाटक में शान्त रस को अस्वीद्‌त 
करे वाले तो - बीभत्साद्भुतशान्ताश्च नव नाट्यरसाः स्मृता।' के स्थान पर 
बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः" इस रूप मेँ अष्टौ" एस पाठ मानते 
ह “' { हिन्दी अभिनव भारती,. प० ४२९} किन्तु भरत के पश्चात्‌ रस संख्या मेँ 
वृद्धि होती गई है। उद्‌भट ने शान्त को मिलाकर नौ रसो का उल्लेख किया है। 
(काव्यालंकार संग्रह, ४।४) ओर रसों की संख्या मेँ उत्तरोत्तर होती हुई वृद्धि को इस 
प्रकार देखकर संस्कत के अन्तिम मेधावी आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने अत्यन्त 
प्र शब्दों मेँ इस विस्तार-प्रवृत्ति का खण्डन कर-भरतपरोक्त परम्परा की पुनः 
प्रतिष्ठा पर बल दिवा - “रसानां नवत्वगणना च मुनिवचननियन्निता भज्येत, इति 
यथाशास्रमेव ज्यायः ॥ अर्थात्‌ भक्ति आदि रसों का समावेश करने से मुनि द्वारा 
निर्धारित संख्या भंग हो जाएगी, अतः शास्रे का अनुसरण करना ही श्रेयस्कर है। 
(रस० गं० पृ० १७६)॥ अन्ये तु वीरबीभत्सादावन्तभवि वर्णयन्ति - कुर विद्वान्‌ 
शम को वीर-बीभत्स आदि मेँ अन्तर्भावित कर कहते हँ कि शान्त को अलग से रसं 
मान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योकि इस संसार के प्रति जो घृणा भाव है, वह 
शम का ही एक तत्य है ओर वह बीभत्स के अन्तर्गत आ जाता है। इसी प्रकार 
अविनाशी परम तत्व के प्रति उन्मुखता वीर के स्थायी भाव उत्साह का अङ्क बन 
जाता है। अतः शशान्त' को एक स्वतन्र रस स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं ६॥ 


यत्त्िति। (वृत्तिकार धनिक कहते ह कि) कुछ लोगो ने (पूर्वपक्षी) हर्षद्ेत 
“नागानन्द' नाटक मे “शम को स्थायीभाव बतलाया है, वह तो आप्रबन्ध तक 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण नाटक की समाप्ति तक चलने वाले मलयवती के प्रति { जीमूतवाहन 
के} अनुराग ओर विद्याधर-चक्रवर्ती-पद की प्रापि के (एकदम) विरुद्ध है। {करयोकि 
नाटक की नायिका मलयवती के प्रति अनुराग तथा नायक-जीमूतवाहन को 
विद्याधर-चक्रवर्ती-पद की प्रापि-ये दोनों ही शम" भाव के नितान्त विरुद्ध है।} 
एक ही अनुकार्य (जीमूतवाहन आदि) के विभाव का आश्रय (आरम्बन ग्रहण कर) 
रेकर एक साथ विषयानुराग अर्थात्‌ विषय के प्रति आसक्ति ( मलयवती के प्रति 
अनुराग) एवं विषयापराग (विषय के प्रति विरक्ति = शम) { अर्थत परस्पर विरोधी शम 
एवं रति = शान्त एवं शृङ्गार} इन दोनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः { नागानन्द 
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सर्वत्र द्रष्टव्यमिति -। परोपकारपरवृत्तस्य विजिगीषोर्नन्तरीयकत्वेन फलं संपद्यत 
इत्यावेदितमेव प्राक्‌। अतोऽष्टावेव ग्थायिनः। 
ननु च - 
रसनाद्रसत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाघार्यैः । 
निरवेदादिष्वपि तत्मकाममस्तीति तेऽपि रसाः ।“ (काव्यालङ्कारे १२.४) 
इत्यादिना रसान्तराणामप्यन्यैरभ्युपगतत्वात्‌ स्थायिनोऽप्यन्ये कल्पिता 
इत्यवधारणानुपपत्तिः । 





मेँ शम स्थायी भाव न होकर] (दश० ४.७२ के सदृश) वँ दयावीर का उत्साह टी 
स्थायीभाव है। ओर उसी (दयावीर के उत्साह) के ही अंगरूप मेँ शृङ्गार आया है, ओर 
चक्रवर्तीं के पट्‌ की प्रापि फलठलरूप से वर्णित की गई है। अतः वँ कोई विरोध नहीं 
है जो अभीष्ट ही है। सर्वत्र कर्तव्य का पालन करना ही ईप्सित है, एेसा विचार कर 
परोपकार करने में संग्न (भवृत्त) विजिगीषु (विजय की अभिलाषा वाके) को 
अवश्यम्भावी फल की प्राप्ति तो हो ही जाती है - यह { धीरोदात्त नायक के ठकक्षण 
बतछाने के अवसर पर (दश. २.४) } पहले बतलाया जा चुका है । अतः (रूपक मे) 
आठ ही स्थायीभाव होते है | 


परामर्श - तत्तुविरुद्धम्‌ - जिन रोगों ने नागानन्द नाटक मे शम" को 
स्थायीभाव होने की बात कही है, वह तो (तनु) प्रबन्ध की (नाटक की) समाप्ति तक 
चलने वाले मलयवती के प्रति (नायक जीमूतवाहन के) अनुग ओर 
“विद्याधर चक्रवर्ती" - पट की प्राप्ति के (एकदम) विपरीत है। क्योकि “शम का 
तात्पर्य है विषयों के प्रति अनासक्ति विरक्ति)। विरक्ति की स्थिति मे जीमूतवाहन का 
मलयवती के प्रति अनुराग का होना अनुचित प्रतीत होगा। इसके अतिरिक्त 
जीमूतवाहन की विद्याधर-चक्रवर्तीं के पट की प्राप्ति भी शान्तरस के अनुकूल नहीं 
जान पडती। अतः नागानन्द मेँ शान्त रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती ॥ 


नव्विति। प्रश्न यह है कि ~ पूर्वपक्षी को रसो को (८) आठ की संख्या मेँ 
नियन्ित करने के विचार पर विशेष आपत्ति है। उसके विचार में निर्वेद आदि भावों 
कोभीरसके रूपमे स्वीकार करना ठीक हयोगा। वह कहता है कि - 


रसनादिति। जिस प्रकार मधुर, अम्ल आदि पदार्थं आस्वाद्य होने के कारण 
रस" कहलाते है; उसी प्रकार इन { रत्यादि स्थायीभार्वी} को भी आस्वाद्य होने के 
कारण ही आचार्यो ने “रस” कहा है। इनका रसन (अर्थात्‌ आस्वादन) होता है, अतः 
वे रस कहलाते है। इस प्रकार की आस्वाद्यता निर्वेद आदि भार्वो मे भी पर्याप्त मात्रा 
मेँ है। इसकिएवे भी रस है ॥ 

इत्यादिनेवि। इत्यादि कथन के द्वार अन्य विद्ानों ने दूसरे रोको भी 
स्वीकार किया है, ओर इस प्रका९ न-उन रसो के स्थायी भावों की भी कल्पना की 
है। अतः (पूर्वपश्ची कतां है कि-) धनग्जय द्वारा कारिका मेँ केवल आठ ही भावों 
का उल्लेख किया जाना तथा वृत्तिकार धनिक का भी "अष्टावेव" - इस तरह संख्या 


३७८ दशरूपकम्‌ 
अत्रोच्यते - 


निर्वेदादिरवाद्रप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 
वैरस्यायैव तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥ ३६ ॥ 
{ अताद्रप्यात्‌ -) विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्वस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम्‌। 
अत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचार्यन्तरिता अपि परिपोषं नीयमाना वैरस्यमावहन्ति । 





का निश्ययात्मक उल्लेख भी समुचित नहीं जान प्डता। 


परामर्श. ~ भरत के पश्चात्‌ आचार्य दण्डी ने भी केवल आट हीरसोँका 
उल्लेख किया है । उनके कुछ टी समयोपरन्त उद्भट ने शान्त" रस को मिलाकर नौ 
रसो का उल्छेखं किया है। ओर यह "नव रस का उल्लेख उद्भट के 
काव्याखकारसंप्रह" मेँ ही सर्वप्रथम देखने को मिता है । इनके पश्चात्‌ रद्रट ने 
¶िरवेदादि" संवारीभावों मे भी आस्वाद्यता स्वीकार की ओर वे भी रसत्व को प्राप्त होते है, 
यह निर्भरन्ति शब्दों मेँ कहा। निश्चय ही यह क्रान्तिकारी कल्पना थी । किन्तु परम्परा के 
प्रभाववश भोज के अतिरिक्त किसी अन्य आचार्य ने इसे स्वीकार नहीं किया ॥ 


अग्रोच्यत इति। अतः यहो पूर्वपक्षी को उत्तर देने के लिए धनञ्जय ने 
निम्नोक्त कारिका अवतरित की है - 


निर्वेदादिः अताद्रप्यात्‌ अस्थायी तेन सः कथम्‌ स्वटते 2 तत्पोषः वैरस्याय 
एव तेन स्थायिनः अष्टौ मताः इत्यन्वयः ॥ ३६ ॥ 


कारिकार्थ - तिर्वेदादिति। निर्वेद आदि मेँ ताद्रष्य का अभाव होने से { अर्थात्‌ 
निर्वेद आदि मे विरुद्ध तथा अविरुद्ध भावों से उच्छिन्न नोने कागुणन होने से,} उने 
स्थायी कसे पाना जा सकतां है ? तथा उनका (रस कौ तरह) भस्वादन भौ कैसे किय 
जा सकता है ? यदि किसी प्रकार इन निर्वेद आदि की पूष्टिष्ो भी जाय तो वह वैरस्य 
ही उत्पन्नं करने के लिये होगी । इसीलिए आठ ही स्थायीभावं माने गए है ।॥ ३६ ॥ 


परामर्श ~ अता्रप्यात्‌ ~ 'विरुदधैरविरुदधर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः" - अर्थात्‌ 
जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छेदित नहीं होता, यह विच्छेदित न होने का गुण 
उसमे न होने से । स्वायीभाव किसी विरुद्ध या अविरुद्ध भाव से विच्छिन्न नहीं हता, वह 
समुद्र की तरह उन्हे विरुद्ध या अविरुद्ध भावों को) आत्मसात कर केता है। यह ताद्य 
होने कौ गुण निर्वेदादि भावों मे न हने से उन्हें स्थायीभाव नहीं माना जा सकता ॥ 

वच्र्थं - भवाद्रप्यादिति। पूर्वं मेँ (दश० ४३४) यह बताया जा चुका है 
किं जो भाव विरोधी तथा अविरोधौ भावों से विच्छेदित नहीं होता, वह स्थायीभावं 
हता है। यह विच्छिन्न न होने की स्थिति निर्वेदादिको मे न हने के कारण उन 
स्थायीभावं नहीं कहा जा सक्ता । इसलिए { स्थायी भाव कीं तरह उन्म र्सरूपता न 
हेते कै कारणं) अपने-अपने चिन्ता आदि ग्यभिषारी भावो से अन्तरित ` पृथक) 
दिये जने थैर भौ यदि वे (निर्वेदादि) पुष्टं हो जति है तव भीवेयैस्स्यकेषही 
कैरते" ई) {अतिः उर स्वायीभोव नहौ कल ज सकता) 
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` च निष्फलावसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबन्धनम्‌, हासादीनामप्यस्थायित्वप्रसङ्गात्‌ । 
पर्येण तु निर्वेदादीनामपि फठवत्त्वात्‌ । अतो निष्फठत्वमस्थायित्ये प्रयोजकं न 
[वति। किन्तु विरुद्धैरविरुद्धै भवरतिरस्कृतत्वम्‌ । न च निर्वेदादीनायिति न ते स्थायिनः। 
तो रसत्वमपि न तेषामुच्यते । अतोऽस्थायित्वादेवैतेषामरसता । 





न चेति। यदि कोई यह कहे कि निर्वेदादि भावों का अन्त फठरहित होता 
, अतः उन्हें स्थायीभाव नहीं माना जा सकता, अर्थात्‌ उनका निष्फलावसानत्व ही 
थायीभाव न होने का कारण है, तो यह बात भी नहीं है। निष्फलावसानत्व के आधार 
रतो हास आदि भावों को भी स्थायित्व नहीं हो पायगा। {क्योकि हास काभी 
नोरंजन के अतिरिक्त त्रौकिक या पारल्मैकिक फल नहीं होता। यदि यह कहा जाय 
7 हास आदि किसी न किसी स्थायी के अद्ध बनकर सफलावसानत्व को प्राप्त कर 
ते है, अर्थात्‌ फलयुक्त हो जाते है. तब तो -) 


पारम्पर्येणेति। परम्परा से तो निर्वेदादि का भी फल हआ ही करता है। { क्योकि 
स आदि भावों की तरह ही निर्वेद आदि किसी न किसी स्थायी के अङ्ग बनकर 
नि पर फलयुक्त हो ही जाते है। इस प्रकार परम्परा से वे भी फल रहित नटीं होते} 


अत इति। अतः निष्फल होना किसी भाव के अस्थायित्व का प्रयोजक नहीं 
` सकता। अपितु विरुद्ध तथा अविरुद्ध भावों से तिरस्कृत न होना ही किसी भाव के 
पायित्व का कारण है। विरोधी तथा अविरोधी भावों के द्वारा तिरस्कृत न होने की 
धार शिला ही ेसी है जिस पर किसी भाव के स्थायित्व की परीक्षा की जाती है, 
#र यह बात {अर्थात्‌ किसी भी प्रकार के भावों से विच्छिन्न न होना } निर्वेद आदि 
परिलक्ित नहीं होतीं अतः उन स्थायीभाव नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वे 
रूप भी नहीं हो सकते। { अर्थात्‌ जब वे भाव ही नहीं तो उनके शान्त आदि रस 
¡ नहीं हो सकंते।} इस प्रकार निर्वेदादि भाव स्थायीभाव न होने के कारण, रसरूप 
शं होते। अतः स्यष्ट है कि स्यायीभाव तथा उनके रस आठ ही है।। 


परामर्शं ~ स्थायीभावों का काव्य से सम्बन्ध ~ प्रन्थकार के द्वात भावोंव ` 
१ का निधरिण कर दिया जाने पर, तथा रसों की . निश्चित संख्या भी निर्धारित कर 
जाने के पश्चात्‌ एक मौकिक प्रश्न उपस्थित होता है कि रस का काव्य-नाटक से 
पा सम्बन्ध है 2 सहृदय पाठक या दर्शक को काव्य या नाटक केद्वारा रस की 
ति किस तरह से किस प्रक्रियासेव कौनसे व्यापारसे होती है ? इस प्रश्न के 
१र में आचार्यो ने अपने-अपने सारगर्भित विचार (मत) अभिव्यक्त किये है । इनमें 
ख मत है - धननम्जय व धनिक के मत से विरोधी मतं रखने वाके ध्वनिवादी 
चायं - (आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त ओर मम्मटः) का, ज रस तथा काव्य के 
य में व्यङ्गय-व्यम्जक भाव का सम्बन्ध मानते है तथा अभिधा, लक्षणा तथा 
त्पर्य-हन तीनों वृत्तिर्या (शब्द शक्तियो) से भिन्न तुरीया-वृत्ति अर्थात्‌ व्यञ्जना-वृत्ति 
दरार रसं की प्रतीति मानते है। ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन रस को वाच्य, 
प्य या -तात्प्यर्थ मानने के किए सहमत नही, उनके अनुसार न तो रस कष्य है 


९ दश. 
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ओर न काव्य उसका वाचक। वे तो इसे अभिष्यङ्गय मानते है। इसके विषरीत धनंजय 
ओर धनिक व्यंजना वृत्ति को स्वीकार नही करते अतः वे काव्य अथवा उसमे वर्णित 
विभावादि के साथ रस का आचार्वं अभिनव के समान व्यंग्य-व्यजक सम्बन्ध कोन 
मानकर भाव्य-भावक सम्बन्ध को ही मानते ह “अतो न रसादीनां काव्येन सह 
व्यग्य व्यजक भावः, कि तर्हिं भाव्य पावक सम्बन्धः । काव्यं हि भावक भाव्या 
रसादयः ॥ (द° रू० चतुर्थं प्रकाश) वस्तुतः धनंजय ओर धनिक अभिधावादी है। 
उन पर लोल्लट के मत का प्रभाव परिलकित होता है। इनके विचार मे अभिधाव्यापार 
बाण की तरह कार्य करता है। “सोयमिषोरिव दीर्षदीर्षतरोऽभिधाव्यापारः। श्री ोल्लट 
के विषय मेँ यह प्रवाद प्रचलित हैकि वे मीमांसक थे | डी०. भोठाशंकर व्यास ने 
“हिन्दी दशरूपक की भूमिका (प० ३८) पे लोल्छट को मीमांसक ही माना टै। 
आचार्य विश्वेवर ने "काव्य-प्रकाश' की हिन्दी व्याख्या मेँ (पृ० १०१-१०२) 
भटुलोल्लट को मीमांसक पण्डित ही कहा है। उक्त विद्वानों तथा अन्य विदानो का 
लोल्छट को “मीमांसक मान लेने का आधार संभवतः काव्यप्रकाश के भाष्यकार 
वामन श्चलकीकर की "बालबोधिनी" टीका मे उल्लिखित उनका यह कथन हीह 
-"लोल्लछट भट-मतोपजीवी मीमांसक थे ।' (काव्य प्रकाश--वामन इ्ललकीकर प° 
२२५) संभवतः वहीं से प्रेरणाप्राप्त कर डो० पी० वी० काणे ने “अभिनव भारती" के 
एक उद्धरण के आधार पर उनके पूर्वमीमांसक टोने का अनुमान कर लिया है। इन्हीं 
दो उल्लेखो के आधार पर गतानगतिकतावश आधुनिक विद्वान्‌ लोल्लट की 
रस-विवेचना को मीमांसा पर आश्रित मानते रहे। किन्तु वर्तमान शोधर्कीं ने जब इसके 
मूर सखरोत्र का अन्वेषण किया तो उन्हं कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं मिला ओौर प्रमाण के 
अभाव में किसी प्राचीन प्रवाद की आवृत्ति करना अनुसन्धान के नियम के विरुद्ध है। 
अतः यह मानने का कोई कारण आज नहीं मिकता है कि लोल्छट पूर्वं मीमांसक, 
अथवा भटमतोपजीवी मीमांसक थे। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए - 


१. रस सिद्धान्त ~ डों० नगेन्द्र, २. ड ० प्रेमस्वरूप गुप्त (रसगंगाधर, शा० 
अ० पृ १२६), ३. हिस्द्री ओंफ इण्डियन एस्थेटिक्स० पृ० २८, ४. रस सिद्धान्त 
का दार्शतिकं तथा नैतिक विवेचन पृ० ३०॥ 


रसं निष्पत्ति का सार चित्र 
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कः पुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्धः ? न तावद्‌ वाच्यवाचकभावः, 
स्वशब्दैरनावेदितत्वात्‌ । न हि गशृद्धारादिरसेषु काव्येषु शङ्गाराटिशब्दा रत्यादिशब्दा वा 
श्रूयन्ते। येन तेषां तत्परिपोषस्य वाभिषेयत्वं स्यात्‌ । यत्रापि च श्रूयन्ते तत्रापि 
विभावादिद्रारकमेव रसत्वमेतेषा न स्वशब्दाभिधेयत्वमात्रेण । 





स्थायीभाव एवं काव्य में सम्बन्ध ~ { स्थायीभावों एवं उनकी संख्या की 
चर्चा कर ठेने के पश्यात्‌ यह एक मौलिक प्रश्न सम्मुख उपस्थित होता है कि 
स्थायीभावों का काव्य से किस प्रकार का सम्बन्ध है 2 यह तो निर्विवाद रूप से स्पष्ट 
है कि काव्य (्रव्य तथा दृश्य) केही द्वारा पढ़कर (सुनकर) या देखकर सहटय रस 
की चर्वणा करते है; किन्तु इस रसचर्वणा काव्य का साक्षात्‌ अर्थ-वाच्याथं है, 
लक्ष्यार्थं है अथवा इन दोनों ही शक्तियों के अतिरिक्त तीसरी शक्ति से प्राप्त होने वाला 
कोई तीसरा अर्थ इसे समद्ञा जाना चाहिए। यहाँ यह ध्यातव्य है कि धनञ्जय एवं 
धिक स्थायीभाव एवं रसों को पृथक्‌ न मानकर उनका अभेद मानते है, उन्होने आगे 
कारि० ४७ (लक्षणैक्यं विभावैक्यादभेदाद्‌ रसभावयोः" मेँ स्पष्ट कर दिया है । किन्तु 
हिन्दी के व्याख्याकारों ने कः पुनः एतेषां" हस पक्ति को लगाते हए “एतेषाम्‌” को 
“रस एवं स्थायीभाव* का वाचक मानकर अर्थं किया है, जो समादरणीय नहीं है |] 

क इति। इन (स्थायीभावों) का काव्य से क्या सम्बन्ध है 2 { क्या इनमें 
परस्पर वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध है 2 इस प्रश्न का उत्तर ध्वनिवादी आचार्य इस 
प्रकार देते ह} 


न तावदिति। उन ध्वनिवादी आचार्यो के अनुसार काव्य तथा स्थायीभाव मे 
परस्यर ९९) वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है। अर्थात्‌ स्थायीभाव न तो वाच्य है 
ओौर काव्य न उनका वाचक है। क्योकि अपने शब्दों से { अर्थात्‌ रत्यादि शब्दों के 
द्वारा स्थायीभाव का] कथन कहीं भी नहीं किया जाता { स्वशब्दैरनावेदित््वात्‌}, ओर 
शृद्धारादि रस के काव्यं मेँ शृह्वार आदि शब्दों या उनके स्थायीभावोँ के वाचक शर्ब्दो 
का उल्लेख या प्रयोग नहीं किया जाता है! (ओौर नहीं सुना जाता है) जिससे यह 
प्रकट हो सके कि रति आदि भाव अथवा उनके परिपुष्ट स्वरूप (अर्थात्‌ शृङ्गार आदि) 
वाच्य होते है। ओर जहां कहीं भी इन शब्दों का उल्लेख होता है तो वहाँ पर भी 
विभाव आदि के वर्णन के द्वारा ही इनका (रति आदि का) आस्वादन होता है, केवल 
रति आदि शब्दो के वाच्य होने से ही उनका आस्वादन नहीं होता ॥। 


परामर्श ~ उक्त विवरण को एेसा समजञ्चा जा सकता है - शब्ट की शक्ति 
-अभिधा आदि से जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वह सम्बन्ध वाच्यवाचक 
सम्बन्ध कहलाता है। जैसे ~ "गौः" शब्द "सास्नादिमान्‌ पशु" का वाचकं है ओर 
तद्विशिष्ट पशु उसका वाच्य है । काव्य तथा (उससे निष्पन्न होने वाले) रस कं विषय 
मेँ ठेसा नहीं कहा जा सकता । 

क्योकि उसकी वाच्यता यदि होगी तो रसादि" शब्ट से या शृङ्गारादि शब्द 
से ही अपनी अभिधाशक्ति के द्वारा ही होगीं किन्तु रसादि अथवा शरद्गारादि शब्द 
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नापि ठक्ष्यलक्षकभावः, तत्‌ सामान्याभिधायिनस्तु-लक्चषकस्य पटस्या- 
प्रयोगात्‌ । नापि लश्चितलक्षणया तत्मतिपत्तिः । उक्तं च - 
क्रियासमन्वयायोगाच्छब्टः स्वार्थे स्खलद्गतिः । . 
अर्थान्तरं क्रियायोग्यं लक्षयेदिति लक्षणा ॥ इति 
वथा शद्गायां घोषः इत्यादौ । तत्र हि स्वार्थं खोतोलक्षणे 





अपनी अभिधाशक्ति के द्वारा “रस को नहीं बताते । क्योंकि उन रसादि अथवा 
शृङ्गारादि शब्दं का प्र॑योग किये जाने पर भी “विभाव” आदि का प्रयोग नं करने पर 
"रसादि" का अनुभव नहीं होता है ओर रसादि अथवा शृद्रारादि शर्ब्दो का प्रयोग न 
किये जाने पर भी “विभाव आदि" का प्रयोग करने पर उस रसादि का अनुभाव होती 
है। एवं च विभावादि के प्रयुक्त होने पर ही उस रसादि की प्रतीति होती है - यह 
बात अन्वय-व्यतिरेक से ही निश्चित होती है । अर्थात्‌ केवल शर्ब्दो के द्रारा ही रस 
वाच्य नहीं हो सकता । यदि किसी काव्य में केवल रत्यादि भाव या शद्भारादि रस के 
वाचक शब्दों का प्रयोग या उल्लेख कर दिया जाय, ओर विभावादि का सम्यक्‌ रूप 
से सन्निवेश काव्येन हो पाय, तो रस चर्वणा में बाधा उपस्थित हो जायगी। साथ 
ही ध्वनिवादियों के अनुसार तो रस अथवा भाव का अपने वाचक शब्द्‌ द्वारा 
कथन--काव्य मे “स्वशब्दवाच्यता का दोष भी उत्पन्न कर देगा। इसके पीठे तर्क यह 
है कि काव्य में रेस. अथवा भाव की व्यंजना ही होती है, कथन नहीं । कथन से केवल 
तथ्यबोध ही होता है, प्रत्यक्ष प्रतीति तो व्यंजना के द्वारा ही सम्भव है। अतः रसया 
भाव का अभिधान रसास्वाद का साधक तो हो ही नहीं सकता, अपितु बाधक ही 
होता है। तात्पर्य यह है कि भाव का वाचकं शब्द के द्वारा कथन न कर अनुभावो के 
दवारा अभिव्यंजन करना चाहिए। जैसे ~ “रक्ष्मण को क्रोध आ गया" या “उर््िलां ने 
लज्जा का अनुभव किया" - यह सुनकर केवर तथ्य. बोध होता है, किन्तु जब हम 
यह सुनते हँ कि - “ङक्ष्मण के नेत्र छाल हो गये" या “उर्मिला के नयन छ्लुक गये 
- तो हमें कल्पना के द्वारा क्रोध या लज्जा का साक्षात्कारं हो जाता है। 


{ ध्वनिवादियोँ ने सर्वप्रथम भाव या रस की प्रतीति के लिए अभिधा को 
पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दिया, अब वे भाव तथा काव्य में परस्पर कक्ष्य-ल्चके 
सम्बन्ध भी किस प्रकार नहीं माना जा सकता, बताते है -) 


(२) नापीति। ध्वनिवादियों के मत में रति आदि भावों का काव्य के साथ 
कक्य-रूक्षकभाव सम्बन्ध भी नहीं बन सकता। { अर्थात्‌ वे कहते है कि रति आदि 
भाव लक्ष्य हों ओर काव्य उन भावों के र्षक हो, यह भी नहीं माना जा सकता, 
दुसरे शब्दं मे उनके विघारानुसार रति आदि भाव लक्षणा वृत्ति से प्रतीत हने वाले षार 
नहीं है ओर न हि काव्य उन भावों को लक्षणा वृत्ति से बोध कराने वाला ही है} 


तदिति। (वस्तुतः) काव्य मे सामान्य रस आदि के अभिधायक (वाधक) 
किसी छश्चक पट का प्रयोग नीं किया जाता। अर्थात्‌ विशेष रस की प्रतीति के लिए 
सामान्य पट (रस) का प्रयोग हतम ही नहीं । कथित लक्षणा के द्वारा भी रस-भाव 


चतुर्थः प्रकाशः ३८३ 


घोषस्यावस्थानासम्भवात्‌ स्वार्थे स्वक्द्गतिर्गङ्गाशब्दः स्वार्थाविनाभूतार्थलक्षणं तटमुप- 
लक्षयति" । अत्र तु नायकादि शब्दाः स्वार्थऽस्खरद्गतयः कथमिवार्थान्तरमुपलक्षयेयुः? 
को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना मुख्ये सत्युपचरितं प्रयुञ्जीत ? सिंहो माणवकः' 
इत्यादिवत्‌ । अत एव गणवृत्त्यापि नेयं प्रतीतिः । 





आदि की प्रतीति नही होती है । जैसा कि कहा भी गया है - "क्रिया-समन्वय के 
योग से शब्द के अपने अर्थात्‌ स्वार्थ से स्खलित होने पर क्रिया के अनुरूप योग्य 
अर्थान्तर को जो लक्षित करता है वह लक्षणा है । जैसी प्रतीति “गङ्गायां घोषः' 
इत्यादि मेँ होती है। वहाँ अर्थात्‌ "गङ्गयां घोषः" मे तो गङ्खाशब्द के अपने स्नोतरूप 
(जल प्रवाह रूप) अर्थ में घोष (घर, बस्ती) की स्थिति का होना सम्भव ही नहीं, 
अतः अपने अर्थं को (अर्थात्‌ गङ्गा के जलप्रवाह के अर्थं को) प्रकट करने में "गङ्गा" 
शब्द की गति स्खलित (कुण्ठित) हो जाती है; तब पुनः वह (गङ्गा शब्द) अपने अर्थं 
(जल भवह से क्त्य संम्बन्ध रखने वाले (अविनाभूत) गङ्गा-तट को उपलक्षित 
कराता है । 


अत्रेति। किन्तु यँ अर्थात्‌ काव्य मेँ तो एेसी स्थिति नहीं है, क्योकि (दृश्य) 
काव्य मे तो नायक आदि शब्द, (जो विभाव आदि के वणन केद्वारा रस प्रतीति्मे 
सहायक होते है), अपने अर्थं को प्रकट करने में पूर्णरूप से समर्थं होते है, अतः वे 
क्यो किसी भाव आदि अन्य अर्थं को लक्षित करा्वेगे ? अथवा निमित्त (रूढि) एवं 
प्रयोजन के विना तथा मुख्यार्थं के उपपन्न रहने पर कौन व्यक्ति उपचयरित-लाक्षणिक 
शब्द का प्रयोग करेगा ? इसलिए “सिंहो माणवकः" - (वारक सिंह है! आदि की 
तरह गौणीवृत्ति से भी इन (भाव आदि) की-यह प्रतीति नहीं हो सकती। 

परामर्शं ~ काव्य तथा स्थायीभाव अथवा रस मे परस्पर वाच्यवाचक भाव 
का निराकरण करने के पश्चात्‌ पूर्वपक्षी (अर्थात्‌ ध्वतिवादी) काव्य के साथ 
ठक्ष्य-लशक्षकभाव को भी अस्वीकार करता है। उसके विचार मेँ काव्य तथा रस मे 
कश््य-कक्षक-भाव भी नहीं है। पूर्वपक्षी कहता है कि न तो काव्य लक्षक ही है, 
ओर न रस लक्ष्य ही। काव्य मेँ अभिधा का निराकरण हो जाने के बाद यदि कुष्ठ. 
विद्वान्‌" रस को रक्ष्य मानकर उसको लश्षणाव्यापारगम्य मान दं, तो वह विचार भी 
उसकी दृष्टि में युक्तियुक्त नहीं । 

आचाय ने अर्थ-बोध कराने की तीन शब्द शक्तियाँ मानी है (९) मभिधा 
(२) रक्षणा ओौर (३) व्यंजना । मुख्य अर्थं अर्थात्‌ वाय्यार्थं के बोधक शब्दव्यापार 
को अभिधावृत्ति कल्म जाता है। लोक व्यवहार मे प्रायः अभिधा द्वार ज्ञात होने वाले 
शब्दों का ष्टी प्रयोग किया जाता है। अतः सर्वप्रथम अभिधा शक्ति के द्वारा ही 


१. अभिधावृत्तिमत्रिका" के रेखक मुकुलभष्ट ने रस को ल्षणा गम्य ही माना 
है। उन्हेनि दुर्वार मदनेषवो" आदि उदाहरण मे विप्ररुम्भन्रुङगार को लक्ष्य मानकर लिखा है 
- शतात्पर्यालोखन सामश्वाख्च विप्रलम्भ श्रज्गीरस्याकेप इत्युपादानातिमका रक्षणा ॥' 
(मभिधावत्तिमात्रिको० पृ० १४) 
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वाच्यार्थं का ज्ञान हमें होता है, किन्तु किसी वाक्य मेँ प्रयुक्त कोई शब्द जब उसके 
साश्वात्‌ अर्थं को ग्रहण करने पर प्रकरणानुसार उसका अर्थं ठीक-ठीक नहीं बैठ पाता, 
तब हम उस शब्द के मुख्यार्थं को छोड़ देते है, ओर शब्द की दूसरी वृत्ति लक्षणा से 
वक्ता के अभिप्राय को जान छेने का प्रयत्न करते ह। निश्चय ही मुख्यार्थं से भिन्न 
अर्थ को देने वाटी यह लक्षणा वृत्ति भिन्न होती है। फिर भी यह (लक्षणा) मुख्य अर्थ 
के साथ नियत रूप से सम्बन्ध रखने वाके अर्थ को हीं प्रकट करती है। इस “लक्षणा 
के तीन हेतु होते है - प्रथम हेतुहे - मुख्य अर्थं का बाधित होना । मुख्य अर्थ 
का जहाँ वाक्य मे यथार्थतः अन्वय नहीं जमता, वहीं लक्षणा होती है। द्वितीय हेतु है 
- तद्योग अर्थात्‌ मुख्य अर्थ के साथ अमुख्य अर्थ (लक्ष्यार्थ) का सम्बन्ध। लक्षणा के 
द्वारा वही अर्थं द्योतित किया जाता है जो वाच्य अर्थं (मुख्य अर्थ) के साथ सम्बद्ध 
होता है, असम्बद्ध अर्थं की प्रतीति लक्षणा के द्वारा कभी भी नहीं होती। तृतीय हेतु 
है - रुढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण वह (लक्षयार्थ) ग्रहण किया जाता हो। यहाँ 
उल्छेखनीय यह है कि रूढि या प्रयोजन के होने पर ही “छक्षणा' होती है। 
उदाहरणार्थं - “वह व्यक्ति कर्म में कुशल है" - इस वाक्य में कुशल शब्द का 
अन्वय कर्म के साथ सम्यक्‌ रीति से नहीं जमता । “कुशल” का मुख्य अर्थ है - 
कुश को काने वाला (कुशं लातीति बुशः) अतः कर्म में कुश को लानेवाला" का 
अर्थं कुछ नहीं होता। इसकिए यहाँ है - मुख्य अर्थं का बाध । अतः इस मुख्य अर्थ 
से सम्बद्ध अर्थ है “कुशल अर्थात्‌ “विवेचक” अर्थ । कुश को वही व्यक्ति ला 
सकता है जो उस जैसे दिखाई देने वाले अन्य तृणोँ से कुशो" को पृथक्रूप से 
छँटने की योग्यता-विवेचक की योग्यता रखता हो,। अतः यहाँ “कुशल” से तुर 
या विवेचकं अर्थं की कल्पना रूढि के द्वारा है। रूढि से तात्पर्य है परम्परागत अर्थ, 
अतः कुशल” शब्द लाक्षणिक है। जो लक्षणा के द्वारा विवेचक” अर्थं को प्रकट 
करता है ? इसी प्रकार अन्य उदाहरण - शगङ्धायां घोषः" भी समकला जाना चाहिए। 
गङ्गा शब्द का वाच्यार्थं होता है - गङ्गा - जलप्रवाह ओर घोष का अर्थ है - घर, 
बस्ती जल प्रवाह मेँ घर या बस्ती । का होना असम्भव है। अतः मुख्यार्थं का बाध हो 
जाता है, वाच्यार्थं की संगति ठीक नही बैठती। अतः मुख्य अर्थं से गंगा प्रवाह से 
संबद्ध अन्य अर्थं गंगा-तट की कल्पना की जाती है। तब “गंगायां घोषः" का अर्थं 
होता है-गङ्का के तट पर स्थित घर। यँ गंगा शब्द के प्रयोग का विशेष प्रयोजन यह 
हैकि गंगा के तट पर स्थित षर की पवित्रता तथा उसमें रहने वाली शीतलता प्रकट 
हो जाय। हस प्रकार शीतरता ओर पवित्रता आदि प्रयोजन की प्रतीति केकिषएही 
"गंगा" शब्द की “तट“ मेँ लक्षणा मानी जाती है। इसमे प्रयोजन होने के कारण इसे 
प्रयोजनवती रक्षणा कहा जाता है। यहौँ विशेष उल्लेखनीय यह है कि लक्षणा" भी 
अभिधा" के समान ही होती है। अभिधा जिस प्रकार अपनी शक्ति से नियत रहती है, 
उसी प्रकार (लक्षणा भी नियत अर्थं को ही प्रकट करती है। 


तत्सामान्याभिधायिनस्तु। काव्य तथा रस मे ल्य कश्चक भाव इसलिए नहीं 
माना जा सकता कि लक्षणा व्यापार सामान्य शब्द (गंगटि) का प्रयोग विशिष्ट धर्म 
वाले पदार्थं गंगातरादि) भँ किया जाता है। वदि रस को काव्य का लक्षय मान ठे, तो 
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काव्य में एेसे लक्षक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो अभिधा से नहीं, 
लक्षणा वृत्ति से रस की प्रतीति कर टं। किन्तु काव्य में ठेसा नहीं होता। काव्य मे इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता जो सामान्य रूप से शस" की प्रतीतिकाराकर 
लक्षणा के द्वारा शृङ्गार आदि विशेष रस की प्रतीति करा. दें। अतः लित लक्षणा 
(अजहल्लक्षणा) के द्वारा रस की प्रतीति होती है, एेसा नहीं कहा जा सकवा। 


{ कक्षित कक्षणया-} काव्य तथा रस यें लक्ष्य लक्षकभाव स्वीकार कटने 
के लिए सर्वप्रथम हमें लक्षणा का आवश्यक कारण-मुख्यार्थ का बाध स्वीकार करना 
पडेगा। क्योकि लक्षणा तो मुख्य अर्थ के बाध होने पर ही होती है। किन्तु काव्य में 
एेसा नहीं होता। काव्य के नायकादि शब्द स्खलद्‌ गति नहीं होते। उनके स्खलद्गति 
न होने पर दूसरे अर्थ-लक्ष्यर्थं (रस) की प्रतीति कैसे होगी ? इसके अतिरिक्त लक्षणा 
के प्रयोग के किए रूढि या प्रयोजन का (हेतु) होना भी आवश्यक है, किन्तु यहां 
लक्षणा के तीनों हेतुओं मेँ -मुख्यार्थवाध (शब्द की स्खलदट्गति) मुख्यार्थ से नियत 
सम्बन्ध ओर रूढि या प्रयोजन-एक भी परिक्षित नहीं होता । एेसी दशा मेँ काव्य के 
रस के विषय में एेसा कहना अर्थात्‌ रस लक्षणा व्यापार का विषय है।' ठीक नहीं 
होगा। { रस लक्षणा व्यापार का विषय नहीं है।)} 


गुणवृत्यापि नेयं प्रतीतिः। {रस आदि की प्रतीति गौणीवत्ति के द्रारा भी 
नहीं हो सकती} प्रकृत प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि मीमांसक सम्मदाय शुद्धा 
लक्षणावृत्ति के अतिरिक्त गौणीवत्ति का भी स्वीकार करता है। यह मीमांसकों के तीनों 
सम्प्रदायो का सिद्रान्त है । परन्तु दशरूपक के प्रसिद्ध हिन्दी व्याख्याकाते ने प्रस्तुत 
प्रसङ्ग को आचार्य प्रभाकर के नाम से उल्लिखित किया है ओ समादरणीय नहीं है - 


न च लक्षणातो गौण्या न भेदः, शक्यसम्बन्धमात्रस्य लक्षणातत्वात्‌ 
शक्यनिष्ठगुणसजातीयगुणवत्वस्य गौणीत्वात्‌ ॥ (तं० सि० २० प्र° परि० आ 
निरू०) शुद्धा लक्षणा से यहाँ प्रशन यह होता है कि "शुद्धा" तथा “गौणी” रक्षणाओं 
का परस्पर “भेदकधर्म" क्या होता है ? आवार्य मम्मट ट शुद्धा ओर गौणी' का 
भेदक धर्म “उपचार, कहते है। मम्मट के अनुसार उपचार से रहित लक्षणा शुद्धा" है 
ओौर उपचार से युक्त लक्षणा गौणी ' है। “उपचार का लक्षण इस प्रकार है ~ “उपचारो 
हि नाम अत्यन्तं विशकलितयोः पदार्थयोः - सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीति- 
, स्थगनमात्रम्‌" - अत्यन्त भित्र दो पदार्थो मेँ अतिशय सादृश्य के कारण उन्म भेद 

की प्रतीति कान होना ही उपधार' है। जैसे किसी बारुक के वीरता, क्रूरता आदि के 
अत्यन्त सादृश्य के कारण “यिंहो माणवकः आदि प्रयोग, ठपबार-मृखक ष्टी किये 
जाते है। इसलिए उन्हें “गौण-अयोग' कहते है। एेसे ओपथारिके प्रयोगो में 
"गौणीलश्चणा* की जाती है। जह सादृश्य सम्बन्ध के अतिरिक्त सामीप्य आदि किसी 
अन्य सम्बन्ध से जो लक्षणा होती है उवे "शुद्धा रुवणा कहते है। गौणी भी 
मुख्यार्थबाध आदि तीनों हेतुओं के रहने पर ही होती है। अतः रस आदि की प्रतीति 
गौणी युत्ति का भी विषय नहीं है। क्योकि काव्य में मुख्यार्थं का बाघ आदि हेतु 
उपस्थित ही नहीं है। इसी को वृत्तिकार ने स्षेप मे ˆअवशएव चि ...... नेयं ब्रती 
के द्वारा प्रतिपादित किया है।। 


३८६ । दशरूपकम्‌ 


यदि वाच्यत्वेन रसप्रतिपत्तिः स्यात्‌ तदा केवलवाच्यवाचकभावमात्र- 
व्युत्पन्रचेतसामप्यरसिकानां रसास्वादो भवेत्‌ । 
। न च काल्यनिकत्वम्‌, अविगानेन सर्वसहृदयानां रसास्वादोदृभूते । अतः 
केचिदभिधालक्षणागौणीभ्यो वाच्यान्तरपरिकल्पितशक्तेभ्यो व्यतिरिक्तं व्यञ्जकत्वलक्षण 
शब्दव्यापारं रसालङ्कारवस्तु विषयसिच्छत्ति । 





यदिवाच्येति। { इसके अतिरिक्त यह है कि -) यदि वाच्यरूप से अर्थात्‌ 
अभिधाशक्ति के द्वारा रस की प्रतीति होने गे तब तो केवल वाच्य-वाचक भाव 
अर्थात्‌ काव्य के शब्दार्थ ज्ञान सम्पन्न अव्युत्पन्न चित्तवालो-अरसिकजर्नो-को भी 
काव्य का रसास्वाद होने लगेगा । { यदि यह स्वीकार कर किया जाय कि काव्योपात्त 
शब्द रस के वाचक हैँ तथा रस वाच्यार्थः है, तो जिस व्यक्ति को काव्य मेँ प्रयुक्त 
शब्दों का वाच्यार्थ, साक्षात्‌ संकेतित अर्थं मात्र का जान है, तो उसे रसचर्वणा निश्चय 
ही होगी। किन्तु एेसा नहीं होता। क्योकि केवल वाच्यार्थं का ज्ञान रखने पर काव्य के 
रसानन्द का अनुभव सहृदय को ही होता है, अरसिकजन को नहीं । इस आधार पर 
यह स्पष्ट षो जाता है कि रस वाच्यार्थं नहीं है, ओर न काव्य व रस में 
वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध ही है । इसी को आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक (का ७) में 
प्रथम उद्योतं इस प्रकार समञ्ञाया हे ~ “शन्दार्थशासनज्ञानमात्रेणेव न वेद्यते । वेद्यते 
स तु काव्यार्थतत्त्वजैरेव केवलम्‌ ।' } 

(३) नचेति। ओर रस आदि की प्रतीति काल्पनिक भी नहीं है। क्योकि सभी 
सहदयजनों को (नाटक आदि को देखने के अवसर पर) बिना किसी विघ्न-बाधा के 
समान रूप से रसास्वादन होता रहता है। {यदि एेसा नहीं होता अर्थात्‌ यदि रस 
काल्पनिक होता, तो उसकी प्रतीति-(रसास्वादन) इने-गिने व्यक्तियों को ही हो पाती, 
जिन्हे कवि की उस कल्पना या उस कल्पित संकेतो का ज्ञान होता है। किन्तु एेसा 
नहीं होता। जब सभी सहदयजनों को समानरूप से रसास्वादनं होता है, तब निश्चय 
से रस काल्पनिक नहीं है।} अतः कुछ आचार्य (अर्थात्‌ ध्वनिवादी आचार्य) अन्य 
अर्थो का बोध कराने मेँ निश्चित शक्त्यो वाली अभिधा, क्षणा तथा गौणी वृत्ति्यों 
से नितान्त भिन्न व्यञ्जनात्मकः" शब्द-वृत्ति-(व्यापार) को मानवे ह । उनके मतानुसार 
रख, अरङ्कर तथा वस्तु की प्रतीति इसी व्यग्जनात्मक शब्द-व्यापार दरार संभव 
होती है। (अर्थाद्‌ व्यञ्जना का विषय अर्थं तीन प्रकार का होता है - (९) रस (२) 
वस्तु ओर (३) अलंकार । ध्वनि के (व्यग्यार्थ-रस) अनेक भेदो मेँ तीन ही ध्वनियां 
प्रधान होती है ~ (९) रस्यति, (जिसमे रस की व्यञ्जना होती है) (२) वस्तु ध्वनि 


१. आचार्यं विश्वनाथ मे व्यङ्कयार्थं को काल्पनिक मानने वालो के मत को कल्पना के 
स्थान पर “सूथनबुदधि' का प्रयोग करते हुए खण्डित किया है - किञ्य, वखविक्रयादौ 
तर्जनीतोनेन दशसंख्यादिवत्‌ सुचन बुदिवेचोऽप्ययं न भवति। (सा० दश परिच्छेद ५ प० ३५७) 
अर्थात्‌ व्यङ्गय प्रतीति को 'सुखन-बुद्धि" का भी विषय नहीं माना जा सकता अतः रस अनुमेय 
(कास्पतिक) नही अपितु एकान्ततः अभिव्यंग्य अथवा रसनीय काव्यार्थ है। । 





चतुर्थः प्रकाशः ३८७ 


तथा हि विभावानुभावव्यभिचारिमुखेन रसादिप्रतिपत्तिरुपजायमाना कथमिव 
वाच्या स्यात्‌ ? यथा कुमारसम्भवे- 
विवृण्वती शैलसुतापि भावम्धैः स्फुरद्बालकटम्बकल्वैः । 
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ।।' (३.६८) 
इत्यादावनुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाक्वद्‌ गिरिजालक्षणविभाकषेपवर्णनदेवा- 
ऽशब्दापि शृद्गारप्रतीतिरुदेति। रसान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः । न केवलं रसेष्वेव यावद्रस्तु- 
मग्रेऽपि । यथा - 





जिसमें किसी सामान्य वस्तु या बात का कथन की ध्वनि होती है; (३) अंकंकार- 
ध्वनि (जिसमें किसी अकंकार की अभिव्यक्ति व्यंग्यार्थं के रूप मेँ होती है। 


{ जैसा कि पूर्वं मेँ बताया है कि ध्वनिवादियों के विचारानुसार प्रतीयमान 
अर्थं अभिधादि शक्तियों के द्वारा प्रतीत नहीं हो सकता, तदर्थ व्यञ्जना नामक व्यापार 
की कल्पना करनी पडेगी। उनके इस विचार को स्पष्ट करने हेतु धनिक ने तीन 
उदाहरणो को प्रस्तुत किया है।} 


१. रसव्यञ्जना - 


तथा हीति। वस्तुतः काव्य में विभाव - अनुभाव - व्यभियारीभावं के 
निबन्धन से रस की प्रतीति हेती है । भाव या रसं वाचक शब्दों से नर्ही। इसलिए 
“रस” शब्दों या काव्य का वाच्यार्थं नहीं है। इसे ही स्पष्ट करने के लिए कुमारसम्भव 
के इस पद्य को प्रस्तुत किया गया है - 

विवृण्वतीति। { जब कामदेव ने शंकर को अपने बार्णो का लक्ष्य बनाया।} 
'शड्भर की दृष्टि पड़ते ही पार्वती का संपूर्ण अंग प्रषुल्लित कोमल कदम्ब के पुष्प की 
तरह रोमांयित हो उठा, जिससे उनके हृदय का (शंकर के प्रति) मधुरभाव छिप न 
सका। उनकी ओं लज्जावश श्यकं गई ओर वह थोड़ी तिरछी सी होकर खड़ी रह 
गई। इस अवसर पर उनका मुख ओर भी सुन्दर परिठक्षित होने कगा ॥' 


इत्यादाविति। उक्त पद्य मे शङ्करभगवान्‌ विषयक रविभाव के आरुम्बन 
विभावरूप फार्वती का वर्णन कवि ने किया है। पार्वतीरूप विभाव में शंकर के प्रति 
उनके हदय मेँ निहित अनुरगवश उत्पन्न अनुभावो, अगे मेँ उभरे हए पुरुक, नेत्री की 
चञ्यलता, मुख का सायीकरण आदि को कवि ने अंकित किया है। पार्वती का यह 
वनि अनुभावो के साथ शृङ्गार की प्रतीति कता है। यद्यपि (रत्यादि वायक) शब्द पद्य मे 
प्रयुक्त नहीं है, फिर भी शृङ्गार की प्रतीति सहजगत्था हो जाती है। यह उपर्युक्त नियम 
(बात) केवल शङ्गारके बरेर्मेही नी है। अन्य रसोंके विषयमे भी काग होता है। 


२. वस्तुव्यस्बना - 
. न केवलमिदि। यह नियम केवल रस विषयक ष्टौ हो रेसी बात नी है हस 
हेतु रख ही नष वस्तु (अथवा अलंकार) ज प्रतीवभानङूय मेँ प्रतीत हेते है, वह 
शब्द के वाक न होने पर भी उनकी प्रतीति होतीष्ी है। 


३८८ दशरूपकम्‌ 


"भम धम्मिअ वीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण । 
गोलाणइकच्छकुडङ्गवासिणा दरभसीहेण ।' 
(“भ्रम धार्मिक विश्रब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छ कुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन ।।) 


इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशब्दापि व्यञ्जकशक्तिमूठैव । 
तथाछङ्करेष्वपि - {आनन्दवर्धनस्य} - 





{ कह प्रतीयमान (अर्थ) वाच्य से अलग ही है। वस्तु-ध्वनि को वाच्य से 
अलग दिखाने के किए वृत्तिकार धनिक ने इस गाथा को प्रस्तुत किया है। इसमे शब्द 
के वायक न होने पर भी वस्तु-व्यम्जना को बताया गया है - इसमे किसी 
सामान्य वस्तु या बात या कथन की ध्यति होती है] 


यथेति। हे धार्मिक पण्डित जी ! गोदावरी के तट पर स्थित कुज में रहने 
वारे मदमत्त सिंह ने आज { आपको तंग करने वाके} उस कत्ते को मार डाला है। 
अब आप निशियिन्त होकर भ्रमणं कीजिए 


इत्यादाविति। इस गाथा मेँ निषेध-वाचक किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं 
किया गया है। इस श्लोक का वाच्यार्थं तो विधिरूप ही है, परन्तु जो उससे 
प्रतीयमान अर्थं विस्तु-ध्वनि) है, वह निषेधरूप है। इसलिए वाच्यार्थं से प्रतीयमान 
अर्थं अत्यन्त भिन्न है । अतः यह प्रतीति व्यञ्जनाशक्तिमूलक ही हे । 


परामर्शं - कोई नायिका अपने प्रियतम से गोदावरी के तट पर स्थित किसी 
कुञ्ज में मिला करती थी। कोई धार्मिक (पण्डित) भ्रमण के किए वहीं जाया करते थे। 
हस कारण उस कुलटा की प्रेम-ठीला मेँ विघ्न उपस्थित होता था। वह पण्डित के 
उस स्थान पर आना पसंद नहीं करती थी। वह धार्मिक कुजे से बहुत डरते थे। उस 
युवती ने सीधा निषेधं नं करके उस प्रदेश मे मत्तसिंह की उपस्थिति की सुचना दर 
पण्डितओी को भयभीत कर उनके रोकने का यह मार्गं निकाला है। अतः सिंह द्वारा 
उस कृत्ते को पार डालने की असत्य सुयना उस युवती ने पण्डितजी कौ टी। उसके 
कहने का एक विशेष ढंग है। वह कहती है कि पंडितजी ! वह कुत्ता जो आपको रोज 
तंग किया करता था, कुंज में रहने वारे सिंह ने मार डला है, अतः अव आप निर्भय 
होकर भ्रमण किया करं। इस प्रकार इस गाथा का वाच्यार्थं तो विधिरूप है - 
“स्वच्छन्द विचरण किया करे" किन्तु व्यङ्गयार्थं निषेध परक है, अर्वत्‌ वह पण्डितजी 
से कहती है - "कभी भृरकर भी इधर पैर न रखना, नही तो फिर आपकी कुराल 
नही । अतः यँ वस्तु (कथन) के द्वारा प्रतीयमान अर्थं की व्यंजना कराई गई ने से 
यहौँ वस्तु व्यञ्जना है। 


अरङ्कर-व्यम्जना ~ 


तथेति। यही बात अलङ्कारस्य प्रतीयमान अर्थं के विवय में भीकहीजा 
सकती है। जैसे - 
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'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङमुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन पन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ।' (ध्वन्या ० २.२७) 
इत्यादिषु "चनद्रतुल्यं तन्वीवदनारविन्दम्‌* हत्याद्युपमाद्यलङ्कारपतिपत्ति- 
व्यञ्जकत्वनिबन्धनीति । 
न चासावर्थपित्तिजन्या, अनुपपद्यमानाथपिक्षाभावात्‌ । नापि वाक्यार्थत्वम्‌, 





छावण्येति। हे चञ्च आयताक्षी ! सभी दिशाओं को अपने लार्वण्य 
(सौन्दर्य) की कान्ति से उज्ज्वल बना देने वाके, मुस्कराते हृए तुम्हारे मुखमण्डल को 
देखकर भी यह समुद्र किञ्चित्‌ भी शषुब्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, इस बात को 
देखकर नँ समञ्ञता हं कि समुद्र निश्चय ही जडराशि है। {जक का समूह, मूर्ख है, 
श्टेष की दृष्टि से छ ओर ड' का अभेद मान किया जाता है।} ।। 


{ तात्पर्य यह है कि हे सुन्दरी! तुम्हारा मुख पूर्ण चन्द्रमा है। समुद्र पूर्णिमा 
के चन्द्रमा को देखकर चञ्यल ओर श्ुव्य होता है किन्तु तुम्हारे मुखरूपी पूर्णचन्द्र को 
देखकर उसका चञ्चल न होना उसके जल-जडत्व को पृष्ट कर देता है। तुम्हारे 
लावण्य को देखकर किसका मन चञ्वल न हो उठेगा।. यदि कोई व्यक्ति चञ्यल न 
हो, तो वह मेरे विचार में निश्चय ही मूर्ख-जड है|} 


इत्यादिष्विति। इत्यादि पद्य मे "त्वी का मुखकमल चन्द्र के समान है" यह 
उपमादि अकार की प्रतिपत्ति व्यञ्जना व्यापारसे ही होती है। 


{अर्थात्‌ इस पद्य मेँ एेसी कोई पदावली प्रयुक्त नहीं है, जिससे कि उसके 
अर्थ को शाब्दिक या वाच्य कहा जा सके। इसलिए इस उपमा अलङ्कार रूप अर्थं को 
अभिधा का विषय न मानकर व्यञ्जना प्रतिपाद्य ही कहना पड़ेगा ।) 


{इस पर यदि कोई यह कहे कि उपर्युक्त प्रतीति अर्थापत्तिमूरुक है, इस हेतु 
व्यजञ्जनाशक्ति की कल्पना करना निराधार है।} ध्वनिवादि इसका उत्तर देते हए कहते 


न चासविति। यह { अर्थात्‌ प्रतीयमान अर्थ-रस--भाव-आदि की प्रतीति) 
अर्थापत्ति जन्य भी नहीं हो सकती, (अर्थापत्ति से भी नहीं हो सकती।) क्योकि (रस 
प्रतीति के किए) अनुपपद्यमान अर्थं की अपेक्षा नहीं होती है। दूसरे शब्दो मेँ इसे एेसा 
कहा जा सकता है कि इस प्रतीति (रसप्रतीति) को अर्थापत्तिजन्य भी नही कहा जा 
सकता, क्योकि अर्थापत्ति के किए अनुपपद्यमान अर्थं की अपेक्षा रहती है। 
नियमानुसार अर्थायत्ति तो वहीं लागू होती है जँ एक अर्थं अनुपपन्न हो रहा हे। 

{ यह हम पहले “अर्थापति" को समक्ष केते ह। क्योकि कुष्ठ रोग 
व्यङ्कयार्थं को अर्थापत्ति जन्य मान छेते है, उनका इस प्रकार मानना कहौ तक' ठीक 
है, देखते है - मीमांसक विद्वान्‌ श्रत्यक्ष, अनुमान“ अदि प्रमाणो के समानं 


३९० । दशरूपकम्‌ 


व्यङ्गयस्य तृतीयकक्षाविषयत्वात्‌ । तथा हि- श्रम धार्मिक” इत्यादौ पदार्थविषयाभिधा- 
कषणप्रथमकश्चातिक्रान्तक्रियाकारकसंसर्गात्मकविधिविषयवाक्यार्थकक्षातिक्रान्ततृतीय - 
कक्षाक्रान्तो निषेधात्मा व्यद्भ्लक्षणोऽर्थो व्यञ्जकशक्त्यधीनः स्फुटमेवावभासते । अतो 
नासौ वाक्यार्थः । 





अर्थापत्ति" को भी स्वतच्र प्रमाण मानने के पक्ष मे है। उनके अनुसार अर्थापत्ति का 
लक्षणः - “अनुषप्यमानार्थदर्शनात्‌ तदुपपादकीभूतार्थान्तरकल्पनम्‌ अर्थापत्तिः - ` इस 
प्रकार है। किसी अनुपपद्मान अर्थं को देखकर उसके उपपादक अर्थं की कल्पना 
जिस प्रमाण कं द्वारा की जाती है, उसे "अर्थापत्ति" कहते ह। जैसे - "पीनो देवदत्तो 
दिवा न भुङ्क्ते" - यहाँ पर देवदत्त मोगा है ।' - यह अनुपपद्यमान अर्थं है, ओौर 
“त्रि मेँ भोजन" उसका उपपादक अर्थ है। क्योकि देवदत्त यदि दिन मेँ न खाय ओर 
रात में" भी न खाय तो वह मोटा नहीं हो सकता। इसकिए यँ पर अनुपपद्यमान 
अर्थ (दिवा अभुञ्जान व्यक्ति का पीनत्व) को देखकर उसके उपपादक अर्थं - ^रत्रि 
मे भोजन की कल्पना” अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा कर री जाती है। इसी मार्गसे या 
भक्‌ से व्यङ्गयार्थ-रसादि की भी प्रतीति हो सकती है - यह व्यञ्जना विरोधी का 
मत हे।} 


नापीति। वस्तुतः व्यङ्गय (्रतीयमान-रस आदि रूप अर्थ) को वाक्य का 
अर्थं भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि वह व्यङ्गयार्थं तृतीयकश्षा का विषय है। जैसे- 
“भ्रम धार्मिक विश्रब्धः" इत्यादि स्थल मे सर्वप्रथम अभिधाशक्ति के द्वारा प्रत्येक पद 
के व्याच्यार्थं का श्ञान होता है। हसे ही प्रथम कक्षा या प्रथमक्षण कहा जाता है। 
{ अर्थात्‌ इस प्रथमक्षण में काव्योपात्त समस्त पद अभिधा से अपना-अपना वाच्यार्थ 
बता देते है।} इस प्रथमक्षण या कक्षा को पार कर लेने के पश्चात्‌ दूसरे क्षण या 
कक्षा मे समस्त वाक्य मे क्रिया तथा कारक के संसर्ग या अन्वय के द्वारा वाक्यार्थं 
की प्रतीति होती है, अर्थात्‌ क्रिया तथा कारक के संसर्ग स्वरूप - “स्वच्छन्द भ्रमण 
करो - इस प्रकार विधिविषयक वाक्यार्थं की प्रतीति होती है। यह द्वितीय क्षण 
विधि काश्ान करा देता है। इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ द्वितीय क्षण या क्षा परं कर लेने 
पर तृतीय क्षण या कक्षा मे “प्रमणनिषेध' रूप (कभी भूर कर भी इधर वैर नं 
रखना) * यह ~ व्यञ्जना वृत्ति के आधार पर व्यग्यार्थं स्पष्ट सूय से प्रतीत हो जाताः 
है। इस प्रकार द्वितीय क्षण मे शत होने वाके इस वाक्यार्थं से तृतीय कषण मे शाते होने 
वाल्य निषेधरूप व्यंग्यार्थं सदैव भिन्न होता है। इसक्िए व्यंग्यार्थं ओर वाक्यार्थं एकदम 
भिन्न- भिन्न है। इसलिए यह रस आदि व्यङ्गष-अर्थं वाक्यार्थ नहीं है। 


{ प्रथम कषण या कक्षा मेँ कोव्योपात्त समस्त पद अपना-अपना वाच्यार्थं का 
स्वतत्रहूपं से परिचय देते है, द्वितीय क्षण या कशा में वाक्य के समस्त षट्‌ 
आकाङ्ख्ा, योग्यता तथा आसत्ति के आधार पर अर्थात्‌ कारक-क्रिया के आधार चर, 
अन्वित होकर. संपूर्णं काक्य का अर्थं श्त--बोष कराते ह इसके यश्यात्‌ ततीय श्ण 
में व्यज्जना वृत्ति के आकार पर व्यग्यार्थ-रसादि की प्रतीति छेती है।} 
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परामर्श - इसके पूर्व बताया जा चुका है कि एकं बार उच्चरिते वाक्य एक 
ही अर्थ को ज्ञात कराकर निवृत्त हो जाता है। पुनः टूसरे अर्थ को बोधितं कराने के 
किए पुनः वाक्य को विचारार्थं प्रस्तुत (उपस्थापन) किया जाता है। नियम के अनुसार 
कहा गया है कि - (£) “सकृदुच्चरितः शब्दः सद्ृदेवार्थं गमयति।' (२) शब्द 
बुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभावः।' अर्थात्‌ शब्द, बुद्धि तथा कर्म की स्थिति एकी 
क्ष्ण तक रहती है। अर्थात्‌ पदार्थो का परिचय देने वाटी (पत्यायकः) अभिधा काशे 
तो केवल वाच्यार्थं तक ही सीमित रहता है । दूसरे क्षण में वाक्यार्थ बुद्धि के ज्ञान का 
विषय बनकर तत्काल समाप्त हो जाता है। एेसी स्थिति मेँ तीसरे क्षण मेँ बुद्धि के 
सम्मुख जो अर्थ उपस्थित होता है, वह वाच्यार्थं ओर लक्ष्ार्थं न होकर उनसे भिन्न 
व्यंग्यार्थं होता है, जिसका ज्ञान व्यञ्जना वृत्ति के आधीन होता है। 

यह ध्यातव्य यह है कि दशरूपककार धनञ्जय ओर वृत्तिकार धनिक रस 
आदि की प्रतीति को वाक्यार्थं (तात्पर्यर्थि) के खूप मे स्वीकार करते है। जैसा कि 
दशरूपक के इमी प्रकाश की ३७बीं कारिका में स्पष्ट. रूप से धनञ्जय ने कहा है 
कि विभावानुभाव व्यभिचारी के द्वारा स्थायीभाव काव्य के वाक्यार्थं (तात्पर्यार्थ) के 
रूपमे ही प्रतीत होता है। मीमांसकं के मतानुसार रस आदि की प्रतीति वाक्यार्थं के 
रूप में ही होती है। ध्वनिवादौ आचार्यो > मीमांसकं के इस मत का खण्डन किया 
है। परन्तु धनञ्जय एवं धनिक ने बड़ ही मनायोग से ध्वनिवादिर्यो का मुख-स्तम्भन 
किया है । इस हेतु ध्वनिवादिरयो द्वारा किये गए खण्डन को इस ग्रंथ में पूर्वपक्ष के 
रूप में उपन्यस्त किया गया है। 


वाक्यार्थ-बोध - वाक्यार्थ का बोध कैसे होता है ? कुमारिलभह की धारा 
के अनुयायी विद्वान्‌ “अभिहितान्वयवाद” को मानते है ओर प्रभाकर "गुर" की धारा 
के अनुयायी विद्वान्‌ “अन्विताभिधानवाद” को मानते है। 


अभिहितान्वयवाद - इस सिद्धान्त के अनुसार प्रथमतः पदो से षटार्णे की 
प्रतीति अभिधाशक्ति से होती है। तत्पश्चात्‌ उन अभिहित पदार्थो को परस्पर सम्बन्ध 
वाक्यार्थं मर्यादा से उपस्थित होता है, जो पठँ से उपस्थित नहीं हआ था अतः 
प्रथमतः पद अपनी अभिधाशक्ति के द्वारा पदार्थो का बोधन करते है। तदनन्तर वक्ता के 
तात्पर्य के अनुरोध से उनका आपस मे अन्वय (सम्बन्ध) होता है। तब उससे वाक्यार्थं 
का ज्ञान टता है। इस रीति से वाक्यार्थं बोध होने मेँ अभिधा शक्ति ये अभिहित 
पदार्थो का अन्वय मानने के कारण कुमारिकूभट के सिद्धान्त को “अभिदितान्वयवाद' 
कहते है। इस सिद्धान्त मेँ पदार्थौ का परस्पर सम्बन्ध वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता 
है, इसकिए उस सम्बन्ध को तात्पर्यार्थं कहते है तथा उसी को वाक्यार्थ भी कहते है। 
उस वाक्यार्थं की बोधक शक्ति को ^तात्पयङ्िया वृत्ति" कहते ह। यह शक्ति पूर्वोक्त 
तीनों शक्तियो से भित्र चौथी शक्ति है। इसका उल्रेखं तनवार्लिक की व्याख्या 
न्यायसुधा मे सोपेश्वरभह भाट्टयिंतामणि मे गागाभद्ट ने किया है। मीमांसकं कौ 
दृष्टि से वह तीसरी ही है, क्योकि मीमांसक व्यञ्जनावृत्ति को स्वीकार नटीं कते ईै। 


तात्पर्य यह है कि वाक्य मेँ आये हए पट सर्वप्रथम अभिधा शक्ति के द्वार 
अपने अर्थं की प्रतीति कराते है। यही पहली का है। तदनन्तर अभिषा शकि के 
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ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रूयमाणपदार्थतात्पर्येषु विषं भुङ्श्व' 
इत्यादिवाक्येषु निषेधार्थविषयेषु प्रतीयत एव वाक्यार्थः। न चात्र व्यञ्जकर्त्ववादिनापि 
वाक्यार्थत्वं नेष्यते तात्पयटिन्यत्वाद्‌ ध्वनेः । तन्न, स्वार्थस्य द्वितीयकक्षायामविश्रान्तस्य 





दवारा उपस्थित हृए पदों के अर्थो का आकाङ्क्षा, योग्यता एवं सन्निधिं के आधार पर 
परस्पर अन्वय होता है। परिणामतः पदों के अन्वय से एक एसे अर्थं की प्रतीति होती 
है, जो पदों का अर्थ न होते हृए भी वाक्यार्थ होता है - इसी अभिप्राय को 
काव्यप्रकाशकार ने "तात्पर्यार्थो विशेषवपुः अपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसति" - 
इन शब्दों से कहा है। तात्पर्या वृत्ति के द्वारा प्रतीत होने वाला यह वाक्यार्थं दूसरी 
कथाका है। संक्ेप मे यह अभिहितान्वयवादियों (ङमारिर भट के अनुयायियों) का 
मत है। 


अन्विताभिधानवाद - वाक्यार्थं बोध के सम्बन्ध मे दूसरी धारा 
“अन्विताभिधान” के नाम से प्रसिद्ध है। यह धारा प्रभाकरमत के अनुयायियों की है। 
इस धारा के अनुसार प्रथमतः ही अभिधाशक्ति के द्वारा वाक्यगत पद, “अन्वित पदार्थो 
को ही बताते हैँ इसीलिए इसे अन्विताभिधान” कहा गया है। क्योकि “अन्वित अर्थ 
का ही इसमें अभिधानं (अभिधा शक्ति के द्वारा प्रतिपादन) होता है। इस सिद्धान्त में 
पदार्था का अन्वय कराने के किए 'तात्पर्या वृत्ति" मानने की आवश्यकता नहीं पडती, 
क्योकि अर्थो का अन्वय तो पहले से ही सिद्ध है संक्षेप मेँ इनके अनुसार पदार्थो का 
परस्पर सम्बन्ध रूप वाक्यार्थ-वाच्य ही होता है। अतः उसे बोधित कराने के लिए 
तात्पर्याशिक्ति की आवश्यकता नहीं होती] 


प्रभाकर मत अर्थात्‌ अन्विताभिधानवाद-में वाक्यार्थं ओर वाच्यार्थं एक ही 
है, भिन्न-भिन्न नहीं है। ओर भाषटमत (अर्थात्‌ अभिहितार््वादियों के मत) मे वाक्यार्थं 
ओर वाच्यार्थं भिन्न-भिन्न ह, दोनों एक नहीं है। ध्वनिवादी के विचार में वाक्यार्थ 
द्वितीय क्षण या कक्षा मे समाप्त हो जाता है ओर व्यङ्गयार्थं की प्रतीति द्वितीय क्षण 
या कक्षा के पश्चात्‌ होती है, अर्थात्‌ तृतीय क्षण या कक्षा में व्यद्भयार्थ की प्रतीति 
होती है। एेसी स्थिति में व्यङ्ग्ार्थं वाक्यार्थ या तात्पर्यार्थं नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों 
मेँ व्यद्कशार्थं को व्राक्यार्थं या तात्परयर्थं में ही सम्मिलित नही किया जा सकता (जैसा 
कि धनञ्जय ओौर धनिक चाहते है ) यँ उल्लेखनीय यह है कि ध्वनिवादी के इसी 
विरोध को धनिक ने पूर्वपक्ष के रूप मे प्रस्तुत किया है। 


+ { तात्पर्यर्थं में ही व्यङ्कधार्थं का समावेश करने वाला ध्वनि विरोधी कहता 
कि -) 

ननु चेति। ध्वनिविरोधी के विचार में वाक्यार्थं भी तृतीय कक्षा का ही विषय 
रेता ई। जैसे - जिन वाक्यो का तात्पर्य वाक्य मेँ अप्रयुक्त (अश्रुयमाण) शब्दों के 
अर्थं मै छता है, वहो वाक्य का अर्थं तृतीय कश्चा का ही विषय होता है; जैसे - 
"विषं धुश्छ" अर्थात्‌ “विष खलो" इत्यादि वाक्यो मे, वाक्य का अर्थ (तात्पर्य) पिर, 
“मा चास्य गृहे भुर्कथाः' इसके घर न खाना} निषेभार्थं विषय मेँ है। वहं वाक्यार्थं 
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तृतीयकक्षाभावात्‌ । सैव निषेधकक्षा। तत्र द्वितीयकश्षाविधौ क्रियाकारकसंसर्गानुपपततः। 
प्रकरणात्‌ पितरि वक्तरि पुत्रस्य विषभक्षणनियोगाभावात्‌। 





की तृतीय कक्षा ही है। ओर, यहाँ पर व्यञ्जनावादी को भी निषेधरूप वाक्यार्थं 
स्वीकार करना पड़ेगा । क्योकि ध्वनिवादी के अनुसार ध्वति तो तात्पर्य से नितान्त भिन्न 
है! { इसलिए यह निषेधार्थ प्रतीति ध्वनि का विषय- नीं हो सकती।} 


तत्रेति - {ध्वनिवादी का उत्तर-) नहीं, यह - इस प्रकार कहना) 
कथन-ठटीक नहीं है। कारण यह है कि जब तक दहितीय कक्षा में वाक्य के अर्थ की 
परिसमापि नहीं हो जाती तब तक तृतीय कक्षा का अभाव ही रहता है, अर्थात्‌ तृतीव 
कक्षा प्रारम्भ ही नहीं होती। इसलिए यहो निषेधार्थं को बताने वाली वही (अर्थात्‌) 
द्वितीय कक्षा ही हे। "विषं धुक्ष्व विष खालो' - इस विधिपरक वाक्य में तत्र) 
द्वितीय कक्षा में {विषखालो* इस प्रकार का] विधिरूप अर्थं ग्रहण करने पर क्रिया एवं 
कारक का परस्पर अन्वय ठीक रीति से नहीं बैठ पाता । क्योकि अभिधाशक्ति से 
प्राप्त होने वाते वाक्यार्थं से जिज्ञासा समाप्त नहीं हो पाती । क्योकि प्रकरण के 
अनुसार इस वाक्य के द्वारा अदेश देने वाला पिता है, ओर पिता अपने पुत्र को विष 
खा लेने का अदेश (नियोग) नहीं दे सकता । 


परामर्श ~ ध्वनि विरोधी ध्वनिवादिर्यो से कहता है कि वाक्यार्थं तो तृतीय 
क्षामे टी जाकर समाप्त होता है उसके द्वितीय कक्षा में परिसमाप्त होने का प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता है। उदाहरणार्थ विषं भुंक्ष्व" इस वाक्य को देखा जा सकता है। 
(९) विषं पुक्ष्व* तथा (२) "मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः" { अर्थात्‌ विष खा लो, पर 
इसके घर मत खाना॥ वस्तुतः प्रथम वाक्य ~ विषं भुंक्ष्व“ - का तात्पर्य भी (२) 
दूसरे वाक्य (मा चास्य गृहे भुक्थाः) के अर्थ मे ही निहित है। क्योकि “विषं भक्ष्य" 
इस वाक्य का अर्थ, "मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः" - इस निषेधार्थरूप तात्पयर्थं पर 
जाकर ही विश्रान्त हो जाता है। इसकिए निषेधार्थ की प्रतीति द्वितीय कक्षामेँहीहो 
जाती है। एेसी स्थिति मेँ अर्थात्‌ द्वितीय कक्षा के परिसमाप्त हुए बिना ही-इस निषेध 
रूप अर्थ की तृतीय कक्षा मे प्रकट होमे की बात उचित नहीं है। इस प्रकार वर्ह 
तृतीय कक्षा की उपस्थित होने की बात ही नहीं है। यह ज्ञान प्रकरण को देखने पर हो 
जाता है। यह वाक्य - "विषं धुक्ष्व", “माचास्य गृहे भुङ्क्थाः - पितानेपुत्रको 
कहा है। पिता होने के कारण वह यह कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र विष खाए। 
अतः “भुश्ष्व* क्रिया के साथ “त्वं” कर्ता के कर्म "विषं" के कारकं का ठीक अन्वय 
नहीं हो पाता है। क्योकि पुत्र के किए पिता का यथार्थं रूप में विष खाने का अदेशं 
नहीं है। अपितु शत्रु के घर न खाने का निषेधार्थ रूप तात्पर्य है। इस प्रकार वाक्य का 
संपूर्णं अर्थं द्वितीय कक्षा का ही विषय है। इसक्तिए ध्वनिवादी ध्वनि विरोधी से कहता 
है कि आपका हस प्रकार कटः कि "वाक्यार्थं की परिसमाप्ि तृतीय कक्षा मेँ होती 
है" सर्वथा मान्य नही हो सकता । { धनन्जय एवं वृत्तिकार धनिकं दोनो ही रस एवं 
अरकार आदि की प्रतीति को वीक्यार्थं (तात्पर्यार्थ) के रूप में मानते है। अपने इस 
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रसवद्राक्येु च विभावप्रतिपत्तिलष्षणद्वितीयकक्षायां रसानवगमात्‌। तदुक्तम्‌ - 
अप्रतिष्ठमविश्रान्तं स्वार्थे यत्परतामिदम्‌ । 
वाक्यं विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताऽस्य सा ॥ 
यत्र॒ तु स्वार्थृविश्रान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम्‌ । 
तत्रसर्पति तत्र स्यात्‌ सर्वत्र ध्वनिनां स्थितिः ॥।' 
इत्येवं सर्वत्र रसानां व्यङ्ग्यत्वमेव । वस्त्वलङ्कारयोस्तु क्वचिद्वाच्यत्वं 
क्वयिदव्यद्ख्त्वम्‌ । तत्रापि यत्र व्यङ्क्यस्य प्राधान्येन प्रतिप्निस्तत्रैव ध्वनिः, अन्यत्र 





विचार को उन्होने चतुर्थ प्रकाश की कारिका ३७ मे उपन्यस्त किया है। धनिक ने 
ध्वनिकार के मत को पूर्वपक्ष के रूपमे प्रस्तुत किया है ओर साथ ही साथ उसका 
खण्डन भी।} 


रसवद्वाक्येष्विति। किन्तु रसाचित वाक्यो मेँ {रसवद्वाक्येषु ] विभाव, 
अनुभाव, तथा सज्चारीभाव का बोध द्वितीय कक्षा में होता है, किन्तु विभावादि के 
ज्ञान वाली द्वितीय कक्षा मेँ रस की प्रतीति नहीं होती, { क्योकि विभावादि तो रस 
प्रतीति के साधन है, अतः रस की प्रतीति विभाव आदिः के पश्चात्‌ अर्थात्‌ उनका 
प्रागभाव होने पर- तृतीय कक्षा मेँ होती है} जैसा कि ( ध्वनिकार ने ) कहा है - 


अप्रतिष्ठमिति। “जब तक वाक्य अपने अर्थं पर परिसमाप्त नहीं हो जाता 
{अविश्रान्त} तथा पुरी तरह सम्यक्‌ रीति से नहीं वैठ जाता है, [अप्रतिष्ठितं } तब 
तक वह वाक्य जिस अर्थं तक पहुंचकर विश्रान्त होता है, उस वाक्य का (भस्य) 
उसी (समाप्त-विश्रान्त होने वाके) अर्थ में तात्पर्य मानना न्याय्य है। किन्तु जब वाक्य 
अपने अर्थं में विश्रान्त हो जाता है तथा अच्छी तरह बैठ भी जाता है, ओौर फिर 
वाक्यार्थं उससे आगे जिस किसी भी अर्थ में पहुंचता है (प्रसर्पति) तब उस आगे के 
अर्थ में उस वाक्य की स्थिति व्यंजना से ही होती है। अर्थात्‌ अन्तिम व अग्निम अर्थ 
व्यङ्गय ही होता है, क्योकि वाक्यार्थ तो पहले ही विश्रान्त हो चुका होता है, इसलिए 
यह अन्य अर्थं व्यङ्ग ही होता है ।' 


इत्येवमिति। हस प्रकार सर्वत्र रस व्यङ्ग ही होता है, किन्तु वस्तु ओौर 
अलङ्कार तो करीं वाच्य ओर व्यङ्गय भी होते है। रस आदि के व्यङ्खश्च होने पर भी 
तत्रापि) जहल व्यंग्य अर्थं का प्राधान्य रहता है अर्थात्‌ जहौँ व्यङ्गार्थ की प्रधानरूप से 
प्रतीति होती है, वही, ध्वनि होती है। अन्यत्र-अर्थात्‌ जहाँ व्यङ्गघार्थं का प्राधान्य नहीं 
होता है, गौण हो जाता है) वहाँ वह (ध्वनि) गुणीभूत व्यङ््च हो जाता है। जैसा कि 
(ध्यनिकार ने) कहा है - 

यत्रेति। जँ जिस काव्य मे) ` अर्थं स्वयं अपने को तथा शब्द अपमे 
वाच्यार्थं को गौण करके उस प्रतीयमान अर्थं को अभिव्यल्जित करते है, उसं काव्य 
विशेष को विद्वानों ने वनि" कहा है!" (ध्वन्यालोक १९३) “अहँ (भिस काव्य मे) 
वाक्यार्थ वाध्यार्थ) के प्रधान होने षर, रसादि (रस, वस्तु, वा अलङ्कार, अथवा रस, 
भावादि) उसंके अङ्गभूत हो जते है, वर्ह (उस काव्य मे) (रसादि) रसवत्‌ आदि 


चतुर्थः प्रकाशः ३९५ 


गुणीभूतव्यङ्ग्त्वम्‌ । तदुक्तम्‌ - 
यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वा्थौ । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
प्रथानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 
यथा - उपोढरागेण" इत्यादि । 





अलङ्कार बन जाते है, एेसा मेरा मत है। { जहाँ व्यङ्घयार्थ वाच्यार्थं का अङ्ग हो जाता 
है, वहो गुणीभूत व्यङ्गय नामक काव्य होता है।} (ध्वन्यालोक २।५) 


{ उपर्युक्त कारिकाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभावादि रूप वाक्यार्थ 
परिसमाप्त होने पर, प्रतीत होने वाला रस व्यङ्ग ही होता है। वाक्यार्थं कदापि नहीं। 
किन्तु वस्तु ओर अलङ्कार के विषय में एेसा नहीं कहा जा सकता। वे कीं व्यद्ग्रूप 
मेँ होते है. ओर कहीं वाच्य के रूप मेँ परिठशित होते ह परन्तु रस सदा व्यङ्ग ही 
रहता है। ध्वनि" वहीं होती है, जहाँ व्यद्कचार्थं वाच्यार्थं से प्रधान रहता है। ओर अन्यत्र 
वाच्यार्थ से समकक्ष रहने पर या वाच्यार्थं के प्रधान होने पर वहाँ व्यङ्कयार्थ गौण होगा, 
एेसी स्थिति में जिन काव्यो मे वाच्यार्थ प्रधान होता है, वे काव्य गुणीभूत व्यङ्ग की 
कोरि के ही कहला्येगे।] 


यथेतिं जैसे - उपोढरागेण" आदि पद्य मेँ व्यङ्गयार्थं वाच्यार्थं का अङ्ग हो 
गया है, तथा प्राधान्य वाच्यार्थ का ही है। इसलिए यहोँ गुणीभूत व्यङ्ग ह। 


परामर्शं - ध्वनिकार ने काव्य के “ध्वनि (उत्तम) "गुणीभूतव्यङ्गब 
(मध्यम) ओौर “चित्र काव्य" (अधम) के नाम से तीन भेद किये ह। ये भेद व्यट््ार्थ 
की प्रधानता ओौर अप्रधानता के आधार पर किये गए है। (९) ध्वनिकाव्य में व्यङ्ग्यार्थ 
वाच्यार्थं की अपेश्चा अधिक चमत्कार जनक तथा प्रधान होता है। (देखिए काव्य 
प्रकाश (९।२)। (२) गुणीभूतव्यद्गब का उदाहरण - 'उपोढरागेण*- इत्यादि ही है। 
यह पूर्ण श्लोक इस प्रकार है - “उपोढरगेण विलोलतारकं तथा गृहीतं 
शशिनानिशामुखम्‌।। यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ 
|+ (ध्वन्या० १९३) 


अर्थ इस प्रकार है - 'सायंकालीन लालिमा को धारण किए हए (अथवा 
कामोन्मत्त) चन्द्रमा (अथवा नायक) ने निशा (अथवा नायिका) के चञ्चल तायो से 
युक्तं { तारे नशर, अथवा नायिका के चज्वर्‌ कनीनिका वाके } मुख {प्रदोषकाल) 
को युम्बनार्थं इस प्रकार ग्रहण किया कि गाग { सायंकालीन लालिमा अथवा नायक के 
स्पर्श जनित अनुरागातिशय} के कारण संपूर्णं तिमिर (अंधकार) रूप वस्र गिर जाने 
पर भी उस {निशा अथवा नायिका} को ज्ञात न हो सका।( य्ह उपन्यस्त उदाहरण 
मेँ चन्रमा का वर्णनं वाच्यार्थं है ओर व्यङ्ग्य से नायक एवं नायिका की रति-क्रीडा 
की प्रारभिक क्रियाओं की प्रतीति हो रही है। इसलिए यष्ौ वाच्यार्थं की प्रधानता के 
कारण व्यग्यार्थं गौण हो गया है ओर इसी कारण यह गुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण 


३९६ दशरूपकम्‌ 


तस्य च ध्यनेर्विवक्वितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन द्ैविध्यम्‌। अविवक्षितवाच्यो- 
ऽप्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थोऽर्थान्तरसंक्रमिततवाच्यश्वेति द्विषा । विवधितवाच्यश्च 





है। काव्य का तीसरा पेद है ~ चिव्रकाव्य। यह व्यङ्ग्य अर्थं से रहित रहता है, इसमे 
शब्द ओर अर्थं का ही चमत्कार विशेष रूप से परिलक्षित होता है। इस काव्य के दो भेद 
होते है - १. शब्द चित्र ओर २. अर्थं वित्र । { उदा्टरणार्थं देखिए काव्यप्रकाश १।५} 


तस्येति। ओौर उस ध्वनि) के दो भेद है - १. विवक्षितवाच्य, एवं २. 
अविवक्षित वाच्य । (विवक्ितवाच्य' (ध्वनि) का दूसरा नाम है - “अभिधामूल ध्वनि, 
ओर अविवक्षित वाच्य (ध्वनि) का दूसरा. नाम “छक्षणामूल ध्वनि" है। लक्षणामूल 
ध्वति मेँ वाच्यार्थं की विवक्षा नहीं की जाती । हसीछिए उसको अविवक्षितवाच्यध्यति 
कहा जाता है।} अविवक्षितवाच्य (ध्वनि) के भी दो प्रकार है - (९) अत्यन्त- 
तिरस्वत- वाच्य, ओर (२) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य । विवधित-वाच्य, (ध्वनि) के भी 
दो प्रकार है - (क) असंलक्ष्यक्रम (ध्वनि) ओर (ख) संलक्ष्यक्रम (ध्वनि), 

तत्रेति। जब रस आदि की प्रतीति ब्रधान रूप से होती है, तब असंलक्षयक्रम 
ध्यति होती है; जब रसादि की किसी-वाच्य अथवा व्यंग्यार्थं के अंग-रूप सें प्रतीति 
होती है तब रसवत्‌ अरूकार होता है। 


परामर्शं ~ मुख्यरूप से ध्वनि के अह्वारह भेद माने जते है। इनमें भी 
प्रथमतः ठक्षणा ओौर अभिधा के आधार पर दो भेद उपन्यस्त किए गए है। इनका 
विस्तृत विवेचन ध्वन्यालोक ओर काव्यप्रकाश आदि लक्षण प्रथो मे देखना चाहिए। 


लक्षणा पर आज्रित भ्वति के भेद - 


(९) अविवक्षितवाच्य - (लक्षणामूल) इसे ही रुश्चणामूरष्वनि भी कहा 
जाता है। इस ध्वनि मे वक्ता की इच्छा वाच्यार्थं को प्रकट करने की नहीं होती। अतः 
उसके शब्दों का वाच्यार्थं बाधित हकर ठश्यार्थं की प्रतीति कंराता हआ व्यङ्खधार्थ का 
बोध कराता है। {उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के मुख्यार्थं की स्थिति दो प्रकार की होती 
है। कभी तो उनका मुख्यार्थं ॒दूसरे अर्थं मे संक्रमित हो जाता है - बदल जाता है 
ओौर कभी-कभी तो उसे सर्वथा छोड़ दिया जाता है। ओर वह अपने से बिल्कुल 
भित्र अर्थं को प्रकाशित करने गता है। जब मुख्य अर्थं अर्थान्तर मे बदल जाता है, 
तब उसे. "अर्थान्तरसंक्रभितवाच्य ' ध्वनि कहते है। मुख्य अर्थं का सर्वथा व्याग कर देने 
पर - “अत्यन्ततिरस््त वाच्य" ~ ध्वनि होती है। यह ध्वनि वहाँ होती है जह 
मुख्य अर्थं का एक भित्र ही अर्थं किया जाता है।} संक्षेप मे “अविवद्धितवाच्य ध्वनि" 
के “अर्थान्तरसंक्रमिच वाच्य" ओर “अत्यन्ततिरद्द्त वाच्य” - ये दो भेद हेते है। 

(अ) अत्यन्ततिरस्ड्तवाच्य - जषा वाच्यार्थं (मुख्यार्थ) सर्वशा तिरस्कत हो 
जाय वँ यह ध्वनि होती है, जैसे - 


“ठपद्तं बहुतत्र किमुच्यते, सजगता अथिदा भवता पर्‌ । विदधदीदृशमेव 
खदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतश । प्रस्तुत पद में कोई व्यक्ति विविध प्रकार 
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असंलक्ितक्रमः क्रमद्योत्यश्चेति द्विविधः । तत्र रसादीनामसंलष्षयक्रमध्वनित्वं प्राधान्येन 
प्रतीतौ सत्याम्‌ अद्धत्वेन प्रतीतौ रसवदलङ्कार इति । 


से अपकार करने वाके अपने शत्रु से कहता है - हे मित्र ! आपने तो बड़ी 
सज्जनता प्रदर्शित की है। सदा एसे टी उपकार करते हए आप सैकड़ों वर्षो तक इस 
संसार में सुखपूर्वक जीवित रे" वस्तुतः इसका वाच्यार्थं उक्त व्यग्यार्थं से भिन्नहै 
- वाच्यार्थ है - “आपने उपकार किया" किन्तु लक्षयर्थ है- आप सज्जन नहीं, 
अपितु नितान्त दुर्जन है कि आपने ब्रहुत उपकार किये है (अपकार किये है) इस 
प्रकार य वाच्यार्थ पूर्णतः तिरस्कृत हो गया है, इसलिए यह अत्यन्ततिरस्कतवाच्य 
ध्यति हे। 


(ब) अर्थान्तर संक्रमित वाच्य - हसर्मे वाच्य अर्थं बाधित होकर अपने से 
सम्बद्ध किसी विशिष्ट अर्थं को बोधित करता है, अर्थात्‌ अपने अर्थं को न छोड़ते हए 
अन्य अर्थं मेँ संक्रमित हो जाता है। जैसे - त्वामस्मि वस्म विदुषां समवायोऽत्र 
तिष्ठति । आत्पीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥ 


भै तुम्हें कहता हूं कि यहाँ विद्वानों का समुदाय एकत्र है, अतः अपनी 
बुद्धि को स्थिर करके व्यवहार करना।' यहाँ पर "कहता हू" (स्मि) - यह कथन 
व्यर्थ हो जाता है क्योकि वक्तां कह रहा है तब "कहता हूं इसं प्रकार का कथन 
व्यर्थं ही है। अतः उसका लक्षयार्थं ग्रहण किया जाता है - वस्मि = उपदिशामि 
(उपदेश देता ह) इस लश्ष्यार्थं के द्वारा शुभेच्छा-हितकारिता-व्यङ्ग्धार्थ है। 


(२) विवक्षितवाय्य-(अभिधामृक) ध्वनि - इसे विवक्ितान्यपर-वाच्य 
ध्वनि भी कहा जाता है। इसमे अभिधाशक्ति के द्वारा होनेवाला वाच्यार्थं ही व्यङ्श्धार्थ 
की प्रतीति करता है, अर्थात्‌ इसमे वाच्यार्थ ही विवक्षित होता है जो एक विशेष 
रमणीय अर्थं की प्रतीति कराने मे सहायक हो जाता है। व्यंग्य का तभी बोध होता है, 
अब वाच्य अर्का भी बोध होता है। यह वाच्यार्थं तथा व्यग्यार्थं के मध्य मेँ कहीं 
तो क्रम परिलक्षितं होता है ओर कहीं पर वह क्रम परिलक्ित नहीं होता। इस प्रकार 
इस ध्वनि केदो भेद होते है। 

(क) संलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य-(ध्वनि) इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें 
वाच्य अर्थं की प्रतीति प्रथम होती है ओर तत्पश्चात्‌ विखार करने पर व्यंग्य अर्थ की 
प्रतीति होती है। अतः दोनों अथो (वाच्य अर्थं ओर व्यंग्य अर्ध) के मध्यमे क्रम 
ूर्णङूप से परिल्ठित होता है। हसीकिए इसे संल्षयक्रमव्यग्य" के नाम से अभिहित 
किया जाता है। 

(ख) असंरुक्ष्यक्रमग्यङ्ग्य (ध्वनि)- इसे वाच्यार्थं से व्यङ्ग्चार्थ तक 
प्हंथने का क्रम लक्षित नहीं होता है। इस ध्वनि का अभिप्राय रस-भाव आदि से है। 


९) यह यह विशेष स्मर्तव्य है कि ध्वनिवादी आयार्यो मे इस ध्वनि को 
अक्रम््यंग्य' म कहकर असंलक्ष्य क्रमव्यंग्य"- ध्यति कहा है। इसका तात्पर्य यह है 
कि इसमे वाच्य ओर व्यङ्ग्य की प्रतीति का क्रम होता तो अवश्य है, परन्तु अत्यन्त 
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अत्रोच्यते - 


वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा. यथा क्रिया । 
वाक्यार्थः कारकंर्युक्ता स्थायी भावस्तथेतरैः ॥ ३७ ॥ 





शीघ्रता के कारण वह क्रम दिखलाई नहीं पड़ता है। वस्तुतः विभावादि की प्रतीति का 
होना ही रस नहीं होता, अपितु विभावादि की प्रतीति तो रस-प्रतीति का कारणमत्र 
है। इनकी प्रतीति हो जाने के पश्चात्‌ रसादि की प्रतीति होती है। अतः रसादि की 
प्रतीति में क्रम तो अवश्य है, परन्तु जैसे कमल के सौ पर्तोको एक साथ रखकर 
उनमें सुई को गडा दिया जाय तो वह उन एकत्रित पत्तों काभेदनतोक्रमसेदही 
करती है, परन्तु एेसा प्रतीत होता है कि वह एक साथ सौ पत्तों के पार परु गयी 
है। इसी प्रकार रस की अनुभूति में विभावादि की प्रतीति का क्रमं होने पर भी उसकी 
प्रतीति न हो सकने के कारण इसे ˆअसंलक्ष्यक्रमव्यग्य" - ध्वनि कहा गया है। 


(२) इसं प्रकार संक्षेप मे कह सकते हैँ कि उपर्युक्तं विचार वाच्य दृष्टि से 
किया गया है । लक्षणामू में वाच्यार्थं विवक्षित ही नहीं होता। इसलिये उसे 
“अविवक्षितवाच्य भी कहते हँ । अभिधामूल ध्वनि मेँ वाच्य विवक्षित होता है। परन्तु 
उसका पर्यवसान व्यंग्य प्रतीति में होता है । अतएव उसे “विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः 
भी कहा जाता है । ध्वनि का दूसरा विभाग अभिव्यक्ति के भेट से किया गया है। 
व्यग्यार्थं जब ओभिव्यक्त होता है तब उस अभिव्यक्ति व्यापारमें जो क्रम है वह या 
तो ध्यान में आयेगा या नहीं भी आ सकता । इस दृष्टिसे ध्वनि केदो भेद 
सलशयतमष्वनि, तथा “असंलक्ष्यक्रमध्वनि' होते है आगे भी हसी प्रकार भेदोपभेद हो 
सकते हं ॥ 


दशरूपककार का सिद्धान्त - 


अत्रोच्यत इति। इस प्रकार ध्यनिवादिर्यों के इस मत का (पूर्व पक्ष का) 
अर्थात्‌ जो रस को व्यङ्ग्य मानते है ओर जिसकी प्रतीति व्यञ्जनावृत्ति से होती 
है - खण्डन करते हए धनञ्जय निम्नोक्त कारिका ३७ में अपने मत को उपन्यस्त 
करते ह - 


कारिकार्थं - वाध्येति। जिस प्रकार (श्यो के द्वारा) वाध्य अथवा प्रकरण 
(वक्ता, श्रोता, देश, काछ,) आदि के द्वारा बुद्धि मे स्थित क्रिया हौ कारको से अन्वित 
होकर वाक्य का अर्थं हमा करती है, अर्थात्‌ वाक्य मेँ जहे क्रिया वाच्य हो, या बुद्धिर्मे 
स्थित हो, वी वाक्य का वाक्यार्थं होता है) ठसौ प्रकार अन्यो विभाव, अनुभाव एवं 
व्यभिचारी) से युक्त होकर स्थायीभाव (रत्यादि) भी वाक्यार्थं (तात्पर्य) शिता है। { तात्पर्य 
यह है कि स्थायीभाव भी वाक्यमें बुद्धि यें स्थिति क्लिवा कौ तरह हौ वाच्य ने होकर 
भ्रकरण से संवेद्य है।} ।॥ ३७ ॥ 
` परामर्शं ~ कारिकाकार धनम्जय के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस 
प्रकार वाक्य की कहीं वाच्या (श्रुयमाणा) ओर कर्हीं अश्रुयमाण, क्रिया वाले वाक्यो मे 
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यथा लौकिकवाक्येषु श्रुयमाणक्रियेषु गामभ्याज" इत्यादिष्वश्रुयमाणक्रिवेषु 
च- द्वारं द्वारम्‌" इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्‌ प्रकरणादिवशाद्‌ वा बुद्धिसभन्रिवेशिनी 
क्रियैव कारकोपचिता वाक्यार्थः, तथा काव्येष्यपि स्वशब्दोपादानात्‌ क्वचित्‌ श्रीत्यै 
नवोढा प्रिया“ इत्येवमादौ, क्वचिच्च प्रकरणादिवशात्नियताभिहितविभावाद्यविनाभावाद्रा 
साक्वाद्धावकयेतसि विपरिवर्तमामो रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावानभावव्यभिचारि- 
भिस्तत्तच्छब्दोपनीतैः संस्कारपरम्परया परां प्रौिमानीयमानो रत्यादिर्वाक्यार्थः। 





प्रकरणानुसार { श्रोता, वक्ता, देश-का आदि के अनुसार) बुद्धिस्थ क्रिया ही वाक्य 
के अन्य कारको से अन्वित होकर वाक्यार्थं के रूप मेँ प्रतीत होती है। इसी प्रकार 
विभाव, अनुभाव तथा सञ्वारीभावं आदि के साथ मिलकर रत्यादि स्थायी-भाव ही 
वाक्यार्थं के रूप मेँ प्रतीत होता है। संक्षेप मे कारिकाकार ओर वृत्तिकार (धनञ्जय 
ओर धनिक) दोनों के ही विचारनुसार काव्य में रत्यादिभाव या रस वाक्यार्थं ही होते 
है । उनकी प्रतीति के किए व्यञ्जनारूप एक अरग वृत्ति को प्रहण करने यामानकेने 
की आवश्यकता नहीं है। {इसी को धनिकं कारिका की वृत्ति के द्वारा इस प्रकार 
समञ्चाते है } 


वृत्त्यर्थं - यथा लौकिकवाक्येष्विति। जिस प्रकार लौकिक वाक्यों में 
“गामभ्याज -गाय लाओ) ˆअभ्याज ~ क्रिया वाक्य में प्रयुक्त है ओर स्वशब्द के 
प्रयोग से { स्वशब्टोपदानात्‌) श्रूयमाण है तथा ्वारद्वारण {द्वार को द्वार को) 
इत्यादि पद वाक्य मे प्रयुक्त होकर प्रकरण आदि {अर्थात्‌ श्रोता, वक्ता, देश-कला) 
वेशात्‌ बुद्धि मेँ स्थित {अर्थात्‌ अश्रूयमाण - "पिधेहि" - बन्द करो, यह क्रिया 
वाक्य में प्रयुक्त न होमे के कारण सुनाई न देने वाली] क्रिया ही वाक्य के कारकं के 
साथ अग्वित होकर वाक्यार्थं बनती है। टीक इसी प्रकार काव्यो मे भी कहींतो 
रित्यादि भाव के } श्रीत्यैनवोढा प्रिया" जैसे स्थलों पर स्ववाचक (रीति आदि) पदों 
का प्रयोग होने से ओौर कहीं प्रकरण आदि के वश या काव्य मेँ वण्ति (अभिहित) 
(किसी रस के साथ) नियतरूप से अभिधा के द्वारा प्रतिपादित विभाव, अनुभावादि 
भाव के साथ (स्थायीभाव का) नित्य सम्बन्ध (अविनाभाव) होने के कारणं भावक 
(सहदय) के चित्त मेँ रति आदि स्थायीभाव साश्वात्‌ रूप से स्फुरितं होने लगता है। 
(विपरिवर्तमानः) स्फुरित होता हआ यह रत्यादि स्थायीभाव काव्य मेँ निबद्ध 
भिन्न- भिन्न शब्दों के दारा वर्णिति अपने-अपने विभाव, अनुभाव ओर व्यभिथारी भाव 
के दवाय संस्कार परंपरा से परिपुष्ट होता हआ (काव्य मे) वाक्यार्थं ्ेता है। 


परामर्श ~ उपरक्त विवरण मे भनम्जय ओौर भनिक ने यह स्पष्ट किया है 
कि रति आदि स्थायीभाव अथवा रस काव्य मेँ वाक्यार्थ ही होते है। उनके किए 
(अर्थात्‌ उनकी प्रतीति के लिए) व्यञ्जना दत्त को पृथक्‌ रूप से स्वीकार करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। मीमांसकों के अनुसार वाक्यार्थं मेँ क्रिया की ही प्रधानता 
होती है। कारको से अन्वित होकर क्रिया ही वाक्य का अर्थं होती है। किसी के द्रारा 
कहे हये वाक्य को सुनकर, सुनने वाले व्यक्ति को क्रिया काज्ञान दो प्रकार से होता 


४०० दशरूपकम्‌ 


है। क्रिया के बोध को वृत्तिकार धनिक ने दो लौकिक उदाहर्णो को प्रस्तुत कर 
समह्लाया है! (९) कर्ही-कहीं तो वाक्य मेँ ही क्रिया भ्युक्त होती है, उसे सुनकर 
क्रिया का बोध हो जाता है, जैसे - "गामभ्याज" (अर्थात्‌ गाय लाओ”) यहं 
अभ्याज' ही क्रिया है, जो स्ववाचक श्रूयमाण है। ओर (२) कहीं-कहीं क्रिया का 
प्रयोग वाक्य में होता ही नहीं, वाक्य में प्रयुक्त न होने से वह अत्रूयमाण होती है। 
एेसी स्थिति मेँ श्रोता प्रकरण आदिसेक्रियाका्ञान कर लेता है। जैसे -्रारं द्वार" 
(अर्थात्‌ द्वार-द्वार को) सुन केने के पश्चात्‌ बन्द-बन्द करो- इस क्रिया का वह 
अध्याहार कर ठेता है। इस प्रकार के स्थलों पर कारकं से अन्वित होकर क्रिया ही वाक्य 
का अर्थं समञ्ली जाती है प्रथम वाक्य में प्रयुक्त पदों का बोध होता है, पश्चात्‌ पदो से 
अन्वित क्रिया का अर्थं परिज्ञानं हो जाता है। यही वाक्यार्थं है। अभिहितान्वयवादी 
मीमांसक के अनुसार “अग्वित अर्थ" को ही वाक्यार्थं (तात्पर्यार्थ) कहा जाता है। 


इसी प्रकार काव्य मे भी (वाक्यों मे क्रिया के बोध के ही समान) 
रत्यादिभाव के परिज्ञान के लिए दो अवस्थां होती है - (९) कहीं-कहीं स्थायी 
भाव शब्दों के हारा अभिव्यक्त किये जाते हँ, अर्थात्‌ स्ववाचक पट से ज्ञात हो जाते 
है, जैसे प्रीत्यै नवोढा प्रिया" - इत्यादि। इस वाक्य मेँ प्रयुक्त श्रीत्यै" पद से रति 
भाव का बोध हो जाता है। किन्तु (२) कहीं-कहीं स्थायीभाव स्ववाचक पद के द्वारा 
नहीं कहा जाता है । एेसी स्थिति में वह रत्यादि स्थायीभाव प्रकरणादिवशात्‌ {अर्थात्‌ 
अनुराग आदि के. वर्णन के प्रसंगानुसार} सहृदय भावक (अर्थात्‌ श्रोता) के चित्ते में 
स्फुरित हो जाता है, अथवा काव्य में वर्णित किसी रस विशेष के साथ नियतरूप से 
अभिधा द्वारा कथित विभावानुभावादि का नित्यसम्बन्ध होता है- इस नियम से 
परिचित श्रोता के चित्त मेँ उन-उन विभावादि को पढ़कर वे-वे स्थायी भाव उदित 
(स्फ्रित) हो जाते है। विभावानुभावों द्वारा स्फुरित तथा संस्कार परंपरा से अत्यन्त पुष्ट 
हआ यह रत्यादि स्थायीभाव ही शृङ्गार आदि रस के नाम से जाना जाता है। ओर वही 
(काव्य मे) वाक्यार्थं होता है। धनञ्जय ओर धनिक के मतानुसार वात्पर्यवृत्ति से ही 
विभावानुभावादि के द्वारा रत्यादि स्थायीभाव का वोध हो जाता है। अतः तदर्थं अलग 
से व्यञ्जनावृत्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्यार्थं को टी वाक्यार्थ कहा 
जाता है।} (९) स्वशब्दोपदानाद्‌ - अपने (अर्थात्‌ क्रिया के ) वाचक शब्द (स्व 
शब्द) के प्रयोग से । (२) बुद्धिसनिवेशिनी - वबुद्धिस्व, बुद्धि में स्थिति। (३) 
नियताभिहित - किसी रस के साथ नियत रूप से अभिधा द्वारा कथित (अभिहित) 
विभाव, अनुभाव तथा संवारीभाव के साध नित्य सम्बन्ध (अविनाभाव) होने के 
कारण। (४) संस्कारपरम्यगया - अर्थात्‌ काय्योपात्त शब्दों के द्वारा परिज्ञात विभाव 
आदि काज्ञान तो तीसरे क्षणम नष्टो जाता है। एेसी स्थिति में वे विभाव आदि के 
पोषक किस प्रकार हो सकते है ? इसकिए यह मानना पड़ेगा कि वह नष्ट हेता हआ 
विभाव आदि का ज्ञान अपने संस्कार को छोड जाता है। संस्कारों की यहं परम्पर 
आगे भी चरती रहती है। उसी संस्कार परंपरा से रत्यादि भाव पुष्ट होते रहते है। 


(५ वाक्यार्थः ~ अनम्जय ओर . धनिक के मत में वाक्यार्थ ओौर तात्पर्य 
एक ही है! [अन्वितञर्थं को ही वाक्यार्थं कहा जाता है।} 
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न॒ चाऽपटदार्थस्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम्‌, कार्यपर्यवसायित्वात्‌ 
तात्पर्यशक्तेः । तथा हि - पौरुवेयमपौरुषेयं वा वाक्यं स्व॑ कार्यपरम्‌ । 





न चेति। {पूर्वपक्षी-(शङ्का) यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार - कहे कि 
रसादि-प्रतीयमान अर्थं वाक्य. मे निबद्ध पदों के अर्थं (वाच्यार्थ) नहीं है अतः वे 
वाक्य के अर्थं (वाक्यार्थ) भी कैसे हो सकते है ? { अर्थात्‌ ओ पदार्थं (पदों का अर्थ) 
{न च अपदार्थस्य ] नहीं है, वह वाक्यार्थ कैसे हो सकता है ? क्योकि पदों के अर्थो 
को मिलाकर ही तो वाक्यार्थं बनता है। जो रति-(रस) आदि स्थायी भाव 
शब्दो-(पदो) के अर्थं नहीं है, तव वे वाक्य के अर्थ कैसे हो सकते है ?) 


कार्येति। सिद्धान्ती कहता है - यह (उपर्युक्त) कथन उचित नहीं है। इति 
नचवार्य्यम्‌। { अर्थात्‌ अपदार्थं प्रतीयमान रसादि को वाक्यार्थं नहीं कहा ज सकता, 
यह कहना उचित नहीं है।} क्योकि तात्पर्यवृत्ति का पर्यवसानं विश्रान्ति) सदा 
कार्यपरक ही होता है। { अर्थात्‌ जैसे अभिधाशक्ति का साध्य वाच्यार्थं है, लक्षणा वृत्ति 
का साध्य लक्ष्यार्थं (को द्योतित करना) है। वैसे ही तात्पर्यवृत्ति का साध्य-पर्यवसान 
वक्ता के कार्यम होता है।} कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता के कार्यक्षेत्र की 
अन्तिम सीमा तक ही वात्पर्यवृत्ति की सीमा रहेगी । यदि वक्ता को निषेधार्थ ही 
अभीष्ट है तो, तात्पर्य वृत्ति वक्ता के अभीष्टार्थ को द्योतित करके ही पर्यवसित हो 
जायगी। (क्षीण हो जायगी) उसका पर्यवसान वक्ता के कार्ये हौ जाता है। 


तथा हीति। उदाहरणार्थं - यदि देखा जाय तो यह विदित होता है कि इसं 
संसार मे जितने भी वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, याहे वे वाक्य पारुषेय 
(लौकिक) टौ, चाहे अपौरुषेय (वैदिक) हो, समस्त वाक्य कार्य-परक {किसी न 
किसी लक्ष्य को छेकर)} ही होते है यदि उन्हें (वाक्यो को) कार्यपरक--उदेश्य युक्त- 
न माना जाय तो उनका प्रयोग ही निरर्थक कहा जायगा, उनकी कोर्ट उपादेयता ही 
नष्टौ रहेगी ओर एेसी स्थिति मेँ उन्हं (उन्मर्तो) पागल का शब्दजाठ मत्र ही माना 
जायगा। फलतः वे ग्राह्म नहीं होग। 


परामर्शं ~ प्रकृत प्रसंग में भी भाचार्यं धनिक ने मीमांसाराद्धान्त का सहज 
निवेश किवा है, भट्कुमारिपाद का यह सिद्धान्त है कि लौकिक अथवा वैदिक 
अर्थात्‌ पौर्षेय या अपौरुषेय सभी वाक्य कार्य-परक ही होते है। अर्थात्‌ प्रमाणरूप 
होते है । प्रमाणभूत शब्द पौरुषेय-अपौरुषेय भेद से दो प्रकार का है। उसमे पौरुषेय 
शब्द को रोक व्यवहार में “आआष्ठ- वाक्य कहते है ~ यह कुमारिरु का मत है। 
किन्तु प्रभाकर के सिद्धान्त में लौकिक अर्थात्‌ पौरुषेय शब्द कार्यपरकं नहीं है। केवल 
केदात्मक अपौरुषेय वाक्य ही प्रमाण शब्द से कहे जा सकते ह। मीमांसकं की प्रबल 
युक्ति यह है कि “यत्परः शब्दः ख शब्दार्थः" अर्थात्‌ जिस अर्थ के बोधन कराने के 
किए शब्द का प्रयोग किया जाता है वही शब्द का अर्धं ेता है । इस हेतु जं 
केवर चाध्यार्थ -के बोधन के किए शब्द का प्रयोग किया गया है वँ ठतना दी 
उसका अर्धं हेता है । ओर जहौ उसके अतिरिक्त कक्ष्य या व्यङ्ग कहे जनि वाले 
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अतत्परत्वेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तादि वाक्यवत्‌ । काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः प्रवृत्तिविषययोः 
प्रयोजनान्तरानुपलब्धेः स्वानन्दोद्भूतिरेव कार्यत्वेनावधार्यति । तदुद्भूतिनिमित्तत्वं च 
विभावादिसंसुष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते । अतो वाक्यस्याभिधाशक्तिस्तेन तेन 
रसेनाऽऽकृष्यमाणा तत्तत्स्वाथपिश्षितावान्तरविभावादिप्रतिपादनद्रारा स्वपर्यवसायित- 
मानीयते । तत्र विभावादयः पदार्थस्थानीयास्तत्संसुष्टो रत्यादिवक्यार्थः । तदेतत्‌ 
काव्यवाक्यं यदीयं ताविमौ पदार्थवाक्यार्थौ । 





अन्य अर्थो के बोधन के लिए शब्द का प्रयोग किया गया वहाँ वह अन्यार्थ ही उस 
शब्द का वाच्यार्थं होगा ।] 


काव्यशब्दानामिति। काव्य के शब्दों की प्रवृत्ति का विषय (उदेश्य) 
विभावादि, स्थायीभाव ओर रस आदि होता है। अतः काव्य के शब्द विभावादि के 
प्रतिपादक होते हैँ ओर रस आदि उनका प्रतिपाद्य होता है। एेसी दशा में काव्य के 
शब्दों का विभावादि रूप अर्थं से अन्वय-व्यतिरेक रूप सम्बन्ध है। यदि काव्य में 
तत्‌ सुक (वाचक) शर्ब्दो का प्रयोग किया जाता है तो विभावादि की प्रतीति होती 
है, अन्यथा नही । इस प्रकार काव्य के शब्दों की प्रवृत्ति, उनका प्रयोग, विभावादि 
स्थायीभाव एवं रस के लिए होती है। अतः वे विभावादि स्थायीभाव या रस के 
प्रतिपादक हँ ओर रस एवं भाव उनके प्रतिपाद्य । काव्य मेँ प्रयुक्त होने वारे शब्द, 
विभावादि, तथा स्थायीभाव एवं रस के परस्पर सम्बन्ध पर दृष्टिपात करने पर 
काव्यरूप वाक्य का अन्वय-व्यतिरेक के द्वारां निरतिशय आनन्दानुभूति के अतिरिक्त 
अन्य कोई प्रयोजन परिलश्षित नहीं होता हैँ अतः काव्य के शब्दो का प्रयोजन सहदय 
के चित्त मे आनन्दानुभूति मात्र करना ही निश्चित (अवधारित) किया जाता है। ओर उस 
आनन्दोदभूति का निमित्त विभावादि के संसर्गं से युक्त स्थायी-भाव ही अवगत होता है। 


अतोवाक्यस्येति। अतः काव्य मेँ प्रयुक्त वाक्यों की अभिभ्रानशक्ति {अर्थ 
कथन की शक्ति} है, जो काव्य के प्रतिपाद्य भिन्न-भिन्न रसो के द्वारा आकृष्ट की 
जाती है, {अर्थात्‌ कार्य रूप रस उस शक्ति को कार्यशील होने के किए बाध्य करता 
है } ओर उन वाक्यार्थरूप रसो के स्वार्थ की निष्पत्ति के लिए अपेष्ठित अवान्तर 
विभावादि है, उनके प्रतिपादन के द्वारा वह शक्ति रस की प्रतीति कराकर पर्यवसित 
होती है। { अर्थात्‌ काव्य में प्रयुक्त वाक्यों की तास्पर्य-शक्ति अन्य-अन्य रसोँ का 
प्रतिपादन करके ही विश्रान्त होती है।] 


तत्रेति। रस प्रतीति की इस सरणि-प्रक्रिया- मेँ काव्य में प्रयुक्त पदार्थं (पदों 
के अर्थ) विभावादि ह, तथा इन विभावादि से संसृष्ट रत्यादिभाव काव्य का वाक्यार्थं 
है। (इस प्रकार) यह एेसा काव्य-वाक्य' ही है, जिसके ये दोनो-विभाव तथा 
रत्यादिभाव पदार्थं तथा वाक्यार्थ है। (अतः निःसंदिग्ध है कि रत्यादि स्थायीधाव या 
रस की प्रतीति व्यङ्ग्य न होकर, काव्य का वाक्यार्थ है, तथा उखकी प्रतीति तात्पर्य शक्ति 
के द्वार होती है, किसी व्यञ्जना-शक्ति जैसी कल्पित शक्ति के टार महीं होती है।) 
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नचैवं सति गीतादिवत्सुखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः। 
विशिष्टविभावादिसामग्रीविदुषामेव तथाविषरत्यादिभावनावतामेव स्वादोट्भूतेः, 
तदनेनातिप्रसङ्गोऽपि निरस्तः। 





परामर्श - अन्वयव्यतिरेक- "तत्सत्वे तत्सत्त्वम्‌" अन्वयस्तदभावे तदभावः 
व्यतिरेकः ॥' - अर्थात्‌ एक वस्तु के होने पर अन्य वस्तु का होना “अन्वयः 
कषहलाता है, तथा एक के अभाव मेँ दूसरी वस्तु का भी अभाव होना (न रहना) 
“व्यतिरेक” कहा जाता है। 


स्वानन्दोदुभूतिरेव-काव्यरूप वाक्य का अर्थात्‌ काव्य में प्रयुक्त शर्ब्दो का 
एकमात्र प्रयोजन है-ओर वह है सहदय के चित्त मे (आनन्दोद्धूति" करना। इस 
प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ता। आनन्द की अनुभूति टी 
रस है। यह आनन्दोद्धूति विभावादि से युक्त स्थायी भाव के कारण ही होती है। अतः 
विभाव आदि पदार्थ हँ तथा उनसे संयोजित (संसृष्ट) स्थायीभाव वाक्यार्थ है ।। 


न चैवमिति। (्रश्न-) यदि काव्य आनन्दोद्धूति का हेतु (निमित्त) है, (एवं 
सति) तब तो वह भी गीत आदि के समान (अर्थ ज्ञान के विना भी) आनन्दानुभूति का 
निमित्त हो सकता है, फिर एेसी स्थिति मेँ वाच्य-वाचक-भाव का कोई उपयोग न 
होगा। गीतादि को सुनने के पश्यात्‌ आनन्दानुभूति होती है, परन्तु गीत आदि उत्पन्न 
होने वाले सुख के वाचक नहीं, ओौर न वह सुख गीत आदि का वाच्य टी है। इसी 
प्रकार काव्य तथा उससे होने वाले सुख (आनन्दोद्धूति) के विषय में कहा जा सकता 
है। अतः काव्य तथा रस के विषय वाच्य-वाचक भाव का उपयोग नहीं हो भाता। 
यदि पूर्वपक्षी उपर्युक्त तक-युक्ति-को प्रस्तुत करे, तो ठीक नहीं । अर्थात्‌ गीत आदि 
तथा उससे मिलने वाला सुख का दृष्टान्त काव्य तथा रस के सम्बन्ध मं प्रस्तुत करना 
उचित नहीं होगा।} 


विशिष्टेति। सिद्धान्ती - नहीं, एेसी शङ्का करना उचितं नर्ही है। क्योकि 
काव्य से मिलने वाके आनन्द की अनुभूति उन्हीं सहृदय व्यक्तियों को होती है जो 
विभावादि विरोष सामग्री से सुपरिचित ह ओर उस प्रकार की रति आदि भावना से 
युक्त है, अर्थात्‌ उस रस के अनुरूप भावना भी उनके हदय मेँ निहित है। {केवर 
उन्हीं सहृटय व्यक्तियों को काव्य पठन या सुनकर तत्तत्‌ रसपरक आनन्द कौ अनुभूति 
होती है।} इस प्रकार इस कथन से ही अतिप्रसङ्ग का भी निवारण हो जाता है। 
{अर्थात्‌ विभावादि के ज्ञान के अभाव मेँ विभावादि से सुपरिचित न होने पर) तथा 
रत्यादि भावों की भावना से रहित नीरस-असहृदय जनों को भी काव्य से 
वाच्य-वाचक भाव के दरार रसानुभूति प्राप्त होने लगेगी- इस अति-प्रसङद्ग का 
निराकरण भी उपर्युक्त कथन से हो जाता है।। 

परामर्शं - रसानुभूति दो कारणो से होती है ~ ९) क्तत्‌ विभाव आदि 
सामग्री का पूर्णं ज्ञान। (२) सदय पाठक या दर्शक के हदय मेँ रस के आस्वाद के 
योग्यं दति आदि वासना का होना । तात्पर्य यह कि विभाव आदि का शन 
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अतत्परत्वेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तादि वाक्यवत्‌ । काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः प्वृत्तिविषययोः 
प्रयोजनान्तरानुपरब्धेः स्वानन्दोद्भूतिरेव कार्यत्वेनावधार्यते । तदुद्भूतिनिमित्तत्वं च 
विभावादिसंसुष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते । अतो वाक्यस्याभिधाशक्तिस्तेन तेन 
रसेनाऽऽकृष्यमाणा तत्तत्स्वाथपिधितावान्तरविभावादिप्रतिपादनद्रारा स्वपर्यवसायित।- 
मानीयते । तत्र विभावादयः पदार्थस्थानीयास्तत्संसृष्टो रत्यादिर्वाक्यार्थः । तदेतत्‌ 
काव्यवाक्यं यदीयं ताविमौ पदार्थवाक्यार्थौ । 





अन्य अर्थो के बोधन के लिए शब्द का प्रयोग किया गया वहाँ वह अन्यार्थं ही उस 
शब्द का वाच्यार्थ होगा |] 


काव्यशन्दानामिति। काव्य के शब्दों की प्रवृत्ति का विषय (उदेश्य) 
विभावादि, स्थायीभाव ओर रस आदि होता है। अतः काव्य के शब्द विभावादि के 
प्रतिपादक होते है ओर रस आदि उनका प्रतिपाद्य होता है। एेसी दशा में काव्य के 
शब्दों का विभावादि रूप अर्थं से अन्वय-व्यतिरेक रूप सम्बन्ध है। यदि काव्य में 
तत्‌ सुचक (वाचक) शर्ब्दो का प्रयोग किया जाता है तो विभावादि की प्रतीति होती 
है, अन्यथा नही । इस प्रकार काव्य के शब्दों की प्रवृत्ति, उनका प्रयोग, विभावादि 
स्थायीभाव एवं रस के किए होती है। अतः वे विभावादि स्थायीभाव यारस के 
प्रतिपादक हैँ ओर रस एवं भाव उनके प्रतिपाद्य । काव्य में प्रयुक्त होने धाके शब्द, 
विभावादि, तथा स्थायीभाव एवं रस के परस्पर सम्बन्ध पर दृष्टिपात करने पर 
काव्यरूप वाक्य का अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा निरतिशय आनन्दानुभूति के अतिरिक्त 
अन्य कोई प्रयोजन परिठक्षित नहीं होता है अतः काव्य के शब्दों का प्रयोजन सहदय 
के चित्त मे आनन्दानुभूति मात्र करना ही निश्चित (अवधारित) किया जाता है। ओर उस 
आनन्दोद्भूति का निमित्त विभावादि के संसर्ग से युक्त स्थायी-भाव ही अवगत होता है। 


अतोवाक्यस्येति। अतः काव्य में प्रयुक्त वाक्यों की अभि्रानशक्ति {अर्थ 
कथन की शक्ति} है, जो काव्य के प्रतिपाद्य भिन्न-भिन्न रसों के द्वारा आकृष्ट की 
जाती है, { अर्थात्‌ कार्य रूप रस उस शक्ति को कार्यशीठ होने के छिए बाध्य करता 
है }) ओर उन वाक्यार्थरूप रसोँ के स्वार्थं की निष्पत्ति के लिए अपेशचित अवान्तर 
विभावादि है, उनके प्रतिपादन के द्वारा वह शक्ति रस की प्रतीति कराकर पर्यवसित 
होती है। {अर्थात्‌ काव्य मे प्रयुक्त वाक्यों की तात्पर्य-शक्ति अन्य-अन्य रसँ का 
प्रतिपाटन करके ही विश्रान्त होती है।} 


तत्रेति। रसं प्रतीति की हसं सरणि-प्रक्रिया- मेँ काव्य में प्रयुक्त पदार्थं (पदों 
के अर्थ) विभावादि है, तथा इन विभावादि से संसृष्ट रत्यादिभाव काव्य का वाक्यार्थं 
है। (स प्रकार) यह एेसा काव्य-वाक्य' ही है, जिसके ये दोमो-विभाव तथा 
रत्यादिभाव पदार्थं तथा वाक्यार्थं है। (अतः निःसंदिग्ध है कि रत्यादि स्थायीभाव या 
रस की प्रतीति व्यद्छय न होकर, काव्य का वाक्यार्थं है, तथा उसकी प्रतीति तात्पर्य शक्ति 
के द्वारा होती है, किसी व्यञ्जना-शक्ति जैसी कल्पिते शक्ति के दारा गर्ही होती है।} 
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नचैवं सति गीतादिवत्सुखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः। 
वैशिष्टविभावादिसामग्रीविदुषामेव तथाविधरत्यादिभावनावतामेव स्वादोद्भूतेः, 
टनेनातिप्रसद्धोऽपि निरस्तः। 





परामर्शं - अन्वयव्यतिरेक- "तत्सत्वे तत्सत्त्वम्‌ अन्वयस्तदभावे तदभावः 
श्यतिरेकः ॥ - अर्थात्‌ एक वस्तु के होने पर अन्य वस्तु का होना “अन्वयः 
कृहलाता है, तथा एक के अभाव में दूसरी वस्तु का भी अभाव होना (न रहना) 
"व्यतिरेक कहा जाता है। 


स्वानन्दोदुभूतिरेव-काव्यरूप वाक्य का अर्थात्‌ काव्य में प्रयुक्त शब्दों का 
एकमात्र प्रयोजन है-ओौर वह है सहृदय के चित्त मे आनन्दोद्धूति' करना। इस 
प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पडता। आनन्द की अनुभूति टी 
रस है। यह आनन्दोद्धूति विभावादि से युक्त स्थायी भाव के कारण ही होती है। अतः 
विभाव आदि पदार्थ है तथा उनसे संयोजित (संसृष्ट) स्थायीभाव वाक्यार्थं है । 


न चैवमिति। भ्रश्न-) यदि काव्य आनन्दोद्धूति का हेतु निमित्त) है, (एवं 
सति) तब तो वह भी गीत आदि के समान (अर्थं श्ान के बिना भी) आनन्दानुभूति का 
निमित्त हो सकता है, फिर एेसी स्थिति में वाच्य-वाचक-भावं का कोई उपयोग न 
होगा। गीतादि को सुनने के पश्चात्‌ आनन्दानुभूति होती है, परन्तु गीत आदि उत्पन्न 
होने वाके सुख के वाचक नहीं, ओौर नः वह सुख गीत आदि का वाच्य ही है। इसी 
प्रकार काव्य तथा उससे होने वारे सुख (आनन्दोद्धूति) के विषय मेँ कहा जा सकता 
है। अतः काव्य तथा रस के विषय वाच्य-वाचक भाव का उपयोग नहीं हो गता, 
यदि पूर्वपक्षी उपर्युक्त तर्क-युक्ति-को प्रस्तुत करे, तो ठीक नहीं । अर्थात्‌ गीत आदि 
तथा उससे मिलने वाला सुख का दृष्टान्ते काव्य तथा रस के सम्बन्ध मे प्रस्तुत करना 
उचित नहीं होगा।} 


विशिष्टेति। सिद्धान्ती - नही, एेसी शङ्का करना उचित नहीं है। क्योकि 
काव्य से मिलने वाले आनन्द की अनुभूति उन्हीं सहृदय व्यक्तियों को होती है जो 
विभावादि विशेष सामग्री से सुपरिचित है ओर उस प्रकार की रति आदि भावना से 
युक्त है, अर्थात्‌ उस रस के अनुरूप भावना भी उनके हृदय में निहित है। (केवल 
उन्हीं सहृदय व्यक्तियों को काव्य पठन या सुनकर तत्तत्‌ रसपरक आनन्द की अनुभूति 
होती है।} इस प्रकार इस कथन से ही अतिप्रसङ्ग का भी निवारण हो जाता है। 
{अर्थात्‌ विभावादि के शान के अभाव मेँ विभावादि से सुपरिचित न होने पर्‌) तथा 
रत्यादि भावों की भावना से रहित नीरस-असहदय अनो को भी काव्य `से 
वाच्य-वाचक भाव के द्वार रसानुभूति प्राप्त होने लगेगी- इस अतिप्रसङ्ग का 
निराकरण भी उपर्युक्त कथन से हो जाता है। 

परामर्शं - रसानुभूति दो कारणों से शेती है ~ (९) क्तत्‌ विभाव आदि 
सामग्री का पूर्णं ज्ञान। (२) सहदय पाठक या दर्शक के हदव मे रख के आस्वाद के 
योग्ये रति आदि वासना का होना । तात्पर्य यह कि विभाव आदि का शन 


४०४ दशरूपकम्‌ 


ईदृशे य वाक्यार्थनिरूपणे परिकल्पिताभिधादिशक्तिवशेनैव समस्त- 
वाक्या्थववगतेः शक्त्यन्तरपरिकल्पनं प्रयासः। वथावोचाम काव्यनिण्यि - 





काव्वोपात्त शब्दो से भलीभाति होता है। इसलिए काव्य मे प्रयुक्त शब्द्‌ विभाव आदि 
वाचक हँ ओर विभाव आदि उनके वाच्य है। इसी कारण रसानुभूति मे. 
वाच्य-वाचक भाव का उपयोग है। किन्तु इसके विपरीत संगीतं आनन्द का जनक 
होने पर भी उसमें वाच्य-वाचक भाव का. कोई उपयोग नहीं होगा। उसमे कौन सा 
शब्द वाचक है ओौर उनका वाच्य क्या है 2 इसकी अपेक्षा नहीं रहती। एेसी स्थिति 
काव्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त यहोँ यह स्मर्तव्य है कि काव्यानन्द की अनुभूति 
उन्हीं सष्टदय-पाठर्को या दर्शकों को होती है, जो विभावादि विशेष सामप्री से 
सुपरिचित होते ह ओर साथ ही जिनका हृदय रति आदि की वासना से पूर्वसेही 
वासित रहता है अभिनवगुप्तपाद ने भरतनाटरयशासर की “अभिनव भारती" नामक 
अपनी व्याख्या के प्रसंग मे अपने मत को प्रस्तुत किया है “स्थाय्यनुमानेऽभ्यास- 
पाटवतां ........ सामाजिकानां ।' (का० प्र° वृत्ति ४।२८) उसका तात्पर्य यही है कि 
रसिक ही रसास्वाद के योग्य होते हँ ~ "यति आदि विरक्त' नहीं । साहित्यदर्पणकार 
विश्वनाथ ने भी यष्टी कहा है - “न जायते तदास्वादोविना रव्यादिवासनाम्‌ ॥' (सा० 
द० ३।८) इनके कहने का भी तात्पर्य यही है कि रसास्कद के लिए “वासना का 
होना नितान्त आवश्यक है। यष्टी मत आलङ्कारिक धर्मदत्त ने भी कहा है - 
“सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌। निर्वसिनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्यार्म- 
सन्निभाः ॥' (सा०्द० ३। ८) 
निष्कर्षं यही है कि रसास्वादनं के छिए व्यक्ति का सहृदय होना आवश्यक 
है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनो कारण ही - (९) विभाव आदि सामग्री का ज्ञान (२) रस 
के आस्वाद के योग्य, सहृदय मे, रति आदि की वासना ` का होना ~ रसास्वाद के 
कारण होते है। 


इदृश इति। इस प्रकार वाक्यार्थं का निरूपण हो जाने पर, समस्त 
आलङ्कारिकं द्वारा जानी गर्ह-मान छी गई अभिधा आदि {अर्थात्‌ अभिधा, 
ता्पर्यशक्ति तथा लक्षणा} शक्ति के द्वारा टी सब प्रकार के [श्रुवमाण या 
अश्रूयमाणरूप)} वाक्यार्थं का बोध हो जाने से रसि आदि की प्रतीति के किए 
व्यञ्जना नामक} शक्त्यन्तर-अम्य शक्ति -की कल्पना करना केवर प्रयास मात्र है। 
अर्थात्‌ निरर्थक प्रयास है। इसी तथ्य को हमने अपने -काव्यनिरण्यः' नामक ग्रन्थ में 
भी उल्छिखित किया है - 


[ररी पणी भणी णमशि 


१. धनिक ने दशरूपक की “अवलोक वृत्ति के अतिरिक्तं "काव्य निर्णय 
नामक अलङ्कार ग्रन्थ की भी रना की भी। किन्तु आज यह श्रन्थ उपलय्य नहीं है। तथापि 
अवल्लेक' वृत्ति पे उद्धृत इन काष्यतिर्णय की पंक्ति से यह स्पष्ट टो जाता है कि धरिक- 
ने काष्यतिर्णय में व्यञ्यनावृत्ति का विशेषरूपः से खण्डन किया था। 
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'तात्प्यनितिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः । 
किमुक्तं स्याटश्रुतार्थतात्पर्येऽन्योक्तिस्पिणि ।॥ ९ ॥ 
विषं भक्षय पूरवो यश्चैवं परसुतादिषु । 
प्रसज्यते प्रधानत्वाद्‌ ध्वनित्वं केन वार्यते । २ ॥ 





तात्पर्येति # व्यञ्जना तथा ध्वनि के विरोधियों का कहना है कि काव्य में 
व्यञ्जनीय अर्थं का अन्तर्भाव तात्पर्य मेँ ही होः जाता है अर्थात्‌ तात्पर्यशक्ति से ही 
जब प्रतीयमान अर्थं की प्रतीतिष्ो ही जाती है, तब व्यञ्जना जैसी शक्ति की कल्पना 
करे की क्या आवश्यकता है 2 या इस प्रतीयमान अर्थं को ध्वनि कहना उपयुक्त 
नहीं है। अर्थात्‌ व्यंजना-व्यापार तात्पर्य से पृथक्‌ कोई तत्व नहीं है। अतः धनि भी कोई 
पदार्थं नहीं है। ( व्यङ्यार्थं ओर तात्पर्य का अनतिरेक सम्बन्ध है। दोनों मे अभेद है।} 
इसलिए व्यङ्ग्यार्थ को ध्वनि नहीं कहा जा सकता। इस पर ध्वनिवादी कहते है कि - 


। जहौँ वाच्य का तात्पर्य अश्रुत है- शब्द से नहीं कषा गया है, 
एेसे अन्योक्ति रूप वाक्य के विषय मेँ क्या कहा जायगा।? { अर्थात्‌ जहाँ वक्ता का 
तात्पर्य अश्रुत है, उसका काव्य में प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी 
अन्योक्ति के कारण प्रतीयमान अर्थं की प्रतीति हो रही है, तब एसे स्थलों पर 
अश्रुतपदार्थं मे तात्पर्य कैसे माना जायगा ? {उदाहरणार्थं - भां विद्धि शाखोटकम्‌' 
इस पूर्वोद्धुत अन्योक्ति के उदाहरण मेँ जहँ तात्पर्य शब्दतः श्रूयमाण नहीं है एेसी 
परिस्थिति मे अमुक तात्पर्य है, यह कैसे कहा जा सकेगा ? वस्तुतः “ “तात्पर्य 
व्ुरिच्छा"* - तात्पर्यं वक्ता की इच्छा को कहा जाता है। य्ह पर “शाखोटक मे 
इच्छा की सम्भावना नहीं है, अतः यँ तात्पर्य कहाँ सम्भव है ? यहौँ निर्वेद जो 
व्यक्त हो रहा है, उसे शाखोटक का तात्पर्य कैसे कषा जायगा ? एसी स्थिति मेँ यह 
तात्पर्य नहीं हो सकता। इसलिए व्यग्यार्थं की पृथक्‌ कल्पना करनी ही पडेगीं इस 
प्रकार व्यग्यार्थं का समावेश तात्पर्य में नहीं हो सकता }।। १ ॥ 


{प्रथम श्लोक के पूर्धि को तात्पर्यवादी का एवं उत्तरार्थं को व्यम्जनावादी 
कामत समश्चा जाना चाहिए । साथ ही उत्तरार्षं को - “मां विद्धिशाखोटक' के साथ 
अन्वित करना चाहिए } { तात्पर्यवादी विषं भक्षय, मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः।' (विष 
खालो, इसके घर भोजन न करो।') हस वाक्य का आधार ठेकर व्यञ्जना तथा ध्वनि 
का अन्तर्भाव तात्पर्य शक्ति तथा तात्पर्य मेँ करते है। किन्तु ध्वतिवादी धनिकं के 
सिद्धान्त पर आश्चेप करते हए - कहते है - 

विषपिति। एक व्यक्ति (पर्वः) दूसरे व्यक्ति (पर) पुत्र आदि से यह कहता है 
कि तुमं विष खलो पर इसके घर भोजन मत करो” अर्थात्‌ इसके घर भोजन करना 
विषं खाने से भी अभिक बुरा है/ इत्यादि) प्रतीयमान (व्यङ्यार्थः) की प्रधानता के 
कारण यं वाक्य-कथन) ध्वनि होगी, इसे कौन रोक सकता है।?।। २॥ 


, (तात्पर्यं यह है कि (ध्वनिवादी कहता है-) जिसे अश्रूयमाणमदादि मे भाप 
तात्पर्यं मानते है, वाह समीयीनं नही है, क्योकि विषं भद्वय'-इस वाक्य से प्रतीत 
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ध्वनिशचेत्स्वार्थविश्रान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्रान्तौ, तन्न विश्रान्त्यसम्भवात्‌ । ३ ॥ 





होने वाला अर्थं जिसका प्रयोग पुत्रादि के किए किया गया है, वहौँ भी “जहर खा लेने 
से भी अधिक बुरा शत्रु के यहाँ भोजन करना है*- यह प्रतीयमान अर्थ तात्पर्य शक्ति 
के द्वारा भ्रात नहीं हो पाता, अतः यँ ध्वनि ही है, तथा इसकी प्रतीति व्यञ्जना 
शक्तिसे दही होती है। इस अर्थ मेँ निकलने वाले ध्वनि को कौन अस्वीकार कर 
सकता है )} 


परामर्शं - यहां यह स्मर्तव्य यह है कि मम्मट आदि ध्वनिवादिर्यो ने इस 
वाक्य के निषेधरूप अर्थ को व्यङ्ग्य न मानकर तात्पर्य ही माना है। पुर्वं मे यह 
बताया जा चुका है कि किसी वाक्य का तात्पर्य, उसमें प्रयुक्त हए शर्ब्दो के "वाच्य 
अर्थ" मेही हुआ करता है। उस पर एक आक्षेप किया जा सकता है कि - विषं 
भक्षय, मा च अस्य गृहे भुङ्क्थाः ॥' - विष खाले' किन्तु इसके घर भोजन मत 
कर-' यहँ- विष खाले-इस वचन का तात्पर्य, वाक्य मे प्रयुक्त. हुए शर्ब्दं के 
"वाच्य अर्थ" में न होकर भा च अस्य गृहे भुङ्क्थाः" - इसके घर में भोजन न 
कर-इसर्मे है। किन्तु ये शब्द -दूसरे वाक्य के हँ। विषं भक्षय इस वाक्य के 
नीं है। दोनों वाक्य भिन्न-भित्न ह। इस शङ्का का समाधान मम्मट ने यह कहकर 
दिया है कि यद्यपि ये दोनों वाक्य एक-दूसरे से परस्पर भिन्न हँ, तथापि दूसरे वाक्य 
मेँ प्रयुक्त जो च” शब्द है, वह दोनों वाक्यों की “एकवाक्यता (समान प्रयोजनता) 
को सुचित कर रहा है। इस पर कोई यह कहता है कि दोनो वाक्य अपने में स्वयं 
पर्णं है। अतः इन दोनो वाक्यों मे अंगांगिभाव" कैसे संभव होगा 2 ओर अंगागिभाव 
हए बिना “एक वाक्यता' दोनों मे कैसे हो सकेगी ? इस आशंका के समाधानार्थं यह 
कल्पना करनी पड़ती है कि “विषं भक्षय" - यह वाक्य, किसी हितेच्छुः का है। इस 
कारण “विषं भक्षय - यह वाक्य, अगि के वाक्य का अंगभूत वाक्य है। इस 
कल्पित अंगांगिभाव के आधार पर प्रस्तुत वाक्य इस प्रकार होगा - इसके धर का. 
भोजन, विष-खाने से भी बुर है, अतः तु किसी भी स्थिति में इसके घर मे भोजन 
मत कर। अतः विषं भक्षय" वाक्य `का तात्पर्य, प्रयुक्त श्ट के (उत्तरवाक्य के) अर्थ 
मेही सिद्ध होता है इस प्रकार मम्मट आदि ध्वनिवाटी इस उदाहरण को व्यञ्जना का 
उदाहरण नहीं मानते। मम्भट यहौँ तात्पर्य मे अश्रुयमाणपदत्व भी नहीं मानते, क्योकि 
इस वाक्य के उत्तरार्धं मे * मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः" में निषेध स्पष्टरूप से वाच्य है। 
देखिये- काव्यप्रकाश - व्याख्याकार ईो० गजानन शास्त्री 
१०-५६-५७ {इसके अतिरिक्त ध्वनि ओर तात्पर्य मे विशेष अन्तर भी है} ॥ 


श्वनिरिति। यदि वाक्य अपने ही अर्थं में (स्वार्थ) विश्रान्त (समाप्व) होकर 
भी किसी अन्य अर्थं की प्रतीति करता है, तो वह दूसरा अर्धं ध्वनि होता है। किन्तु 
वाक्यार्थं कौ परिसमापि होने के पूर्व टी यदि दूसरा अर्थं निकले तो वह तत्परक 
होकर तात्पर्य हेता है। (यह है ध्वनिवादियों का कथन † धनिक का मत यह है - 
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एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पर्यस्येति किं कृतम्‌ । 
यावत्कार्यप्रसारित्वात्तात्पर्य न तुलाधृतम्‌ ।॥ ४ ॥ 





तन्न) एेसा नहीं होता। क्योकि जब तक पूर्ण अभिप्राय प्रकट नहीं होता तब तक 
वाक्यार्थं की विश्रान्ति असम्भव है" ।। ३ ॥ 


{इस तृतीय कारिका में - "तत्परत्वं त्वव्रिश्रान्तौ" तक पूर्वपक्षी ध्वनिवादी 
का मत है, “तन्न विश्रान्त्यसम्भवात्‌* - यह सिद्धान्तपक्षी धनिक का पत है। धिक 
ध्वनिवादी को कहते है कि -) 


{ध्वनिसिद्धान्त के पक्षधर कहते ह कि स्वार्थ यदि विश्रान्त नहीं हो सका है, 
तो उसकी विश्रान्तिसीमा तक तात्पर्य माना जायगा, अर्थात्‌ इनके मतानुसार तात्पर्य के 
अविश्रान्तं होने पर तो तात्पर्य शक्ति का विषयं होता है। तथा उसके विश्रान्त होने पर 
भी, अर्थान्तर की प्रतीति होने पर उसे व्यङ्ग्यार्थ मानते हए व्यञ्जना-रक्ति तथा 
प्रतीयमान अर्थ (ध्वनि) का विषय होता है।} इसका उत्तर देते हृए सिद्धान्तपक्षी 
(धनिकः) ध्वनिवादी से पृते है कि - 


एतावत्येवेति। "तात्पर्य की विश्रान्ति किसी निश्चित सीया तक ही होती है 
(पश्चातृवर्ती अर्थ व्यङ्ग्य होता है) इस बात का निधरिण किसने किया है ? रिसा 
नियम किसने बनाया है!) तात्पर्य तराज्‌ पर तौला हआ तो होता नीं कि इतना टी 
हो सकता है, अगे नी । वस्तुतः इसका प्रसार व्ह तक होता है, ज तक वक्ता का 
प्रयोजन (कार्य) होता है। (अर्थात्‌ कार्य का अभिप्रेत अर्थं का जब तकं वोधं नहीँहो 
जाता! तब तक वाच्य का अर्थं समाप्त नहीं होता।। ४।। { अतः व्यङ्ग्यार्थ भी 
तात्पर्य में ही समाविष्ट हो जाता है।)} 


परामर्शं - तात्पर्य का क्षत्र बड़ा व्यापक है। यह कोई नपा-तुला पदार्थ 
नहीं है कि इससे अधिक नहीं हो सकता। वह तो यावत्कार्यप्रसारी है। जँ जैसी ओर 
जितनी आवश्यकता हो वहाँ तक तात्पर्य का व्यापार हो सकता है। ध्वनिवादी ने 
प्रथमकक्षा मे वाच्यार्थ, दितीयकक्षा मेँ तात्पर्यार्थ, तृतीयकश्चा मे कक्ष्यार्थ ओर चतुर्थं 
कक्षा मे व्यङ्ग्यार्थ को रखा है। परन्तु हस कश्वा विभाग से तात्पर्य की शक्ति कुण्ठित 
नहीं होती। उस चतुर्थं कक्षा निविष्ट अर्थं तक तात्पर्य की प्हुय हो सकती है। इस हेतु 
चतुर्थकक्ा निविष्ट व्यङ्गय अर्थं भी तात्पर्य की सीमा मे है। इस पर कोई ध्वनिवादी 
यह शंका करे कि *"तात्पर्यावृत्ति का क्षत्र बहुत सीमित है, असीमित नहीं । उसका 
काम केवल पदार्थं संसर्गं बोध करना है, उससे अधिक वह कुष्ठ नष्टौ कर सकती। इस 
हेतु प्रतीयमान अर्थं का बोध कराना उसके सामर्थ्यं के बाहर है । वह तो द्वितीय कक्षा 
निविष्ट संसर्गबोघ तक ही सीमित है। चतुर्थं कक्षा निविष्ट व्यंग्य अर्धं तक उसकी गति 
नहीं है - तो यह शंका मीमांसा गंथरहित विश्केषक ही कर सकते है, क्योकि 
तात्पर्याशक्ति यावत्कार्वं प्रसारिणी है, आवश्यकता मनुसार सर्वत्र पहंय सकती है, 
सोमेश्वर भह ने तन््रवार्तिक की दीका न्यायसुधा पे कहा है ~ तात्पर्याख्यशब्द- 
व्यापारस्य सर्वत्र भावात्‌ ॥ (३।४) 
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प्रमधार्मिकविश्रव्धमिति भ्रमिकृतास्पदम्‌ । 

निर्व्यावृत्ति कथं वाक्यं निषेधमुपसर्पति ॥ ५ ॥ 
प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्यदि । 
वत्तूर्विवक्षितप्राप्तेरविश्रानिर्न वा कथम्‌ । ६ ॥ 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतच्रता । 
वक्तरभिप्रेततात्पर्यमतः काव्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥ इति । 





भ्रमधार्मिकेति। {ध्वनिवादी की आशङ्का-} ध्वनिवादी तात्पर्यवादी से कहता 
है कि - हे धार्मिक स्वच्छन्द होकर भ्रमण करो। इस वाक्य में भ्रमण ही अपना 
पुरा स्थान बनाए हए है । इसमे निषेध परक कोई शब्द प्रयुक्त ही नहीं है। एेसी स्थिति 
मेँ यह वाक्ष्य भ्रमण के निषेध रूप अर्थं तक कैसे जा सकता है ? वस्तुतः इस 
श्लोक के वाक्य का “भ्रम धार्पिक विश्रब्धः" - वाच्यार्थं तो विधिरूप ही है। 
भ्रमणनिषेध का बोधक कोई पद यहो प्रयुक्त नहीं है। अतः तात्पर्य विध्यर्थ मेँ ही होगा। 
एेसी स्थिति मेँ निषेधपरक अर्थं की प्रतीति तात्पर्य से भिन्न वस्तु है। अर्थात्‌ जो 
प्रतीयमान अर्थं है वह निषेधरूप है। अतः वह व्यङ्ग्यार्थ (निषेधरूप) व्यञ्जना वृत्ति के 
द्वार ही प्रतिपाद्य है । ५ ॥ 

अब धनिक ध्वनिवादी के मत का खण्डन करते है, तथा तात्पर्यवृत्ति की 
प्रतिस्थापना करते हए अपने सिद्धान्तपश्च को इस प्रकार उपन्यस्त करते है - 


प्रतिपाद्येति। हे धार्मिक । निरिचन्त होकर भ्रमण करो । - 'भ्रमधार्मिक 
विश्रब्धः" - इस वाक्य मे जिससे श्रोता-धार्मिक) कहा गया है, उसकी अपेक्षा तो 
विधिपरक अर्थ से पूर्ण हो गई, किन्तु वक्तां (अर्थात्‌ कुरु-नायिका) के तात्पर्य की 
पूर्वि तो नहीं हई। यदि प्रतिपाद्य (अर्थात्‌ तात्पर्य) की अपिक्षा-पूर्ति से वाक्यार्थ की 
विश्रान्ति मामी जाती है, तो वक्ता की विवक्षा के पूर्ण न होने से अविश्रान्ति क्यों नहीं 
मानी जाती ? (अर्थत वक्ता की ष्टि से तो यहाँ तात्पर्य की विश्रान्ति अभी नीं हई 
है। कारण वाक्य को कहने वाटी तो कुलदा-नायिका है। उसका अभिप्राय विधिपरक 
अर्थात्‌ धार्मिक के भ्रमण करने में नहीं है, अपितु निषेध प्रक है। अतः वक्ता के 
तात्पर्य की पूर्तिं तो नहीं हुई । इसख्िए यदि प्रतिपाद्य (तात्पर्य) की अपे्ा की पूर्वि से 
वाक्यार्थं की विश्रान्ति ध्वनिवादियोँ के अनुसार मान ली जाती है तो वक्ता की विवक्षा 
के पूर्ण न होने से यष तात्पर्य की अविश्रान्ति क्यो नहीं माना जा सकती ? {अर्थात्‌ 
दटुकटा-नायिका के अभिप्राय-निषेधपरक को जान लेने पर ही तात्पर्य की विश्रान्ति 
होगी, उषके पके नहीं ।} ।। ६ ॥ 

पौस्वेयस्येवि। धनिक अपने मत की पुष्टि करते हए कहते है कि समस्त 
छौकिक या पौरुषेय वाक्य विवक्षा के अधीन होते है। अर्थात्‌ वक्ता की कथनेच्छा के 
अधीन होते है। अतएव काव्य का तात्पर्य वहीं होगा ज वत्त को अभीप्सित छे। 
तात्पर्य थह. है कि वक्ता जितना भी आशय च्यक्त करना चाहता है, वह सब 
अभिधाशक्ति के अन्तर्गत ही आ जाता है। (भाव, यह है कि वत्त का सम्पुर्ण 
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अभीष्टार्थ काव्य का तात्पर्य ही कहलायगा। अर्थात्‌ जव तक अभीष्ट अर्थं की पूर्ति 
न होगी तब तक वाक्यार्थं की परिसमाप्ति न होगीं क्योकि वाक्य की विश्रान्ति हो 
जाने पर अन्य अर्थ होगा ही क्यों ? यदि अन्य अर्थं हेता हतो स्पष्टही वाक्यकी 
विश्रान्ति नहीं हई है। यही बात काव्य के विषय मेँ भी कही जायगी।) काव्य में 
रसादि अर्थं (जो ध्वनिवादियों के अनुसार व्यङ्ग्य होते है) काव्य केयाकवि के 
अभिप्रेत होते है, ओर इसीलिए वे तात्पर्य के ही अन्तर्गत होते ह। अतः उनके लिए 
व्यञ्जना नामक अन्य वृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ।। ७ ॥ 


परामर्शं ~ तात्पर्यवादियों का कहना है ~ तात्पर्य वृत्ति वारा ही ध्वनि का 
ग्रहण होता है, अतएव ध्वनिरूप पृथक्‌ व्यापार मानने की आवश्यकता नहीं है। 
काव्यार्थं मे वाच्यार्थं से पृथक्‌ रूप मे ज अर्थं प्रतीत होता है वह प्रधान होगा अथवा 
गौण होगा । जब वह प्रधान होता है, तव वाक्यार्थ की अन्तिम विश्रान्ति उसी मे होने 
से वह उस वाक्य का तात्पर्य्टी तो है । इस हेतु उसका ग्रहण तात्पर्यशक्ति से ही 
होता है । इसके लिये पृथक्‌ व्यापार मानने की आवश्यकता ही क्या है? दूसरी बात 
यह है कि तात्पर्य प्रहण की प्रक्रिया मे एक पृथक्‌ अर्थं (वाच्यार्थ) मध्यम अवस्था में 
पाया जाता है । परन्तु वह तात्पर्य प्रतीति के उपाय के रूप पे रहता है । जैसे पदार्थ 
प्रतीति वाक्यार्थं प्रतीति का उपाय है, वैसे ही ये मध्यगत वाक्य तात्पर्यं प्रतीति के 
उपाय है । 


इस पर ध्वनिवादी यह कहे कि शब्द का वाच्यार्थं ओर प्रतीयमान अर्थ 
एक ही नहीं होते। प्रथम अर्थं शब्द का वाच्यार्थं होता है, किन्तु द्वितीय अर्थं प्रथम 
अर्थं की अवगमन शक्ति से शात होता है। इसके अतिरिक्त, वाचक शक्ति तो केवल 
शब्दे ही हो सकती है, करिन्तु अवगमन शक्ति संगीत आदि अवाचकं स्वरमेंभी 
रह सकती है। किं बहुना शरीर चेष्टा से भी अभिप्राय व्यक्त हो सकता है। एेसी 
परिस्थिति मेँ तात्पर्य शक्ति जो वाच्यार्थं से ही संबद्ध रहती है- अवगमन व्यापार 
तथा व्यंजनाव्यापार दोनों को अन्तर्भूत कर छेती है-इस कथन का क्या ओचित्य है? 


तात्पर्यवादी इस पर कहते है कि ध्वनिवादी, प्रथम प्रतीत अर्थं शक्तिर्मेषही 
तात्पर्य शक्ति को सीमित क्यों मानते है ? तात्पर्य का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वक्ता 
का अन्तिमं अभिप्राय अब तक ज्ञात होता है - वह तक तात्पर्ववृत्ति का विस्तार 
समह्वना चाहिए । 

ध्वतिवादियों का सबसे प्रबर आधार है रसास्वाद । इनका कहना है कि 
रसास्वाद की उत्पत्ति के लिये ध्वनि स्वीकार आवश्यक है। हस षर तात्पर्यवादी कहते 
है कि. रसास्वादं भी तात्पर्य में ष्टी आ आता है। वाक्य का पर्यवसानं नित्य क्रिया में 
होता है। गाम्‌ आनय” इस वाक्य का पर्यवासान गाय को रे आने की क्रिया में हेता 
है। दरवाजा ...... दरवाजा ....... इस वाक्य का पर्यैवसान वक्ता के अभिप्रायायुसार 
दरवाजा अन्द करने की अथवा खोलने की क्रिया में होता है। उसी प्रकार विभावादि 
का पर्यवसान “आस्वाद क्रिया” मेँ होता है। 
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अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः। किं तर्हि? 
भाव्यभावक सम्बन्धः। काव्यं हि भावकं, भाव्यास्तु रसादयः। ते हि स्वतो भवन्त एव 
भावकेषु विशिष्टविभावादिमता काव्येन भाव्यन्ते । 

न चान्यत्र शब्दान्तरेषु भाव्यभावकंलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तथा 
भाव्यमिति वाच्यम्‌ । भावनाक्रियावादिभिस्तथाद्गीकृतत्वात्‌ । किञ्च मा चान्यत्र 





अतो मेति। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट हो गया है कि काव्य 
का रस के साथ व्यङ्ग्य- व्यञ्जक सम्बन्ध नहीं है। अर्थात्‌ काव्य न तो व्यञ्जक ही 
है, ओर न रसादि उसके व्यङ्य ही है। तो फिर इन दोनों मेँ कौन सा सम्बन्ध है ? 
इनका आपस मे भव्य-भावकभाव सम्बन्ध है। काव्य भावक है ओौर रसं आदि 
भाव्य होते ह। वे (रति आदि भाव अथवा रस) सहदयजनों के हदय मेँ स्वभावतः ही 
(सदा) स्थित होते ही है। ओर तत्तत्‌ रस के अनुकूल विशिष्ट विधावों के द्वारा काव्य 
उनकी भावना कराता है । 


परामर्श - काव्य तथा रस के परस्पर सम्बन्ध, एवं विभावादि तथां रसादि 
के परस्पर सम्बन्ध के विषय मेँ रसशासखर में चार मतो का विशेष उल्ठेख भिठता है। 
ये मत भटलोल्कट, शङ्कुक, पटूनायक तथा अभिनवगुप्तपादाचार्य के ह - 
मतो का संक्षिप्त विवरण इसी ग्रन्थ की भूमिका मेँ उल्लिखित है। इस ग्रन्थ के पूर्वपृष्ठ 
(पृष्ठ क्र० ३८०) पर हमने रसनिष्पत्ति का सार चित्र अंकित किया है। जिसमें उक्त 
चारों आचार्यो के नाम, उनका आधारभूत दर्शन, उनके मत में निष्पत्ति का एवं संयोग 
काअर्थक्याहै ? इसे दर्शया है । भावकेषु - यहाँ यह स्मर्तव्य है कि धिक के 
विचार मेँ काव्य तथा सहृदय दोनों ही भावक है। रति आदि भावों की भावना 
(चर्वणा-आस्वादन) कराने में कारण होने से काव्य भावक है. ओर सहदय रतिआदि 
भाव की भावना करे वाले है, अतः भावक कहे जाते है। 


{पूर्वपक्षी-काव्य तथा रस के भाव्य-भावकभाव सम्बन्ध के विषय में 
कहता हे किं -) 


न चान्यत्रेति। जब अन्यत्र (अर्थात्‌ व्याकरण आदि के) दूसरे शब्दों तथा 
उनके अर्थो मेँ भाव्य-भावकरूप सम्बन्ध नहीं पाया जाता, तब काव्य के शब्दों तथा 
उनके अर्थो मेँ भी वह सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योकि काव्य के शब्द भी तो, अन्य 
शब्दों की ही तरह है। अतः काव्य तथा उनके अर्थं (रसादि) मे भी भाव्य- भावक 
सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । इस पर धनिक उत्तर देते टै - कि पूर्वपक्षी के द्वारा 
उपस्थित यह शङ्का समीयीन नहीं है। क्योकि - 


भावनेति। "भावना" के रूप में क्रिया को मानने वारे भावनावादी मीमांसकं 
ने अन्यत्र अर्थात्‌ “स्वर्गकामो यजेत“ या “पुत्रकामोयजेत" आदि स्थलों पर यागादि 
क्रिया तथा “स्वर्गाटि" फल मे क्रिया की कल्पना कर भाव्य--पावक सम्बन्ध को माना 
ही है। मीमांसका के अनुसार यागादि क्रिया भावक है ओर उसके हार प्राप्त होने 
वाला स्वर्णप्रापिरूप फक भाव्य है । (मीमांसकों भावनावादिर्यो- द्वारा भाव्य-भावक 
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तथास्तु । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिह तथाऽवगमात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
भावाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाखयोक्भि ।।* ` 





सम्बन््र स्वीकार किया जाने के कारण भाव्य-भावक की यह कल्पना निराधार नहीं 
है, अपितु शास्त्रानुमोदित ही है।) 


किञ्चेति। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि अन्यत्र ( अर्थात्‌ शब्दों के 
अन्य लौकिक प्रयोगो मेँ ) भके ही भाव्य-भावक सम्बन्ध नही, किन्तु काव्यमें तो. 
यह भाव्य-भावक सम्बन्ध अन्वय-व्यतिरेक से ज्ञात होता ही है। { क्योकि यदि 
काव्य मेँ रसादि के भावक पदों का प्रयोग न किया गया तो निश्चय ही रस की 
भावना" (चर्वणा) न हो सकेगी। किन्तु भावक पदों के होने पर सष्ट्टय जनों के हदय 
में निहित रसादि अवश्य ही भावित होगे। इस अन्वय-व्यतिरेक सरणि से काव्य में 
भाव्य-भावक सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि हो जाती है। 


परामर्शं - भावना मीपांसाशास्रीय संज्ञा है। भावना का लक्षण है - 
“भवितुर्भवनानुकूलो भावकव्यापार विशेषः'। अर्थात्‌ निर्माण होने वाटी वस्तु के 
निर्माण के प्रति अनुकूक, निर्माता का व्यापार (प्रयत्न) ही भावना है। यहं यह 
ध्यातव्य है कि भावनां मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया नहीं । वेद में विधिवाक्य 
है - "यजेत स्वर्गकामः इस वाक्य का अर्थ है स्वर्गं की इच्छा वाला याग करे। 
स्वर्ग निर्माण होने वाली वस्तु है तथा याग इसका साधन है। इस वाक्य का अभिप्राय 
है - यागेन स्वर्ग भावयेत्‌ । अर्थात्‌ यागरूप साधन से स्वर्ग का भावनं करना चाहिये 
अर्थात्‌ स्वर्गं उत्पन्न करना चाहिये । इस विधि वाक्य के अनुसार स्वर्ग उत्पन्न होने के 
प्रयोजन से होने वाला पुरुष निष्ठ व्यापार ही भावना है। भावना के दो प्रकार है - 
शाब्दी भावना ओौर आर्थी भावना । प्रवृत्ति को कराने वाला जो प्रेरक (प्रवर्तक) का 
प्रणा (वर्तना) रूप मनोगत व्यापार शाब्दी भावना कहा जाता है। तथा शाब्दी 
भावना का साध्य आर्थी भावना है। काव्य ओर रस के भाव्य-भावके सम्बन्ध को 
हम इस प्रका षटा सकते हँ - काव्यगत भावना में रस साध्य (भाव्य) है, 
विभावादि रधन (भावक) हैँ, तथा गुणालकार तथा अभिनय इतिकर्तव्यता है। 
"काव्यं ‹सान्‌ भावयति" इस वाक्य का अर्थं यह हआ कि-गुणाकार अथवा 
अभिर्भय द्वार सम्पन्न होने वाले विभावादि साधान से कव्य रसों का नि्मणि करता है। 
क्रीव्यगत शब्दों मे स्थित यह व्यापार ही भावना है। भावना का अर्थ है भावकत्व। 
काव्य रसो का भावक है, अर्थात्‌ काव्य मेँ भावकत्व है। . 

तदिति। जैसा कि { ना० शाख ७.३ मेँ भी) कहा गया है - 

भावाभिनयेति। { ये भाव आस्वादन के योग्य चित्तवृत्ति विशेष को भावित 
करते है, अतः ये भाव ह।} क्योकि ये अनेकविष अभिनयोँ से युक्त रसो का { हन 
सामाजिको को रसप्रतीति करवाने के कारण } भावना कराते है, अतएव हन्द 
नाट्यनिर्माता या प्रयोक्ता गण “भाव' कहते है ॥। 


३९१ दश. 


४१४ दशरूपकम्‌ 


उनकी शरङ्खारिक चेष्टाओं को देखकर वयोवृद्ध जनों को छज्जा होगी, ओर अन्यो को 
ईष्या- द्वेषं होगा। एेसी स्थिति मे अनुकार्य नायकादि पात्र मे रस की स्थिति नहीं मानी 
जा सकती, क्योकि उने रस मान लेने पर कज्जादि दोष आ जाता है। अतः 
सामाजिक मेँ ही रस की स्थिति माननी पड़गी।) 


परामर्श - वस्तुतः रस के स्थान का निर्णय रस-निष्पत्ति के विवेचन का 
ही एक अद्ध है। नाट्यशास्त्र के प्रमुख आचार्यों मे अपने मतानुसार इसका उल्लेख 
किया है। आचार्य भरतं के अनुसार रंगमंच पर विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारी के 
साथ स्थायीभाव का संयोग होने पर रस की सिद्धि होती है। उनके विचार में रस 
आस्वाद्य है, आस्वाद नहीं। उसका स्थान सहृदय का चित्त नहीं है। वह तो उसका 
आस्वादन कर हर्षादि का अनुभव करता है। आचार्य रोच्छट मे रस का स्थान 
अनुकार्य माना है। उनका संकेत नाटक के मृलपात्र (रामादि) की ओर ही है। उनके 
मत मे रस के आस्वादयिता राम दुष्यन्तादि एेतिहासिक मूलपात्र ही है। ओर गौण रूप 
से नट भी अपने में रामादि मूरपात्रों का अभिमान कर उसका आस्वाद कर ठेता है। 
सहदय (रसिक) इस रस का अनुभव नहीं करता, वह तो केवल चमत्कूत होता है। 


आचार्य शंकुक-लोल्लट द्वारा प्रस्तुत रसस्थान विषयक मत से सहमत नहीं 
हृए। उनके विचार मेँ राभ-दुष्यन्तादि एेतिहासिक मूपा का जब अस्तित्व ही नहीं 
था (रहा) तो उनके द्वार अनुभूतं रस की सत्ता वर्तमान मेँ (नाटक रंगमञ्व पर प्रदर्शित , 
होने के अवसर पर) कैसे हो सकती है। शंश्ुक के विचार मे नट स्थायीभाष ठम 
अनुकर्ता है, आस्वादयिता या अनुभवकर्ता नहीं । उनके अनुसार रस का स्थान नटं का 
चित्त नहीं, नट का अभिनय ही रस का स्थान है। इस दृष्टि से शकक लोल्लट को 
बीच से हटकर पुनः भरत की ओर सौट आते है। क्योकि भरत ने भीतोरस का 
स्थान प्रकारान्तर से नादय ही माना है। निष्कर्ष यह है कि त्री शंकुक केमते रस 
का स्थान नट का अभिनय षहै। 


भहुनायक के अनुसार रस का स्थान सहृदय (रसिक) का चित्त ही है। 


अभिनव गुप्तपाद के अनुसार रस आस्वाद्य न होकर आस्वादरूप है। इनके 
अनुसार रस का अर्थं है - आत्मानन्द । इस आत्मानन्द का स्थान निश्यय ही सहृदय 
(रसिक) का चित्त या आत्मा है। 


उक्त आया्यो के मतो का सारांश इस प्रकार ह - 














श ९ ३ र 
आवार्य _ रस कम स्वरूप रसं का स्थानं खहदय का अनुभवः 
भरत  [नाट्यकलगत भाव सौन्दर्य | नाट्य | हर्ष, विस्मय आदि। 
लोल्छट ` | मृकपात्री का भावास्वाद | मूलप -कल्यवसु | चमत्कार । 














॥, 


चतुर्थः प्रकाशः ४१५ 


काव्यार्थोपिप्लावितो रसिकवर्तीं रत्यादिः स्थायी भावः स इति प्रतिनिर्दिश्यते, 
स॒ च स्वाद्यतां तिर्भरानन्दसविदात्मतामापाद्यमानो रसः, रसिकवर्तीति वर्तमानत्वात्‌, 
नानुकार्यरामादिवर्ती वृत्तत्वात्तस्य । 








शंकुक अभिनयगतभाव सौन्दर्य |नट-अभिनय |रस का अनुपान ओर 
तञ्जन्य रागात्मक- 
कलात्मकं प्रतीतियोँ। 
भटुनायक | (सहृदय द्वारा) भाव सौन्दर्य | सहृदय का चित्त | रस॒ ओर उसका भोग 
की अनुभूति रसजन्य आनन्द 
अभिनव (सहृदय द्वारा) भाव सौन्दर्य | सहृदय का चित्त ¡ रस-आनन्द। 
का आनन्द 
धनञ्जय ओौर | सहृदयगत आनन्द सहृदयगत आनन्द 
धिक 




















धनञ्जय ओर धनिक के रस की स्थिति सहृदयगत ही मानी है। साथ ही 
यह स्वीकार किया है कि सहृदयगत स्थायी-भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है। गन्हेनि 
क्रारिका ४१-४२ मेँ कहा है कि -भिद्टी के हाथी आदि से खेलने वाके बार्को की 
तैरह, सामाजिक अर्जुनादि का वनि पढ़कर या अभिनय देखकर अपने ही उत्साहादि 
स्थायीभावों का आस्वादन करता है। अर्थात्‌ (कारिका ४९ के अनुसार) विभाव, 
अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिघारी भावों द्वारा आस्वाद्य होकर स्थायीभाव ही रस बन 
जाता है। किन्तु वे व्यंजनावृत्ति को स्वीकार नहीं करते, वे काव्य में वर्णित विभावादि 
के साथ रस की व्यंग्य-व्यंजक संबन्ध न मानकर भटनायक की तरह भाव्य-भावक 
सम्बन्ध ही मानते है' ॥ 

बुत्यर्थं ~ काव्यार्थेति। कारिका ० ३८ मेँ प्रयुकत सः” ~ इस सर्वनाम 
पद से काव्यार्थं से उद्भाविते रसिकवतीं (सहृदय के वित्त मेँ रहने वाका) रत्यादिरूप 
स्वायीभाव का निर्देश किया गया है। ओर वह रति आदि स्थायीभाव ही जं 
आस्वाद्यता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ आस्वादवाला बनता है, सहृदय के चित्त मे 
अलौकिक निर्भरानन्द चेतना को विकसित करता है, तब रस" कहा जाता रै, क्योकि 
यह रस सहृदय (सामाजिक) के चित्त मे ही रहता है { वस्तुतः काव्य का पाठ कटे 
वाल प्रत्येक पाठक या नाटक को देखने वाखा प्रत्येक दर्शक रस बर्वणा नहीं कर 
सकता, उसके किए (आनन्दानुभव करे के लिए) सदय होना नितान्त आवश्यक 
होता है।) क्योकि रसिक सामाजिकं टी नाटक के अभिनय के अवसर पर वर्णान 
रहता है, (उपस्थित रहता है) अनुकार्य अर्थात्‌ मूरूपात्र-णमादि तो अतीत. काल के 
ह्येते है। इस अ्रकार रस कौ स्थिति अनुकार्य (ूरपात्र) मादि में नहीं मानी जा 
संकती। । 


४१६ दशरूपकम्‌ 


अथ शब्दोपहितरूपत्वेनावर्तमानस्यापि वर्तमानवदवभासनमिष्यत एव, तथापि 
तदवभासस्यास्मदादिभिरनुभूयमानत्वादसत्समतैकाऽऽस्वादं प्रति, विभावत्वेन तु रामादेर्व्त 
मानवदवभासममिष्यत एव । किञ्च न काव्यं रामादीनां रसोपजननाय कविभिः 
प्रवर्त्यते, अपि तु सहदयानानन्दयितुम्‌ । स च समस्तभावकस्वसंवद्य एव । 

यदि चानुकार्यस्य रामादेः शृङ्कारः स्यात्‌ ततो नाटकादौ तदशनिन ल्लौकिके इव 
नायके शृङ्खारिणि स्वकान्तासंयुक्ते टृश्यमाने शृद्धारवानयमिति प्रेक्षकाणां प्रतीतिमात्रं भवेन्न 
रसानां स्वादः, सत्पुरुषाणां च लज्जा, इतरेषां त्वसुयानुरागापहारिच्छादयः प्रसज्येरन्‌ । 





अथेति। एद्गमञ्य पर अभिनीति होने वाले नाटक के अनुकार्य-मूठपात्र 
रामादि का अभिनय देखकर यदि कोई यह कहे कि वे अनुकार्य- (मूल पात्र रामादि) 
अविद्यमान होकर (अर्थात्‌ वर्तमान मेँ न होकर) भी काव्य मे प्रयुक्त शब्दों के द्रारा 
वर्तमान की तरह ही ज्ञात होते ह { वस्तुतः प्रतिभाशाली कवि अपने काव्य या नाटक 
मेँ प्रयुक्त शब्दों के द्वारा अनुकार्य (एतिहासिक, अतीतकाल के मूल पात्रा) रामादि का 
स्वरूप वर्णन इस प्रकार अंकित करता है कि प्रत्यक्षरूप में वे मूलपात्र उपस्थित न 
होने पर भी नाटकादि मेँ वे वर्तमान की तरह (जीवित की तरह) होमे का सहृदय 
सामाजिको को आभास होता है।} देखा जाय तो सहृदय सामाजिक को इस प्रकार का 
आभास इष्ट भी है, क्योकि विद्यमान की तरह आभास न होने पर उसे रस प्रतीति न 
होगी। किन्तु रसास्वादन के खयि तो वे अविद्यमान ही रहते है। { अर्थात्‌ अनुकार्य 
रामादि रसास्वाद की दृष्टि से तो अवर्तमान ही रहते है} फिर भी विभाव के रूपमे 
अनुकार्य राम आदि की वर्तमानं की तरह प्रतीति तो वाञ्छित ही है। क्योकि उनका 
वर्तमान की तरह अवभास सहृदय सामाजिको की रस प्रतीति का कारण है। इसलिए 
उन भु रम आदि पात्रों का काव्य मेँ इस प्रकार का अंकनं सामाजिक को 
अभीष्ट है। 


किञ्चेति। यष स्मर्तव्य है कि (काङिटास-भवभूति आदि) कवि (मूलपात्र) 
राम दुष्यन्त आदि के रसास्वादनं के किए काव्य की रना नहीं करते, अपितु 
सहदय-सामाजिरको को आनद्दित करने के किए ही उनकी स्यना करते ह। कवि के 
ˆ काव्य का मूर प्रयोजन सामाजिक को रसास्वाद कराना होता है। यह तो समस्त 
भावकों के अन्त-करण हेतु स्वतः प्रमाण का विषय है। 


यदिकेति। यदि (कुठ समय के लिये) यह मान भील कि शङ्कार (रस) की 

प्रतीति अनुकार्य राम आदि को हेती है, तो नाटकादि को देखने पर सहृदय सामाजिक 
को वैसे ही कोई भी रसास्वाद न होगा, जैसे रौकिक नायक (व्यक्ति) को अपनी 
कान्ता से युक्त देखकर दर्शकों को केवर इतनी ही प्रतीति होती है कि यह व्यक्ति 
(नायके) शृङ्गार से युक्त है, किन्नु रसास्वाद नी होगा, अपितु देखने वाके सत्पुरुषो को 
खञ्जा होगी, {रज्ञा का अनुभव इसलिए छेगा क्योकि उने दूसरों की शङ्गारिक 
है}. (अपनी-अपनी प्रकति के अनुसार) 

प्रिमियों को देखकर कु व्यक्तियों को इच्छा 


चतुर्थः प्रकाशः ४१५७ 


एवं च सति रसादीनां व्यद्गश्त्वमपास्तम्‌ । अन्यतो ठब्थसत्ताक वस्व्वन्येनापि 
व्यज्यते। प्रदीपेनेव घटादि, न तु तटानीमेवाभिव्यञ्कत्वाभिपतैरापाद्यस्वधावम्‌ । भाष्यन्ते 
च विभावादिभिः प्रेक्षकेषु रसा इत्यावेदितमेव । 

ननु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः 2 कथं च सीतादीनां देवीनां 
विभावत्वेनाऽविरोधः ? उच्यते - 





होने कगे किं इस सुन्दरी का अपहरण कर छलिया जाय। इसकिए रसं की स्थिति 
अनुकार्य एतिहासिक मूल) पात्रों मे नहीं मानी जा सकती। 


एवञ्वेति। ओर, एेसा सिद्ध हो जाने पर { काव्य के द्वारा सहृदय सामाजिक 
के हदय मेँ भावित रति आदि भाव ही रस है -, एसा स्वीकार कर लिया जाने पर | 
रस आदि के व्यङ्ग्यत्व के सिद्धान्त का निराकरण-खण्डन-हो जाता है। अर्थात्‌ रस 
व्यङ्ग्य नहीं हो सकता । क्योकि जो पदार्थं अन्य कारणों से अस्तित्व मेँ आ चुका 
होता है, वही अन्य कारण के वारा व्यञ्जित होता है। { अर्थात्‌ व्यञ्जना उसी वस्तु 
या पदार्थं की हो सकती है, जो पूर्वं से ही अस्तित्व में हो, स्वतत्ररूप से विद्यमान 
हो, तब अन्य कारण से व्यञ्जित हो।} उदाहरण के लिए-घटादि प्रदीप के द्वारा व्यक्त 
होने की तरह अर्थात्‌ घट की सत्ता प्रदीप से पूर्वं ही है तथा स्वतन्त्र है, तभी तो प्रदीप 
घट को व्यञ्जित करता है। वह वस्तु व्यङ्गय नहीं की जा सकती जिसका अस्तित्व 
(स्वभाव) अभिव्यञ्जक कारणों के द्वारा उसी समय (अर्थात्‌ व्यञ्जना के अवसर पर 
ही) उत्पन्न किया जाता है। { अर्थात्‌ अभिव्यक्त होने वाली वस्तु का अस्तित्व पूर्व से 
ही होना चाहिए तभी वह अभिव्यञ्जक कारणों के द्वार प्रदर्शिति हो सकती है, 
अन्यथा नहीं } इसी प्रकार रस के विषय मे भी यही वात कही जा सकती है, कि 
यदि रसादि पूर्वं से ही विद्यमान होते तो उनके अभिव्यञ्जक विभावादि अथवा काव्य 
मे प्रयुक्त शब्दादि उनकी व्यञ्जना करा सकते थे। इसलिए रस आदि की सत्ता पूर्वं से 
न होने पर व्यञ्जनावादी उन्हे व्यङ्ग्य नहीं कह सकते। विभावादि के द्वारा रसो की 
भावना (आस्वाद या चर्वणा) सहृदय दर्शकों- सामाजिको मेँ होती है, यह पूर्व में 
बताया जा चुका है। { इसलिए रस की सत्ता पूर्व से न ्ोने के कारण व्यञ्जनावादी 
स्स' को व्यङ्ग्य नीं कह सक्ते है।} | | 

मन्विति। सामाजिको मेँ रस की स्थिति मानने पर स्वभावतः ही एक प्रशन 
उपस्थित होता है कि सहृदय सामाजिको मे स्थित रस का विभाव कौन है ? तथा 
सीता आदि पूज्य देविर्यो को शृङ्गारादि का (आरम्बन) विभाव मानने मेँ अविरोध कंसे 
होगा? [अर्थात्‌ दर्शकों के लिए दोष क्यों नही होता ?} भाव वह है कि सामाजिकं 
के रसास्वाद के विभाव कौन है? तथा सीता जैसी पुज्य देवि्यो को विभाव मानने में 
, -अविरोषं कैसे स्थापित होगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धनसम्मय ते निम्न 
कारिका को उपन्यस्तं किया है - ठव्यत इति। 

| गमादिः बीरोदात्ताद्यवस्थानम्‌ प्रतिपादकः रत्यादीन्‌ विभावयति च, ते 

रसिकस्य स्वदन्ति इत्यन्वयः ॥। 2० ॥ । . 


४१८ ` दशशूपकम्‌ 


` धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 
विभावयति रत्यादीन्‌ स्वदन्ते रसिकस्य ते ॥ ४० ॥ 
नहि कवयो योगिनि इव ध्यानयश्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं 
रामादीनामवस्थामितिहासवदुपनिबध्नन्ति । किं तर्हिं ? सर्वलोकसाधारणा स्वोतक्षाकृत- 
सत्रिधीः धीरोदाताद्यवस्थाः { तत्निबद्धाः) क्वयिदाश्रयमात्रदायिनीः वि) दधति । 





कारिकार्थं - धीरोदात्तेति। { कवि द्वारा नाटकादि काव्यो में वर्णित अनुकार्य } 
रामादि तदनुक्ूल धीरोदात्त आदि अवस्था के प्रतिपादक होते है। (अर्थात्‌ भीरोदात्त 
अवस्थाओं को प्रदशति करने वाके होते है) वे (अनुकार्य राम आदि) रत्यादि स्थायी भावों 
को { रसिक सामाजिकं के चित्त मे) विभावित करते है, (अर्थात्‌ रत्यादि स्थायीभाव की 
प्रतीति में कारण होते है) फलतः अकुरित हए रत्यादि स्थायी भावों का रसिक सामाजिको 
के द्वारा आस्वादन किया जाता है ॥ ४० ॥ 


वृत्त्यर्थं ~ नेति। कवि योगियों की तरह ध्यानचक्षु से देखकर अपने काव्य 
मे, इतिहास-पुराणादि की तरह, राम आदि की व्यक्तिगत (प्रतिस्विकी) यथार्थं अवस्था 
का उपनिबन्धन (वर्णन) नहीं करते ई। { अर्थात्‌ प्रतिभाशाटी कवि अतीत के 
एतिहासिक मूक पार््रो-राम आदि के चसि का वर्णन ठीक उसी प्रकार (यथार्थं रूप से 
अक्षरशः) नहीं करते, जैसा कि इतिहास पुराणों मेँ किया होता है।} तो फिर कवि 
कंसा वर्णन करते है? 


सर्वलोकेति। कवि अपनी उद्क्षा (कल्पना) से राम आदि जैसे किसी 
विशिष्ट-महापुरुष का आश्रय ग्रहण कर उसमे निहित तत्तत्‌ प्रकार की उन धीरोदात्तादि 
अवस्थाओं का वर्णन कते है, जे सर्वलोक साधारण होती है। { अर्थात्‌ कवि अपने 
ही लौकिक जीवन मेँ प्रत्यक्षरूप में अनुभूत या परिलक्षित किये राजा आदि की 
धीरोदात्तादि अवस्थाओं मे कुछ कल्पना का समावेश कर राम आदि की अवस्था का 
चित्रण करते है।} ।। ४०॥ 


परामर्श ~ काव्य ओर इतिहास (पुराण) मेँ विशेष अन्तर है। काव्य सर्वं 
सामान्य की अभिव्यक्ति है ओर इतिहास विशेष की। काव्य मेँ सामान्य 
मानव-अनुभव का वर्णन होता है। इतिहास का सम्बन्ध विशिष्ट व्यक्तियों से होता है, 
ओर सम्भव है, वे विशिष्ट व्यक्ति वर्तमान मेन हो । अतः कवि एेसे विषयों को 
ग्रहण करता है, जो सहज मानव-अनुभव के विषय होते है - जिनका प्रायः सभी 
सहृदय व्यक्ति अनुभव कर सकते है। काव्य मेँ विशिष्ट नामरूपधारी राम-दुष्यन्त 
आदि व्यक्तियों का ओर उनके जीवन घटित विशेष षटवाओं का ही वर्णनं तो होता 
है, परन्तु कवि उनके स्थूलरूप की अपनी कल्पना से उपेक्षा कर उनमें सन्निहित 
सामान्य मानव अनुभव पर टी अपना ध्यान केद्धित करता है। जिससे उनकी 
विशिष्टता गौण छे जाती है ओर सर्व- संवेद्य सामान्यरूप उभरकर सामने आ जाता 
है। संक्षेप मे क्म आ सकता है कि नामरूप से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम सेः 
सर्वसामान्यतया सार्वभौमता की सिद्धि काव्य का लक्ष्य होता है" ॥ ४० ॥ 


चतुर्थः प्रकाशः ४१९ 


ता एव च परित्यक्तविशेषा रसहेतवः । 


तत्रे सीतादिशनब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः स््ीमात्रकायिन 
-किनिवानिष्टं कुर्युः । 


किमर्थं तरहुंपादीयन्त इति येत्‌ ? उच्यत - 
क्रीडतां मृण्मयैर्यद्रद्‌ बारानां द्विरदादिभिः ।॥ ४१ ॥ 
स्वोत्साहः स्वदते तद्रच्छरोतणामर्जुनादिभिः । 





कारिकार्थ ~ ता एवेति। काष्य पे वण्ति वे सीतादि ( अतीतकाल के व्यक्ति ) 
ही जब अपने विशेष व्यक्तित्व { सतीत्वादि खूप } को त्याग कर सामान्य ( नायिका मात्र ) 
काङ्प धारण कर रेती है, तो रसिक के चित्त में रस चर्वणा-भावित-कराने के कारण 
(विभाव) बन जाती है । 


वृत्त्यर्थ - तत्रेति। काव्य मे सीता आदि शब्द जनकतनया" जनक की 
कन्या होना" (या राम की पत्नी होना”) आदि विशेषता्ओं का त्यागकर केवल स्वी 
वाचक होते है। एेसा होने पर फिर) क्या दोष हो सकता है ? (अर्थात्‌ कुछ नही) 
{भाव यह है कि जब सीता अपनी विशेषता का अर्थात्‌ राम की पत्नी -जनक 
तनया' आदि पूज्यभाव का त्याग कर सामान्य स्री के रूप मे उपस्थित होती ह तब 
उनको सामाजिक जनों के आलम्बन विभाव बनने में कोई दोष नहीं है।} 


किमर्थमिति। { इस पर प्रश्न यह उठता है कि जव सीता आदि शब्द 
व्यक्ति विशेष के वाचक न होकर केवल सर्वसामान्य स्वी के वायक होते ह} तो फिर 
काव्य मेँ सीता आदि पुज्य देवियों का उपादान ही क्यो किया जाता है ? इसी प्रश्न 
का उत्तर देते हृए धनग्जय कहते है - 

यद्वत्‌ मृण्मवैः द्विरदादिभिः क्रीडताम्‌ बालानाम्‌ तद्वत्‌ श्रोतृणाम्‌ अर्जुनादिभिः 
सोत्साहः स्वदते इत्यन्वयः ।।.४१-४२॥। 

कारिकार्थ ~ क्रीडताभिति। जिस प्रकार मिद्ठौ खे बने हश हाथी आदि खिलौने 
से खेकते हए बाककों को अपने ही उत्चाह का आस्वादन होता ई ~ अर्थात्‌ आनन्दानुभूवि 
होती है, उसी प्रकार श्रोतागण को अर्जुन के रूप मे अभिनय कटे वारे पात्री के द्र 
अपने ही ठल्साह का आस्वादन होता है ॥ ४१--४२ ॥ 

{भाव वह है कि.बारक मिह के बने हए हावी-षोडों आदि को सच्चे 
हाधी- बोडे समश्चकर उनसे खेरते है ओर आनन्दित होते है, इसी प्रकार 
सद्टय-दर्शक रगमञ्वं पर अर्जुन आदि का अभिनय करने वाले पात्रीं मे उत्साह 
देखकर स्ववं उत्साह का आस्वाद लेते हं। यद्यपि मंच पर अभिनव 
अर्जुनादि नट पिष्ट के हाधौ-बोडों की तरह ही 
अर्जुन. के) प्रतिकति मात्र हेते है, फिर भी सामाजिको को उनसे आनन्द की 
होती है ।} ॥। ४९-४२॥ 


: 

£ 

‡ 
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४२० दशरूपकम्‌ 


परामर्श ~ साधारणीकरण - काव्य या नारक के पात्रों की भावाभिव्यक्ति 
सर्वसाधरण के आस्वाद का कारण किस प्रकार बनती है ? जबकि उन (राम आदि) 
पात्रों ओर हमारे बीच देश ओर काठ का एक बड़ा व्यवधान होता है, फिर भी उनके 
भाव हमारे आस्वाद्य किस प्रकार बन जाते है 2 इन प्रश्नों का उत्तर ह्मे भारतीय 
काव्य शास्र मेँ मिलता है। ओौर वह है ~ साधारणीकरण । भरत के नाट्यशाख मे 
साधारणीकरण सिद्धान्त के सूत्ररूप मेँ बीज देखने को मिल जाते है-यथा- “एष्यश्च 
सामान्यगुणयोगेन रसा तिष्यद्यन्ते' - अर्थात्‌ जब इन भावों को सामान्यरूप से प्रस्तुत 
किया जाता है तब रसों की निष्पत्ति होती है। (ना० शास्र० का० मा० पृ० १०६) 
परन्तु स्पष्ट ओर निरिचत उल्छेख भटूनायक के उद्धरणं पे देखने को पिता है- 
यथा - । विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानो रसः 
भोगेन परं भुज्यत इति" ।। 


अर्थात्‌ विभावादि के साधारणीकरणरूप भावकत्व नामक व्यापार द्वार 
भाव्यमान स्थायीभावरूप रस भोजकलत्व व्यापार के द्वारा आस्वादित किया जाता है। 
अर्थात्‌ भावकत्व व्यापार द्रारा भाव्यमान स्थायीभाव ही रस रूप मे परिणत हो जाता 
है। वस्तुतः साधारणीकरण रसास्कद से पूर्व की प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया हैजो रस 
के विभिन्न अवयवो को अपने-अपने वैशिष्ट्य से मुक्त कर आस्वाद्यरूप में प्रस्तुत 
कर देती है। अभिनव गुप्तपादानुसार सामाजिकं की आत्मा में संस्कार के रूपें 
स्थित रहने वाला ति आदि स्थायीभाव* ही (जो अनादि संस्कारों से चित्रित चित्तवाले 
समस्त सामाजिकं को एक जैसा होता है, ओर इसीलिए सभी को एक जैसी दही 
प्रतीति होती है} साधारणीकरण को प्राप्त हए विभावादिकं से अभिव्यक्त हो जाता है 
ओर तन्मयीभाव हो जाने से वेद्यान्तर' के सम्बन्ध से रहित ब्रह्मास्वाद के सदृश -परम 
आनन्द के रूप मेँ अनुभूत होने लगता है। 


काव्य प्रकाश के टीकाकार गोबिन्द ठक्कर ने भट्टनायक्र के साधारणीकरण 
~ सिद्धान्त को इस प्रकार उपस्थित किया है - “भावकत्वं साधारणीकरण्‌ । तेन हि 
व्यापरेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते । साधारणीकरणं चैतदेव 
यत्सीतादिविशेषवाणां कामिनीत्वादिसामान्येनोपस्थितिः । स्थाय्यनुभावादौनां च सम्बन्धि- 
विशेषानवच्छिन्नत्वेन ।' (काव्य प्र०, निर्णयसागर प्रेस १० ६६) 


अर्थात्‌ ~ भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण । इस व्यापार के द्वारा 
विभावादि का ओर ` स्यायीभावों का साधारणीकरण होता है । साधारणीकरण से 
` अभिप्राय है सीतादि विशेष पात्रों का कापिनौ आदि सामान्यरूपो मेँ उपरिथत होना। 
स्थायीभाव ओर अनुभाव के साधारणीकरण का आशय है विशिष्ट सम्बन्धो से 
मुक्ति!" अर्थात्‌ आत्रय, आम्बन, उद्टीपन, अनुभाव, संधारीभाव देश-काल की 
सीमा में परिवद्ध अपने विशेषरूप का परित्थाग कर सामान्य भूमिक मे अवस्थित तथा ` 
सम्बन्ध- सम्बन्धी की भावना से भुक्त चये जाते है। अर्थात्‌ सीता- पार्वती अपने मादुहूष 
का र. रूप-गुण सम्पन्न सहज नारी की ओर राम आदि टेव अपने दिव्य 
स्वरूप क कर रप-मुग्ध पुरुद की भूमिका में उपस्थित हो जति है। दुखरी ओर 
सहृदय क चित्त भी, व्यक्ति सम्बन्धो से मुक्त होकर रस समुद्र मेँ मग्न हे जाता है" 


चतुर्थः प्रकाशः ४२१, 


एतदुक्तं भवति- नात्र लौकिकमृङ्गारादिवत्‌ सत्यादिविभावादीनामुपयोगः ¦ कि 
तर्हि? प्रतिपादित्रकारेण (उपयोगः) लछौकिकरसविलक्षणत्वं नाटरसानाम्‌ । यदाह-~- ` 
अष्टौ नाररसाः स्मृताः" इति । 
काव्यार्थभावनास्वादो नर्तकस्य न वार्यते ।॥ ४२ ॥ 


नर्तकोऽपि न लौकिकरसेन रसवान्‌ भवति । तदानीं भोग्यत्वेन 
स्वमहिलादेरग्रहणात्‌ । काव्यार्थभावनया त्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादोऽस्यापि न वार्यते । 





इसी साधारणीकरण को धनञ्जय ने बडे ही विशदरूप से प्रतिपादित किया 
है । सामाजिक मे रस की प्रतीति बिना 'साधारणीकरण' के असम्भव है । 
धनिक ओर धनञ्जय ने इस प्रकाश मेँ एकीधिक स्थानो पर साधारणीकरण को स्पष्ट 
किया है - अमीषां चानपेश्ठितबाह्यसत्वानां शब्दोपधानादेवासादिततद्धावानां 
सामान्यात्मनाम्‌ स्वसंबधित्वेन विभावितानां सा्मद्भावकचेतसि विपरिवर्तमानानामा- 
कम्बनाटिभाव इति” ८४।२)। 


वृत्त्यर्थं ~ एतदुक्तमिति। कहने का तात्पर्य यह है कि- काव्य का शृङ्गार 
ठीक उसी प्रकार नहीं है जैसा लौकिक शृद्धार । लौकिक शृङ्गार की तरह स्त्री भादि 
विभावो का प्रयोग काव्य में नहीं होता है। तो फिर यँ क्या होता है ? काव्य रस 
(नाट्य रस) लौकिक (सांसारिक) रस से सर्वथा विलक्षण, जैसा कि पूर्वं बताया जा 
चुका है। { भरत ने नारयशासलर ६९५ में} कहा भी है ~ अष्टौ नाट्यरसाः स्मृताः - 
नादय रस संख्या मेँ केवल आठ ही होते है।। ४१-४२॥ 


कारिकार्थं ~ काव्यार्थेति। यच्चपि मुख्य रूप से सहदय सामाजिक को हौ रस 
का आस्वाद होता है तथापि } काव्यार्थं कौ भावना से { उद्भूत रस का} नर्तक नट) को 
भी आस्वाद हो जाए तो हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। { भनम्भय कते है कि 
नर्तक को भी रस का आस्वादन प्राप्त हो सकता है। अतः हम नर्तक के काव्यार्थं भावना 
रस) के आस्वाद का निषेध नही करते) ॥ ४२ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ नर्तक इति। { रंगमज्य पर काव्यार्थं का अभिनय कने के 
अवसर पर } नाटकादि मेँ अनुकार्य मृलपात्र-रमादि का अनुकरणकर्ता नट भी 
लौकिक रसं से रसवान्‌-रसयुक्त नहीं होता, क्योकि वह अभिनय के अवसर पर 
अभिनेत्री नाटक मे अनुकरण करे वाली महिला पात्र) को अपनी स्त्रीके ख्पमें 
(भोग्यत्वेन) प्रहण नी कर सकता। इसलिए उसर्मे लौकिक रसं की स्थिति नर्ही मानी 
जा सकती। किन्तु काव्यार्थं की भावना से हमारी तरह (अर्थात्‌ सहृदय समाजिक की 
तरह) उसे नर्तक को) भी- रसास्वाद हो सकता है। { तात्पर्य यह है कि यदि नर्तक 
सहृदय है, सो वह सामाजिक के ङ्पं में, एक सहृदय दर्शक की दृष्टि से, वह 
रसास्वाद करे सकता है। इस तथ्य को अस्वीकारा नही जा सकता।}।। ४२॥ 


परामर्शं ~ दृश्य-काव्य मेँ रस की स्विति नट-नदी के हृदय मे भी माननी 
पद्धेगी। नट-नदी भी अनिवार्यतः सदय ही होने वाहिए, नहीं तो ये सवेद्य-भावना 
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कथं च काव्यात्‌ स्वादोट्भुतिः, किमात्मा चासाविति व्युत्पाद्यते - 
स्वादः काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुद्धवः । 
विकासविस्तरक्षोभविक्षेषैः स॒ चतुर्विधः ॥ ४३ ॥ 


शृद्गारवीरबीभत्सरौद्रवु मनसं; क्रमात्‌ । 
हास्यादुभुतभयोत्कर्वकरुणानां त॒ एव हि ॥ ४४ ॥ 
अतस्तज्जन्यता तेषामत एवावधारणम्‌ । 


काय्यार्थेन विभावादिसंस॒ुष्टस्थाय्यात्मकेन - भावकचेतसः सम्भे - 





विशेष को सहटय सामाजिक के हृदय मेँ संप्रेषित नहीं कर सकते। जब वे संवेद्य 
अनुभूति को प्रथम स्वयं अनुभूत कर सकेगे-ग्रहण कर सकंगे- तभी वे सहृदय 
सामाजिक तक संवेद्य को संप्रेषित करने मे सफल हो सकेगे। तात्पर्य यह है कि श्रव्य 
काव्य की रचना करने के अवसर पर कवि ओर दुश्य-काव्य मेँ अभिनय के अवसर 
पर नट-नटी अपने हृदय-स्थित रस का आस्वादन तो करते ही है, साथ ही 
उनका यह रसास्वादनं सहदय के हदय में वासनारूप में स्थित रत्यादि स्थायी- 
भावो को उदूबमद्ध कर रस-दशा तक संप्रेषित करने मेँ भी निरशिचितरूप से सहयाग 
देता है ।! ४२॥ 


रसक्रिया एवं उका स्वरूप ~ 


कथमिति। काव्य द्वारा आनन्दानुभूति कैसे होती है? तथा उसका स्वरूप 
क्या है ? - अब प्रनथकार इसी का प्रतिपादन करते है - 

कारिकर्थि ~ कथमिति। काव्यार्थं के साथं तन्मयता होने से (खहदय के जित 
मे) जो आनन्द अनुभव होता है, वहीं स्वाद रस) कहलाता है । अर्थात्‌ आलत्पानन्दनुभूषि 
को ही "रस" कहा जाता है। वह (स्वाद) आर प्रकार का माना जाता है - ९) जितिका 
विकास, (२) वित्त का विस्तर, (३) चित्त का शोभ, (४) तथा जितत का विष्षेषप। ये उपर्युक्त 
चारों प्रकार के मनोविकार-विकास, विस्तार, कोभ तथा विश्ेप- क्रमशः शृङ्गार, वीर्‌, 
बीभत्स तथा रौद्र रसो मेँ पाए जति है । हास्य, अद्भुव, भयानक, एवं कर्ण र्सोमे भी 
(मन की ) उक्त (विकास आदि मवस्था क्रमशः पिरतौ हैँ । ४४-४४ । 

हस प्रकार शृङ्गार तथा हास्य भे विकास, वीर तथा अद्भूत मे विस्तर, बीभत्स 
तथा भवं ये क्षोभ, एवं रौद्र तथा करुण भें विश्चेप कौ स्थिति होती है। इसीलिए हास्यादि 
चार रसं को मरः शृङ्गार आदि रसो से ठत्पत्र माना जाता है, भौर इसीलिए - "भाट 
हौ रष ह~ इस प्रकार का मवधीरण भौ किया गात है। ॥ ४३--४५ ॥ 

{ क्योकि मन कौ चार विकासं भादि भवस्यार्मो से आर शृङ्गारादि तथा चार 
ठज्जन्व हास्यादि का हौ सम्बन्ध दटित होवा है । नौ या दख रख खंड्यो का की } 

दच्र्थं ~ काव्या्थेनेति। { कारिका में प्रयुक्त} काव्यार्थ" शब्द से तात्पर्यं 
है ~ विभाव आदि से संसृष्ट स्थायीभाव, ठस (स्थायीभाव) के साथ सहृदय के चित 
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अन्योन्यसंवलने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबरतरस्वानन्दोद्भूतिः स्वादः । त्स्य .च 
सामान्यात्मनैकत्वेऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणजन्यत्वेन सम्भेदेन चतुर्धा वित्तभूमयो 
भवन्ति । तद्यथा - शृङ्गारे विकासः, वीरे विस्तरः, बीभत्से क्षोभः, रौद्रे विक्षेप इति । 
तदन्येषां चतुर्णां हास्याद्भुतभयानककरुणानां स्वसामग्रीलब्धपरिपोषाणां त॒ एव यत्वारी 
विकासाद्याश्चेतसः सम्पेदाः । अत एव - 
शरद्गाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः । 
वीराच्चैवाट्‌भुतोत्यत्तिर्बीभत्साच्च -भयानकः ।।' 
इति हेतुहेतुमद्भाव एव सम्भेटापेक्षया दशितिः । न कार्यकारणभावाभिप्रायेण। 
तेषां कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 





का सम्भेद हो जाने पर अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे मेँ घुल-मिल जने पर-तधा “स्व 
एवं “पर' का भेद विस्मृत हो जाने पर जो प्रबलतर आत्मानन्दानुभूति होती है, वही 
स्वाद (रस) है†^ { तात्पर्य है कि रसानुभव अन्य प्रकार के ज्ञान या अनुभव से रहित 
या शून्य होता है। वस्तुतः रस पूर्ण तन्मयीभाव की स्थिति है अतः इसमे अन्य ज्ञान 
के किए अवकाश नहीं रहता । रस की स्थिति मे प्रमाता स्व, पर, तटस्थ आदि की. 
भावना से मुक्त हो जाता है- देश-काल का बन्धन उसे नीं बांधता ओर वह प्रस्तुत 
प्रसंग के साथ पूर्णं तादात्म्य का अनुभव करता हुआ कुष समय के लिए सर्वथा 
आत्मलीन हो जाता है।} 


तस्य चेति। यह स्वाद वैसे तो सभी रसो पे सापान्यखूप से पाया जाता है, 
फिर भी भिन्नभित्र रस के भिन्न प्रकार के विभाव होते है। अतः इस भेद के कारण 
सहृदय के चित्त की चार प्रकार की अवस्थार्पं हो जाती है । जैसे कि- (९) शृङ्गाररस 
मे चित्त का विकास होता है। (२) वीर रस मेँ चित्त का विस्तार, (३) बीभत्स में क्षोभ 
ओौर (४) रद्र मे विक्षेप होता है। श्गार आदि हन चार रसों से भित्र हास्य, अदभुत, 
भयानक, तथा करुण-इन चार रसो मे भी-जिसकी पुष्टिं अपनी-अपनी प्राप्त सामप्री 
अर्थात्‌ विभावों (कारणो) के अनुसार होती है, - वे टी शृङ्गारादि रसो मे होने वाली) 
चार विकास आदि चित्त की अवस्थां क्रमशः (हास्यादि रसो मे भी) प्राप्त होती है। 
अतः शरद्भारादि के हास्यादि का कारण इसी सम्भेद के आधार पर माना जाता है। अवः 
भरतमुनि ने नाटयशाख मे का है - 
शृङ्गारादिति। शृङ्गार से हास्य की, रद्र से करुण की, वीर से अदुभुत की 
तथा बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। 
इति हेत्विति। य्ह चित्त के न्द पि की एकता) की १ 
- का भाव (अर्थात्‌ शृङ्गार आदि तथा हास्य = 
चमन गया है। कार्यकारण चाव के अभिप्राय से नर्हीः । क्योकि हास्यादि 


१. परस्य न परस्येति ` टू च्छल ज पर्येहि मेति न ममेति च ममेति च । तदास्वादे विभावः ` तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो म 
विद्यते ।। सा० द० ३।११ 
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शृङ्गारानुकतिर्या तु स हास्य इति कीर्तितः॥' 


इत्यादिना विकासादिसम्भेदैकत्वस्यैव स्फुटीकरणात्‌ -अवधारणमप्यत एव 
"अष्टौ" इति सम्भेदान्तराणामभावात्‌ । 


ननु च युक्तं शृद्गारवीरहास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु वाक्यार्थसम्भेदात्‌ आनन्दोद्धव 
इति । करुणादौ तु दुःखात्पकत्वे कथमिवासौ प्रादुःष्यात्‌ ? तथा हि तत्र- 
केरुणात्मककाव्यश्रवणाद्‌ दुःखाविभवोऽश्रुपातादयश्च रसिकानामपि प्रादुर्भवन्ति, नं 
चैतटानन्दात्मकत्वे सति युज्यते । 





अन्य कारणों अर्थात्‌ अपने विभाव आदि से उत्पन्न होते है ओर शृद्धर आदि भिन्न 
कारर्णो-अपने विभाव आदि- से उत्पन्न होते ह। { तात्पर्य यह है कि चित्तवृत्ति एक 
सी पाई जाने के कारण शृङ्गारादि को क्रमशः हास्यादि का हेतु ~ (कारण) तथा 
हास्यादि को हेतुमान्‌ (कार्य) कहा गया है। यह एक सी चित्तवृत्ति दूसरे रसां में नहीं 
पाई ज है। अतः इस भेद को दशनि को ही इस कार्य-कारण का उल्छेख किया 
गया है।) 


शृङ्गारेति। शृद्गार की जो अनुकृति है, उसे हास्य कहा जाता है। (ना०शा० 
६। ४९१) {अर्थात्‌ शृद्धार का अनुकरण करने वाली प्रवृत्ति (-अनुकृति) “हास्य कही 
जाती है। यथा-भृ्गार प्रथम रस है तो शरद्भार रस से युक्त अनुकरणभूत हास्य" 
द्वितीय रस) हआ । } 

इत्यादिनेति। इस उक्ति के द्वारा (भृङ्गार वथा हास्य आदि मे) विकासादि के 
सम्भेद को ही अधिक स्पष्ट किया गया हे। इसीलिए - “आठ ही रस है" - यह 
अवधारण भी दिया गया है, क्योकि चित्त की चार अवस्थां हँ ओर एक-एक 
अवस्था का दो-दो रसां से सम्बन्ध है। इस प्रकार आठ ही सहो सकतेहै।नौवा 
दस नर्ही। वस्तुतः. अन्तःकरण की तन्मयतां की अवस्थां चार ही होती है, हन चार से 
भिन्न चित्तु की तन्मयता (सम्भेदावस्था) की अवस्थां नहीं होती है। इसलिए "आठ ही 
रस है" - यह कहा जाना- अवधारण करना-युक्ति संगत है। 


पूर्वपक्षी ~ {ग्रन्थकार के द्रारा-रस का स्वरूप, उसकी निश्चित संख्या, 
तथा उनकी चि्तभूमियों का निर्देश किया जाने पर, रस के आनन्द-स्वङूष के विषय में 
एक शङ्क उत्पन्न होती है क्या सभौ रस आनन्दात्मक होते ह ? या दुःखात्मक भी?) 

नन्विति। क्योकि-शृद्गार, वीर, एवं हास्य आदि भ्रमोदात्मक रसो मेँ काव्यार्थं 
के साथ सहृदय सामाजिक के चिर का पूर्णं सम्भेद हो जने से आनन्द की 
उत्पत्ति-अर्थात्‌ आनन्द की अनुभूति-ह सकती है, किन्तु करुण आदि दुःखात्मक 
रसो मे आनन्दानुभूति कैसी हो सकती है? क्योकि जैसे करुणात्मक काव्यं 
(करुण-प्रभान) के श्रवण केसे दुःख का आविर्भाव एवं अश्रुपात आदि का 
प्रादुर्भाव सहृदथ-सामाजिको मे भी होता है, यदि वे आनन्दात्मक होते तो एेसा दिखने 
मे, या अनुभव मे) क्यो होता ? 
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सत्यमेतत्‌ ‹ किन्तु तादृश एवासावानन्दः सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणादिषु 
सम्भोगावस्थायां कुट्मिते स्वरीणाम्‌, अन्यश्च लौकिकात्‌ करुणात्‌ काष्यकंरुणः । तथा हि 
- अत्रोत्तरोत्तरा रसिकानां प्रवृत्तयः । यदि च तौकिककरुणवद्‌ तत्दुःखात्मकल्वमेवेह 
स्यात्‌ तदा ने कञ्चित्‌ तत्र प्रवर्तेत । ततः करुणैकरसानां रामायणादिमहाप्रबथानामुष्छेद 





परामर्श - तात्पर्य यह है कि रस-दशा मे सहदय-सामाजिक की 
चित्तवृत्ति प्रबलतरस्वानन्दोद॒भूति से युक्त हो जाती है। यही आनन्दानुभूति- 
आनन्दास्वाद-रस है। (व्यवहारिक जीवन मेँ) शङ्कार, वीर, हास्य आदि रसों के काव्यो 
से पाठक को या उनके अभिनय को देखने वाके सहदय दर्शक को सुखानुभव होता 
है, अतः ये रस सुखात्मक ह! इसलिए इन रसात्मक काव्य के अर्थं से सहटय के 
चित्त मेँ आनन्दोदभूति का होना तो दीक प्रतीत (स्वाभाविक प्रतीत) होता है, किन्तु 
करुण आदि रसँ के विषय मेँ यह अनुभव ठीक नहीं बैठता। प्रश्न यह है कि 
दुःखात्मकं करुण, बीभत्स, भयानक तथा रौद्र रसो से आनन्दानुभूति अर्थात्‌ 
आनन्दोत्पत्ति कैसी संभव हो सकती है ? पूर्वपक्षी अपने विवार को अधिक सुसंगत 
करने के किए कहता है कि करुणात्मक काव्य को सुनकर सहृदय के अश्रु गिरे 
लगते है, उसके हदय मे दुःख का आविर्भाव होता है। यदि करुणात्मक काव्य को 
(या करुण को) आनन्दात्मक कहा जाय, तो सहृदय को उनके आस्वाद के अवसर पर 
रोना नहीं चाहिए ॥ 


सिद्धान्ती का उत्तर- उक्त शङ्का का उत्तर देते हए वृत्तिकार धनिक अपने 
सिद्धान्तपश्च को प्रस्तुत करते है। - 


सत्यमिति। आपकी शङ्का ठीक है, अर्थात्‌ आपका यह कथन निश्धित ही 
ठीक है { कि करुणरसात्मक काव्यां के श्रवण से सहृदय सामाजिक दुःखी हो जते है, 
वे रेते है ओर आंसु गिराते है}; किन्तु वस्तुतः लौकिक करुणादि से काव्य के करुण 
मे बहुत अन्तर है। लौकिक करुण आदि से काव्य का करुण भिन्न हेता है। क्योकि 
काव्य का करुण दुःखात्मक होने पर भी आनन्दात्मक है। यह काव्योदुभूत आनन्द 
उसी प्रकार सुख-दुःखात्मक होता है, जिस प्रकार सुरतकारु में क्टमित (कुपित 
हाव) नखश्षत-दन्तश्वतरूप प्रहारादि से उत्पन्न आनन्द स्िवों के किर 
सुख-दुःखात्मक होता है। अर्थात्‌ मिश्रित सुख-दुःखानुभव होता है। उसी प्रकार 
काव्यगत करुण से सहृदय-पाठक या सामाजिक को आनन्द की प्रतीति होती है। 

अन्यश्चेवि। इसके अतिरिक्त ठौकिक करुण की अपेक्षा काव्य का करूण 
अग ही होता है, (इसमे एक प्रकार की विलक्षणता अलौकिकता रहती है 
इसीलिए काष्यगते कठ्ण रस के प्रति सहृदय पाठकों या सामाजिको की प्रवृत्ति 
उत्तरोत्तर बद़ती ही जाती है। अर्थात्‌ सहृदय काव्य के कर्ण के प्रति विशेवङ्प से 
भ्वृत्त होते ह। यदि ठौकिक कर्ण के समान ही य्ह का कर्ण भी (अर्थात्‌ काव्य 
का करुण भी), दुःखात्पक ही हेता तो कोई भी सहृदय पाठक या दर्शक एेसे दुःखट 
काव्य का अनुशीलन नीं करता, उनकी प्रवृत्ति कभी नाटक देखने या काव्यं श्रवण 
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एव भवेत्‌ । अश्रुपातादयश्चेतिवृ्तवर्णनाकर्णनेन विनिपातितेषु लौकिकवैक्लव्य - 
दर्शनादिवत्‌ प्रेक्षकाणां प्राटर्भवन्तो न विरुध्यन्ते । तस्माद्‌ रसान्तरवत्‌ करुणस्याप्या- 
नन्ात्मकत्वमेव । 





करने मे नही होती। एेसा होने पर तो करुण-रस-प्रधान रामायणादि महाप्रबन्धात्मक 
काव्यो का उच्छेद ही हो जाता किन्तु एेसा नीं हआ है, सहदयजन करुण-रस- 
प्रधान काव्य रामायण आदि को विशेष स्वि से पढ़ते है ओर सुनते भी ह। अतः 
निश्चय ही करुण-रस प्रधान काव्यो से सहदयजन को आनन्दानुभूति होती है। सहदय 
पाठकों या दर्शकों के अश्रुपातादि के विषय मेँ तो बात यह एकान्त सत्य है कि कथा 
के वर्णन को सुनकर उन्हं दुःख का अनुभव होता है ओर उनके आंसु उसी प्रकार 
गिरते है, जैसे लौकिक व्यवहार में किसी व्यक्ति की विकलता को देखकर हमरे आंसु 
गिरते है। किन्तु सहदय सामाजिको का एेसे करुणप्रधान वर्णनं को सुनकर ओसू 
गिराना, उनका अश्रुपात रस या आनन्द का विरोधी नहीं है। इन सब बातों से यह 
स्पष्ट है कि (शृङ्गारादि) अन्य रसो के समान करुण रस भी आनन्दात्मक ही है। इस 
करुण रस से भी सहृदय पाठकों या दर्शकों मेँ आनन्दोत्पत्ति होती है। 


परामर्श ~ रसों की सुख-दुःखात्मकता के विषय मेँ आचार्यों के विचार 
अलग-अलग है - 

९) सभी रस सुखात्मक ही होते है - (आचार्य विश्वनाथ - 
साहित्यदर्पण इस विषय में विश्वनाथ का विचार निर्भ्रान्त है (सा० द० ३. ४-५) 


(र) सभी रस सुख-दुःखात्मक होते दै - अभिनवभारतीकार, 
शुङ्गरप्रकाशकार (भोज) एवं रसकरिका के रचयिता शर्द्रभट' भरव ने अर्थ या 
उसके पर्याय नाट्य" को सुखदुःख समन्वित माना है। ओर उसकी व्याख्या करते हए 
अभिनवगुप्तपाद ने रति-हास-उत्साह-विस्मय को सुखप्रधान तथा क्रोष-पभय- 
शोक-जुगुप्या को दुःखं प्रधान माना है। अभिनवगुप्तपाद का यह विवेचन निश्चय ही 
नितान्त मार्मिक है। उन्होने नौ स्थायी भावों की प्रकृति का विश्लेषण कर यह सिद्ध 
किया है कि इनमें से आठ का स्वरूप उभयात्मक है ओर एक का अर्थात्‌ निर्वेद का 
शुद्ध सुखात्मक । 


(३) संस्कत के प्रायः सभी प्रतिनिधि आधार्य रस को अनिर्वायतः 
सुखात्मक-आनन्दरूप ही मानते है। 


(४) शृङ्गार, हास्य, वीर, अद्भुत तथा शान्त रस सुखात्मक होते है, किन्तु 
रैद्र, बीभतस, भयानक तथा करुण रस `दुःखात्मक होते है - नाटयदर्षणकार- 
रमचन्द्र- गुणचन्द्र। विरोधी पश्च मेँ जैन आवार्यद्य-रामचनद्-गुणचन्द्र का स्वर सबसे 
प्रखर ओर स्पष्ट है। 


(५) शृङ्गार आदि रख सुख्छात्मक हेते है, किन्तु कर्ण भादि 
सुखदुःखात्मक हेते ई । दशरूपककार-धनज्जय--धनिक। दशरूपक के वृत्तिकार 
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निक ने सभी रसो की सुखरूपता का मण्डन किया है। तथापि उन्होनि करुण मे होने 
वाके आनन्द को सुख-टुःखात्मक ही माना है - “तादृश एवासावानन्दः 
सुखदुःखात्मकः। (ट० रू० ४।४५ की वृत्ति)। 

करुण रस का आस्वाद - भारतीय काव्य-शाख के प्रतिनिध मतानुसार तो 
करुण-रस का आस्वाद भी शृङ्गार आदि रसों की तरह ही सुखात्मक होता है। अपने 
विचार की पुष्टि मे यह कहा जाता है कि करुण के साथ --रस' शब्द काप्रयोगही 
उसके आनन्दात्मकता का स्पष्टं द्योतक है। फिर भी इस प्रश्न के समाधान के लिए 
तीन तर्क उपन्यस्त किये जाते हँ - 


(९) लौकिक रस की अपेक्षा काव्य का रस अलौकिक होता है। अतः: उसे 
लौकिक कार्यकारण सम्बन्ध की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। लौकिक 
नियमानुसार दुःख से दुःख की उत्पत्ति होती है; किन्तु काव्य केषर में कवि की 
अम्लान प्रतिभा के स्पर्श से (काव्य में) दुःख से सुख की उत्पत्ति सम्भव हो जाती 
है- यही काव्य की अल्रौकिकता है । अतः काव्यगत करुण रस से सुखानुभव सर्वथा 
सम्भव है। 


(२) भटूनायक की साधारणीकरण की स्थापना के अनुसार काव्य मे प्रत्येक 
भाव साधारणीकृत होकर अन्ततः भोग्य बन जाता है। परिणामतः साधारणीकृत भाव 
की विशिष्टता समाप्त हो जाती है। राग--द्रेष से प्रस्तता से मुक्ति मिक जाती है। अतः 
करुण आदि रसोँ मेँ शोकादि का दंश नष्ट हो जाता है, ओर शुद्धभाव केवल 
आस्वादरूप में शेष रह जाता है। 


(३) अभिव्यक्तिवादियों के अनुसार रस की उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति 
होती है। इसलिए शोक से शोक की उत्पत्ति होने का यहाँ नियम लागू नहीं होता। 
यह तो रस की अभिव्यक्ति होने के कारण काव्य-नाट्य-गुर्णों के प्रभाव वश प्रक्षक 
की आत्मा में रजोगुण तथा तमोगुण का तिरोभाव ओर सतोगुण का उद्रेक हा जाता है, 
परिणामतः उसका आत्मानन्द शस रूप मेँ अभिव्यक्त हो जाता है। सत्व का उद्रेक 
ओर रजोगुण-तमोगुण का तिरोभाव आनन्द की स्थिति है, जिसमे अन्य भाव की. 
स्थिति नहीं रहती या उसके किए अवकाश नरह रहता। अतः शोक आदि की कटुता 
स्वतः नष्ट हो जाती है ओर आनन्दमयी चेतना ही शेष रह जाती है। 

(८) भावप्रकाशनकार शारदातनय के अनुसार आत्मा नित्य आनन्दङूप है। 
उनका विचारं शैव--दर्नि पर आधृत है। वे कहते है कि आत्मा की आनन्दमयी प्रवृत्ति 
इतनी सशक्त है कि वह लौकिक दुःख-मोहादि मायाजन्य कलटुर्षो पर अप्रतिहतगति से 
विजय प्राप्त कर उन्हे भोग्य बना ठेती है। करुण रस के आस्वाद्य होने का मूल 
कारण आत्मा की यही आनन्दमयी प्रवृत्ति है। (भावप्रकाशन *^पृ° ५३)। 

(५) करुण रस को दुःखात्पक मानने वाले के केखकट्वय ने - 
सामाजिक करुण आदि का प्रेक्षण या श्रवण क्यो करता गदु - इसका उत्तर विस्तार 
से नाटयदर्पण मे दिया है। (ना० दर्पण, पृ० १५) उनके अनुसार कर्ण, रौद्र आदि के 
दवाय भी जो थमत्कार की प्रतीति होती है, उसका प्रधान कारण है- यथार्थं वस्तु 


३२ दश. 
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ननु च शान्तरसस्याऽनभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाटषऽनुप्रवेशो नास्ति तथापि 
सुक्मातीतादिवस्तुनां सर्वेषामपि शब्दप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात्‌ काव्यविषयत्वं न 
निवार्यते । अतस्तदुच्यते - 


शमप्रकर्षोऽनिवच्यो मुदितादेस्तदात्मता ॥ ४५ ॥ 





प्रदर्शन मे अम्लान प्रतिभाशाली कवि का नैपुण्य ओर नट का अभिनय कौशल। 
शौर्यगर्वित वीर शत्र के शिरश्छेदकारी प्रहार कौशल को देखकर दर्शक 
विस्मय-विमुग्ध हो जाता है। पक्षक इसी चमत्कार को देखने के लोभ से करुणादि के 
दृश्यों को देखने का मोह संवरण नहीं कर पाता है। वस्तुतः इस चमत्कार से ही 
प्रवंचित होकर प्रेषक दुःखात्मक टूश्यों को देखने मेँ आनन्द की प्रतीति करता हँ 
दूसरी ओर निष्णात कवि भी सुखटुःखात्मक संसार के अनुरूप रामादि के चस््रि को 
सुखदुःखात्मक रस से आप्ठावित कर काव्य मेँ अंकित करता है। जिस प्रकार मिर्च 
आदि मिश्रण से पानक के स्वाद मे एक विशेष स्वाद-चमत्कार आ जाता है, इसी 
प्रकार दुःख के तीक्ष्ण आस्वाद से सुख ओर अधिक आस्वाद्य हो जाता है। 


(६) बौद्ध दर्शन के अनुसार दुःख प्रथम आर्यसत्य है। इसका सम्यक्‌ ₹।न 
जीवन की प्रथम सिद्धि है। इसलिए करुण रस जीवन का आद्य-रस है। सत्य की 
उपलब्थि मँ जो आनन्द समाविष्ट रहता है, वही आनन्द जीवन मेँ करुण का अंगित्व 
प्रतिपादन करने वाले काव्य से भी प्राप्त होता है।। 


शान्तरस ओर उसका चित्त की विकासादि चार अवस्थार्ओं मे अन्तर्भाव - 


नन्विति। शान्तरस का (कारिका ३५, मे कथित) अनभिनेयत्व होने के 
कारण नाद्य में उसका (शान्तरसका) अनुप्रवेश नहीं हो सकता, तथापि सुषम तथा 
अतीत आटि सभी वस्तुओं का शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है, अतः 
शान्तरस भी श्रव्य काव्य का विषय बनता है, - उसके इस काव्य-विषयत्व को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


{ तात्पर्य यह है कि शान्तरस का अभिनय न हो सकने के कारण, नाटक 
मेँ उसका निबन्धन नहीं होता। किन्तु सुक्ष्म, अतीत आदि सभी वस्तुओं का प्रतिपादन 
शर्ब्दो के द्वारा कराया जा सकता है - इस आधार पर शान्त रस श्रव्य-काव्य का 
विषय तो बन सकता है, इसे अस्वीकार नीं किया जा संकता। इसी को कारिका मेँ 
स्पष्ट किया गया है} - 


कारिकार्थं ~ शमेति। शम नामक स्थायौ--भाव का प्रकर्ष (परिपाक) (शान्त 
रख) अनिर्वाच्य है, इसका वनि नही किया जा खकता। { क्योकि बह सुख, दुःख, चिन्ता 
आदि सभीसेपषरे है) किन्तु {उख शान्त रस कमे ्रकट के की उपायभूत) जो मुदिता, 
भैरी, कर्मा तथा उपेश्चा आदि वुततिर्या ह, ये छिन चित कौ विकासादि चार अवस्थां के 
ही ङ्प मेँ होती है) अवतः शान्त र का भौ चित की उत चार अवस्थाने में ही समावेश 
हो बाता है ॥ ४५ ॥ 
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शान्तो हि यदि तावत्‌ - 
नयत्रदुःखं न सुखं न चिन्ता ज देषरागौ न च काचिदिच्छा । 
रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्दैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ।+' 
इत्येवंलक्षणः, तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां 
प्रादुभविात्‌, तस्य च स्वरूपेणानिर्वचनीयता । तथा हि ~ श्रुतिरपि स एष नेति नेति 
इत्यन्यापोहरूपेणाह । न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहदयाः स्वादयितारः सन्ति। 
अथापि तदुषायभूतो मुदिताभैग्रीकरुणोपक्षादिलष्षणस्तस्य च विकासविस्तार- 
क्षोभविक्षेपरूपतैवेति । तदुक्त्यैव शान्तरसास्वादो निरूपितः । 





वृत्त्यर्थं - शान्त इति। यदि शान्त-रस का यह लक्षण माना जाय - 


न यत्रेति। "जँ न दुःख है, न सुखहै, न चित्ताहै, न राग-देषष्ठी है, 
ओर जहाँ न कोई इच्छा ही है, सभी भावों शमकीही प्रधानता है, उस रस को 
मुनीं के द्वारा शान्त रस कहा गया है।'" 


इत्येवमिति। यदि शान्त-रस का उक्तप्रकार का लक्षण (स्वरूप) हो तो उस 
का प्रादुर्भाव पोक्ष की उस अवस्था में ही सम्भव है जहां की आत्मस्वरूपं की 
उपलब्धि हो जाती है। { तात्पर्य यह है कि शान्त रस का उक्त प्रकार का लक्षण होने 
पर तो शान्त रस की यह अवस्था केवल मोक्षावस्था में ही प्राप्त हो सकती है, जहाँ 
आत्मस्वरूप की प्राप्ति या उसका ज्ञान होता है।)} 


तस्यचेति। उस मो्षावस्थारूप आत्मोपलव्ि स्वरूपेण (स्वरूपतः) 
अनिर्वचनीय है, उसका शब्टोँ द्वारा वर्णन करना असम्भव है। उस आत्मा की 
स्वरूपतः अनिर्वचनीयता को श्रुति ने भी "स एष नेति नेति" - वह (आत्मा) यह नहीं 
है, यह नहीं है ~ इत्याकारक अन्यापोह के रूप मेँ अभिहित किया हे, अर्थात्‌ अन्य 
से व्यावृत्त के रूप मेँ कहा है। { तात्पर्य यह है कि श्रुति भी उस आत्मा की 
अनिर्वचनीयता को स्वीकार करती है, वह भी उसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से व्यक्त 
नहीं कर पाती है, केव यह कहती है कि उसका स्वरूप यह नहीं है, यह नहीं ईै।} 

न चेति। इसके अतिरिक्त यह भी है कि उस प्रकार के अनिर्वचनीय 
शान्तरस का आस्वादन सांसारिक सदय सामाजिक (दर्शक) नहीं कर सकते । 

अथेति। अथापि (अपितु) उस (शम) की उपायभूत जो मुदिता, मैत्री, करणा 
ओर उपेश्चादिरूप चित्त की चार वृत्तियांँ है, ओर जो क्रमशः विकास, विस्तार, श्चोप 
एवं विक्षेप की ही प्रतिरूप है, उनसे शान्त रस का आस्वाद होता है। इस भकार 
उन-विकास, विस्तार आदि के कथन के द्वारा ही उस शान्त रस के आस्वादन का 
निरूपण ह्यो जाता है।। ४५॥ | 

परामर्शं ~ मुदिता = आनन्द; चित्त की वह अवस्था जिसमे दूसरे का सुख 
देखकर सुख होता है। यैतरी = सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्रीभाव, करुणा - दुःखी जनों 
फे प्रति दयाभाव, ठवेश्चा = पापीजनों के प्रति विरक्ति का भाव- इनसे ही चित्त की 
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प्रतिपाद्यते - | 
| पदार्थैरिन्दुनिर्वेदरोमाञ्चादिस्वरूपकैः । 
काव्याद्‌ विभावसञ्चार्यनुभावप्रख्यतां गतैः ॥ ४६ ॥ 


भावितः स्वदते स्थायी रसः स परिकीर्तितः । 


शुद्धिः हो जाती है, ओर उसी से शान्त रस का आविभाव-प्राकट्य हो जाता है। हन 
चार चित्तवृत्तियों ~ मुदिता, मैत्री, करुणा ओर उपेक्षा - का समावेश जब उन्हीं चित्त 
की चार अवस्थाओं - विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप - मेहो जातादहै तो 
शान्त रसं का भी अन्तर्भाव उन्हीं आठ-रसों मे हो जाता है, अतः शान्त रस को 
अलग से स्वीकार कर लेने की क्या आवश्यकता है ? अर्थात्‌ अक्ग से मानने की 
आवश्यकता नहीं है ॥ 


इदानीमिति। { रस के सम्बन्ध मे अलग-अलग सिद्धान्तो के विवेचन करने 
के उपरान्त) अब प्रनथकार धनञ्जय विभावादि से सम्बन्धित जो काव्य का अन्य 
व्यापार होता है उसके प्रदर्शन के साथ-साथ प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार करते है - 


काव्यात्‌ विभावसचञ्वार्यनुभावप्रख्यात्‌ गतैः इन्दुनिर्वेदरोमाज्वादिस्वरूपकैः 
पदार्थैः भावितः स्थायी स्वदते स रसः परिकीर्तितः इत्यन्वयः ।। ४६--४७॥ 


कारिकार्थं - पदार्थैरिति। काव्य मे विभाव, सञ्वारीभाव एवं अनुभाव के नाम 
से प्रख्यात होने वाले { अर्थात्‌ विभाव, सञ्धारीभाव तथा अनुभाव के नाम से कहकलाने 
वाले} क्रमशः चन्रमा, निर्वेद एवं रोमाञ्चादि स्वरूप के पदार्थो के दारा भावित (अर्थात्‌ 
परिपुष्ट होने वारे रत्यादि) स्थायी भावों का जो आस्वादन किया जाता है, उसे ही "रस" 
नाम से कहते है ॥ ४६-४७ ॥ 


{ तात्पर्य यह है कि चद्धमा सदृश विभाव, निर्वेद सदृश सञ्चारी भाव 
तथा रोमाञ्च सदृश अनुभावो के द्वारा भावित (रत्यादि) स्थायी ` (भाव) ही (वस्तुतः) 
“रस” है। काव्य मेँ प्रयुक्त शब्दार्थं चन्द्रमा आदि विभाव के वाचक, निर्वेद आदि भाव 
के वाचक तथा रोमाञ्च आदि अङ्ग विकार के वाचक होते है। ये ही क्रमशः चन्द्र, 
निर्वेद, रोमाञ्च आदि विभाव, सञ्चारी तथा अनुभाव के नाम से (काव्य शाख मे) 
मि इन विभावादिययों के द्वारा स्थायी भाव ही भावित होकर “स कहा 
जाता है। 


परामर्शं - अन्यत्र हमने बताया हे कि भरतप्रोक्त नाट्यसुत्र “विभावानुभाव 
व्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्यत्तिः' - के “संवोगात्‌" पद का अर्थं आचार्यो ने अलग- 
अलग बताया है। भट्रल्ेल्लट के मतानुसार उसका अर्थं है ~ “उत्पाद्यठत्पादक- 
भाव", शङ्क्क के विचार से उसका अर्थं है ~ “अनुमाच्यानुमापकभाव”, भहुनायक 
के मत मे उसका अर्थं है - "भोग्य-भोजकभाव' तथा अभिनवगुप्तपाद के 
विचारानुसार उसका अर्थं है - “व्यङ्गव- व्यञ्जकभाव" ग्रन्थकार धनञ्जय ओौर 
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अतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशेषैश्चद्दराैरुदीपनविभावैः प्रमदाप्रभृति- 
रालम्बनविभावैरिरविदादिभिर्व्यभिचारिभावै रोमाज्वाशरुभ्षेपकटकषाद्चैरनुभावैरंवान्तर- 
परतया पदार्थीभूतैर्वक्यार्थः स्थायीभावो विभावितः - भावरूपतामानीतः स्वदते स 
म इति प्राक्प्रकरणे तात्पर्यम्‌ । 





ततिकार धनिक - आचार्यद्रय के मत में संयोगात्‌" का अर्थं है - 'भाव्यभावक 
म्बन्ध*। लोल्लट, शङ्कुक, भटनायक तथा अभिनवगुप्त के मत क्रमशः उत्पत्तिवाद, 
नुमितिवाद, भुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। धनञ्जय के मत 
7 “भावनावाद” के नामं से अभिहित किया जा सकता है।। 


वृत्त्यर्थं - अतिशयोक्तिरूपेति। अतिशयोक्तिरूप { चमत्कारपूर्ण कथन रूप 
मत्काराधायक}] काव्य के व्यापार के द्वारा ठोकोत्तरता (अलौकिकता) प्राप्त करके, 
न्द्रादि उष्टीपन-विभावों के द्वारा, प्रमदा प्रभृति आलम्बन-विभावों के द्वारा, निर्वेदादि 
यभिचारी भार्वो के द्वारा ओर रोमाञ्व, अश्रु, भ्रू-विक्षेप-कयाक्षादि पदीर्थभूत 
ननुभार्वो के द्वारा अवान्तरव्यापारतया जो वाक्यार्थरूप स्थायीभाव है, वह विभावित 
गकर अर्थात्‌ भावरूपता को प्राप्त होकर जब आस्वाद्य रूप में प्रतिपन्न होता है, तो 
ही “रस” कहा जाता है। यही पूर्वोक्त { दश० रू० ४. ३७--४७] प्रकरण का 
1त्पर्यं है। । 

{ तात्पर्य यह है कि “छोकोत्तरवर्णना निपुण-कवि-कर्म' ही काव्य का 
श्यापार है। इस काव्य-व्यापार में विभाव, अनुभाव ओर सञ्वारीभाव पदार्थीभूत होते 
ई, ओर स्थायीभाव वाक्यार्थं होता है, यह वाक्यार्थरूप स्थायीभाव ही पदार्थीभूत 
अनुभावादि के द्वारा पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य बनता है ओर वही (सः) “रस 
कहलाता है ॥ वस्तुतः विभावादि के द्वारा भावित स्थायीभाव की परिपुष्ट दशा ही 
रस" है । यही रस के प्राकट्य की प्रक्रिया ओर उसका स्वरूप कहा जाता है।} 


परामर्श ~ अविशयोक्तिरूपकाव्यव्यापार - आचार्य मम्मट ने काव्य को- 
लोकात्तरवर्णनानिपृण-कवि-कर्म-शब्द से अभिहित किया है। उसमे छोक से 
विलक्षणता निहित रहती है। वस्तु का चमत्कारिकरीत्या वर्णन टी काव्य का व्यापार 
होता है। इस अल्ौीकिकता के अभाव में काव्य का वर्णन काव्य केष्षेव्र यें नहीं 
आता। अतः उसे अतिशयोक्ति से समन्वित होना चाहिए। 

अदहितविशेषैः - कचि का काव्य-व्यापार साधारण से साधारण वस्तु भी 
अलौकिकता का आधान कर देता है। इस प्रकार अलौकिकता प्राप्त वस्तुओं के द्रारा। 

अवान्तर व्यापारः ~ शाब्द-गोध की प्रक्रिया मे भाट मीमांसकों के अनुसार 
दो प्रकार के व्यापार हते है ~ ९) अवान्तर व्यापार ओर (२) भ्रभान व्यदार । 
वाक्य मे प्रयु सभी पट पिके अपने-अपने पदार्थं का बोध कराते है। यष 
अवान्तर ~ गौण व्यापार कलयता है। पदार्थबोघ होने के पश्यात्‌ आकाड्खा आदि 
से अन्वित होकर वाक्य से तात्पर्ववृत्ति के दवारा अन्वित अर्थ-वाक्यार्थं का बोध होता 
है। वही ब्रधानं व्यार होता ै। इसी प्रकार काव्य मे भी अवान्तर (गौण) व्यापार के 
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विशेषलक्षणान्युच्यन्ते-तत्राचार्येण स्थायिनां रत्यादीनां शृङ्गरादीनां च 
पृथग्लक्षणानि विभावादिप्रतिपाटनेनोदितानि । अत्र तु - 


लक्षणैक्यं विभावैक्यादभेदाद्‌ रसभावयोः ॥ ४७ ॥ 
क्रियत इति वाक्यशेषः। 





दवारा पदार्थं स्थानीय विभावादि की प्रतीति होती है। प्रधान व्यापार के द्वारा 
विभावआदि से संयोजित (अत्वित) स्थायी-भाव की प्रतीति होती है। जो वाक्यार्थं के 
सदृश होती है। 


प्राक्मरकरणे तात्पर्यम्‌। कारिका (क्र° ४६-४७) की वृत्तिभाग के अन्त में 
प्रयुक्त - श्राक्प्रकरणे तात्पर्यम्‌" से तात्पर्य है - विभावः" (४१९), "वाच्या 
प्रकरणादिभ्यो” ८४। ३७), “रसः स एव स्वाद्यत्वात्‌" (४।३८) “धीरोदात्ताद्यवस्थानाम्‌ 
(४।४०), “ता एव” (४।६१), “स्वादः काव्यार्थसम्पेदात्‌" (४।४३) “पदार्थः" 
(४। ४६), तथा "अभेदाद्रसभावयोः (४। ४७) इन कारिकाओं का । ४६-४७॥ 


रसो के कक्षण, उनके भेद ओर उदाहरण - न 


विशेषेति। ग्रन्थकार कहते ह कि अब तक सामान्यरूप से रस का विवेचन 
किया था, किन्तु अब उन रसों के विशोष लर्ष्णों को बताते ह । नाट्यशाख के 
पूजनीय आचार्ये भरत के द्वारा विभाव आदि का प्रतिपादन करते हए (नाट्यशास्त्र के 
६ अ० मेँ) रति आदि स्थायी-भावं तथा ८७ अ० में) शृङ्गार आदि रसों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षणों का उल्रेख किया गया है। किन्तु यहाँ - 

कारिकार्थ ~ लक्षणैक्यमिति। { शृङ्गार आदि रसो ओर रत्यादि} स्थायीभावों का 
एक ही लक्षण बतलाया जा रहा है, क्योकि { शृङ्गार आदि) रसो ओर { रत्यादि) 
स्थायीभावों के {आरम्बन तथा उद्टीपन} विभाव एक हौ होते ह । हस कारण उनमें कोई 
भेद नहीं है। वस्तुतः रस तथा स्थायीभाव दोनों मे अभित्रता होती है। { स्थायीभाव की 
परिपुष्ट-स्थिति हौ ^रस” के नाम से भभिहित कौ जाती है।} ॥ ४७ ॥ 


वृस्यर्थं ~ क्रियत इति। कारिका मे प्रयुक्त - “कक्षणैक्यम्‌' पद के साथ 
“क्रियते अर्थात्‌ किया जाता है" - यह वाक्यांश जोडा जाना चाहिए ।। ४७ ।॥। 

परामर्श - भरतमुनि ने अपने नाटयशाल मेँ विभाव आदि का निर्देश करते 
हए शृङ्गार आदि रसो का रक्षण ना० शा० ४।४५ मे) किया है, तत्पश्चात्‌ सप्तम 
अध्यायं मे विभाव आदि का निर्देश करते हए रति आदि स्थायी भावो के लक्षर्णो का 
उल्लेख किया है । जबकि शद्ार-रस ओर रतिभाव का विभाव एक ही है। 
धनम्जय के मतानुसार विभाव आदि के हारा आस्वादित रतिरूय स्थायीभाव ही 
शरङ्कार-रस' कलाता है । वस्तुतः स्थायीभाव ओर रस मे कोई भिन्नता नी है। 
इसङिए उनके ठश्णों को पृथक्‌-पृथक्‌ ङ्प मे निङख्पित करने की कोई आवश्यकता 
न हने से भनम्जय ने शृङ्गार मादि रसो मौर रत्यादि स्थायौधा्वो के एक ही क्षण 
बतलछए है ॥ ४७ ॥ 
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तत्र कवच्छक्गारः - 
रम्यदेशकलाकार्वेषभोगादिसेवनैः । 
प्रमोदात्मा रतिः सैव युनोरन्योन्यरक्तयोः । 
प्रहष्यमाणा शूङ्गारो मधुराद्गविचेष्टितैः ।। ४८ ॥ 


इत्थमुपनिवध्यमानं काव्यं शृद्भारास्वादाय प्रभवतीति । कब्युपदेशपरमेतत्‌। तत्र 
देशविभावो यथोत्तररामचरिते - 


“स्मरसि सुतनु तस्मिन्पर्वते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 

स्मरसि सरसतीरां तत्र गोदावरीं वा 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोर्वर्तनानि ।।' (उत्तर० १.२६) 





(९) शृद्गार-रस - 
तत्रेति। उन रसोंँ मेँ सर्वप्रथम शृङ्गार" रस का लक्षण बताते है - 


कारिकार्थ ~ रम्यदेशेति। रमणीय देश, कला, काल, वेष तथा भोग आदि के 
सेवन से एक दुसरे पर अनुरक्त युवक एवं युवति को जो श्रमोद' होता है, वही 
रति-भाव कहलाता है ओर जबं वही (रति-भाव) अङ्गो की मधुर चेष्टाओं के द्वारा 
परिपुष्ट (्रहष्यमाण) हो जाता है तब शृङ्गार (रस) कहा जाता है । ४७-४८ ॥ 

वृत्त्यर्थं - इत्थमिति। इस प्रकार { उपवन, एकान्तस्थान, कला आदि में 
निपुणता, सन्ध्याकाटीन रमणीय-समय, सुन्दर-भोग-विलास एवं अगं की 
उहीपक-कटाक्षविक्षेपादि-चेष्टाओं} का वर्णनं करने वाला कव्य शृङ्गार (रस) का 
आस्वादन कराने मेँ समर्थं होता है, इस प्रकार (उक्त कारिका मे) कवि के लिए यह 
उपदेश-परक (मार्गदर्शनात्मक) कथन किया गया है। 


परामर्शं ~ काव्य के हृदयावर्जक वर्णन से सहदर्यो के चित्त मे जो विशेष 
प्रकार की आनन्दानुभूति होती है वही शृङ्गार-रस है। एसे वर्णनों मे मनोहर स्थान, 
सुहावना-समय, आदि उद्ीपनविभाव कहलाते है, नायिका की मधुर आगद्गिक-येष्टार्पं 
अनुभावो के अन्तर्गत आती ह। कारिका क्र० (४।४९) मे इसके व्यभिचारियों का निरूपण 
किया जायगा । अब आगे ग्रन्थकार देश, काल आदि की मनोरमतारूप उष्टीपनविभाव 
को स्यष्ट करते हए तत्तत्‌ विभाव के द्वारा चित्त मेँ कंसे रतिभाव का स्फुरण होकर 
शृद्भार-रस की चर्वणा होती है, यह उदाहरणों के द्रा निर्देशित करते है - 

() तत्रेति । उनमें {[उद्ीपन विभाव मे) देश. (स्थान) ङ्प विभाव का 
उदाहरण भवभूतिकत उतररामचरित मेँ इस प्रकार है - 

स्मरसीति। (श्रीराम सीता से कहते है} “हे चार्वद्गी ! कक्मण के द्रा 
की गई शुषा से स्वस्थ-बने हृए हम दोनों के द्वारा उस पर्वत पर व्यतीत किये हए 
उन दिनों का स्मरण करती हे ? अथवा सर्सतटवात्ै गोदावरी का स्मरण है ? तथा 
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कलाविभावो यथा - 


हस्तैरन्तर्मिहितवचनैः सुचितः सम्यगर्थः 

पादन्यासैर्छयमनुगतस्वन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनिर्मदुरभिनयस्तद्विकल्पोऽनुवृततै - 

भवो भावं नुदति विषयाद्‌ रागबन्धः स एव ।।' (भालवि० २.८) 





गोदावरी के तटवर्ती प्रान्तों मेँ हम दोनों के इधर-उधर परिभ्रमणों को (विहार को) 
स्मश्ण करती हो ना" ।। 


(1) कलाविभाव इति। कला-विभाव का उदाहरण-यथा कालिदास के 
मारूविकाग्निमित्र के इस पद्य मे, [जिसमे मालविका की नृत्यकला के दारा अग्निमित्र के 
हृदय में स्फुरित होने वाला रत्यादि स्थायौ भाव शृङ्गाररस के रूप मे परिपुष्ट हो रहा है।)} 


हस्तैरिति। इस मालविका (नृत्याङ्गना) मे अपने हस्तान्दोलन से. अर्थात्‌ 
अभ्यस्त हाथां के सञ्चालन के द्रारा-भावार्थ की व्यञ्जना सम्यक्‌ रूप से व्यक्त करा 
दी है, जिनके सञ्चालन में मानों शब्द अन्तर्निहित हो। { तात्पर्य यह दहै कि जिस 
प्रकार शब्द व्यक्त होने पर उसमे निहित अर्थं -का भ्नान सम्यक्‌ रूपसे हौ जाता है, 
उसी प्रकार इसके हस्तान्दोलन से भावार्थं की व्यञ्जना व्यक्त हो रही है, मानों वचन 
इसके हार्थो मे ही छिपे बैठे हों ।} इसके पाद-न्यास ने छ्य को रस मेँ मगन कर दिया 
है अर्थात्‌ जब यह एक क्रिया के पश्चात्‌ क्षणभर द्रुत, मध्य या विलम्बित विश्राम 
(छ्य) का आश्रय ग्रहण करती है तो एेसा प्रतीत होता दै कि मानों इसके पादन्यास ने 
ल्य कोरसमेंमग्नही कर दिया हो। दर्शक का हृदय इसके रय के साथ रस से 
आष्ठावित हो जाता है। हस्तसञ्चालन वथा पादन्यास के द्वारा संपादित छः प्रकार का 
शाखा वाला मृदु-अभिनय प्रत्येक भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ हृदय मेँ विषयों को 
प्रित कर रहा है। यही अनुराग है, यही रागसम्बन्ध है। 

परामर्शं - मालविका का नृत्य आदर्श नृत्य था । नाट्यशास्त्र मेँ कषा गया 
है - कण्ठेनालम्बयेदूगीतम्‌ हस्तेनार्थं प्रदश्येत्‌ । चशुरभ्याम्‌ द्श्येद्भावं पादाभ्याप्‌ 
ताकमाचरेत्‌। यतो हस्तस्ततो दृष्टिः यतो दृष्टिस्ततो मनः। यतो मनस्ततो भावः यतो 
भावस्ततो रसः ॥ 

९) छ्य तीन प्रकार का होता है ~ क्रियानन्तर विश्रान्तिर्लयः स त्रिविधोमतः। 
हुतो मध्यो विलम्बश्च त शीघ्रतमो मतः। द्विगुणाद्विगुणौ ज्ञेयौ तस्मानध्यविलम्बितौ ॥ 

(२) अभिनय ~ आद्धिको वाचिकण्वैव ह्याहार्यः सास्विकस्वथा। 
शेयस्त्वभिनयो विप्रान्बतुर्षा परिकल्पितः । त्रिविधस्त्वाङ्गिको शेयः शारीरो मुखजस्तथा । 
तथा चेष्टाकूतश्चैव शाखङ्गोपाञ्गसंयुतः ॥ 

(३) शाखानूत्यं ~ विहाय त्रीनभिनयानद्धिकोऽत्राभिषीयते । तस्य 


शायाङ्ख्टुरो नृत्तं प्रधानं त्रितयं मतम्‌। तत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करवर्तना ॥ 
(सद्गीतरत्नाकर अ० ५)॥ 


चतुर्थः प्रकाशः ४३५ 
यथा च - 


व्यक्तिर्व्यञ्जनधातुना दशवधेनाप्यत्र कव्धाऽमुना , * 
विस्पष्टो द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छिन्रसिधाऽयं लयः । 
गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिखरोऽपि सम्पादिता- 
स्तावौधानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक्‌ त्रयो दर्शिताः ।। (नागा० १.१५) 





यथाचेति। अथवा जैसे - { हरषदिव कृत "नागानन्द" नाटक मेँ नायिका के 
गीत को सुनकर नायक कहता है - भित्र ! यह संगीत कितना श्रवणसुभग (मधुर) है 
ओर वीणा का बजाना भी कितना अद्भुत है।) 


व्यक्तिरिति। “इस संगीत में वीणा बजाने की दस प्रकार की व्यञ्जनरीति 
स्पष्टरूप से अभिव्यक्त हो रही है। त्रिविधल्य द्भुत, मध्य तथा विलम्बित) स्पष्टरूप से 
व्यक्त हो रहे है। गोपुच्छा आदि त्रिविध प्रकार की यति" हस गीत में यथा स्थान पर 
स्थित है। साथ ही त्रिविधं प्रकार की बजाने की विधियों (शैलियों) - 
तत्व-ओद्य-अनुगत- को इसमे सम्यक्रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसमें 
वीणावादक की निपुणता को व्यक्त किया गया है । 


परामर्शं ~ भरतमुनि के अनुसार वीणा बजाने के चार प्रकार होते ह - 
विस्तारः करणश्चैव आविद्धो व्यञ्जनस्तथा। चत्वारो धातवो ज्ञेया वादिप्रकरणाश्रया ।।' 
(ना० शा० २९८१) 

इन बजाने की विधियो मे “व्यञ्जनरीति सबसे श्रेष्ठ है। इसके दस प्रकार 
होते है - व्यञ्जनधातुर्ञेयः कल-तल-निष्कोटि-तान्यथोन्मृष्टम्‌ । रेफावमृष्ट - 
पुष्पा-नुस्वनित बिन्दु-रबन्धः।। ना०शा० २९।८९) 

तालान्तराव्तीं काल को ही छ्य कहा जाता है। यह तीन प्रकार का होता 
है ~ (१) इत (२) मध्य, ओर (३) विलम्बित । कहा गया है -' तालान्तरारूवतीं 
य: स कालो लय उच्यते। त्रिविधः स च विज्ञेयो द्रुतो मध्यो*विकम्बिताः। 


तार के विराम को "यति" - कहा जाता है। यह तीन प्रकार काष्टोता है 
- १. खमा, २. लोतोवहा ओर ३. गोपुच्छ । कहा गया है ~ वा्चैर्हीनः श्रवणसुभग 
नामतः सा यति स्यात्‌। ठकयगानाद्‌ यतिः सम्यक्‌ कथिता दत्तिकादिभिः । समा 
सखरोतोवहा चैक गोपुच्छा चेति सा त्रिधा। वीणा वादन के तीन प्रकार होते है - ९ 
त्त्व, २. अनुगत, ३. ओष । कहा गया है ~ त्रिविधं वैणवं वाद्यं कर्तव्यं गीतसंश्रयं 
तस्छौः। तत्त्वं तथानुगतमोषरश्यानेककणसंयुक्तम्‌ ॥ विशेषं अध्ययने तथा सभी प्रकारके 
पारिभाषिक शब्दों के लष्षर्णो को जानने के लिए नाट्यशासर का २९ वँ अध्याय 
देखना चाहिए ॥ 

इस प्रकार उपर्युक्त दो षयो को धनिक ने उदाहरण रूप में उद्धृत किम्रा है, 
जिनमें शास्वीय नृत्य, गानं तथा वाद्यविधान का वर्णन अंकित है। व्यक्ति" आदि 
श्लोक ह्व के ह अन्य नाट्यग्नन्य गश्रियदर्शिका" मे भी उपलब्ध होता है। 


४३६ दशरूपकम्‌ 


कालबिभावो यथा कुमारसंभवे - 

असुत स्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धात्‌ प्रभृत्येव सपल्लवानि । 

पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पर्कमाशिञ्जितनूपुरेण ।/ (कुमार० ३.२६) 
इत्युपक्रमे - 

मधु दिरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः । 

शृङ्गेण संस्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ।।' (कुमार० ३.३६) 
वेषविभावो तथा तत्रैव - 

अशोकनिर्भत्सितपंशरागमाकृष्टहेमद्युतिकर्णिकारम्‌ । 


मुक्ताकापीव्छतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ।। (कुमार० ३.५३) 





(11) काङविभाव इति। काल (समय) के विभावपक्ष का उदाहरण 
"कुमारसम्भव ' मे इस प्रकार है - 

असुतेति। शिवजी के आश्रम मे वसन्त के आविर्भाव से अशोक वृक्ष मे 
क्लकृत नुपुरों वारे सु्दरंयों के चरणस्पर्श (पादप्रहार) की भी अपेक्षा नहीं की, उसने 
(अशोक ने) शाखाओं के कथो तक पल्लवो तथा पुष्पां को तत्काल उत्पन्न कर 
दिया'। { कहा जाता है कि अशोक मे पुष्पोत्पत्तिरूप दोहद सुन्दरियों के चरणाघातं के 
कारण होता है, का भी गया है - पादाषातादशोकः'। किन्तु अशोक मे कामदेव के 
सहायक वसन्त के आविभार्व के कारण तत्काल ही तने से केकर ऊपर तक पल्छवों 
एवं पूर््पो को उत्पन्न कर दिया। सुन्दरियों के चरणाघात की अपेषा नहीं की ।]} 


इत्युपक्रम इति। इस प्रकार उपक्रम करके - 


मधुद्विरेफ इति। काम के परममित्र वसन्त का वनकषेत्र मेँ आगमन होने पर 
पशु-पश्षियों मे भी रति का सञ्वार होने रगा, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई विलासी 
युवक अपनी प्रेयसी के साथ एक ही चषक से मधुपान करता है। (दूसरी ओर) काला 
हिरण अपने स्पर्शजन्य सुख के कारण बन्द आखों वारी मृगी को अपने सींग से 
खुजकाने लगा”। 

{इन परो मे भ्रमर तथा भ्रमरी का एक ही पुष्प-पात्र से मधुपान करना 
तथा मृग का मृगी को अपने सींग से खुजराना तथा मृगी का मृग के स्पर्श से उत्पन्न 
सुख के कारण ओंखिं बन्द कर लेना, शृङ्गार रस के ही अनुभाव है। इस प्रकार जहौ वसन्त 
आदि कारविशेष के कारण रतिभाव का आविभवि हो वहोँ कारुविभाव चक्ष होता है] 


(1५) वेषविभाव इति। 6. विभाव का उदाहरण वहीं कुमारसंभव में 
इस प्रकार है { य्ह पा ८ के वेष उहीपन विभाव का वर्णन कविने 
किया है। यह शिव के मानसम रति को पुष्ट करता है - | 

अशोकेति। †{ भगवान्‌ शङ्कर की पूजा-अर्वना-करने के किए जती हई) 
पचरागमणि ` (की स्लिम) को भी निर्भ्वित (तिरस्कृत) कर देने वाके अशोक के 
पर्णो के, सुवर्ण की शोभा कोः भी खीथ ठेने वारे कर्णिकार के पूलँ के, मृक्ता-हार 


चतुर्थः प्रकाशः ४३७ 


उपभोगविभावो यथा - 
"चश्र्दुप्तमषीकणं कवलितस्ताम्बलरागोऽधरे 
विश्रान्ता कवरी कपोलफकके टुप्तेव गत्रदयुतिः । 
जाने सम्प्रति भानिनि प्रणयिना कैरप्युपायक्रमै- 
भग्नो मानमहातरुस्तरणि ते चेतःस्थलीवर्धितः ।।' 
प्रमोदात्मा रतिर्यथा मालतीमाधवे - 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचद्धिका 
नयनविर्षयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ।। (मारुती० १.३९) 





के समान सिन्दुवार के पुष्पों के, वसन्तऋतु मेँ उत्पन्न होने वाले पुष्पों से निर्मित 
आभरणो को धारण करने वाटी { पार्वती को कामदेव ने देखा।]' 


(८) ठउपभोगविभाव इति। उपभोग विभाव का उदाहरण इस प्रकार है - 
{इस पद्य मे नायक एवं नायिका के रति-क्रीडा के द्वारा रतिभाव परिकश्ठित होता है, 
अतः यहाँ उपभोग विभाव का वर्णन है। यँ युवती के कज्जल की टुप्तता आदि 
रति यिह्य से नायक का रति-भाव व्यञ्जित होता है। प्रातःकाल नायिका की सखी ने 
उसके. शरीर पर सम्भोग के चिह््ों को देखकर कहा -) । 


चक्षुरिति। € सखी ! तुम्हारे नेत्रो का कञ्जल-कण ईषत्‌ पोछा गया है, 
अधरोष्ठ पर ताम्बूल के कारण उत्पन्न कलाई को कवक्तित कर दिवा गया है, अर्थात्‌ 
अधर का ताम्बुल-राग भी नष्ट हो गया है। तुम्हारा केशपाश कपोल पर शिथिल 
होकर पड़ा हआ है अर्थात्‌ रतिक्रीड़ा के कारण केवल तुम ही नही, तुम्हारी कबरी भी 
श्रान्त सी परिरक्षित हो रही है। ओर तुम्हारे शरीर की कान्ति भी जैसे नष्ट हो गई है, 
अर्थात्‌ शरीर की आभा भी लुप्त सी हो गई है। उपर्युक्त समस्त शरीर के चिद स्पष्ट 
रूप से बताते है कि रात को तुमने नायक के साथ यथेष्ट सुरत क्रीडा की है। जबकि 
तुम तो कल मान किये बैठी थी एेसा प्रतीत होता है, कि हे मानिनि ! तुम्हारे प्रियतम 
ने विविध उपायों द्वार, तुम्हारे चित्त की. स्थली पर बढ़ा हआ मान का विशाल वृक्ष 
अन्त मेँ तोड़ दिया है। { अर्थात्‌ किसौ.ज किसी प्रकार तुम्हारा मान दूर कर दिवा 
गया है।)} 

{ जह नायक एवं नायिका के सम्भोग चिक के द्वारा रति-भाव परिलक्षित 
हो वहाँ उपभोग विभाव होता है } 


(५) प्रमोदात्पेति। प्रमोदात्मक-रतिरूप विभाव का उदाहरण 
माधव" में इस प्रकार है - * 
अपतीति। स संसार मे नवीन-घन्द्रकला आदि अनेक पदार्थं धित्तकिर्वकं 
है। मने को मत्तता प्रदान कले वाले निसर्गतः सुन्दर अन्य पदार्थं भी है, किन्तु संसार 


४३८ दशरूपकम्‌ 


युवतिविभावो यथा मालविकाग्िमित्रे - 
दीषश्षं शारदिन्दुकान्तिवदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निबिोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालादुी 
छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वपुः ।।' (मालवि०२.३) 


युनोर्विभावो यथा मालतीमाधवे - 
"भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं 
दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलकभीतुङ्गवातायनस्थां । 


साक्षात्कामं नवमिव रतिर्माकती माधवं वदू 
गाढोत्कण्ठा लुलितलकिवैरद्गकैस्ताम्यतीति ।/ (भाकती० १.१६) 





मेँ नेत्रं के लिए कौमुदी-स्वरूप यह. (मालती) मेरे नेत्रो का विषय बन चुकी है, वही 
मेरे छ्ियि जीवन का एक महोत्सव है। 


{शृङ्गार के लक्षण में यह कहा गया है कि रि-स्कचछीभाव मे आत्मा 
(हृदय) प्रसन्न रहता है, वह एकटम प्रफल्कित रहता है। अतः रतिभाव की इसी 
विशेषता को प्रदर्शित करे के किए मारूतीमाधव के इस उदाहरण को उदाहत 
किया गया है। माक्ती को देखकर माधव के हदय की प्रसन्नता को हसै मेँ व्यक्त 
किया गया है।} 


(५1) युवतिविभाव इति। युवति-विश्रै का उदाहरण “माङविकाग्निषित्र" 
मेँ इस प्रकार है ~ {जह नायिका के यौवक्ग-का वर्णन नायक के रति-भाव को 
जाग्रत करने का निमित्त होता है, वहाँ युवति-~श्भाव होता है। भालविकाग्निमित्र" नाटक 
मेँ नृत्यकरती हुई मालविका की युद्रा का. तथा स्यष्टरूप से परिक्षित होने वाला 
उसके यौवन एवं शरीर रचना का वर्णन इस पद्य मे अंकित किया है। उसके 
यौवनोदीप्त शरीरसौन्दर्य को देखकर अग्निभित्र कहता है } - 


दीर्बाक्षमिति। इसका मुख बड़ी-बड़ी ओंखो से युक्त शरद्कालीन चन्रमा 
के सदृश मनोहर है, इसके दोनों हाथ कन्धोँ के पास से शुके हृए है, पीन तथा उन्नत 
स्तनो से इसका वक्षस्य संकुधित हो रहा है, दोनों पाश्व-भाग सिभटे से है। सका 
कटिधाग इतना सृष्षम है कि जो मुष्टी से नापा जा सकता है, इसका जधनस्थल 
नितम्बो के भार से उभर हुआ दिखाई देता) है, तथा इसके दोनों पैरँ की अङ्गुल्या 
छ्वकी हई है। ेसा प्रतीत होता है कि मानों नृत्य सिखाने वाले उपदेशकों के अभिप्राय 
को कक्ष्य मे रखकर ही इसके श की रना की गईं है" 


(४1) युनोर्विभाव इति। युखक तथा युवति दोनों के विभाव का उदाहरण 
मारतीमाधव) मे इस प्रकार है 

भूयोभूय हति। { कामन्दकी कहती है ] ~ रामह की अयरी के उह 
वातायन मे स्थित रतिसदुशी माहती, अपमे पारर्वनगरं की ममी से बार-बार 
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अन्योन्यानुरागो यथा तत्रैव - 
यान्त्या मुहर्वलितकन्धरमाननं त- 
टावृत्तवृन्तशतपत्रतिभं वहन्त्या । 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हदये कटाक्षः .।।' (मालती १.३२) 
मधुराङ्गविचेष्ठितं यथा तत्रैव - 


स्तिमितविकसितानामुल्लसद्श्रूलतानां 
मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयननिपाते किञ्चिदाकुच्वितानां 
विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम्‌ । (माठती° १.२८) 





आने-जानेवाकते प्रत्यक्ष नूतन कामदेव की तरह माधव को देख-देखकर अत्यधिकं 
उत्कण्ठित होकर, स्पन्टित होने वाले सुन्दर अङ्गो से पीडित हो रही है" 


{ जहाँ युवक तथा युवती-दोनो ही के यौवन का वर्णन हो, वहौँ दोनों 
युवकों का विभाव होता है। इस पद्य मे मालती तथा माधव-दोनों के तरङित यौवन 
का आकर्षक वर्णन किया गया है। दोनों ही एक-दूसरे की ओर आसक्त है। दोनों ही 
के हृदय मे एक दूसरे को प्राप्त करे की अभिलाषा है। इस प्रकार दोनों का यौवन ही 
पारस्परिक रतिभाव का कारण है।) | 

(>) अन्योन्येति। { नायक-नायिका के} परस्पर-अनुरागरूप विभाव का 
उदाहरण वही - (माक्तीमाधव) मेँ इस प्रकार है - 

यान्तवेति ~ (माधव अपने मित्र मकरन्द से कहता है) - जाती हर, 
बार-बार (भृच देखने के लिए) मुड़ी हई गर्दन होने से जिसका मुख वकित 
मृणालवाके कमल सदृश था, उस घनी भौ से सुशोभित आंखों वाली माक्ती ने 
मेरे हदय पर अमृत तथा विष से सिक्त (सना) हृ कटाक्ष मानों गहराई से रोष 
दिया"! {इस पद्य मे माक्ती ओर माधव के परस्पर अनुराग के वर्णन से 
अन्योन्यानुरागरूप विभाव वर्णन किया गया है।} 

(ग) मधुराद्गेति। अङ्गो की मधुरचेष्टार्स विभाव का उदाहरण वहीं 
(भारूतीमाभव) मे इस प्रकार है - { मधष मकरन्द से मालती की मधुर चेष्टाओं का 
वर्णन करते हए कहता है} - | 

स्तिभितेति। “उसने मुञ्च पर विविष प्रकार के नेत्र-करार्षो की वर्षा की। 
कुष कटारषो मे उसके नेत्र निश्चरू ओौर पूर्णतः विकसित थे, ओौर भृकुटियां 
सुन्दर रीति से उल्कसित धीं, तो कुछ मे उसके नेत्र मंद ओर कलिरयो की तरह 
किंचित्‌ आक्ुचित थे। कुछ करां मेँ उसके नेत्र-प्रान्त विस्तृत तो कुछ में 
किंथित्‌ आङ्कुचित हो रहे थे। इस प्रकार के बहुविध कराश्च को उसने मेरी भर 
फेंका । {तात्पर्य यह है कि माक्ती ने भौं नचाकर दीर्घं नेतरो के द्वार सिनिग्ध 
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ये स्वजाः स्थायिनं एव चाष्टौ 
्रिंशल्रयो ये व्यभिचारिणश्च । 
एकोनपञ्चाशदमी हि भावा 
युक्त्या निबद्धाः परिपोषयन्ति । 
आकस्यमौग्यं मरणं जुगुप्सा 
तस्याश्रयादैतविरुद्धमिष्टम्‌ ॥ ४९ ॥ 
त्रयस्तिंशद्रयभिचारिणश्चाष्टौ स्थायिनः, अष्टौ सात्विकाश्वेत्येकोनपवञ्वाशत्‌- 
भावा युक्त्या - अङ्गत्वेनोपनिबध्यमानाः शृङ्गारं सम्पादयन्ति । आठस्यौग्यजुगुप्सा- 


मरणादीन्येकारम्बनविभावाश्रयत्वेन साक्षादद्गत्वेन चोपनिबध्यमानानि विरुध्यन्ते । 
प्रकारान्तरेण चाऽविरोधः प्राक्‌ प्रतिपादित एव । 





तथा कभी मंद होते एवं कभी विकसित होते ` कटाक्षपात को विविध प्रकार से 
मेरी ओर किया । ये ही उक्त मधुर चेष्टा है।} ।। ४८ ।। 


शृङ्खार के पोषक एवं विरोधीभाव - 


कारिकार्थं - ये सतत्वजा इति। आठ सत््वज (सात्विक) भाव, आठ स्थायीभाव, 
ओर तीस व्यभिचारी भावों (८ + ८५ ३३ = ४९) का काव्य में युक्ति पूर्वक निबन्धन 
शृङ्गार रस की पुष्टि करता है। किन्तु आस्य, उग्रता तथा मरण नामक सञ्वारीभाव ओर 
जुगुप्सा नामक स्थायीभाव का (भृद्खार कं साथ) एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय 
बनाकर किया गया उपनिबन्धन त्रिरुद्ध होता है ।॥ ४९ ॥ 


, वृत्त्यर्थं - श्रयस्तरंशदिति। वैतस व्यभिचारी, आढ स्थायी तथा आठ 
सात्तिकभाव मिलकर उन्वास भाव होते है। "युक्ति" - से तात्पर्य है, अङ्गरूप में 
उपनिबद्ध होना। इनका अङ्गरूप में निबन्धन किया जाने पर, ये शृङ्गखार-रस की पुष्टि 
करते है। आलस्य, ओरप्य उग्रता) जुगुप्सा, मरण आदि का एक ही आलम्बन 
विभाव को आश्रय बनाकर किया हआ निबन्धन या साक्षात्रूप से उन्हें रस का अङ्ग 
बना देना शृङ्गाररस के विरुद्ध होता है। किन्तु अन्य प्रकार से बिन्धन कस्ने पर 
विरोध नहीं होगा, इसे हम पूर्व मे (दश० ४।३४ में) बता चुके हैँ ।। ४९ ॥ 

परामर्श - आत्रयादैतविरुद्धम्‌ - इसका तात्पर्य है कि जो नायिका शृङ्गार 
रस का आकूम्बन हो, वहीं शृङ्गार के विरोधी आलस्य आदि का आलम्बन नहीं वन 
सकती । प्रकारान्तरेण - अन्य आङम्बन विभाव का आश्रय ग्रहण कर आरुस्य 
आदि का प्रतिपादन-वर्णन किया आ सकता है । भरतमुनि ने कहा है कि आलस्य, 
उग्रता, तथा जुगुप्या को छोडकर शेष सभी भाव (अपने नामो से). भृङ्गार रस को 
उत्पन्न करते है । (आरूस्यौग्यजुगुष्साखयैरेवं भावैस्तु वर्जिताः । उद्भावयन्ति शृङ्गारं 
सर्वभावाः स्वस्या ।।' (ना० शा० ७।१०९) ॥ ४९ ॥ 
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तद्विभागस्तु - 
अयोगो विप्रयोगश्च सण्भोगश्चेति स त्रिधा । 


अयोगविप्रयोगविशेषत्वाद्‌ विप्रम्भस्यैतत्सामान्याभिधायिच्वेन विप्रलम्भशब्द 
उपचरितवृत्तिर्मा भूदिति न प्रयुक्तः। तथा हि - दत्वा सङ्धेतमगप्राप्तेऽवध्यतिक्रमे साध्येन 
नायिकान्तयनुसरणाच्च विप्रलम्भशब्दस्य मुख्यप्रयोगो वज्वनार्थत्वात्‌ । 





. तद्विभाग इति। { ग्रन्थकार शृङ्गार का विवेचन कर लेने के पश्चात्‌ } अब 
शृङ्गार के विभाजन का उल्लेख करते ह - 


शूङ्गार के भेद - 


कारिकार्थं - अयोग इति। वह { शृङ्कार रस] तीन प्रकार का होता है - 
अयोग, विप्रयोग तथा सम्भोग ॥ 


{ यह प्रश्न - यह उठता है कि विप्रयोग ओर विप्रलम्भ जब एक ही अर्थं 
को व्यक्त करते है तब विप्रयोग के स्थान पर कारिका मे विप्रलम्भ" शब्द्‌ काही 
प्रयोग क्यो नही किया गया है ?} 


वृत्त्यर्थं - अयोगेति। { उत्तर-) विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग इसलिए 
नहीं किया गया है कि अयोग ओर विप्रयोग तो विप्रलम्भ के ही प्रकार है! .भयोग" 
का अर्थ है- न मिलना, अर्थात्‌ नायक का नायिकासे या नायिका कानायकसेन 
मिलना, ओर विप्रयोग” का अर्थं है- मिलकर वियुक्त-अरग हो जाना । इस 
प्रकार विप्रकम्भ सामान्यतः नायक व नायिका के संयोगाभाव को ही अभिव्यक्त करता 
है। इसके अतिरिक्त विप्रकम्भ- शब्द इतना सामान्य है कि कहीं उसका उपचार के 
द्वारा श्रवञ्वना' अर्थ ही ग्रहण न कर लिया जाय। क्योकि वह (विप्रलम्भ) सामान्यतः 
नायक-नायिका के संयोगाभाव को ही व्यक्त करता है। अतः कारिका में “विप्रङम्भ' 
- शब्द (जो अयोग ओौर विप्रयोग का ही वाचक होता है) का प्रयोग नहीं किया गया 
है। जैसा कि प्रसिद्ध है कि विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग, तीतर अर्थो मेँ विशेषतः किया 
जाता है - (९) आने का वादा करके या संकेत देकर नायक का संकेतस्यल पर न 
पहंचना, (२) नायक के द्वारा अपने आने की समयावधि का अतिक्रमण कर जाना 
ओर (३) नायक के अन्य नायिका में आसक्त हो जाने के अर्थं मेँ (किया जाता है) 
क्योकि इसका अर्थं है - (भ्र) "वञ्यना* ॥ 


` परामर्श - आचार्य भरत के अनुसार विप्रखुम्भ शृङ्गार के दो भेद होते है - 
(९) सम्भोग ओर (२) विप्रलम्भ । ना. शा० ६ अ०) किन्तु धनञ्जय ने शृङ्गार के 
तीन भेद बताए है - वृत्तिकार धिक अयोग ओर विप्रयोग दोनों का अन्तरभि 
विग्रम्थ मेँ करते है। वे विप्रम्भ को शब्द-सामान्य वायक स्वीकार करते है। इनके 
विवार मे भयोग ओौर विप्रयोग विप्रलम्भ के ही विशेष रूप ह। किन्तु सभी प्रकार का 
अयोग व विप्रयोग तो विप्रलम्भ नहीं कहलाता । एेसी स्थिति मे यदि आयोग एवं 
विप्रयोग को सुचित करने के किए विप्रलम्भ का प्रयोग किया जाता है तो वह मुख्य 
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तत्रायोगोऽनुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयोः ॥ ५० ॥ 
पारतन्येण दैवाद्वा विप्रकवदिसङ्गमः । 
योगः - अन्योन्यस्वीकारः, तदभावस्तु - अयोगः । पारतच्येण विप्रकर्षाद्‌ 
देवीपित्राद्यायत्तत्वात्‌ सागरिकामाठत्योर्वत्सराजमाधवाभ्यामिव, दैवाद्‌ गौरीरशिवयोरिवा- 
समागमः - अयोगः ॥ 





न होकर ओपचारिक कहलायगा । इसीलिए विप्रकुम्भ का प्रयोग न कर अयोग तथा 
विप्रयोग का यहाँ प्रयोग किया गया है। 


(९) अयोगविप्रयोगविशेषत्वात्‌ = अयोग ओर विप्रयोग विप्रलम्भ केही 
विशेष प्रकार होने से । 


(२) एतत्सामान्याभिधायित्वेन = विप्रलम्भ शब्द सामान्याभिधायक होने के 
फरण, अर्थात्‌ विप्रलम्भशब्द सामान्य वाचक होने से। 


(३) उपचरितवृत्तिः = ओौपचारिक। विशेष अर्थं का वाचक शब्द जब 
सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होतौ है तो वह ओपचारिक (लाक्षणिक) साना जाता है 


१. अयोग शृङ्गार ओर उसकी अवस्थार्णं - 


कारिकार्थं ~ तत्रेति। उन (भृङ्गार के भेदो) मेँ "अयोग" वह होता है, ज दो 
नवयुवकों (नायक-नायिका) का एक दूसरे के प्रति परस्पर अनुराग होता है; अर्थात्‌ 
परस्पर अनुरक्त होते है, किन्तु परतन्रता { माता-पिता आदि के कारण} या दैववशात्‌ वे 
एक दूसरे से दूर रहते है, उनका परस्पर मेरु नीं होने पाता। इस अयोगावस्था में दोनों 
मे, एक-दूसरे के भ्रति पूर्वानुराग की स्थिति तो रहती है, किन्तु वे एक दूसरे से, कुढ 
कारणों से, मि नहीं पाते। उनका समागम नहीं हो पाता ॥ ५०--५१ ॥ 

वृत्त्यर्थं - योगहति। “योग” का अर्थ है, - एक दूसरे को स्वीकार करना, 
“अन्योन्यस्वीकारः' ओर उस (अर्थात्‌ स्वीकार) का अभाव ही “अयोग” है। { तात्पर्य 
यह है कि नायक-नायिका का परस्पर मिलन या समागम ही योगं कहलाता है। इस 
मिलन (या समागम) के अभाव को "अयोग" कहा जाता है।} यह अयोग तीन 
कारणों से हो सकता है - १. परतन््रता के कारण दूरवर्ती प्रदेश में रहने से, २. देवी 
तथा ३. माता-पिता के अधीन रहने के -कारण। { इन्हीं तीनों कारणों का क्रमशः 
उदाहरण-वत्सरज + सागरिका, मालती + माधव, ओर गौरी + शिवे से धनिक 
उपन्यस्त करते है} प्रथम उदाहरण सागरिका ओौर वत्सराज का है, जो रत्नावली 
नाटिका का है। यँ सागरिका देवी वासवदत्ता के आधीन है, वासवदत्ता की परतच्रता 
के कारण दोनों का (सागरिका ओर वत्सराज) मिन नहीं होने पाता। भालतीमाधव 
की मालती अपने पिता के आधीन है, यष्हौ भी पारत्य के कारण ही अयोग रहता 
है। दैव के कारण अयोग क्य उदाहरण कुमार्षव के नायक-नायिका-शिव-पार्वती 
के अयोग कवे छिया जा सकता है। यहा शिव की प्रतिज्ञा के कारण दैववश दोनो का 
समागम नष्टौ हो पता । ५०--५१ ॥ 
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दशावस्थः स तव्रादावभिलाषोऽथ चिन्तनम्‌ । ५९१ ॥ 
स्मृतिर्गुणकथोद्वेगप्रकापोन्मादसंज्वराः । 

जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ । ५२ ॥ 
अभिलाषः स्पृहा तत्र कान्ते सवङ्गिसुन्दरे । 

दृष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानन्दसाध्वसाः ।। ५३ ॥ 
साक्षात्मतिकृतिस्वणच्छायामायासु दशनम्‌ । 
श्रुतिर्व्याजात्‌ सखीगीतमागधादिगुणस्तुतेः । ५४ ॥ 

अभिराषो यथा शाकुन्तके - 


असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।' १.१९) 





अयोग शृङ्गार की दस अवस्थार्पं - 


कारिकार्थं - दशावस्थ इति। इस अयोग-भृङ्गार की टस अवस्थार्एं होती है - 
सर्वप्रथम उन { नायक-नायिका) ` में १. अभिलाषा, फिर २. चिन्तन, उसके पश्चात्‌ ३. स्मृति, 
फिर ४. गुणकथनः; तत्पश्चात्‌ ५. उद्वेग, फिर ६. प्रताप, ७. उन्माद, ८. संज्वर, ९. जडता 
ओर १०. मरण-अवस्था्ं होती है । इनमें उत्तरोत्तर दुरवस्था बढ़ती जाती है; अर्थात्‌ प्रत्येक 
उत्तर अवस्था पूर्वं की अपेक्षा अधिक तीव्र या कष्टकारक होती है ॥ ५१-५२ ॥ 

{ उपर्युक्त दस अवस्थाओं का स्वरूप तथा उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे है -) 

अभिलाष - 


कारिकार्थं - अभिलाष इति। उन {दस अवस्थाओं } में {समागम रूप), 
उत्कट-इच्छा अर्थात्‌ “स्पृहा” को “अभिलाष कहते है । यह (अभिलाष) हदय में तब 
उत्पन्न होता है, जब स्वद्भिसुन्दर प्रियतम को नायिका देख लेती है या प्रियतमा (नायिका) 
को नायकं देख रेता है, देख लेने पर (दोनों के हदय मे) समागम कौ इच्छा उत्पन्न होती 
है। यह समागम इच्छा प्रिवतम/ प्रियतमा को साक्षाद्‌ देखने पर उसके चित्र को देखने पर 
अथवा उसके विषय में सुनने प्र होती है। इस दशा मे ~ विस्मय, आनन्द, तथा सभ्रम 
(साष्वस-भय) ये तीन अनुभाव होते है। {नायक अथवा नायिकाङूप प्रिवतम का} दरशन 
साश्षात्‌ रूप से, चित्र के द्वारा, स्वण के द्वारा या इनद्रजारु आदि माया के दरार होता है। 
ठञ्च (प्रिय) का श्रवण - &) सखी के द्वारा, (२) गीत के द्वारा, तथा (३) मागध आदि के 
द्वारा गुण कीर्तन के व्याज से होता है ॥ ५३-५४ ॥ 

वृत्यर्थ - अभिलाष इति। अभिलाष का उदाहरण, यथा अभिज्ञान 
शाकुन्तक मे - { शकुन्तला को देखने पर गजा दुष्यन्त के मन में इस प्रकार का 
अभिलाष उत्पन्न होता है -) । 

असंशयमिति। निस्वन्देह यह ` शकुन्तला) क्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में 
स्वीकार किये जने योग्य है। क्योकि मेरा पवित्र (ष्ट) मन इसके प्रति अभिलाषा से 


३२ दश. 
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विस्मयो यथा - 
“स्तनावालोक्य तन्वङ्गधाः शिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरनिर्मग्नां दृष्टिमुत्पाटयतन्निव ।।' 


आनन्दो यथा विद्धशालभव्जिकायाम्‌ - 


सुधाबद्धग्रासैरुपवनचकोरैः कवितां 

किरन्‌ ज्योत्स्नामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तकय मना- 

- गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ।॥' 
साध्वसं यथा कुमारसम्भवे - 

तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टि- 

निकषिपणाय पदमुद्धृतमृद्रहन्ती । 
मागचकव्यतिकराकुकितेव सिन्धुः 

शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ (कमार० ५.८५ 


युक्त है। (क्योकि) सन्देहास्पद विषयों मेँ सज्जनो के अन्तःकरण की प्रवृत्ति्याँ ही 
प्रमाण होती है - 


(1) विस्मय इति। विस्मययुक्त अभिलाषा का उदाहरण, जैसे - 


स्तनेति। उस कृशाङ्गी के स्तनों को देखकर (वह) युवक शिर हिलने 
लगता है। (वह अपने शिर को इसलिए कंपित करता है) मानों स्तनो के मध्य मेँ फसी 
(गड़ी) हह अपनी दृष्टि को (हिलाकर) बलात्‌ बाहर निकाल रहा है।' { वस्तुतः तार्प्यं 
यह है कि उस तन्वङ्गी के पीन ओर उन्नत स्तनं को देखकर वह युवक उनके काटिन्य 
की कल्या से आश्चर्यान्वित हो जाता है। अतः आश्चर्य से अपना सिर हित््रने 
कगता ह।} 


7 आनन्द इति। आनन्दयुक्त अभिलाष, जैसे विद्धशालभग्जिक्षा में 
{राजमहल के प्राचीर के समीप नायिका के मुख को देखकर नायक कहता है -) 

सुषेति। भ्राचीर के अग्रभाग पर तो थोडी दृष्टि डाल ओर विधार करो कि 
बिना आकाश के ही मृग से रहित अर्थात्‌ निष्कलङ्क यह कौन चन्द्रमा है, ओ श्वेत 
परिपक्व रवकि-फल के सदुश अपने निर्मर्‌ किरणों को फंलाता हआ अमृत-पाम 
मे तत्पर उपवन के चकोर से आस्वादित है। 


(1) ` साध्वसमिति। सम्भ्रम से युक्त अभिलाषा का उदाहरण 
"कुमारसम्भव" में { शिव को सम्मुख देखकर पार्वती की यह दशा } - 

तपिति। शिव को अपने सम्मुख स्थित देखकर सरस (भस्वेद युक्त) अङ्गो 
वाली -हिमारय की पुत्री पार्वती ज्गिह्ठे लगी । उस स्थानं से अगे जाने के किए उटठाये 


हए एक चैर को धारण करती हुई शध इतनी सम्प्रमित हो गहं कि वह मार्गं में पर्वत 
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"व्याहृता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमैच्छटवलम्बितांशुक्य । 
सेवते स्म शयनं पराद्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ।' (कमार०८.२) 


सानुभावविभावास्तु चिन्ताद्याः पूर्वदर्शिताः । 
गुणकीर्तनं तु स्पष्टत्वान्न व्याख्यातम्‌ । 


दशावस्थत्वमाचार्यै; प्रायोवृत्त्या निदर्शितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
महाकविप्रबन्धेषु दश्यते तटनन्वता । 
दिङ्मव्रं तु - 


के द्वारा अवरुद्ध हो जाने के कारण चञ्चल तथा तरङ्गाकुर नदी के समान न तो वहोँ 
से जा सकी ओर न वर्ह ठहर सकी"। 


यथा वेति। अथवा, जैसे { "कुमारसम्भव" मेँ ही पार्वती के सम्भम युक्त 
अभिलाष का वर्णन इस प्रकार. हँ -) 


व्याहृतेति। शंकर के कुछ पंछने पर यद्यपि पार्वती उत्तर ही नहीं देती थी, 
ओर उनके ओंँचक पकड़ ठेने पर उठकर जाना चाहती धी, तथा एक शय्या पर सोते 
समय वह दूसरी ओर मुँह करके सोती थी, तथापि वह शङ्कर मेँ रति (अनुराग) की 
वृद्धि हठी करती थी ॥ 


{प्रस्तुत श्लोक दशरूपक २।१६ में भी उदृधृत है। अभिलाष उत्पन्न होने 
पर- विस्मय, आनन्द तथा सम्भ्रम (साध्वस) अनुभाव होते है, जिन्हे देखकर यह ज्ञात 
कियाजा सकताहै कि तरुणी के हृदय में किसके प्रति उत्कट चाह है।}।। ५४ ॥ 


कारिकार्थं ~ सानुभावेति। अनुभाव तथा विभाव के सहित चिन्ता आदि तो पूर्व 
मँ ही प्रदर्शित किये जा चुके है | 

वृत्त्यर्थं - गुणेवि। यष गुणकीर्तन (गुणकथा) की अलग से व्याख्या नहीं 
की गई है, क्योकि वह स्पष्ट ही है। { पूर्वम्‌ - व्यभिचारी भावों के वर्णन के अवसर 
पर (४।९-३३) गुणकथा = प्रिय के गुणो का कथन किया जा चुका है!) 


कारिकार्थं ~ दशावस्थत्वमिति। आनायो ने प्रायः (अयोग की) इन्दी दष 
अवस्थां का निदर्शन किया है। वैसे महाकवियों के प्रबन्धो मे इन अवस्थार्भों कौ 
अनन्तवा देखी जा सकती है। { तात्पर्य यह है कि इन-अयोग अवस्थार्भों के असंख्य 
प्रकार देखे जा सकते ह, किन्तु आचार्यो मे प्रायः इन्हीं दस अवस्था्ओं का निदर्शन अपने 
ग्रो मे किया है। वैसे महाकवि के प्रबन्धो मे भी इनं अवस्था्मों के अनेक प्रकार देखे 
जा सकते है |} । ५५-५६ ॥ 


दिद््मात्रपिति। इस प्रकार निर्देशन मात्र के लिए यद्यं अवस्वाओं का 
दिग्दर्शन किया जा रहा है । (अधिक माहिती के किए कामसूत्र आदि प्रथो मेँ ६नके 
विस्तृत वणन देखने चाहिए } - 
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दृष्टे श्रुतेऽभिराषाच्च कि नौत्सुक्यं प्रजायते । ५६ ॥ 
अप्राप्तौ किं न निर्वेदो ग्लानिः कि नातिचिन्तनात्‌ । 
शेषं प्रच्छन्नकामितादि कामसत्रादवगन्तव्यम्‌ । 
अथ विप्रयोगः - 


विप्रयोगस्तु विश्केषो रूढविलम्भयोर्हिषा ॥ ५७ ॥ 
मानप्रवासभेदेन, मानोऽपि प्रणयेरध्ययोः । 


प्राप्तयोरप्राप्तिः - विप्रयोगः । तस्य द्रौ भेदौ - मानः, प्रवासश्च । 
मानविप्रयोगोऽपि दिविधः ~ प्रणयमानः, ईष्यामानश्चेति । 


तत्र प्रणयमानः स्यात्‌ कोपावसितयोर््योः ॥ ५८ ॥ 


कारिकार्थं - दृष्ट इति। प्रिय को) देखने अथवा उसके गुणो के विषय में 
सुनने पर हदय मे जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो क्या उस अभिराषा से समागम प्राप्त 
करने कौ उत्सुकता जाग्रत नहीं होती? ओर प्रिय के) न प्राप्त होने पर क्या निर्वेद 
नहीं होता ? तथां उदके विषय मे अत्यधिक चिन्तन करने से क्या ग्लानि उत्पन्न नहीं 
होती ? {इस प्रकार अभिकाष-दशा में ओौत्सुक्य, निर्वेद तथा ग्लानि की भी अवस्थां 
पायी जाती है |} ।॥ ५६५७ ॥ 

वृत्त्यर्थ ~ शेषमिति। बाकी छिपकर प्रेम करना आदि (प्रच्छन्नरूप से 
अनुराग करना ) अयोग की अवस्थाओं का परिचय कामसुत्रादि प्रथो से प्राप्त करना 
चाहिए ।। ५६-५७ ॥ 


२. विप्रयोग - 

अथेति। अब विप्रयोग का वण्नि करते है - 

कारिकार्थं - विप्रयोग इति। { एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेभासक्त होने के 
कारण) जिनका एक-दूसरे के प्रति विश्वास अत्यभिक दढ हो चुका है, एेसे नायक एवं 
नायिका का वियुक्त हो जाना ही “विप्रयोग” कहलाता हे। यह दो प्रकार का हेता है - 
(९) मानं अनित, ओ मानविप्रयोग कहलाता है ओर (२) प्रवास जनित, जो प्रवास वियोग 
कहा जाता है। मानविप्रयोग भी दो कारणों से होता है (क) प्रणय के कारण (ख) ईर्ष्या के 
कारण ॥ ५७-५८ ॥ 

वृत्यर्थ ~ प्राप्वयोरिति। मिले हृए नायक-नायिका का अलग हो जाना 
“विप्रयोग' (वियोग) कहलाता है । इसके दो भेट है - भान तथा भ्रवास । मान भी 
दो प्रकार का होता है ~ प्रणयमान तथा ई्ष्यामान । 

(अ) मान-विप्रयोग - 

(क) प्रणयमान - 


कारिकार्थं ~ तरेति। नायक-नायिकामेंपेएककेया दोनों के कोप युक्त होने 
पर, प्रणयमान होता है ॥ ५८ ॥ 
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्रेमपूर्वको वशीकारः ~ प्रणयः, तद्धङ्के मानः - प्रणयमानः । स च 
द्रयोनयिकयोर्भवति । तत्र नायकस्य यथोत्तररमचरिते - 
“अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदतेक्षणः 
सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसैकते । 
आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुडमलनिभो मुग्धः प्रणापाञ्जलिः । (३.३७) 


नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिरजदेवस्य - 


श्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
सिभुवनेगृरुर्भीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत्‌ । 





वृत्त्यर्थं ~ प्रमेति। प्रेम केद्वारा प्रिय यागप्रिया को) वश मे- अधीन कर 
लेना ही श्रणय” है। इस प्रणय को भङ्ग करे से जो मान होता है, उसे प्रणय-मान 
कहा जाता है। यह प्रणय-मान दोनों -नायक एवं नायिका मेँ हो सकता है। 


(1) तत्रेति। उनमें नायक में होने वारे प्रणयमाने का उदाहरण, यथा 
उत्तररामचरित मे - 


{ (रम का मान) - वनदेवी वासन्ती राम को पुरानी बातों को स्मरण 
कराती हई कहती है -) 

अस्मिन्निति। !इसी ठताकुञ्ज मे तुम सीता के मार्ग की ओर अपनी आँखें 
लगाए हृए थे अर्थात्‌ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्तु वह गोदावरी नदी के 
बाटकामय तट पर स्थित हंसों के साथ खेती रही, ओर इस कारण उसे आने में 
विलम्ब हो गया था। वहाँ से कौटती हुई सीता ने आपको कुपितं सा देखकर आपको 
प्रसन्न करने फे लिए उसमे कातरता से कमल की कठी की तरह सुन्दर प्रणामाज्जलि 
बाँध ली थी। {अर्थात्‌ अत्यन्त भोरेपन से आपको प्रणाम किया था।] 

(1) नायिकाया इति। नायिकागत प्रणयमान का उदाहरण वाक्वतिराजदेव 
के मद्गल-श्लोक मेँ हस प्रकार है - 

प्रणयकुपितामिति। देवी (पार्वती) को प्रणय से कुपित देखकर सम्भ्रम तथा 
आश्चर्य से चकिते होकर त्रिभुवन के अधिपति शिव भयवश प्रणाम करने लगे। किन्तु 
नतमस्तक होने पर शिर पर गङ्गा को देखकर पार्वती ने पैर से उन्हें मार दिया। 
त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर की यह विचित्र अवस्था आप सब की रध्वा करें" ॥ 

(1) {नायक एवं नायिका) दोनों के प्रणयमान का उदाहरण “गाथा 
सप्तराती" मे इस प्रकार है -) 

प्रणयेति ~ ¶{रत्रि मे शैय्या पर} प्रणय-कोप मेँ मान धारण करके 

की आवाज सुनने के लिए अत्यन्त आतुर, निश्चल एवं श्वास को 

रोककर कूत्रिमरूध से सोये हए (आप दोनों मेँ से) कौन मल्ल निकला ?” { तात्पर्य 
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नमितशिरसो गद्भालोके तया चरणाहता 
„ ववतु भवतसख्यक्षस्यैतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ।+' 
उभयोः प्रणयमानो वथा - 

पणअकुविआण दोण्हवि अकिअपसुत्ताणं माणहंताणं । 
णिच्यरूणिरुद्धणीसासदिण्णअण्णाण को मल्छो । गाथा १.२७) 
(श्रणयकुपितोर्योरप्यलीकप्रसुप्तयोर्मानिवतोः + । 
निश्चलनिरुद्धनिःश्वासवत्तकर्णयोः कः मल्लः ।।*) 
 सरीणामीर्ध्या्छतो मानः कोपोऽन्यासद्धिनि प्रिये । 

श्रुते वाऽनुमिते दृष्टे, श्रुतिस्तत्र॒ सखीमुखात्‌ । ५९ ॥ 

उत्स्वणायितभोगाङ्कगोव्रस्खलनकल्पितः । 


त्रिधाऽऽनुमानिको, दृष्टः साक्षादिन्धियगोचरः ॥ ६० ॥ 
ईरष्यामानः पुनः स्त्रीणामेव नायिकान्तरसद्गिनि स्वकान्ते उपलब्धे सति 
अन्यासद्धस्तु श्रुतो वाऽनुमितो वा दृष्टो वा स्यात्‌। तत्र श्रवणं सखीवचनात्‌, तस्या 





यह है कि नायक एवं नायिका ने एक दूसरे के अपराध पर कुपित हो मान कर छिया 
है। प्रणयकुपित होने के कारण एक ही शय्या पर सोये हृए भी निश्चल स्थिति में 
श्वास को रोककर कृत्रिम निद्रा (्ूट-मूट) मेँ सो रहे ह। दोनों का एक-दूसरे के प्रति 
तीव्र आकर्षण -है; क्योकि दोनों ही एक-दूसरे का शब्द सुनने के लिए व्यप्र है। किन्तु 
मान के कारण कौन किसे प्रथम मनायें ? सुबह होने पर सखी नायिका से पुंछती है 
कि सोए हए दोनों मेँ कौन मल्क (जोरदार) सिद्ध हआ ? अर्थात्‌ किसने अपना मान 
अन्त तक नहीं छोड़ा ? (किसने किसको मनाया 2)}।॥ 

(ख) ई्ष्यामान - 

कारिकार्थं ~ स्व्रीणामिति। अपने प्रिय को अम्ब.किसौ नायिका में अनुरक्त 
(आसक्त) सुनकर, अनुमान कर, अथवा स्वयं देखकर सियो मे जो कोपं--भाव (उत्पन्न) 
होतां है, ठसे ईर््यामान कहा जाता है। यह कोप (ष्यामान) तो (भपनी विश्वसनीय) सखी 
के मुख से सुनकर होता है, किन्तु अनुमान करे के तीन कारण हेते ह - ९. भव 
हारा की गई} स्वण की वङ़वङाहट से; २. { प्रिय के शरीर पर अन्य नायिका के साथ 
कौ हृदं ) रति-ऋीडा के विदो को देखने से; तथा (धिय के द्वारा) ३. भूरू से धार्ताङाप 
के अवसर पर} अन्य नायिका का नमोष्थारण करते से। ने्ेद्रिय दारा प्रत्यक्ष देख लेने 
को हौ (देखा गया ) ददृष्ट' कहा नाता है ।॥ ५९-६० ॥ ४ 

बुस्यर्थं ~ ईष्यामाने इति। अपने प्रिय को किसी अन्य नायके आसक्त 
(अनुरक्त) जानकर ष्यामान” होता है! यह भाव केवरू स्वियों मे ही  (जाग्रकर-होना 
है । अपने प्रिय की} अन्या नायिका में इस अनुरे्ति (आसक्ति) का ज्ञान सुनकर होता 
है, या अनुमानों के आधार पर होता है अथवा प्रत्यक्ष रूप से देखकर रद इं 
सुनकर जो क्षान होता है, वह सखी फे मुख से होता हैः क्व शह 
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विश्वास्यत्वात्‌ । यथा ममैव - 
सुभूस्त्वं नवनीतकल्पहदया केनापि दुर्मचिणा 
मिथ्यैव प्रियकारिणा मधुमुखेनास्मासु चण्डीकूता । 
किं त्वेतद्विमृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः 
कि धात्रीतनया वयं किमु सखी किंवा किमस्मत्सुहत्‌ ।/' (धनिकस्य) 
उत्स्वणायितो यथा रुद्रस्य - 
निर्मग्नेन भयाऽम्भसि स्मरभरादाली समालिद्भिता 
केनाखीकमिदं तवाद्य कथितं रषे मुधा ताम्यसि । 
इत्युत्स्वप्नपरम्परासु शयने श्रुत्वा वचः शर्ङ्िणः 
सव्याजं शिधिकीकृतः कमर्या कण्ठग्रहः पातु व: ॥।' 


भोगाङ्कातुमितो यथा - 





विश्वसनीय-विश्वास करने के योग्य होती है। 


(क) यथेति। जैसा मेरा (पद्य) ही इस प्रकार है ~ {सखी के द्वारा अपने 
प्रिय की अन्या नायिका मे आसक्ति की वार्ता को सुनकर ईर्ष्या-मानको की हुई 
नायिका को नायक कहता है -) 


सुभ्रूस्तवमिति। ह सुन्दर भौं वाटी ! तुम्हारा हदय तो मक्खन की तरह 
अत्यन्त कोमल है, किन्तु दुष्टमचणा देने वाके, तुम्हारे मिथ्या हितैषी बनने वारे, एवं 
ऊपर ही ऊषर मधुर भाषण करने वाके किसी व्यक्ति के द्वारा तुम्हें हम पर द्रुद्ध करा 
दिया गया है । किन्तु हे मृगाक्षी ! क्षण भर तो थोडा विचार करो कि यथार्थं मे तुम्हारा 
हितेच्छुः (शुभेच्छः) कौन है ? यह धाय-कन्या है या यह सखी है या हमरे मित्रै 
अथवा हम ।' 


(ख) उल्स्वणायित इति। उत्स्वपणायित, { जहाँ नायक स्वण र्मे अन्या 
नायिका के नाम का उच्चारण करे ओर नायिका उसे सुनकर प्रिय की अन्यासक्ति को 
अनुमानतः समञ्च ठे ओर ई्ष्यामान कर बैठे } - यथा, एट्र कवि के इस पद्य मे - 

निमगनेनेति ~ जरु में इवे हए मैने काम के अवेग से ठस सखी का 
आलिद्गन कर छिव, हे राधे ! यह मिथ्या बात किसने आज तुमसे कह दी ? तुम 
व्यर्थम षह्ी क्यो दुःकी होर हो। इस प्रकार स्व मे की हुई बड़बडाहट मे शय्या 
पर सोये हए कृष्ण के वयन को सुनकर रुक्मिणी (रश्मी) ने किसी बहाने से (कृष्ण 
के) कण्ठालिङ्गन को शिथिल कर दिया। इस प्रकार से कमलो के द्वार शिथिलित 
किया हभ कृष्ण (विष्णु) का आलिङ्गन तुम्हारी र्चा करे"। 

भोमाङ्केति। (संभोग के अवसर पर शरीर पर अंकित हए चिदं को 
देखकर अनुमान के द्वारा प्रिय की अन्यासक्ति को शात कर ईर्ष्यामान कटे वाली 
नायिका का उदाहरण इस प्रकार है -) 
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नवनखपदमद्भं गोपयस्यंशुकेन 

स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस््रीसद्गशंसी विसर्पन्‌ 

नवपरिमिलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ।।' शिशु० ११.३४) 


गोत्रस्खलनकल्पितो यथा - 
केीगोत्तक्वलणे विकुपए केअवं अआणंती । 
दुट्ठ उअसु परिहासं जाआ सच्चं विअ परुण्णा ।।' 
(केरीगोत्रस्खलने विकुप्यति कैतवमजानन्ती । 
दृष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यमिव प्ररुदिता ।) 
दृष्टो यथा श्रीमुञ्जस्य - 
श्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
खिभुवनगुरुर्भीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत्‌ । 
नपितशिरसो गङ्ालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्त्यक्षस्यैतद्िलक्षमवस्थितम्‌ ।' 





नवनखेति। नायिका नायक से कह रही है - नवीन नखक्षतों से चिदित 

अंग को वस्त्र से (ककर) छिपाते हो, दति से क्षत हुए ओष्ठ को हाथ से छिपा रहे 
किन्तु यह तो बताओ कि) चारों ओर फलने वाले एवं अन्य स्री के साथ हुए 

समागम को सुचित करने वाके इस नूतन परिमलगन्ध को कसेः किससे (दँककर) 
छिपा सकते हों ?* {इस प्रकार इस गन्ध से तु्हारा परस््री-संभोग स्पष्टरूप से 
अनुमित होता है।'} (स्तुत उदाहरण दशरू० २।२५ मे भी उद्धृत है]) 

गोत्रस्खलनेति। गोत्रस्खलन { वार्तालाप मे भूरुवश अन्य नायिका का 
मोनबाण करने | से अनुमित अन्यासक्ति कां उदाहरण “गाथासप्ठशती, में इस 
प्रकार हे - 

केलीमोत्रेति। { मायक से नायिका की सखी ने कहा} - रे (अन्यासक्त) 
दुष्ट ! रति क्रीड़ा के अवसर पर परिहास में तुम्हारे द्वारा अन्यस््रीकानामके छने 
पर छल--कपट को न जानने वारी सरक स्वभाव की तुम्हारी पल्नी यथार्थ मेही रोने 
लगी है। अपने परिहास का परिणाम तो देख लो" । { गोत्र स्खलन = भूर से किसी 
अन्या नायिका का नाम के लेना }॥ 

ग) दृष्ट इति। प्रत्यक्ष रूप से देख लेने से ईरष्यामान का उदाहरण 
वाक्पतिराजदेव श्रीमुग्ज के श्लोक मे हस प्रकार है - 

भ्रणयेति। भ्रणयद्ुपितं देवी (पार्वती) को देखकर सम्भ्रम एवं आश्चर्य 
चकित त्रैलोक्य क्र स्वामी भगवान्‌ शङ्कर भय से तत्शषण उनके चरणों मेँ नतमस्तक हो 
गये। किन्तु भगवान्‌ शङ्कर के अवनत होने पर प्रत्यक्चरूप मे गङ्गारूपी अपनी सौत को 
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एषाम्‌ - 
यथोत्तरं गुरुः षडिभरुपायैस्तमुपाचरेत्‌ । 
साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसान्तरः । ६१ ॥ 

एषाम्‌ ~ श्रुतानुमितदृष्टान्यसद्गप्रयुक्तानामुक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तरं मानो 

गुरुः ~ क्लेशेन निवार्यो भवतीत्यर्थः । तम्‌ - मानम्‌ । उपाचरेत्‌ ~ निवारयेत्‌ । 
तत्र प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्युपार्जनम्‌ । 
दनं व्याजेन भृषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ ६२ ॥ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधीरणम्‌ । 
रभसत्रासहषदिः कोपभ्रंशो रसान्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कोपचेष्टाश्च नारीणां प्रागेव प्रतिपादिताः । 





देखकर अत्यधिक क्रुद्ध होकर पार्वती ने उन्हें चरणों से दुकरा दिया। इस प्रकार 
तिरस्कृत हो जाने के कारण विरूपता को प्राप्त हए भगवान्‌ शङ्कर की दैन्यावस्था आप 
सभी की रक्षा करे" ।। ६० ॥। 


एषामिति। इन श्रुत, अनुमित तथा दृष्ट अन्यासक्ति के कारण होने वाछे 
ईष्यमिार्नो) मेँ - 


कारिकार्थं ~ यथोत्तरमिति। श्रुत, अनुमित, वथा दृष्ट-अन्यासक्ति के कारण 
होने वाके मानों मे) क्रमशः पूर्ववर्ती की अपेक्षा उत्तरवरतीं (मान) अधिक त्रमसाध्य होता है। 
{ अर्थात्‌-श्रुत, अनुमित तथा दृष्ट प्रमाण से स्यष्टरूप से प्रमाणित होने वाली नायक की 
अन्यासक्ति के कारण होने वाला नायिका का मान पूर्ववर्तीं की अपेक्षा अभिक कठिन होता 
है। अर्थात्‌ कठिनाई से दूर होता है।} इन प्रानो का छः ६- प्रकार के उपायों से ठपशमन 
करना बाहिए। ये उपाय है - ९) साम, (२) भेद, (३) दान, (४) प्रणति, (५) उपेक्षा, तथा 
(६) अन्य रस ॥ ६१ ॥ 

वृत्त्यर्थं - एषामिति। एवाम्‌ अर्थात्‌ उपर्युक्त श्रुत, अनुमित तथा दृष्ट 
अन्यासक्ति के कारण होने वारे मान उत्तरोत्तर अधिकगुर अर्थात्‌ श्रम साध्य होते है । यहाँ 
तम्‌" का अर्थं है - उस मानको। उपाचरेत्‌ = अर्थात्‌ निवारयेत्‌ - दूर करे ॥ ६१ ॥ 


कारिकार्थं ~ तत्रेति। उन (६) छः उपायो मेँ मधुर प्रिय) वचन को "साम" 
कहते है। नाधिका कौ सखियों को अपनी ओर मिा रेने को भेद" कषा जाता है। 
किसी बहाने से आभूषण आदि का दे देना हौ "दान" कहलाता है। पैरो पर ~ मुच शमा 
करो'- एेसा कहते हुए गिर पड़ना ही ^नति" है ॥ ६२ ॥ 

सामादाविति। “साम' - आदि (इन चारो) उपार्यो के क्षीण भर्थात्‌ विफल हो 
जाने पर नायिका के प्रति उदासीन हो जाना हौ “उपेका" दै। रौग्रता मे उत्पन्न भय वथा हर्ष 
आदि के हारा नाधिका के कोष का ठपशमन करना अर्थात्‌ उते नष्ट-शान्त कर देना ही 
“रचान्तर' कहलाता है। सियो कौ कोप चेष्टां का वर्णने पूर्व मेँ (दश ॐ० २।२५-२८) 
ही किया जा चुका है ॥ ६३६४ ॥ 
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तत्र प्रियवचः साम । यथा ममैव - 


स्मितञ्योत्स्नाभिस्ते धवठयति विश्वं मुखशशी 
दुशस्ते पीयुषद्रवमिव विमुञ्चन्ति परिः । 
वपुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिष्चु तदिदं 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृटयेनाद्य गुणितम्‌ ।' (धनिकस्य) 
यथा वा - । 
“इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन । 
अङ्गानि चम्पकदलैः स विधाय वेधाः 
कान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः ।।' (शद्गारतिरके) 
नायिकासखीसमावर्जनभेदो यथा ममैव - 
कृतेप्याज्ञाभद्धे कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विसुजसि रुषं सुप्र बहशः । 





(९) तत्रेति। उपर्युक्त (मानों को दूर करने के) उपायों मेँ प्रिय वचनो के द्वारा 
मानवती नायिका को प्रसन्न करने के उपाय को “साम कहा जाता है। { अर्थात्‌ प्रिय 
वचनो का प्रयोग साम कहलाता है।} जैसे - (धनिक के) ही इस पद्य में { नायिका 
को नायक हस प्रकार मना. रहा है} - 


स्मितेति ~ ह सुन्दर अङ्गं वाली प्रिये ! तुम्हारा मुखचन्द्र सिमितरूपी अपनी 
ज्योत्स्ना से सारे संसार को धवलित कर रहा है। तेरी (निर्मल) दृष्टि चारों ओर मानों 
अमृत-रस की वर्षा कर रही है। तेर यह शरीर सभी दिशाओं मेँ मधुर-लछावण्य 
बिखेर रहा है, हन सब बातों पर विचार करते हए आश्चर्य हो रहा है कि आज तेरे 
हृटय के साथ कठोरता का सम्बन्ध काँ से हो गया ?' 


यथावेति। अथवा, जैसे इस पद्य मे - { कोई नायक नायिका से इस प्रकार 
कह रहा हे -) 

इन्दीवरेणेति। ह कान्ते ! उस विधाता ने तेरे नेत्रं को नीक कमर से, मुख 
को छार कमल से, दतो को कुन्द-कटी से, अधर को नवीन लाल कोपर से, तथा 
अङ्गं को घम्ये की पंखुदधियोँ से बना कर तेरी रना की है, पर ज्ञात नहीं होता, तेरे 
हदय की रथना पत्थर से क्यों कर दी है ? {तु हृदय से इतनी कठोर क्यों है ? 
जबकि शरीर के अन्य अङ्ग प्रदक्ति के कोमल-उपकरणों से निर्मित है} ` 

(२) नायिकेति। नायिका की सखि्यों को अपनी ओर मिला लेने वाले 
उपाय “भेद” का उदाहरण, जैसे मेर (धनिक का) ही पद्य इस प्रकार ह - 

बूत इति+ {नायक अपनी प्रिया से कहता है } - हे सुन्दर भौं वाली, 
प्रिये ! बहुशः तुम्हारी आज्ञा न मानकर भी जब गै तुम्हरे सम्मुख चरणों का स्पर्शं 
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प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसीमाऽद्य गणितो 
कृशा यत्र सिन्धाः प्रियसहचरीणामपि गिरः ॥।' निकस्य) 
टानं व्याजेन भृषादेर्यथा माषे - 
मुहुरुपहसितामिवालिनादै- 
वितरसि नः कलिकां किमर्थमेनाम्‌ । 
अधिरजनि गतेन धाम्नि तस्याः 
शठ कलिरेव महांस्त्वयाद्य दत्तः ।।' शिशु० ७.५५) 
पादयोः पतनं नतिर्यथा - 
णेउरकोडिविअग्गं चिउरं दहअस्स पाअपडिअस्स । 
हिअअं माणपउत्थं उम्भोअंत्ति व्विअ केह । 
(नृपुरकोरिविकग्नं चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
हृदयं मानपदोत्थमुन्मुक्तत्येव कथयति ।) 


उपेक्षा तदटवधीरणं यथा - 





करने के किए नत ने गता था तो तुम मुस्कराते हए बीच मेष्ठी मुषले हाथ से 
पकड़कर अपने कोप का त्याग कर देती थी पर आज (आश्चर्य है) यह कैसा अपूर्व 
कोप है कि जिसके समक्ष प्रिय सखियों के सेहपूर्ण वचन भी व्यर्थ हो रहे है' ॥ 

(३) दानमिति। आभुषण आदि को. देकर प्रसन्न करने का दान नामक उपाय 
जैसे शिशुपाकवध के सप्तम सर्ग मे) - 

मुहुरिति। { कोई मानिनि नायिका नायक से कहती है-]} श्रमरे के गुंजारव 
से मानो जिसका बार-बार उपहास किया जा रहा है, एेसी छोटी सी) कठी मुषे 
क्योँदेरहेहो ? हे शठ ! उस (सपत्नी) के घर रात्रि में जाकर तुमने आज यह बही 
भारी कली (कलह) मुहे पहर ही दे दी है"। 

{ तात्पर्यं यह है कि मानसिक अशान्तिरूपी एक कली दे चुकने पर पुनः 
दूसरी कली (पुष्प की) देना व्यर्थ है।)} 

(४) पादयोरिति। चरणों मे पड़कर मानवती को प्रसन्न करने का “नति” 
नामक उपाय का उदाहरण (गाथा सप्तशती मेँ इस प्रकार है) - 

नृपुरेति। नायिका के चरणो मेँ पड़े हृए नायक के केश नायिका के नपु 
के अग्रभाग मेँ उलन गवे है, वे वह सुचित कर रहे हैकि नायिका का मानी हृदय 
अब मान से उन्मुक्त हो गया है। 

(५) उपेश्षेति। प्रिया के प्रति उदासीनता दर्शना ठपेक्षा कहङाता है, जैसे - 
{ यह मानभङ्गं करने का उपेक्षा नामक उपाय का उदाहरण है, प्रस्तुत पद्य मे नाविका 
एवं उसकी सखी का वार्ताकाप है -)} 
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उच्यतां स वचनीयमशेषं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
आनयैनमनुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ।# 
किं गतेन नहि युक्तमुपैतुं कः प्रिये सुभगमानिनि मान: ॥ (किरात० ९.३९.४०) 
रभसत्रासहषदि रसान्तरात्‌ कोपभ्रंशो यथा ममैव - 
अभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
श्चिरं ध्यात्वा सद्यः कृतकूतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन््रास्य संहसा 
कृतश्रेषां धूर्तः स्मितमरधुरमालिङ्गति वधुम्‌ ।।' (धनिकस्य) 
अथ प्रवासविप्रयोगः - 
कार्यतः सम्भ्रमाच्छापात्‌ प्रवासो भिन्नदेशता ॥ ६४ ॥ 
दयोस्तत्राश्रनिःश्वासकाश्यलम्बारूकादिता । 





उच्यतामिति। नायिका - सखि ! उस (वञ्चक) से स्पष्ट कहै देना, कुछ 
भी ुपाना नहीं। सखी - पति के साथ क्रूरता का व्यवहार दीकं नहीं है । नायिका 
- ठीके है तो फिर किसी प्रकार मनाकर उसे यहाँ बुला ला । संखी - अप्रियकारी 
उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कर क्यों बुछायां जाय। नायिका - तो फिर 
उसके पास जाना ठीक नी, कहँ जाने का प्रयोजन ही क्या है ? सखी - हे 
सुन्दरता का अभिमान करने वाली ! प्रियतम के विषयमे मान ही क्या ? अर्थि 
मान करना व्यर्थ है । 


(६) रभसेति। शीघ्रता, त्रास (भय) एवं हर्ष आदि के द्रारा किसी अन्य रस 
की उत्पत्ति के कारण क्रोष का शान्त होना, जैसे मेरा (धनिकः) कृत यह पद्य - 


अभिव्यक्तेति। नायक का अपराध स्पष्ट रूप से क्षात हो जाने पर नायिका 
मान कर बैठी हई है। नायक विविध प्रकर से उसे मनाने या प्रसन्न करने का उपाय 
करता है, किन्तु वह सफल नही होता है। इसके पश्चात्‌ वह बहुत विचार करके एक 
उपाय सोचता है, ओर एकाएक द्ूठे भय का निपुणता के साथ बहाना करके वह 
पीठे क्या है ? यह इधर पीठे क्या है?” इस प्रकार नायिका को एकदम डरा देता है। 
इरकर नायिका नायक की ओर छुकती है, नायकं मुस्कराहट व मधुरता के साथ 
नायिका का आलिङ्गन करता है। { प्रस्तुत उदाहरण दश० २४० मे भी उद्धृत है} ॥ 

(अ) प्रवास-विप्रयोभ - 

अथेति। अब ग्रन्थकार श्रवास-विप्रयोग" का निरूपण करते ह - 

कारिकार्थं - कार्यत इति। (क) कार्यवश, (ख) किसी सम्श्रम से अथवो ग) शाप 
के कारण नायक एषं नाधिका का अखग-मलय अदेशे में रहना श्रवास-विप्रवीग" कहलाता 
है । उप अवास--विष्रयोग) मे दोनों हौ नायक-नायिक्म) में (एक का दूसरे कमो स्मरण कर) 
अहु, निःश्वास, दुर्बर्ता एवं केशो का कड जाना आदि अनुभाव हेते ई ॥ ६४-६५ ॥ 
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स च भायी भवन्‌ भूतस्डिधाद्यो बुद्धिपूर्वकः ॥ ६५ ॥ 

आद्यः कार्यजः समुद्रगमनसेवादिकार्यवशप्रवृत्तौ बुदिपूर्वकत्वाद्‌ भूतभविष्य- 
दर्तमानतया त्रिविधः । 

तत्र यास्यल्वासो यथा - 

"होतपहिअस्स जाआ आउच्छणजीअधारणरहस्सम्‌ । 

पुच्छन्ती भमइ घरं धरेसु पिअविरहसहिरीआ ।।' 

(भविष्यत्पथिकस्य जाया आयुःक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 

पृच्छन्ती भ्रमति गृहादुगृहेषु प्रियविरहसहनशीलाः ।॥ 
गच्छत््रवासो यथाऽमरुशतके - 


श्रहरविरतौ मध्ये वाऽहस्ततोऽपि परेऽथवा 
दिनकृति गते वास्तं नाथ त्वमद्य समेष्यसि । 





(क) स चेति। कार्यवशात्‌ प्रवास - इनमे प्रथम (कार्यवशात्‌ होने वाला) प्रवासं 
बुद्धिपर्वक अर्थात्‌ सोच समञ्चकर होता है; ओर वह तीन प्रकार का होता है - १. भावी 
२. वर्तमान तथा ३. भूत ॥ ६५ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ आद्य इति। उक्त तीनों प्रवासों क्षँ नायक का प्रथम प्रवासं कार्य 
के कारण होने वाला होता है, जैसे - नायक समुद्र शरात्रा मे गया हो, अथवा नौकरी 
आदि के लिए परदेश गया हो, यह प्रवास भी बुद्धि के,अनुसार तीन प्रकार का होता 
है - ९ भूत, २. भविष्यत्‌ ३. तथा वर्तमान । इन्हीं के उदाहरणों को क्रमशः प्रस्तुत 
करते हे - 


(९) तेत्रैति। उनमें से भविष्य में परदेश जाने वाले नायक के प्रवास का 
उदाहरण (गाथा सप्तशती मे) इस प्रकार है - 


(प्रथम उदाहरण “यास्यलरवास” का है, जबकि प्रिय परदेश गया नहीं है 
किन्तु जाने वाला है} 

भविष्यदिति - प्रिय के भावी विरह की आशङ्का से दुःखी भावी पथिक 
की पत्नी पड़ोसियों से पति के परदेश चरे जाने पर जीवने को धारण करने के रहस्य 
के विषय मेँ घर-घर पृषती हुई घूम रही है'\ { तात्पर्य यह है किं भावी पथिक की 
पत्नी भविष्य मेँ होने वाके वियोग जनित दुःख की आशङ्का से भय-भीत होकर 
पड्ोसिर्यो से प्रिव के विदा होने के अवसर परग्रार्णो को धारण करने के रहस्य के 
विषय मेँ पंछती है, अर्थात्‌ विरहावस्था मेँ जीवित कैसे रहा जाता है ?) 

(२) गच्छदिति। वर्तमान में प्रवास पर जाने वाके ~ गच्छलत्रवास का 
उदाहरण “अमरुशतक' मे इस पकार है - 


प्रहरेति। { परदेश जने वाले नायक से नायिका कहती है -) ह नाथ । 
एक प्रहर व्यतीत होने पर या (दो या तीन प्रहर) दिन के मध्याह में अथवा पूरा दिन 
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इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासवो . 
| हरति गमनं बालालापैः सबाष्पगलञ्जलैः ।!' (अमरु० १२) 
 „ यथावा तैव - 
देशैरन्तरिता शतैश्च सरितामुर्वीभृतां काननै- 
यत्नेनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि । 


उदूप्रीवश्यरणार्षरुद्धवसुषः कत्वाऽ्रुपुर्णे दशौ 
तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ।।* (अमरु० ९९) 


गतप्रवासो यथा मेषदूते - 


उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
तन््रीमा्द्रा नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती ।' (० मेष० २३) 
आगच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यल्मवासस्य च गतप्रवासाऽविशेषात्‌ 





व्यतीत टो जाने पर सायंकाल को तो ब्रह छट आगे न, ~ इस प्रकार आंसु तथा 
आहें (उसासों को) भरती हई वाणी को कहकर वह बाला बडे दूर (सौ दिन मेँ प्राप्य) 
देश को जाने की इच्छा करने वाले प्रिय को जाने से रोक रही है"। 


यथावेति। अथवा वहीं अमरुशतक के निम्न पद्य मेँ { किसी विरही पथिक 
की मनोदशा का वर्णन इस प्रकार है -) 


देशैरिति। “ैकडों प्रदेशों, रैक नदियों, पर्वतो ओर वनों से भी परवर्ती 
स्थान मे स्थित प्रिया यत्न कले पर भी दृष्टिगोयर नहीं हो सकती- यह जनते हए 
भी वह विरही पथिक अपनी प्रीवा उठा-उटठाकर, पञ्जं कै बर डे हो-होकर 
ओंपुओं से भरी ओँल को पोछ-र्पोछकर, किसी ध्यान में मगन होकर बार-बार उसी 
दिशा की ओर देख रहा है" । ^ 


(३) गतेति। भूतकार -अतीत समय में प्रवास धर गए हए - गतप्रवास 
का उदाहरण "मेषदूत" मेँ हस प्रकार है - 


उत्सङ्ग इति। {विरष्यी यश्च मेष से कहता है -} “अथवा, हे सौम्य ! भिरे 
घर पहंघकर तुम मेरी प्रिया को एेसी दशा व मनोदशा मेँ देखोगे "वह अपनी गोद में 
या अपने मलिन वस्व पर वीणा को रखकर स्वयं के द्वारा रित मेरे नाम से अद्धित 
गीत को गाने की इच्छा कर रही होगी। परन्तु मेर स्मरण हो आने के कारण अश्रुषार 
से शीली हई वीणा को किसी प्रकार संवार कर अपने द्वारा दिरथित गीत की मूर्छना 
को बार-बार भृती हई सी तुम्हारे दृष्टि-पथ में आयगीः 

आगच्छदिति।. कु विद्वान्‌ प्रवास के ओर अधिक भेद मानने के पश्च में 
है- यथा आमतपतिका आगच्छत्पतिका, तथा एष्यत्पतिका । किन्तु ये भेद मानना 
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त्रैविध्यमेव युक्तम्‌ । 


द्ितीबः सहसोत्पन्नो दिव्यमानुषविप्ठवात्‌ । 


उत्पातनिर्घातवातादिजन्यविष्छवात्‌ परयक्रादिजन्यविष्कवाद्राबुद्धिपूर्वक- 
त्वादकेरूप एव संभ्रमजः प्रवासः । यथोर्वशीपुरूरवसो र्विक्रमोर्वश्याम्‌ । यथा च 
कपारूकुण्डरापहतायां मारुत्यां मालतीमाधवयोः । 


स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्निधावपि ।। ६६ ॥ 
यथा कादम्बर्यां वैशम्पायनस्येति । 





समीचीन नीं है। क्योकि प्रिय प्रवास से लौटकर आ रहा हो { आगच्छत्‌} अथदा आ 
गया हो { आगत} तब तो यहो प्रवास का ही अभाव होता हे, (वह प्रवास ही नहीं 
होता) ओर जब प्रिय परदेश से लौटकर आने वाला हो ~*एष्यत्‌} तब तो गतप्रवास, 
{भूतकालीन प्रवास) से उसका कोई भेद या अन्तर ही नहीं रहता। इसलिए 
भ्रवास-विप्रयोग" को तीन प्रकार काही मानना तर्क सदत है। 


(ख) सम््रमवश प्रवास - 

कारिकार्थं ~ द्वितीय इति। दूसरा { अर्थात्‌ सम्भ्रम जनित) प्रवास दैवी उपद्रव 
या मनुष्य के द्वारा किये हुए विष्छव से सहसा होता है। { ओर इस प्रकार के उपद्रव के 
कारण नायक-नायिका सहसा एक दूसरे से वियुक्त हो जाते है ) 

वृत्त्यर्थं - उत्पातेति। भू-कम्प, अतिवृष्टि तथा जल-ष्ठावन अदि 
विपत्तियं तथा बिजली के गिरने, तूफान आने आदि से उत्पन्न होने वारे (दिष्य) 
उपद्रव के कारण अथवा शद्रु-राजा के द्वारा नगर का घेर डाले जाने, आदि से होने 
वाके (मानुष कृत) उपद्रव के कारण होने वाला सम्भ्रमजन्य प्रवास एक ही प्रकार का 
होता है; क्योकि दोनों ही दिव्य या अदिव्य अबुद्धिपूर्वकं ( विना पूर्वं सोषे समद्धे) 
होते है। यथा ~ विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा ओर उर्वशी का वियोग (वास) दैवी उपद्रव 
के कारण होता है, ओर मालती तथा माधव का वियोग-प्रवास, कपाल कुण्डल के 
द्वारा मालती का अपहरण कर लिये जाने से अदिव्य-मानुषी होता है। 


ग) शापवशाद्‌-प्रवास- 
कारिकार्थं - स्वङ्पेति। नायक एवं नायिका दोनों एक दूसरे के समीप रहने 
चर भी जहौ उनका स्वरूप-या सूप-शाप के कारण बदल जाता है, वह शाप से होने 
वाल प्रवास कहलाता है ॥ ६६ ॥ 
` अत्यर्थं ~ वथेति। जये - (बाणभष्ट की) कादम्बरी मे शाप के कारण 
वैशम्पायन का प्रवास है। इसमे वैशम्पायन (पुण्डरीक) तथा महाश्वेता का 
शापज-वियोग अंकित है ।। ६६ ॥ 
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मृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रल्पेच्छोक एव सः । 
व्याश्रयत्वान्न शृङ्गारः, प्रत्यापनने तु वेतरः । ६७ ॥ 
यथेन्टुमतीमरणादजस्य करुण एव रघुवंशे । कादम्बर्या तु प्रथमं करुण 
आकाशसरस्वतीवयचनादूर्ध्व प्रवासृङ्गार एवेति । 


प्रवास-विप्रयोग ओर करुण में भेद - 
{प्रवास विप्रयोग तथा करुण मेँ भेद (अन्तर) बताते हृए प्रथकार कहते है कि -) 


कारिकार्थं - मृत इति। एक व्यक्ति { अर्थात्‌ नायक यु-नायिकामेंसे) की 
मृत्यु हो जानं वर जहाँ अन्य व्यक्ति प्रलाप करे, वहाँ प्रवास~-विप्रयोगं नहीं होता, वँ तो 
शोकभावं तथा करुण रस ही माना जायगा। क्योकि वरहो शृङ्गार रस का आलम्बन दी 
विद्यमान नहीं रहता, अतः वहाँ शृङ्गार नहीं माना जा सकता ओर यदि मृत्यु के पश्चात्‌ धी 
किसी दैवी शक्ति से वह पुनः जीवित हो जाता है, तो वँ करुण {इतरः न} रस नही 
होगा, अपितु वहौँ शृङ्गाररस ही रहेगा ॥ ६७ ॥ 


वृत्त्यर्थं - यथेति। उदाहरणार्थ ~ रघुवंश के अष्टम सर्ग में इद्टुमती की 
मृत्यु हो जाने पर अज का विलाप करुण ही है, (वहं प्रवास-विप्रयौग नही) 
कादम्बरी मे तो पहठे करुण है; कितु आकाशवाणी के सुन ठेने के पश्चात्‌ पुण्डरीक 
तथा महाश्वेता का वियोग श्रवास-विप्रयोग" रूप शृद्धार ही है। 


परामर्श ~ करुण तथा विप्रलम्भ की स्थिति के विषय मेँ कभी-कभी भ्रम 
हो जाता है । उनकी सीमा अलग अलग है । भ्रम की सम्भावना मुख्यतः प्रेमियों के 
वियोग की अवस्थाओं में रहती है । प्रेमियों के वियोग के दो प्रकार हो सकते है - 
१. स्थायी वियोग, २. अस्थायी वियोग । टोनोँ प्रेमियों के जीवनकाल मेँ जो वियोग 
किसी भी कारण से होता है वह विप्रलम्भ शृद्धार की सीमा मेँ आने वाला अस्थायी 
वियोग होता है, किन्तु दोनों प्रमि मे से किसी एक का मरण हो जामे पर जो वियोग 
होता है, उसमे फिर मिलने की कोई आशा या सम्भावना नहीं सहती है । इस हेतु वह 
स्थायी वियोग होता है ओर वह करुण रस की सीमा मे आ जाता है । अतः जहौ 
तक प्रेमियों के वियोग का सम्बन्ध है, उसमे विप्रलम्भ शृङ्गार तथा करुण रस की 
सीमा रेखा मृत्यु" है । मरण से पूर्वं तक का वियोग विप्रलम्भ भृङ्गार है ओर मृत्य 
पश्चात्‌ करूण रस का क्षेत्र होता है । 


कुछ आचार्यो ने मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः समागम होने की स्थिति म 
करूण--विप्रलम्भ नामक एक पृथक्‌ विप्रलम्भ के पेद की कल्पना की है - जैसावि 
साहित्यदर्षणकार - ।॥ युनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति छोकान्तरं पुनर्लभ्ये । विमनायः 
यदैकस्तदा भवेत्‌ करूण विप्रलम्भः ॥ 

इस प्रकार का उदाहरण कादम्बरी में पुण्डरीक तथा महमश्वेता के वृत्तान्त ` 
मिता है । पुण्डरीक के मरणोपरांत महाश्वेता ओौर कपिञ्जल आदि विलाप कर र 
है" । इसी मध्य कोई टीव्य ज्योति आकर पुण्डरीक के मृतशरीर को उठा ठे जाती ` 
ओर महाश्वेता को आश्वासन दे जाती है तुमहारा इससे पुनः समागम होगा । आचा 





छ 


चतुर्थः प्रकाशः ४५९ 
तत्र नायिकां प्रति नियमः - 


प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया । 


कलहान्तरितेरष्ययां विप्रकुब्धा च खण्डिता ।। ६८ ॥ 
अथ संभोगः - 


अनुकूलौ निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । 
 दर्शनस्पर्शनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ ६९ ॥ 





धनञ्जय एवं धनिक ने प्रकृत स्थल मे आकाशवाणी के पूर्व महाश्वेता आदि काजो 
` विलाप है उसे करुण रस का विषय माना है ओौर उसके बाद मिलने की आशा हो 
जाने से विप्रलम्भ का क्षत्र मानकर ्रवास-विप्रयोग माना है । 


परन्तु आचार्य मम्मर ने करुण विप्रलम्भ" अथवा प्रवास-विप्रयोग" नामका 
शृह्वार का कोर्ट भेद नहीं माना है । उनके मत में यह करुण रस कीसीमाकेही 
अन्तर्गत है । हँ आकाशवाणी के पश्चात्‌ उसे कथञ्वित विप्ररुम्भ माना जा सकता 
है । परन्तु यह उदाहरण केवल कवि की कल्पना मात्र से रचा हुआ है । यथार्थमे तो 
अन्त तक करुण ही रह सकत्ता है । उत्तररामचरितकार ने रामचन्द्र के मुख से दोनों 
प्रकार के वियोगो का अन्तर इस प्रकार स्पष्ट किया है - 

उपायानां भावादविरखविनोदव्यतिकरैः 

विमर्ैर्वीराणां जनितजगदत्यद्भुत रसः । 
वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खुं रिपुघातावधिरभूत्‌ 
कटुस्तूष्णीं सहयो निरवधिरयं तु प्रविलयः ।। ६७ ।। (३.४४) 
तत्रेति। उनमें (अर्थात्‌ अयोग तथा विप्रयोग के भेदों मे) नायिका (की 
अवस्था) के विषय मेँ यह नियम है - 

कारिकार्थं ~ प्रणयेति। प्रणयमान विप्रयोग) में तथा अयोग मेँ नायिका का 
उत्कण्ठिता (विरहोत्कण्ठिता) होती हे, प्रवास-विप्रयोग में प्रोषित-श्रिया, ई्ध्यामान (सि 
उत्पन्न होने वाले विप्रयोग) मे कलहान्तरिता, विप्रलब्धा तथा खण्डिता कहकाती है। इस 
प्रकार विप्रयोग की दशा में नायिका कौ पाव प्रकार की अवस्थार्ओ का उल्लेख किया 
गया है ॥ ६८ ॥ 

{दशरूपक के द्वितीय प्रकाश में २३ से २७ कारिका तक नायिका की 
आठ अवस्थाओं का उल्छेख किया गया है। उन्म ही उत्कण्ठिता" आदि प्रकार का 
भी उल्ङेख है।} ॥। ६८ ॥ 

३. संभोग शृङ्गार ~ 

अथेवि। अब ग्रन्थकार संभोग शृङ्गार का निरूपण करते है - 

कारिकार्थं - अनुङूस्मविति। गहा विरस नायक एवं नायिका एक दूखरे के 
अनुकर होकर, एक दूरे का अवरोकन एवं स्पर्शं के वरा परस्पर उपभोग कते है, 
बर्हा प्रसन्नता तथा उल्लास से युक्त “खम्ोग शृङ्गार" होता है ॥ ६९ ॥ 


के 8 दल. 


४६० दशरूपकम्‌ 
यथोत्तररामयरिते - 


किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा- 

दविरछितकपोल जल्पतोरक्रमेण । 
सपुकपरिरम्भव्यापृतैकंकदोष्णो 

रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ।' (उत्तर० १.२७) 


अथवा । प्रिये, किमेतत्‌ - 


विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः । 





वृत्त्यर्थं ~ यथेति। जैसे (भवभूति कत) उत्तररामचरित नाटक मे {राम तथा 
सीता का यह सम्भोगशृङ्गार वर्णन ~ श्रीराम अपने पूर्व के अनुभवो को बताते हृए 
सीता से कहते है ] 


किमिति। यह वही स्थान है जहाँ हम दोनों को अनुरागवश होने वाली 
बातों मे रात व्यतीते होने का ध्यान नहीं रंहता था" ~ राम कहते हैँ - "यहाँ पर्णकुटी 
मँ रात के समय अत्यधिक अनुराग ओर सान्निध्य के होने से गाल से गाल संटाकर, 
एक एक बाह से परस्पर गाढ़ आलिङ्गन कर कुछ धीरे-धीरे, क्रम के विना, बाते करते 
हए रात इस प्रक्यर व्यतीत हो जाती थी कि उसके प्रहर के व्यतीत होने का ज्ञान नहीं 
होता था।' (अर्थात्‌ रात ही व्यतीत हो गई, किन्तु हमारी बाते समाप्त नहीं हई थीं) । 


परामर्शं - इस शोक के चतुर्थं चरणान्तर्गत “एवम्‌” - इस प्रकार शब्द 
के अनुस्वार को हटाने के किए काकिटास ने भवभूति से कहा, ओर भवभूति ने उसे 
स्वीकार कर छिया, यह पण्डितो मे परंपरागत प्रसिद्धि है । ^राग्रिरेव व्यरंसीत्‌" - हस 
चरणांश से “रात ही समाप्ठ हो जाती थी पर बरतें परी नडी हेदी थी" - यह 
व्यङ्ग्यार्थ निकलता है। इसङिये यह दूसरा पाठ ही निःसन्कगर्षिक सरस है, ओर 
यही प्रायः सभी प्रतियों मे दृष्टिगोचर होता है। डो० गेल्टंकर को "रात्रिरेवं 
व्यरंसीत्‌" पाठ नेपाल की ई० सन्‌° ११९६ के आसपास किखौ एक हस्तलिखित 
भ्रति में मिला। यद्यपि उक्त आख्यायिका में कुठ तथ्य श्ह्ष् नहीं होता, तथापि इसमे 
भी सन्देह नहीं कि “एवं” जैसे मूकपाठ के .स्थान पर हह" स्वयं या अन्य किसी 
सहृदय ने एव*- पाठ को रखकर उक्त श्लोक मेँ अर्हः सुन्दर व्यञ्जना कर दी है। 
देखिए व्याख्याकार का हिन्दी अनुबाद "भवभूति" पौयुतर प्रकाशन, मुंबई पृ० ७२, 
प्रथम संस्करण १९७२)॥ 


अथवेति। अथवा, जैसे, वहीं - हे प्रिये, यह क्या है ? 


दितिश्चेतुपिति। "यह निश्यय करना कठिन है कि यह स्पर्श भरे 
है अथवा दुःख, यह विशेष मोह है या नीद खी बेहोशी 
स्पर्श से मेरे शरीर में विष कांसञ्वारषह्ोरहाहै या कोई विशेष 
तमहरे परत्यक स्पशं से मरे हदय मे एक विशेष प्रकार का विकार उत्यनर शीतौ 









चतुर्थः प्रकाशः ४६१ 
तव स्पर्शे स्पर्शे मम॒ हि परिमूढेद्धियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते ।।' (उत्तर० १.३५) 
यथा च ममैव - 
'लावण्यामृतवर्षिणी प्रतिदिशं कृष्णागरुश्यामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वङ्गि दरोन्नते । 
नासावंशमनोज्ञकेतकतुर्भरपत्रगभोल्लसत्‌ 
पुष्पश्रीस्िलकः सहेलमल्कैभृदधैरिवापीयते ।' (धनिकस्य) 
चेष्टास्तत्र प्रवर्तन्ते रीलाद्या दश योषिताम्‌ । 
दाक्षिण्यमार्दवप्रम्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥ ७० ॥ 
ताश्च सोदाहतयो नायकप्रकाशे दर्शिताः। 
रमयेच्वाटुव्यत्कान्तः कलाक्रीडादिभिश्च ताम्‌ । 
न ग्राम्यमाचरेत्‌ किचित्नर्मभ्रंशकरं न च ॥ ७१ ॥ 





मेरे इद्धिय अमो को निष्क्रिय कर देता है। तथा हदय मेँ जडत्व उत्पन्न कर देता है। 
साथहीतापको भी देता है" ॥ 


यंथाचेति। अथवा, जैसे मेरा (धनिक का) ही यह पद्य है। [नायिका के 
सौन्दर्य का वर्णन करते हृए नायक कहता है -)] 
कावण्येति। हे कृशाङ्गी ! वर्षा कालीन उमड़कर आयी हई षघटाओं के 
समान बहत दूर तक ऊँचा उठा हअ तथा कृष्णअगरु (की पत्र रचना) से श्यामल 
तुम्हारा यह स्तनभार प्रत्येक दिशा मेँ लावण्यरूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। हे 
प्रिये ! तुंमहारी नासिका-वंश केतकी के सदृश है। सुन्दर भौ का आकार टी उसके 
पर्णं है, माये पर अंकित सुन्दर कस्तूरी का तिलक ही उसका पुष्प है ओर हेखा-युक्त 
तेरी यह अलकावली-ही पुष्प-रस का पान करने वाली भ्रमर-पक्ति है" ॥ ६९ ॥ 


सम्भोगशृङ्गार मे नायिकां की शृङ्गारिक चेष्टाएं - 

कारिकार्थं ~ चेष्टाहति। इस (सम्भोग शृङ्गार) मे अपने प्रियतमो के प्रति 
नाधिका कौ लीला इत्यादि दस चेष्टां हआ करती ह । ये सभी चेष्टां दाक्षिण्य, मृदुता 
एवं प्रेम के अनुरूप होती है । ७० ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ ता इति। उन येष्टाओं का विवेचन उदाहरण सहित नायक प्रकाश 
द्वितीय प्रकाश) मे किया जा शुकी है ।॥ ७० ॥ 

कारिकार्थं ~ रमवेदिति। नायक नायिका के साथ चाटुकारिता युक्त वचनं 
खे कला एवं डा आदि के साथ रमण करे। किन्तु इन क्रियामों के कटे के भवसनर 
पर ववे फेधा कों कार्यं नौ केना ऋषिर गो ग्राम्य हो या नर्म (शुगर) को नष्ट कटे. 
वाला हे ॥ ७१॥ 


४६२ दशरूपकम्‌ 


प्राप्याः संभोगो रङ्गे निषिद्धोऽपि काव्येऽपि न कर्तव्य इति पुनर्निषिध्यते । 
यथा रत्नावल्याम्‌ ९.२९) ~. 
स्पृष्टस्त्वयैष टयिते स्मरपुजाव्यापृतेन हस्तेन । 
उद्धित्रापरमृदुतरकिसल्य इव लक्ष्यतेऽशोकः ।।' इत्यादि । 
नायकनायिकाकैशिकीवृत्तिनाटकनारिकालक्षणादयुक्तं कविपरम्परावगतं स्वय- 
मौचित्यसम्भावनानुगुण्येनोत्रेशषितं चानुसन्दधानः सुकविः शृद्गारमुपनिबध्नीयात्‌ । 
अथ वीरः - 
वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्व- 
मोहाविषादनयविस्मयविक्रमाचैः । 
उतसाह ख : स च दवारणदानयोगात्‌ 
किलात्र मतिगर्वधृतिप्रहर्षाः ।॥ ७२ ॥ 





वृत्त्यर्थं ~ ग्राम्या इति। प्राम्य-सम्भोग रङ्गमञ्व पर निषिद्ध है ही, किन्तु 
पुनः यद निषेध इसलिए किया गया है कि काव्य में भी इसका वर्णन नर्ही किया 
जाना चाहिए। { नायक के सभ्य आचरण का उदाहरण है} - जैसे रत्नावली मे राजा 
की वासवदत्ता के प्रति यह उक्ति - 


स्पृष्ट इति। € प्रिये ! कामदेव की पुजा करने के अवसर पर व्यस्त तेरे 
हाथ से स्पृष्ट यह अशोक एेसा दिखाई दे रहा है, जैसे इसमे कोई अत्यधिक कोमल 
किसलय निकल आया हो।'“ इत्यादि ॥ 


नायकेति। सुकवि को नाटक की रना करते समय कुछ बातें विशेष ध्य 
मेँ रखनी चाहिए - जैसे (९) नायक, नायिका, कंशिकीौ युत्ति, नाटक, नाटिका आदि 
के लक्षणों को बताए जाने के अवसर पर निर्दिष्ट (बात) तथा (२) कवि-परपरा का 
स्मरण, एवं (३) ओचित्य की सम्भावना के अनुरूप स्बकल्पित विषयों को ध्यान मेँ 
रखते हए शृङ्गाररस का उपनिबन्धनं । {नाटक में शृद्भार रस का प्रधान रसकेरूप 
मेँ उपनिबन्धन करते समय शङ्गार रस के अनुरूप नायक-नायिका की विशेषताओं को 
विशेषरूप से ध्यान मे रखना चाहिए । उस रस के अनुरूप ही वृत्ति अर्थात्‌ कैशिकी 
की योजना, कविपरम्पर तथा ओचित्य की सम्भावना के अनुरूप ही स्वकल्पित 
-विषयों की रवना होनी चाहिए। इति। अर्थात्‌ सभी तततव शृ्घार के अनुरूप होने चाहिए) 

२. वीर रख ~ | 

अथेति। अब ग्रन्थकार बीर नामक दूसरे रस का निरूपण करते है - 


कारिकार्थं - वीर इति। प्रताप, विनय, अध्ववद्ाय {प्रयास या सङ्कल्प) 

सत्व {बक} मोह, अविषाद, नय { बीति} विस्मय, एवं एराक्रम आदि {विभावो} से होन 

` वाले उत्छाह { स्थायी-भाव) से वीर रख हदा ईै। वह दौर रख दथा, युद्ध तथा दान 

{ख्व अदुभावो) के करण तीन प्रकार का हो जाता है, {अर्थात्‌ दयावीर ` युद्धवीर, एव 
कवबौर,) इश्च रस मे मति, मर्व, वृति, आर प्रह्वं { सम्बारीभाव) हेते है ॥ ७२ ॥ 
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प्रतापविनयादिभिर्विभावितः करुणायुद्धदानादैरनुभावितो गर्वधृतिहर्षामर्ष- 
स्मृतिमतिवितर्कप्रभृतिभिभावित उत्साहः स्थायी स्वदते - भावकमनोविस्तारानन्दाय प्रभव- 
तीत्येष वीरः । तत्र दयावीरो यथा नागानब्दे जीमूतवाहनस्य, युद्धवीरो वीरचरिते रामस्य, 
दानवीरः परशुरामबलिग्रभृतीनाम्‌ - (त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिव्यजिदानावधिः' इति । 
'खर्वग्रन्थिविमुक्तसच्धिविकसद्‌ वक्षःस्फ्रत्कौस्तुभं 
निर्यत्राभिसरोअकुडमलकुटीगम्भीरसामध्वनि । 
पात्रावापिसमुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितं 
पायाद्‌ वः क्रमवर्धमानमहिमाश्चर्य मुरारेर्वपुः ॥।' 
यथा च ममैव - 


लक्षमीपयोधरोत्सङ्गकुङ्कमारुणितो हरेः । 
बकिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृतः करः ।' (धनिकस्य) 





वृत्त्यर्थं ~ प्रतापेति। प्रताप, विनय आदि विभावो द्वारा विभावित, करूणा, 
युद्ध, दान आदि अनुभावो से अनुभावित गर्व, धृति, हर्ष, अमर्ष, स्मृति, मति, वितर्का 
आदि व्यभिचारीभावों के द्वारा भावित उत्साह नामक स्थायी-भाव आस्वादित होता है, 
अर्थात्‌ सहदय सामाजिको के चिन्त को विकसितं करते हृए आनन्द प्रदान करता है, 
वही वीर रस ्ोता है । {यह त्रिविधरूप का वीर रसं (दयावीर, युद्धवीर, ओौर 
दानवीर) होता है ।) इनमे दयावीर का उदाहरण है, यथा नागानन्द नारक मेँ जीमूत 
वाहन का उत्साह । वीरचरित नाटक में राम का उत्साह युद्धवीर का उदाहरण है। 
तथा परशुराम ओर बि आदि का दानविषयक उत्साह दानवीर का उदाहरण है। जैसे 
परशुराम के किए राम कहते है - “सातो समुद्रौ तक विस्तृत पृथ्वी को निष्कपटरूप 
से दान मेदे देना आपके त्याग का परिचायक है {ओर बलि की दानवीरता का 
उदाहरण इस प्रकार है, प्रस्तुत श्लोक मे कवि ने रजा बलि से दान ग्रहण करते 
समय वामन अवतार के विराट रूप का वर्णन किया है -) 

खर्वेति। “भगवान्‌ वामन के शरीर की छोटी-छोी प्रन्थियों ने जब सन्धयो 
के बन्धनं से मुक्ति पाई, अर्थात्‌ जैसे ही भगवान्‌ का शरीर वृद्धिगत हृभा, वैसे ही 
उनके विशाल वक्षःस्थल पर कौस्तुभ-मणि चमकने छगा, प्रकट होते हए नाभिकमछ 
के बुदूमलरूपी कुटीर से गम्भीर साम-ध्वनि होने लगी । अपने याचक को इस प्रकार 
बड़े ही ओौत्युक्य एवं आनन्द के साथ राजा बलि ने उन्हे देखा । इस प्रकार क्रमशः 
वृद्धि को श्रप्त होने वाला आश्चर्यजनक मुरारि (भगवान्‌ विष्णु) का विराट शरीर आप 
सभी की रश्च करे।. 


यथा चेति। अथवा, यथा मेरा ्टी (धनिक का) श्लोक { दानवीरता के 
विषय में इस प्रकार है -) 


कक्मीति ~ "यह वही राजा बलि है, जिसने ठश्मी के स्तनमण्डक पर 
लिप्त कुङ्कुम से आरुणित (स्तभ) हए भगवान्‌ विष्णु के हार्थो को भिक्षा के.पात्र 
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विनयादिषु पूर्वमदाहतमनुसन्धेयम्‌ । प्रतापगुणावर्जनादिना वीराणामपि भावात्‌ 
तैं प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवीरः, अन्यथा रौद्रः। 
अथ बीभत्सः - 
बीभत्सः दूमिपतिगन्धिवमथुप्रावैर्जुगुप्वैकभू- 
रुदरेगी सधिरान्रकीकसवसामांसादिभिः क्षोभणः । ` 
वैराग्याञ्लघनस्तनादिषु षृणाशुद्धोऽनुभावैर्वृतो 
नासावकरविकूणनादिभिरिहावेगार्तिशङ्कादयः ` ॥ ७३ ॥ 
अत्यन्ताहृ्ैः कृमिपृतिगनच्धिप्रायविभावैरुट्भूतो जुगुष्सास्थायिभावपरिपोषण- 





बना दिया था ।!' { इस प्रकार प्रतापादि से होने वाले उत्साह का वर्णन सोदाहरण 
उपन्यस्त किया गया ।| 


विनयेति। विनय आदि से होने वाके उत्साह का उदाहरण पूर्व मेँ {द्वितीय 
प्रकाश के प्रारम्भ में -धीरोदात्त नायक के पक्ष में} दिया गया है। वीं उसका 
अनुसन्धान (समञ्च लेना) करना चाहिए । अन्य विद्वानों के मतानुसार वीर के 
प्रताषवीर, गुणवीर, आवर्जनवीर आदि भेद भी होते है। अतः त्रेधा-वीर' का 
कारिका में कहा हुआ (कथन) प्रायः कथन मेँ अन्य भेदोँ की स्वीकृति अन्तर्निहित है। 


अर्थात्‌ प्रायः कहने से अन्य भेदो की स्वीकृति दे दी गह है। { युद्धवीर ओर 
रैद्र-रस मेँ परस्पर भेद यह है कि} पसीना आना, मुख तथा आंखों का (कोप के 
कारण) लाक हो जाना आदि जो क्रोध. के अनुभाव है, (आश्रय मेँ न होँ) उनसे रहित 
होने पर, युद्धवीर होता है, ओर उनके सद्भाव में यौद्ररस होता है। { क्योकि वीर रस 
का स्थायी-भाव उत्साह होता है ओर रौद्ररस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अतः 
रैद्ररसर्मेदही मुंह का खाल हो जाना, नेत्रं का लार हो जाना, पसीना आना आदि 
अनुभाव होते है । वीर रस में न्ही।} ।। ७२ ॥ 


३. बीभत्स रस - 
अथेति। अब ग्रन्थकार बौभत्स नामक तीसरे रद्च का निरूपण करते है - 


कारिकार्थ ~ बौधत्स इति। “शुगुष्छा' नामक स्थायौभाव से उत्पन्न होने वाला 
{ुगुप्ठैकभूः } रस बौपत्स-रस कटा जाता है। इसके तीन प्रकार होते है १. क््मि 
दुर्गन्ध तथा वमन आदि विभावो से होने वाला “उदेगी-बीधत्स' (रस) होता है। २. रुधिर, 
अतिया, हड्ी, मग्ना, तथा पांस आदि विभावो से जायमान *शोभण-बौभत्स' होता है । 
३. जघन, स्वन, आदि रमणी के अवयवो के प्रति बैराम्य से होने वाल्य धृणा 
"शुद्ध-बीभत्स'- होता है। वह नाक एषं मुख के पिकोड़ रेने ( विकूणन ) आदि अनुभावो 
से युक्त होता है, अर्थाद्‌ इस रस के अनुभाव नाक को सिकोडना, आदि ह ओर ठलके 
खम्धारीभाव अवग, व्याधि एवं शङ्ख आदि है । ७३ ॥ 

वृच्यर्थं ~ अस्यन्तेति। (1) अत्यधिक बुरे तथा अंयुन्दर कड, दरगनष आदि 
विभावो के द्वारा उत्पन्न, शुयुष्छा स्थायी--भाव को पुष्ट करने वाले छुक्णों से युक्त 


चतुर्थः प्रकाशः ४६५ 
लक्षण उद्वेगी - बीभत्सः । यथा मालतीमाधवे - 
` ` उत्कृत्योत्कूत्य कृत्तं प्रथममथ पृथुत्सेषभूयाँसि मांसा- 
न्यं सस्फिकपृष्ठपिण्ड्याद्यवयवसुलभान्युप्रपूतीनि जग्ध्वा । 
आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्ा- 
दड्स्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ।।' (मालती० ५.१६) 
रुधिराच्रवसाकीकसमांसादिविभावितः क्षोभणो बीभत्सः । यथा वीरयरिे - 
अन््रप्ोतबृहत्कपालनलकक्रूरक्वणत्कङ्कण - 
परायप्द्धितभूरिभुषणरवैराघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतोच्छर्दितरक्तकर्दमधनप्रा्भारषोरोत्छसदट्‌- 
व्यालोलस्तनभारभैरववपुदपोद्धतं धावति ।!' (महावीर० १.३५) 





उद्वेगी बीभत्स" होता है। यथा भवभूति के “मालतीमाधव” नाटक के इस दृश्य मे - 
{ यहो कोई प्रेत मांस-भक्षण मेँ मग्न है, माधव उसकी बीभत्स-चेष्टाओं का वर्णन 
इस प्रकार करता है -] 


. -उत्छत्येति - सर्वप्रथम शरीर के चर्म को चीर-चीर कर कन्धे, कूल्हे तथा 
पीठ पिंडटी आदि के अधिक सुजे हए-उभरे हए, अधिक .मात्रा मँ सहजगत्या 
उपलब्ध होने वारे तथा अत्यधिक दुर्गन्धयुक्त सड़े-गे मांस को खा चुकने के 
पश्चात्‌, श्ुधा से आतुर दृष्टि से अपनी आंखों को विशेषरूप से इधर-उधर फैलाता 
हअ, दतो को निकाङे हए, ददद प्रेत अपनी गोद में रखे हए पुट की हङी के अन्दर 
संलग्न ओर गढ़ मे स्थिति ( स्थपुटगत ) कच्चे मांस को भी बिना किसी प्रकार की 
व्यग्रता के बड़ी ही रुचिपूर्वक खा रहा है 


{ इस श्लोक मेँ ददर प्रेत एवं शव आम्बन विभाव के अन्तर्गत अते है; 
शरीर के चरम को चीरना, दुर्गन्ध ओर मांस का भक्षण आदि उदीपन विभाव ह। इस 
दृश्य को देखने वारे का नाक बन्द करना, मुख फेर लेना, धुकना आदि अनुभाव है। 
ओर माव की उक्ति से उद्वेग आदि व्यभिचारी भाव है। इनसे परिपुष्ट जुगुप्सा नामक 
स्थायी भाव ही यहौँ “देगी बीभत्स" है।} 

सूभिरेति। (1) रक्त, अतद्की, चर्वी, हङ्खी, मांस आदि को देखने अर्थात्‌ इन 
विभावो से उत्पन्न श्लोभजनित रस को “क्षोभण-बीभत्स-रस” कहा जाता है। जैसे 
महावीरनरित मे - {बीभत्सरूप से अपने सम्मुख दौड़ती हई ताडका को देखकर 
छक्ष्मण विश्वामित्र से उसके बीभत्स स्वरूप का वर्णन करते हए पुंछते है कि यह 
कौन दौड रही ह -) 

असप्रोतेति। "अतद्धियों मे प्रथित किये हए बड़े-बद़े कपाल ओर जोष की 
हङकियों से निर्मिति, भयानक शब्द-ध्यनि करे वाले कङ्कण आदि अनेक चज्बल 
आभूषर्णो की ध्यति से आकाश को ध्वनित करती हई, बहुत अधिक मात्रा मे पी जने. 
के पश्चात्‌ वमन किये हए त्क के कीचड़ से कथपव शरीर के ऊपरी भाग पर 
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रम्येष्वपि रमणीजषनस्तनादिषु वैराग्याद्‌ षृणाशुद्धःबीभत्सः। यथा - 
“लालां वक्तरासवं वेत्ति मांसपिण्डौ पयोधरौ । , 
मांसास्थिकूटं जघनं जनः कामग्रहातुरः ।।' 

न चायं शान्त एव विरक्तः - यतो बीभत्समानो विरज्यते । 

अथ रौद्रः - | 
क्रोधो मत्सरवैरिवैकूतमयैः पोषोऽस्य रद्रोऽनुजः 
क्षोभः स्वाधरदंशकम्पश्रुकुरिस्वेदास्यरागैर्युतः । 





भयंकर आकृति वारे हिलते हृए स्तनो के भार से भयद्भर शरीर वाटी, यह कौन है? 
जो दर्पं से उद्धत हुई दौड रही है" ॥ 


रम्येष्विति। (1) रमणीय प्रतीत होने वाके भी, रमणी के जंघा तथा स्तन 
आदि (शरीर के अङ्गो ) में वैराग्य से उत्पन्न पृणा "शुद्ध-बीभत्स" रस के अन्तर्गत 
है। जैसे - 


कालामिति। 'काम-वासना से ग्रस्त व्यक्ति लार को श्रै की मदिरा 
समह्ता है, मांस के पिण्डों को स्तन मानता है तथा मांस एवं इङ्की के उभरे हए भाग 
को जघन समञ्चता हे। 


न चायमिति। उक्त श्कोक मे वर्णित विरक्त पुरुष को शान्त रस से युक्त नहीं 
माना जा सकता है, क्योकि इसकी विरक्ति (वैराग्य) शान्ति जनित नहीं है, अपितु 
इसकी विरक्ति का कारण है घृणा ।। ७३ ॥ 


{ बीभत्स के अन्य तीन भेद भी विद्वानों ने माने है ~ १. आग्गिक, 
२. वाचिक ओौर २३. मानसिक । यह अन्तिम भेद - “मानसिक बीभत्स 
संस्कृत-काव्य साहित्य मे यत्र-तत्र अभिव्यक्त किया गया है - जैसे, इसका स्वरूप 
रुधिरादिषु दृष्टेषु मनः क्षुभ्यति चज्यकम्‌ । अतो हि मानसः सद्धिर्बीभित्सः क्षोभनः 
स्मृतः ॥ बिभेति म्लायति दवेष्टि मुहूर्मह्यति वुद्धति । क्रन्दत्यपक्रमति च विषीदति च 
निन्दति ॥ दयते भ्राम्यति त्रस्यत्यास्ते तुष्णीं च गृहते । यत्ततो मानस-क्षोभजन्मा 
बीभत्स उच्यते।।'*} ` 


. ४. रौद्ररस - ` | 
अयेति। अब ग्रन्थकार रौद्र नामक चौथे रस का निरूपण करते है - 
कारिकार्थ ~ क्रोध इति। मत्छर { ई््या } या भरि के दरा किए गए अपकार 
आदि विभावो ( कारणे ) से उत्पन्न व्ेषस्प स्थायीभाव का परिपोष हौ रौद्र-रस कहलाता 
है । इसके परथात्‌ (भानपिक अनुभाव) उत्पन्न हने वारा (अनुजः) उसका साथी "क्षोभ" है, 
ओ अपने ओष्ठ को चबाना, कपना, भौ को वह्मकार करनां शरीर पर स्वेद आ जाना 
क लार हो जाना "एवं शख को उठाना, डन हौकना ( मलमरलाका-अशंसादि ) 
{शो चे} कथे पर आर {चैर से} भूमि पर चट कारन, प्रवि्ला करना भादि { आशिक 
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शब्त्रोल्लासविकत्थनांसधरणीषातप्रतिज्ञाग्रह - 
रत्रामर्षमदौ स्मृतिश्चपलतासुयौग्यवेगादयः ॥ ७४ ॥ 
मात्सर्यविभावो रौद्रो यथा वीरचरिते- 
€्वं ब्रह्मवर्चसधरो यदि वर्तमानो 
यद्रा स्वजातिसमयेन धनुर्धरः स्याः । 
उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा टहामि 
पक्षान्तरस्य सदृशं प॑रशुः करोति ।' (महावीर० ३.४४) 
वैरिवैष्छूताद्‌ तथा वेणीसंहारे - 
लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आकृष्टपाण्डववधुपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्टाः । वेणी० १.८) 
इत्येवमादिभिर्विभावैः प्रस्वेदरक्तवदननयनाद्यनुभावैरमर्षदिव्यभिवारिभिः क्रोष- 
परिपोषः - रौद्रः । परशुरामभीमसेनदुर्योधनादिव्यवहारेषु वीरचरितवेणीसंहारदेरनुगन्तव्यः। 





एवं वाचिक अनुभावो तथा सात्विक भावो) से युक्त होता है। इस रस मे अमर्ष, मद, 
स्मृति, चपरता, असुया, उग्रता तथा वेग आदि सम्बारीभाव होते है ॥ ७४ ॥ 


भात्सर्येति। १. मात्सर्य विभाव से उत्पन्न होने वाके “रौद्र का उदाहरण 
"महावीर चरित” में इस प्रकार है - 

त्वमिति। “(परशुराम विश्वामित्र से कहते है) तुम चाहे ब्रहमतेज धारण 
करने वारे हो; अथवा तुम अपनी जाति के व्यवहार के अनुकूल यदि धनुर्धरी बने 
हो; { तो दोनों ही स्थितियों मेँ मै तुम्हारे तेज को तुम्हारी तपस्या को जलाता ह (जला 
दुगा) ओर यदि तुम धनुर्धरी क्षत्रिय हो तो मेरा यह परशु तुम्हारे योग्य उपयुक्त 
आचरण करेगा { अर्थात्‌ गँ तुम्हे अपने परशु से पराजित कर तुम्हारा वध कर दुगा} 


वैरिवैकृतादिति। २. शत्र कूत अपकार से उत्पन्न रौद्र का उदाहरण 
"वेणीसंहार मे इस प्रकार है ~ { नेपथ्य से भीम का वह कथन -) 

छाक्षेति। 'लाक्षागृह मे आग लगाकर, विष मित्रित भोजन देकर, तथा संभा 
मे प्रवेश के दारा हम-पाण्डवो के प्राणों तथा धन-संगरहो पर प्रहार करके ओर पाण्डर्वो 
की वधू-्रौपदी के वस्र तथा केशों को खीच कर क्या धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीविते रहते 
स्वस्थ रह सकेगे ? { यह श्ोक दशरू० ३।९ में भी उद्धृत किया गया है!) 


इत्येवमिति। इस प्रकार के (मात्सर्य आदि) विभावो के द्वारा उत्पन्न होने 
वाले प्रस्वेद, रक्तवदन, आरक्त आंखिं आदि अनुभावो तथा अमर्घं आदि व्यभियारीभावों 
से उत्पन्न होने वाला फ्रेष का परिपोष ही शैद्र रस” होता है। रक्तवदन, रक्षनयन आदि 
के उदाहरण महावीरवरित तथा वेणीसंहार आदि नाटकं मे परशुराम, भीम्र तवा 
दुर्योधन आदि के व्यवहारे मेँ देखे जा सकते है। 
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अथ हल्यः - 
विक्छृताकूतिवाग्वेषैरात्मनोऽथ परस्य वा। 
हासः स्यात्‌ परिपोषोऽस्य हास्यस्िप्रकृतिः स्मृतः ॥ ७५ ॥ 


आत्मस्थान्‌ विकृतवेषभाषादीन्‌ परस्थान्‌ वा ॒विभाषानवकम्बमानः - हासः, 
तत्परिपोषात्मा हास्यो रसो हधषिष्ठानो भवति, स चोत्तममध्यमाधमप्रकृतिभेदात्‌ षड्विधः । 





` { "लक्षागृहानल” - आदि श्लोक मेँ दुर्योधन आदि आकम्बन विभाव है, 
उनके द्वारा आग कगाया जाना, विषान्न भोजन आदि दिया जाना उ्ीपन है तथा उनके 


नाश का द्योतितं संकल्प ही अनुभाव है। इनसे परिपुष्ट होने वाला क्रोधस्थायीभाव ही 
सैद्ररस है।}।। ७४ ॥। 


५ , हास्यरस षं 
अथेति। अब ग्रन्थकार हास्य नामकं पांचवें रस का निरूपण करते हे 


कारिकार्थं ~ विदूतेति। अपने अथवा दूसरे के विदत आकार, वाणी तथा वेष 
आदि विभावो से अर्थात्‌ इन्हे देख कर जो हास उत्पन्न होता है, ठस हासरूप स्थायीभाव 
का परिपोष “हास्य-रस' कहलाता है। यह हास श्रिपरदति" कषा गया डे, अर्यात्‌ तीन 
प्रकार के आश्रयो मेँ रहने वारा होता है ॥ ७५ ॥ 


वृत्यर्थ - अत्मेति। अपने अथवा दूसरे के विदधत वेष एवं आषा आदि का 
अवकतम्बन करके या इन्हे देखकर) ~ इन विभावो के द्वारा उत्पन्न स्थायीभाव हास" 
होता है, उस हासरूप स्थायीभाव का परिपोष ही हास्य रस है। इस हास केदो 
आश्रय (अधिष्ठान) होते है - स्वयं या अन्य, ओर वह उत्तम, मध्यम वथा अधम 
प्रकृति के भेद से छः प्रकार का होता है। 


परामर्श ~ नार्यशास् के अनुसार जब व्यक्ति स्वयं हँसता है, तो आत्मस्थ 
हास्य ओर दूसरों को हंसाता है, तो परस्थ हास्य कहलाता है ~ यदा स्वयं हसति 
तदाऽऽत्मस्थाः । यदा तु पर हासयति वद्य परस्थः ॥। (अध्याय ६) 


इस विषय मे आचार्यं अभिनवगुप्त का विवेचन अत्यन्त प्रासद्गिक है। 
उन्होने उन विचारकों का विरोध किया है जो आत्मस्थ ओर परस्य भेदं का अर्थं यह 
समक्षते है कि आत्मस्थ में विकृत वेषादि विभावो के कारण विदूषक स्वयं हँसता है 
ओर परस्थ मेँ दूसरों को हंसाता है। उनके अनुसार इस प्रकार आत्मस्थ तथा परस्थ 
रूप विभावो के दो भेद माने गये है, हास्य के नही। वे इस सन्दर्भ पे दसरा तर्कं देते 
हैकि स्वामी का शोक परिजनों मेँ भी शोक उत्पन्न करता है तो शोक कं प्रसंगमेंभी 
परस्थता माननी पडेगी। अथवा देवी आदि किसी अन्य मे व्यक्त होने वाला हयस्य 
परस्थ माना जाय, तो गंभीर प्रकृति के स्वामी मे सेवको कै अनुभावो से उत्पन्न होने वाला 
रोष भी परस्व मानना पडेगा। अतः आत्मस्व ओर परस्व की यड ष्वाख्या दोषपूर्ण है । 


ठ विचारक यह कहते है कि स्वयं जिसमे विभाव हौ वह हास्य आत्मस्थ 
तथा दूसरा जिसमें विभाव हो वह हास्य परस्य होता है, यह भी अनुचित व्याख्या है । 
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आत्मस्थो तथा रावणः - 
(जातं मे परुषेण भस्मरजसा तच्चन्दनोद्धूलनं 
हारो वक्षसि यज्गसूत्रमुचितं क्रष्टा जटः कुन्तलाः । 
सदराधषैः सकलैः सरत्नवलयं चित्रांशुकं वल्कलं 
सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं वपुः कामिनः ।।' 
परस्थो यथा - 
भिक्षो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे ? कि तेन मद्यं विना 
किं ते मद्यमपि प्रियम्‌ ? प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह । 





क्योकि दूसरे का हास्य भी आत्मस्थ हास्य मेँ विभाव होता दै। इस आधार पर हास्य 
के भेद करे परतो रति आदि सभीकेये भेद किये जा सक्ते है। अतः इन दो 
विभावों का अभिप्राय यह है कि विभावों को स्वतः न देखकर दूसरौँ को हसता 
देखकर लोग हसने लगते ह, एेसा लोक व्यवहार मेँ देखा जाता है ओर गंभीर प्रकृति 
होने के कारण विभावादि से भी जो नहीं हेसते वे भी दूसरों को ्हेसता देखकर थोड़ा 
हंस ही देते है, क्योकि मनुष्यों का एेसा स्वभाव देखा जाता है। उदाहरण हेतु खट 
अनार आदि का स्वभाव एेसा संक्रमणशील होता है कि उनको देखकर भी लोगों के 
मुंह में -पानी आ जाता है । इसी प्रकार हास भी संक्रमणशील है ओौर लकड़ी में 
अगि के समान फैठ जाता है । अतः स्वगतरूप हास्य आत्मस्थं ओर संक्रमणशील 
हास्य परस्थ माना जाना चाहिए । (अभि० भा० ६।४९)। रसर्गगाधरकार ने भी 
आचार्य अभिनवगुप्त का अनुसरण करते हए कहा है कि हास्य विषय को देखने से 
उत्पन्न हास्य आत्मस्थ ओर दुसरे को हसता हआ देखकर हंसने से परस्थ हास्य की 
सिद्धि होती है । प्रकृतं प्रसंग में अभिनव गुप्तपादने भी हास्य केः भेदोँकी 
व्यवस्था निर्धारित की है । जिसके अनुसार. स्मित, विहसित, उपहसित आत्मस्थ के 
भेद ह ओर हसित, उपहसित, अतिहसित परस्थ के भेद है ॥ 

आतमस्थ इति। (९) आत्मस्थ-हास्य - इसका उदाहरण रावण की उक्ति में 
इस प्रकार है {रावण स्वयं को देखकर कहता है -) 

जातम्रिति। भेरे शरीर पर लिप्त) रुश्च-भस्म के द्वारा चन्दन के चूर्ण की 
भूषा की गई है, यज्ञोपवीत वक्षःस्थक पर हार का काम कर रहा है, ये उलक्नी हई 
लम्बी जयं की सुकोमल केरा है, इन सम्पूर्णं शुदराक्षी के साथ शरीर पर रलो के वर्यो 
की तुलना की जा सकती है तथा यह धारण किया हआ वल्कल ही सुन्दर चिग्रांशुक है। 
आश्चर्य है, इस प्रकार स्वयं कामी ने सीता की दृष्टि को अपनी भर आकर्षित करने के 
किए कितना सुन्दर कामी-व्यक्ति जैसा शृङ्गारी-वेष धारण किया हआ है । | 

परस्थ इति। (२) प्रस्थ-हास्य - {दूसरे को विदत वाणी एवं वेष से 
देखकर होने वाले हास्य का उदाहरण इस प्रकार है -} 

गृहस्वामी - भिक ¦! क्या मांस खा रहे हो ? भिक्षुक - विना मदिरा 
के मांस खाना भी कोई मजा है ? (अर्थात्‌ केवल मांस खाना व्यर्थं है, ठे तो मदिरा 
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वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धनम्‌ ? द्यूतेन चौर्येण वा 
चौर्यद्युतपगिग्रहोऽपि भवतो 2 नष्टस्य काऽन्या गति: ?॥।' 


स्मितमिह विकासिनयनं, किञ्विल्छक्षयद्विजं तु हसितं स्यात्‌ । 
मधुरस्वरं विहसितं, सशिरःकम्पमिदमुषहसितम्‌ । ७६ ॥ 
अपहसितं साल्लाक्षं, विक्षिप्ताद्गं भवत्यतिहसितम्‌ । 
दवे दे हसिते चैषां ज्येष्ठे मध्येऽधमे क्रमशः ॥ ७७ ॥ 


उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदर्शनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विहसितोपहसिते, 
अधमस्याऽपहसितातिहसिते । उदाहतयः स्वयमुत्क्ष्याः । 





के साथ खाना चाहिए) गृहस्वामी - तो क्या मदिरा भी चाहिए ? भिक्षुक - मदिरा 
तो चाहिए ही, किन्तु उसके साथ-वाराद्गना भी प्राप्त हो जाय तो ओर भी अधिक 
अच्छा होगा । गृहस्वामी - वाराङ्गना तो पैसों से प्राप्त हो सकेगी, किन्तु आपके पास 
चैसा कहौ है ? भिक्षुक - धन-पैसो- की क्या कमी है, चोरी ओर द्यूत से प्राप्त हो 
सकता है । गृहस्वामी - आश्चर्य है, आप तो चोर ओर जुड़ी भी है. ?। भिक्षुक 
- अरे भाई ! जो नष्ट हो युका है अर्थात्‌ जो भ्रष्ट हो चुका है, उसके लिए अन्य 
कौन सा मार्गं है शेष रह जाता है" । 

{ आत्मस्य के उदाहरण - जातं मे'- मे रावण स्वयं ही हास का आलम्बन 
है। उसकी वित वेष-भूषा उद्दीपन है। स्वयं के विकृत वेष को देखकर मुस्कराना 
आदि अनुभाव है। शङ्का-ग्लानि आदि संचारी भाव ह। इसी प्रकार परस्थ का उदाहरण 
भी समञ्च लेना चाहिए ) 


उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रति के अनुसार होने. वाले हास के भेद - 


कारिकार्थं ~ स्मितमिति। इस हास मेँ ९) जब केवर नेत्र ही विकसित होते 
ह, तब स्मित हास होता है। (२) जब थोढ़े-थोडे दौते ही परिक्षित होते ई, तब हसित 
होता है, (३) जब (मुख से) मधुर स्वर निक पड़ते है, तब विहसित होता है, (४) जवं 
यह विहसितं शिर हिलाने के साथ-साथ होता है, तब उपहसित शेता है, ५५) जब (हसते 
समय) आँखों मे मसू भर आति ह तव अपहसित होता है ओर (६) जव (हैरते-हसते) 
सारा शरीर कंपने कमता है, तव “अतिहसितव" होता है। उत हास केषः्चेदोमेंसे 
क्रमरः दो-दो उततम मध्यम तथा अधम प्रदति क व्यक्ति) मे पाये जति ह ।। ७६--७७॥ 


वृत्यर्थ ~ उत्तमस्येति। अपने या दुसरे के विकृत वेष आदि को देखकर 
उत्तम जन का सिमित ओौर हसित हेता है, मध्यम जन का विहसितव ओर उपहसित 
होता ह तथा अधम जन कां अ्वश्सित्‌ एवं अतिहसित होता है। इन छः के उदाहरणं 
की स्वयं कल्पना कर छेनी चाहिए 1†७६-७७ ॥ , 
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व्यभिचारिणशधास्य - 
निद्रालस्यश्रमग्लानिमूरच्छश्च सहचारिणः । 
अथादृभुतः - 
अतिलोकैः पदार्थैः स्याद्‌ विस्मयात्मा रसोऽद्भुतः ॥ ७८ ॥ 
कर्माऽस्य साधुवादाश्रुवेषथुस्वेदगद्गदाः । 
हषविगधतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः ॥ ७९ ॥ 
लोकसीमातिवृत्तपदार्थवर्णनादिविभावितः साधुवादाद्यनुभावपरिपुष्टो विस्मयः 
स्थायिभावो हषविगादिभावितो रसः - अट्भुतः। यथा - 
दोर्दण्डाचज्वितचनद्रशेखरधनुर्दण्डावभद्गोदधत- 
ष्टड्कारध्यनिरार्थबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्पर्याप्तकपालसम्पुरमिरदुब्रह्मण्डभाण्डोदर - 
भ्ाम्यतिपिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाद्यापि विश्राम्यति ।। (महावीर० १.५४) 
इत्यादि। 





व्यभिचारिण इति। ओर, इस हास्य के व्यभिचारीभाव अधोलिखित है - 


कारिकार्थं - निद्रेति। व्यभिचारीति निद्रा, आलस्य, श्रम, गानि तथा मूर्छा 
ये व्यभिलारी भाव है । 


६. अद्भूत रस - 
अथेति। अब ग्रन्थकार “अद्भुत नामक छठे रस का निरूपण करते है - 


कारिकार्थं - अतिलोकैरिति। अरैकिक पदार्थो {के दर्शन या श्रवण करने} से 
अदभुत" रस उत्पन्न होता है, यह विस्मय नामक स्थायी भाव से परिपुष्ट होता है । 
साधुवाद अशंसा करवा) अश्रु, वेपथु, (कम्पन) प्रस्वेद, गद्गद वाणी आदि उदके अनुभाव 
है। हर्ष, आवेग, ओर भृति आदि व्यभिवार भाव है । ७८-७९ ॥ 

वृत्त्वर्थं - कोकेति। लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाले पदार्थो के वर्णन 
आदि से विभावित होकर, साधुवाद आदि अनुभार्वो से परिपुष्ट होकर एवं हर्ष-अवेग 
आदि व्यभियारीभावों से भावित होकर विस्मय नामक स्थायी-भाव ही 
"अदपुत-रस” कहा जाता है। जैसे ~ "महावीर चरित” मे - {राम के द्वारा धनुष के 
तोडे जाने पर दीर्घं काल तक उस धनुर्भङ्ग के शब्द से उत्पन्न प्रतिध्वनिरूप गुंज से 
विस्मित छक्ष्मण की यह उक्ति -) 

दोर्दण्डेति। "भुजदण्ड से उठाए हए भगवान्‌ शङ्कर के धनुष के टूटने से 
उत्पन्न हुई टङ्कार ध्वनि, एेसी प्रतीत होती है, मानो आर्य रम के बालचरित आरम्भ 
होने का हिण्डिम घोष हो, यह टङ्कार-ध्वनि दो कपार्छो के सम्पुट से निर्भित इस 
ब्रह्मण्डरूपी भाण्ड के मध्य में घूमकर तथा गुज-मुंजकर ओर अधिक गम्भीर जन गई 
है किन्तु ज्ञात नहीं होता, यह अभी भी शान्त क्यो नही हो री है । इत्यादि ॥ 


1, 
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अथ भवानकः - 
विकृतस्वरसंत्वादेर्भयभावो भयानकः । 
स्व्भिवेपथुस्वेदशोषवैवर्ण्य - रक्षणः॥ 
दैन्यसम्भ्रमसम्मोहत्रासादिस्तत्सहोदरः ॥ ८० ॥ 


रौद्रशब्टश्रवणाट्‌ रौद्रसत्त्वदर्खनाच्च भवस्थायिभावप्रभवो भयानको रसः। तत्र 
सवद्भिवेपधुप्रभृतयोऽनुभावाः। दैन्यादयस्तु व्यभिचारिणः, 
भयानको यथा - 


“शस््रमेतत्समुत्सृज्य कुन्जीभुय शनैः शनैः । 
यथातथागतेनैव यदि शक्नोषि गम्यताम्‌ ॥ 





परामर्श ~ उक्त उदाहरण मे लक्ष्मण का विस्मय स्थायीभाव है। धनुष की 
ठद्कार ध्वनि आलम्बन है। उस ध्वनि का दीर्घं काल तक गरँंजते रहना उदीपन है। 
उसकी महिमा का वर्णन प्रशंसा आदि अनुभाव है ओर इस वर्णन से होने वाला हर्ष 
आदि खंचारीपाव है। इन सभी उपकरणों से यहाँ अद्भुत रस की पुष्टि -कयेती है। 

अद्भुत रस के विभावांँ मेँ दिव्य दर्शन, वनविहार, अलौकिक शिल्पदर्शन 
आदि की भी गणना की जाती है। “इन्द्रनार" को भी विस्मय का विभावक माना 
गया है। भरतमुनि ने इस रस कं अधिदैवत ब्रह्मा को माना है। (“अद्भुतो ब्रह्मदैवतः”) 
भावप्रकाशनकार ने इसीलिए कहा हे ~ “अदृभुतस्याप्यधिष्ठानं नानाशिल्पात्मिकैव 
धीः । ब्रह्मणः सेयमस्तीति सोऽयमस्याधिदैवतम्‌ ।† किन्तु साहित्यदर्पणकार आचार्य 
विश्वनाथ ने "गन्धर्व" को इसका अधिदैवत माना है। (स० द० ३।२४२)। ७९ ॥ 

७. भवानक रस - 

अथेति। अब ग्रन्थकार “भयानक” नामक सातवें रस का निरूपण करते है- 


कारिकार्थं ~ विदतेति। किसी जीव के भयोत्पादक स्वर या शरीर आदि को 
देखकर उत्पन्न होने वाके भय नामक स्थायौभाव का परिपोष ही “भयानक-रस' है। 
सम्पूर्ण शरीर में कम्पन, पसीना आना, मुख का सुखजाना, मुख का पीला पड़ जाना, 
चिन्ता होना आदि इसके अनुभाव (लक्षण) होते है । दैन्य, भगदह, किदधर्तव्यविमूढ हो जाना 
एवं त्रास आदि इसके व्यभियारीभाव सष्टोदर होते है ।। ७९-८०॥ 

वृत्त्यर्थं ~ रौद्रशब्देति। भयजनक (डरावने) शब्द को सुनने या डरावने 
प्राणी को देखने से उत्पन्न होने वारे भय नामक स्थायी-भाव से उत्पन्न होने वाला 
भयानक--रस होता है। इस रस मे सम्पूर्णं शरीर मे कम्पन आदि होना इसके अनुभाव , 
है, ओर दैन्य आदि इसके संचारी-व्यभिधारी भाव है। . 

भयानक .इति। भयावहं .{ ध्वनि] का उदाहरण इस प्रकार है - 
ं शस्वमिति। इस शस्व को छोड़कर, शनैः शनैः कुबे की तरह छिपकर, 
किसी रकार यदि हुम यं सेजा सको तो चले जाओ ॥ । 


चतुर्थः प्रकाशः ४.७३ 


वथा च रत्नावल्यां (२.३) प्रागुदाहतम्‌ (दश० २.५९) - नष्टं वर्षवरः“ 
इत्यादि । यथा - 
^स्वगेहात्‌ पन्थानं तत उपचितं काननमथो 
गिरिं तस्मात्‌ सान्द्रहुमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
तटन्वद्धान्यङ्धैरभिनिविशमानो न गणय- 
त्यरातिः क्वाखीये तव विजययात्रायकितधीः ।।' 
अथ करुणः - 
इष्टनाशादनिष्टाप्तौ शोकात्मा करुणोऽनुतम्‌ । 
निःश्वासोच्छवासरुदितस्तम्भप्रल्पितादयः ॥ ८१ ॥ 





यथाचेति। अथवा, जैसे ^रत्नावली' नारिका मेँ {भयजनक प्राणी दिखाई देने 
से उत्पन्न त्रास के रूप में बन्दर के अश्वशाला से टकर भागने से घटित हृष 
अन्तःपुर की भगदड का वर्णन} “नष्टं वर्षवरः“ इत्यादि उदाहरण में पूर्व ही (दशरू० 
२।५९) प्रस्तुत किया जा चुका है। 

यधा चेति। अथवा, जैसे इस उपर्युक्त पद्य मे - {कोई कवि राजा से 
कहता है कि महाराज ! } 

स्वगेहादिति। “आपकी विजययात्रा { की वार्ता सुनकर} आश्चर्य चकित 
बुद्धिवाला आपका शत्रु राजा भयभीत होकर अपने धर से मार्ग पर, मार्ग से घने 
जद्धल में, वहाँ से भी सघन वृक्षों से आवृत्त पर्वत पर ओर वर्हो से भी (भागकर) 
गुफा में जाकर छिप गया। गुफाओं में रहते हृए भी उसने अपने शरीर के सभी अंगों 
को एेसा संकुचित कर लिया मानो उसका एक अप दूसरे अंग में प्रविष्ट होता जा रहा 
है, ओर इस प्रकार वह यह विचार करने में पूर्णं असमर्थ है कि आपके भय से वह 
कहाँ छिपकर सुरक्षित रह सकेगा ?*।॥ 

परामर्शं - जिस पदार्थ या व्यक्ति से भय उत्पतन होता है, वह भयानक रस 
का आलम्बन होता है, ओौर उसके द्वारा विहित कार्य-कलाप या पराक्रम ही उद्ीपन 
विभाव होता है। “स्वगेहात्‌" - आदि उपर्युक्त श्लोक मे विजयार्थं निकला हा 
राजा आकम्बनं विभाव है, ओर उसका पराक्रम आदि ठदीपन विभाव है। उस रजा 
के पराक्रम से भयभीत होकर श्रु का इधर-उधर छिप जाना-अनुभाव है, दैन्य, 
सम्भ्रम आदि व्यभिचारी भाव है। इन सभी से परिपुष्ट भय नामक स्थायीभाव 
भयानक रस है ।॥ ८० ॥ 


८. करण रस - 
अयेति। अव ग्रन्थकार करण नामक आरद्वे रस का निरूपण करते है - 
कारिकार्थं ~ इष्टेति। शष्ट के नाश एवं अनिष्ट को प्रापि से उत्प होने वाहे 


शोक नामक स्थायीधाव से परिपुष्ट "कर्म-रस' होत्रा है। तिःन्वास, ठम्वास, शदित, 
स्वम्भ, प्रक्पित आदि इस रख के अनुभाव है । इख (कर्ण) रख मे स्वाप, भषस्मार, 
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स्वापापस्मारदैन्याधिमरणारस्यसम्भरमाः । 


विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥ ८२ ॥ 
इष्टस्य बन्धुप्रभृतेर्विनाशादनिष्टस्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रकर्षजः - 
करुणः, तमन्विति तदनुभावनिःश्वासादिकथनम्‌, व्यभिचारिणश्च स्वापापस्मारादयः। 
इष्टनाशात्‌ करुणो यथा कुमारसंभवे - 
अयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः । 
ददृशे पुरुषाकृतिः क्षितौ हरकोपानरूभस्म केवलम्‌ ।।' (कुमार० ४.३) 
इत्यादि रतिप्रलापः । अनिष्टावाप्तेः सागरिकाया बन्धनाद्‌ यथा रत्नावल्याम्‌ । 





दैन्य, आधि, मरण, आलस्य, सम्भ्रम, विषाद, जडता, उन्माद, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव 
होते है । ८१-८२ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ इष्टस्येति। इष्ट के अर्थात्‌ बान्धव आदि के नाश से, या अनष्टि 
के अर्थात्‌, बन्धन आदि की प्रापि से उत्पन्न शोक का परिपोश करुण रस होता है। 
कारिका मे प्रयुक्त “तम्‌ अनु" {उसके पश्यात्‌) इस शब्द से उसके अनुभाव निश्वास 
आदि का कथन है। ओौर निद्रा अपस्मार आदि उसके व्यभिचारीभाव निर्देशित किये 
गए है। 

इष्टनाशादिति। २. इष्टनाश से उत्पन्न होने वाके करुण रस का उदाहरण 
"कुमारसंभव ' में इस प्रकार है - 

अयीति। € प्राणनाथ, तुम जीवित हो 2 इतना कहकर उठती हई उस (रति) 
ने अपने सम्मुख भूमि पर स्थित पुरुषाकारवाली भगवान्‌ शङ्कर के कोपरूप अग्नि से 
भस्मसात हुई आकृति को देखा" । इत्यादि रति के विलाप मेँ इष्टनाश से उत्पन्न करुण 
रस है। 


अनिष्टेति। २. अनिष्ट-प्रापति से होने वाके करग--रय का उदाहरण 
%त्नावली' नारिका में सागरिका के बन्धन से उत्पन्न (सागरिका का शोक) है । 


परामर्शं - करुण-रस का स्थायीभाव शोक हेता है। इस रस का 
आलम्बन विभाव होता है- नष्ट बन्धु-वान्धव। उस नष्ट हुए व्यक्ति का दाह-संस्कार 
आदि उद्दीपन होता है। प्रस्तुत कुमारसंभव के उदाहरण मेँ रति का पति (ओ इष्ट है) 
कामदेव जो शङ्कर की कोपाग्नि से भस्म हआ है, (करुण रस का). आलङम्बन 
विभाव है। उसके शरीर की भस्म उद्दीपन विभाव हे, रति का प्रलाप आदि अनुभाव 
ह, तथा व ग्लानि आदि सञ्जारी भाव है, इन सबसे परिपुष्ट रति का शोक ही 
करुण रस है ¦ 


एको रसः कर्ण एव - एतिहासिक कालक्रम के अनुसार भवभूति ही 
सर्वप्रथम कवि है, जिन्होने सब रसो में करठ्ण को ही. प्रधानरस माना है। 
“उत्तररामवरिति" मे अत्यन्त मार्मिक शर्ब्दो मे भवभूति ने “तमसा” - नाटक के विशेष 
पात्र के माध्यम से अपनी यह सम्मति उद्षोषित की है ~ “एके रसः कर्ण एव 
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निमित्तभेदाद्‌ भिन्नः पृथक्पृथमिवान्रयतेविवर्तान्‌ । आवर्तबुदबुदतरङ्गमयान्विकारानम्भो 
यथा सकिलमेव तु तत्समग्रम्‌ ॥“ (उत्तररामचरित ३।४७)॥ 


"एक ही करुण-रस निमित्त भेद से विभिन्न रूपों को धारण करता है। एक 
ही जल कभी भंवर के रूपको, कभी बुदूबुदों तरङ्गं के रूप को धारण करता है, 
किन्तु वस्तुतः वह सब जल ही है।'* इसे विद्वानों ने भवभूति की सैद्धान्तिक मान्यता 
के रूपमे ग्रहण किया है। यदि यह यथार्थं है तो निरिचित ही एेतिहासिक कालक्रम के 
अनुसार सबसे पहठे भवभूति ने करुण-रस को प्रमुख रस के रूप में उदूघोषित कर 
मुनि प्रवर्तित नाट्य परम्परा के प्रति विद्रोह करने का प्रयास किया है - एेसा माना 
जायगा । किन्तु मेरे विचार मे एेसा समञ्लना समुचित नहीं है। क्योकि सम्पूर्ण नाटकीय 
परिस्थिति पर गंभीरता से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह वयन केवल 
एक विशेष-पात्र “तमसा का एक विशेष नाटकीय परिस्थिति मेँ हदय से निकला 
हआ एक काव्यमय उद्गार मात्र है। नाटक का वातावरण उस समय नितान्त 
करुणामय हो गया था। सीता-राम-वासन्ती सभी के हदय कर्णाद्र थे। उसी 
करुणाप्लावित परिस्थिति का वाचिक प्रतीक है यह श्लोक । अतः इसे भवभूति का 
करुण-रस विषयक सैद्धान्तिक मत के रूप मेँ ग्रहण कना कदाचित्‌ समुचित न 
होगा। यदि इसे उसी रूप में मान भी छिया जाए तो भी अभीष्ट अर्थं की सिद्धि नहीं 
हो पाती, क्योकि काव्यशास््र मेँ करुण रस का स्थायी-भाव तो शोक मानां गया है, 
(ओर यह शास्र सम्मत तथ्य भवभूति जैसे उद्भट विद्वान्‌ को विदित नहीं था, एेसा 
नहीं माना ज सकता।) जिसका आधार होता है इष्ट का नाश, इष्ट काः वियोग मात्र 
नहीं, ओर इस शास्र की कसोरी पर उत्तररामचरित का अंगी रस विप्रकम्भ सिद्ध 
होता है, करुण नहीं। यदि भवभूति को करुण-रस ही मूक-रस के रूप मेँ मान्य 
होता तो उसने उत्तररामयरित को नाट्य परम्परा के अनुसार सुखान्त ही क्यो बनाया 
होता ? जबकि उसके काव्य का मूर आधार थी राम-कथा जो वस्तुतः करुण कथा 
है - “पुटपाकप्रतीकाशो रामस्व. करुणो रसः* । 

भवभूति से पूर्वं ओर उसके पश्चात्‌ भी काव्य शास्त्र के किसी आचार्य ने 
करुण को मूर रस के रूप मे नहीं माना है। भरत मुनि ने तो उसे प्रधान रसँ ्मेहीन 
मानकर सद्र से उद्भुत गौण रस माना है ओर उत्तरवर्ती आचाय ने भी उसे महाकाव्य 
अथवा नाटक का अंगीरस तक यह कहकर - “एक एवं भवेदङ्गी शृङ्गारो वीर एव 
वा । अङ्गमन्ये रसाः सर्वे ... ... ... ।' ~ मानने से अस्वीकार कर दिया है। फिर 
भवभूति की इस उद्घोषणा का क्या कारण हो सकता है ? कारण कदाचित्‌ ये हो 
सकते है - एक तो यह कि मूलतः गम्भीर ओौर उप्रस्वभाव के भवभूति देश ओर 
काल के विषम धपेडो से अत्यधिक संवेदनशील हो चुके थे, अतः उनका इटय करण 
के प्रति पक्षपाती होना नितान्त स्वाभाविक था। दूसरा यह कि वेदोपनिषदादि की तरह 
अनेक दर्शनों का अध्ययन करने वारे भवभूति पर भानव जीवन में सांख्य प्रोक्त 
त्रिविध दुःखों की सत्ता का तथा कडोपनिषद्‌ के “सर्वं दुःखम्‌” - “सर्वमतित्यम्‌" 
जैसे उपदेशों का अमिट प्रभाव होना स्वाभाविक था। उक्त बातो पर विचार करने पर 
यही निच्र्षं निकलता है कि देश ओौर कारू तथा जागतिक सत्य से खिन्न भवभूति ने 


2 & .{ , ॥ 
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प्रीविभक्त्यादयो भावा भृगयाक्षादयो रसाः । 
हर्षोत्साहादिषु स्पष्टमन्तर्भावान्न कीर्तिताः ॥ ८३ ॥ 
स्पष्टम्‌ । 





-जीवन मे प्राचुर्यं से प्राप्त करुण को केवल इष्टनाश तके ही सीमितं नहीं 
माना-अपितु राम ओर सीता के एेसे विषम वियोग को भी उसमे समाविष्ट कर लिया 
जिसमे पीड़ा की तीव्रता हो ओर मिलन की आशा भी धूमिल हो गई हो, ओर अन्त 
की अपेक्षा से हदय मेँ व्याप्त पीड़ा को ही अंगीरस का निर्णायक मान लिया है। इस 
अर्थ-विस्तार के आधार पर यही कहा जा सकता है कि भवभूति के करुण रस का 
स्थायी-भाव “शोक” न होकर “करुणा है जो हदय-द्रुति की द्योतक है । आयार्य 
श्कुक ने करुणा का यही अर्थं ग्रहण किया था - 


सदय-हृदयता हि करुणेति लोके प्रसिद्धा । सा लििद्रनुकर्तरि शोकं 
प्रतीयतां सामाजिकानामिति तत्र करुणव्यषदेशः इति श्री शङ्कुकः ॥' 


{सदय-हृटयता लोक मेँ करुणा" के नाम से प्रसिद्ध है। वह (अपने 
दृश्यमान रोदन, विलपन आदि) लिगं द्वारा अनुकर्ता (नट) में स्थितं -शोक का 
अनुभव करने वाते सामाजिको में रहती है। इसकिए इस रस का "करुण" - यह 
(सार्थकः) नाम है। यह श्री शङ्वुक का मत है। (हिन्दी अभिनवभारती पृ० ५७९) 
इसी तर्कं के आधार पर आनन्द वर्धन ने करुण रसं में आरद्रताया द्रति की मात्रा 
शृद्भार से भी अधिक मानी है। निश्चय ही इस व्यापक अर्थं मे भवभूति ने करुण को 
मूलरस माना है। क्योंकि चित्त दति अथवा संवेदना ही मूल चेतना के रूप मेँ सभी 
मनोवेगो मेँ विद्यमान रहती है। इसी व्यापक अर्धं मे सुखान्तं होने षर भी 
उत्तररामचरित का अंगीरस “करूण' माना जा सकता है । { क्योकि करुण ही इसमें 
सर्वाधिक संवेदनात्मक रस है } ( डो० राघवन ने “सिम्पैथी' के शब्दार्थं के आश्रय से 
करुण रस की मौलिकता की सिद्धि की है - देचिए - दी नम्बर ओंफ २० पृ० १६५) 
० नगे - भेरा विचार है कि पैथेरिक" के आधार पर यह सिद्धि अधिक सरल एवं 
प्राह्म हो जाती है। देखिए ~ डी० नगेदध का - रस सिद्धान्त, पृ० २५३-५४) ॥ ८२ ॥ 


अन्य भावों का, उपर्युक्त भावों मे अन्तर्भाव - 


कारिकार्थं - ब्रीतीति। प्रीति, भक्ति आदि भावो का भौर शिकार खेलना आदि 
रसो का अन्तभवि हर्षं एवं उत्साह आदि मे हौ स्यष्टसूप चे हो जता है। अतः उनका 
` पृथद्ं ङ्प से तिरूपण नही किया गया है ॥ ८३ ॥ ॥ 

वृत्त्यर्थं ~ स्पष्टमिति। इस कारिका का अर्थं स्पष्ट है। (भतः वुत्ति छिख्कर 
अर्थं स्पष्टं क्ररने की आवश्यकता नहीं है ॥ ८३ ॥ 

परामर्शं - भरतमुनि ओर दण्डौ के पश्यात्‌ खदरट ने स्वीदृत रस संख्या मे 
भ्ेयानू नामक रख की वृद्धिकरदी है। इस रस का स्थायीभाव “स्नेह है। धनंजय ने 
भेयान्‌ तथा भक्ति रख का खण्डन किया है- उनके समय में या उनसे पूर्वं एकाध 


चतुर्थः प्रकाशः ४७७ 


षटूत्रिंशद्भूषणादीनि सामादीन्येकविंशतिः । 
लक्ष्यसंध्यन्तराख्यानि सालङ्कारेषु तेषु च ।॥ ८४ ॥ 
विभूषणं चाक्षरसंहतिश्च शोभाभिमानौ गुणकीर्तनं च' (ना०्शा० १६.१) 
इत्येवमादीनि षप्त्रिंशत्‌ (विभूषणादिनि) काव्यलक्षणाति । साम भेदः प्रदानं च" ना 
शा० १९.१०७) इत्येवमादीनि संध्यन्तराण्येकविंशतिरुपमादिष्वलड्करेषु हर्षोत्साहादिषु 
चान्तभवान्न पृथगुक्तानि ।। 


॥ इति त्रीविष्णुसुनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके ^रसविषारो' 
नाम चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥ ४ ॥ 





विद्वान्‌ ने “मृणया' रसं तथा अक्ष (धुत) रस का भी उल्छेख किया है, किन्तु उन्होनि 
इन सभी का निराकरण किया है (दशरू० ४।८३) ।। ८३॥ 


कारिकार्थं - षटत्रिंशदिति। {इसी प्रकार नाटय, अथवा काव्य के} छत्तीस 
(३६) भूषण आदि का ओर इक्कीस “सन्ध्यन्तर” नामक साम आदि का भी अन्तर्भाव 
{उपमा आदि) अलंकारो मे तथा उन {तेषु} {हर्ष एवं उत्साह आदि) भावों मेँ ही हो 
जायगा ॥ ८४ ।। {अवः उनका अलग से विवेचन नहीं किया गया है।} 

वृत्त्यर्थं ~ विभूषणमिति। विभूषण, अक्षरसंहति, शोभा, अभिमान तथा 
गुणकीर्तन आदि भरतमुनिपरोक्त} छत्तीसं काव्य के लक्षण बताये गए है; ओर साम, 
भेद एवं दान आदि इक्कीस सन्ध्यन्तरोँ* (ना० शा० १९।९०७) का उल्केख किया 
गया है। उपमा आदि अलंकारो में तथा हर्ष, उत्साह आदि भावों मे इन सभी का 
अन्तर्भाव हो जाने के कारण उनका पृथक्‌ रूप से विवेचन नहीं किया गया है।। ८४॥। 

परामर्श ~ भरतमुनि के अनुसार {ना०शा० १६।१-४)] काव्य को रस, 
अलङ्कार आदि से युक्त करने के साथ ही छन्तीस लक्षणों से भी विभूषित करना 
चाषहिए। ये छत्तीस लक्षण इस प्रकार ह १. भूषण, २. अक्षरसंहति, ३. शोभा, ४. 
अभिमान, ५. गुणकीर्तन, ६. प्रोत्साहन, ७. उदाहरण, ८. निरुक्त, ९. गुणानुवाद, १०. 
अतिशय, १९१. सहेतुः, १२. सारूप्य, १३. मिथ्याध्यवसाय, १४. सिद्धि, १५. 
पदोच्यय, १६. आक्रन्द, १७. मनोरथ, १८. आख्यान, १९. याच्जा, २०. प्रतिषेध, 
२९. पृच्छा, २२. दृष्टान्त, २३. निर्भासन, २४. संशय, २५. आशीः, २६. प्रियोक्ति, 
२७. कपट, २८. क्षमा, २९. प्रापि, ३०. पश्चात्ताप, ३१. अर्थानुवृत्ति, ३२. उपपत्ति, 
३३. युक्ति, ३४. कार्य, ३५. अनुनीति, ३६. परिदेवन । धनम्मय के अनुसार इनका 
उपमादि अकार मे ही अन्तभवि हो जायगा । 


इसी प्रकार भरतमुनि के निर्देशानुसार { ना० शा० १९।४७--४९]) काव्य 
को सन्धियुक्त करने के साथ-साथ साम आदि सन्ध्यन्तरं से भी समन्वितं करना 
चाहिए। ये इक्कीस सन्ध्यन्तर इस प्रकार है - १. साम, २. भेद, ३. प्रदान, ४. 
दण्ड, ५. वध, ६. प्रत्युत्पन्नमतित्व, ७. गोत्रस्खलित, ८. साहस, ९. भय, १०. धी, 
११. माया, १२. क्रोध, १३. ओज, १४. संवरण, १५. भ्रान्ति, १६. हेत्वधारण, 


४७८ - दशरूपकम्‌ 
अथ ग्रन्थोपसंहारः - 


रम्यं जुगुष्ठितमुदारमथापि नीच- 
मग्रं प्रसादि गहनं विदतं च वस्तु । 
यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमोनं 
तन्नास्ति यन्न रसभावमुषैति लोके ॥ ८५ ॥ 
विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्रन्मनोरागनिबन्धहेतुः । 


आविष्तं मुञ्जमहीशगोष्ठीवैदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ ८६ ॥ 


॥ इति श्रीविष्णुसुनोर्भनिकस्य कृतौ दशरुपावरोके रसविबारो नाम 
चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥ ३ ॥ 





हित्वपधारण) १७. दूत, १८. ठकेख, १९. स्वण, २०. चित्र, २१. मद । इनका 
अन्तर्भाव हर्ष, उत्साह आदि मेँ हो जायगा। अतः धनञ्जय ने इनका पृथक्‌ विवेचन 
नहीं किया है । 

| गरन्थोपसंहार - 

कारिकार्थं - रमभ्यमिति। रमणीय या पृणित, उत्तम (उदार) या अधम, उग्र या 


प्रसन्न (आहकादकारी) गहन या विक्त (अर्थात्‌ किसी भी प्रकार कौ वस्तु कयो न हो) कोर 
भी वस्तु अथवा अवस्तु स) संसार मेँ एेसी नही है जो कवि की भावना प्राप्त होने पर, 
रस तथा भाव को प्राप्त न हो सके ॥ ८५ ॥ 


विष्णोरिति। मुज्जराज की पण्डित-सभा में विदग्धता {अपनी विद्रता } का प्रभाव 
जमाने वाके विष्णु के पुत्र, धनञ्जय ने विद्वानों के हृदयो मे आनन्द का उपनिबन्धनं करने 
के किए इस "दशरूपक' कौ रघना की है । ८६ ॥ 


श्रीमन्महामहोपाध्यायश्रीसदाशिवशास्विचरणतनूजन्मना मुसकगवक्षयोपनामंकैन 
श्रीकेशवशास्िणा विरयितायां प्रदीपव्याख्यायां धनञ्जयकूत्दशश्पकस्य 
रसविचारो नाम चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥ ४ ॥. 


॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 
1 ओीहरिः शरणम्‌ ब 
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स्नाता तिष्ठति 
स्पृष्टस्त्वयैष 
स्फूर्जदञ्जसह 
स्मरदवथुति 
स्मरनवनदी 
स्मरसि सुतनु 
सिमव्ज्योल्स्ना 


दशरूपकम्‌ 
पृष्ठजः 
३४७ | स्वगेहात्‌ 
२२४ | स्वमुखनिर 
14: = कणिकाञ्विते 
६४९ । 
१७६ | हस्तैरन्तर्निहित 
४४४ | हंस प्रयच्छ 
४३९ | हरस्तु किञ्वित्परि 
१५७ | हर्म्याणां हेमनुंग 
४६२ | हसिअमविजओर 
१३९, १६१ | हावहारि हसितं 
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१७२ |हेरम्बदन्तमुसलो 
४३३ | होंतपहिअस्स 
४५२ | हिया सर्वस्यासौ 





क ० न्दी 


18० न्‌ वदास, सकत 
५म्‌। हर्षदेव कृत। बलदेव उपाध्याय कृत भरावार्थदीपिका - 
.1 संशोधित संस्करण 

® नाटूयशाखम्‌ । भरतमुनि कृत। बाबूलाल शुक्लशास्री कृत श्रदीपः हिन्दी टीका, 
भूमिकादि (१-७ अध्यायात्मक) प्र° भाग, (८- १९ अध्यायात्मक) द्वितीय भाग, 
(२० से २७ अध्याय) तृतीय भाग (२८-३६ अध्यायत्मक) चतुर्थं भाग, 
, १-४ भाग सम्पूर्ण 

® भासनाटकचक्रम। (महाकवि भास के संपुणनाटकों का संकलन)। "गंगा" 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्यायुक्त। १-२ भाग संपूर्णं डो. गंगा सागर राय 

® मुद्राराक्षस-नाटकम्‌। विशाखदत्त कृत। "कला' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
डो. गंगासागरराय .. 

° पृच्छकरटिकम्‌)  भेहावनिसुद्रकङक्रत्‌।.गंगा" संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। डँ 
गंगासागर राय 

® रत्नावली नाटिका । श्री हर्षदेव विरचित। किरणावली संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम। 
पं. राजेश्वरशास्री-मुसलगांवकर 

® ललितमाधवनाटकम्‌। रूपगोस्वामी कृत। नारायण प्रणीत टीका। बाबूलाल 
शुक्ल कृत भूमिका समालोचनात्मक टिप्पणी आदि। रसिका विहारी जोशी कृत 
प्रस्तावना। 

® वेणीसंहारनाटकम्‌। भटनारायण कृत। "गंगा" संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। डँ 
गं्गासागर राय 

° स्वप्नवासवदत्तम्‌। महाकवि भास प्रणीतम्‌ । "गंगा संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 
डो. गंगासागर राय 


प्रधान कार्यालय : शाखा ; 

चौखम्भा संस्कृत संस्थान ° चौखम्भा पव्लिकेशन्स 
पो० वा> नं. १९३९ कि । ४२६२/३ अंसारी रोड, दरियागंज 
के. ३७/११६, गोपाली फदर लेन नह दिष्ली-११०००२ 


वारणत्ी - २२१९ ००९१ 


